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पाध्याय मल्लिनाथ प्रणीत (रघुवंश महाकाव्य कौ ससघ्लीविनी' 
रीका दी ग्रन्थ पटृने-पटाने कै लिये ण्याप है । इस संस्करण में सान्बय 
ह्रिप्रिया हिन्दी दीष्दो जान से सत्रस्राधारण के छिये संपुण न्थ 
घोधगम्य हो गया है | 

श्रथमा-मध्यमा परीक्षाथीं अल्पवयस्कं वबाखकीं के सुखबोधाथं 
पराक्षा-निधारित १-७ सर्गा तक की प्रह्नोत्तरादि सहित इन्दमतीः 
हरिप्रिया" वथा (सञ्ज। विनी" संस्कृत-हिन्दी रीका प्रथक-प्रथक सर्गामें 
छपी है । प्रस्तुत संपूण संस्करण के शुरू में प्र० ९ से ३१२ तक उक्त 
सर्गा की हिन्दी रीका अविकल छापी गयी हे। 


महाकवि कालिदास का कार 


कुछ भारतीय विद्रानोंका मतदहै कि ई० पूण प्रथम शतकम 
उज्जयिनी मे विक्रमादित्य नाम का महाप्रतापी याजा रास्य करताथा) 
वह बङा उदार ओर विद्वानों का आदर करने बाखाथा। हाङकी 


(गाथासप्तश्चती' ओर जेनम्रन्थों से इसकी पुष्टि होती है । संभवहैफि 


दि 














कार द° पू० प्रथम इतक होता है, किन्तु पाश््चाच्य विद्वान्‌ इसको 
नष मानते । डो० कीथ का कथन हौ फि-- 

'"काङिदास का प्राकृत अश्वघोष ओर भास ङे प्राकृत से अबवौ- 
चीनदहै । काटिदासने अपने भ्रन्थों मेँ अश्वमेध यक्षका वर्णन 
किया है । इनसे यह पुष्ट होता दै कि काङिदासर गुप्रवंशके किसी 
वड़े सम्राट्‌ के आश्यमेथे। ये सश्राद चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय 
ही रहे होगि । कालिदास के (कुमार-संभवः मे इनके जन्म की घटना 
की रूपरेखा भिरूती है । अतः कालिदास का समय ई० अनन्तर चतुथ 
शतक मानना बाहिप्‌ 1 














( & ) 


वस्तुतस्तु काङ्दास का कार अभी तक अन्धक्रारमें दीद । 
निश्चित रूप से इतना ही कहा जा सकता कि कालिदास न अपने 
(माविकाग्निमित्रः नारक में अग्निमिन्र को नायक वनाया है । अग्नि- 
मित्र पुष्यमित्र शुङ्ग का आत्मज था। पृप्यमिन्र का समय इ पू 
दितींय शतक माना जाता है | यही काटिद्ासके समय की उपरितनं 
सीमादै। बाणमट्ट ने कादम्बरी की प्रस्तावनामें कालिदास का 
नाम ख्यिादहै। बाणभटट का लषमयमभी ३८ अ०सप्रम शतकका 
पूवष माना जाता है । यह कालिदास के समय की नीचेकी सीमा 
दे । इन्दी दोनों सीमाओं ( ई० १० द्वितीय ओर ई० अनन्तर सप्तम ¦ 
शतक ) के बीच किसी समय काछिदास रहे होगे । 


कारिदास का जीचन-वत्त 


जिस प्रकार कालिदास के कार का ठीक-टीक पता नही | 
चरता, उसी प्रकार इनका जीवन-वृत्त भी अन्धकारमें दहा है! 
इनके विषय म उनेकों लोकोक्तियाँ प्रचलित है| कुछ विद्वान इन्द 
उज्जयिनी का निवासी मानते दै तो ङक काश्मीर का । कुछ | 
विदधान इन्द बिदमं का निवासी बताते है तो क्र वंगा या 
विहार का । प्राचीन विद्वानों में काछ्िदास के जीवनघृत्त के 
सम्बन्ध मं एक बहुत दी रोचक कथा प्रसिद्ध दहै । णक मदा- 
भिमानी नास्तिक राजा ने अपनी विदुपी कन्या पविदयोत्तमाः से ` 
पूा--“सखबसे बड़ा कोन है ९ पुत्री ने इसके उत्तर मे पिताका 
नाम नहीं लेकर कट दिथा--्ृशवर ! इस पर राजा ने असंतुष्ट ¦ 
होकर मन्त्रय से कहा--जो सबसे बड़ा मूखं हो उसे पकड़ ठे ` 
आओ, उसके साथ इसका विवाह होगा । एक दिन एक मखं 
वृक्ष कौ जिस डाङ पर बेठा था, उसी डा कोकाटरहाथा। 
यह्‌ देख उसे वजरमूखं समञ्च कर॒ राजपुरुषोने राजसभा मेँ उतत 
पकड़ रया । राजा ने अपनी विदुषौ पुत्री विदयोत्तमा से पृष्टा 
कहो--तुम्हारे देर कितने दै ? पुत्री ने उत्तर दियाष्कः ! फिर 
, उ सूरं से भी यही पूजा गया ! उसने निन्त समञ्ृनचेकदा-- 








टोः । यह सुनकर राजसभा के पण्डित खोग दख पड़) 
राजाने उस महामख के साथर विद्यात्तया का विवाह कर दिया: 
विवाह के वाद्‌ जत्र विदयोत्तमा को ज्ञात हुआ कि उसका पति 
महामख ह, तो उसने उसे चर से निक्राट वार कर दिया । 


उससे वह मुस बहुत दुखी हुञा, पत्ती के फटक्रार सं उसकी 
चेतना जाग" उठी, वह्‌ वहीं से सीघे तपोवन मे जाकर तपस्या 
( दटयोग-साधन } करने छगा । उससं जव वह मख उव गयः 
तव एक दिन बह मन्दिर मे जाकर भगवती काली के चरणों पर 
अपनी जीम कार कररख दी। कटा जाता किस पर भगवती 
कालीन उसे साकार होकर दशन दिया 1 फलस्वरूप वह्‌ मु 
साधक सन आस्त्रांसें पारगत ह्वा गया । उसी दिन से लाग 
उन्द--प्काटिदासः' कदने ख्ये । इसके वाद्‌ कारिदास पुः 
राज-मवन ( ससुराख ) खोट आये । इनके जगमन का समाचार 
सुनकर दूनकी पत्नी गाजङ्कमाग तिद्यात्तमा बाहर आयी । उसन 
संस्कृत मेँ श्नसे पृछा--““ आस्त कश्चिद्‌ याग्विद्ोपः ¶ कष्टा जता 
हे कि कालिदास न उसके इस वाक्य स तीन राच्दों का ठे 
तीन म्रन्थ ही रच डारे--अम्तिः स “जस्सयुत्तरस्यां दिरिः 
इत्यादि “ुमारसम्भव महाकाव्य "कशचित्‌ से करिचत्‌ 
कान्ता? दृत्यादि “मेचदूत सखण्ड-काव्श? तथा ध्वराग्‌ः सं 'ध्यायथा - 
विव सम्प्र्ती'' इत्यादि <रघुवेश मदाकाठ्यः? । पत्नी को दन ग्रन्थो सं 
अपनी दिद्त्ता का परिचय देकर इन्टांने कद्‌ अन्य बरन्थों कौ रचना कः 

उपयुक्त प्रथो कै अतिरिक्त अभिज्ञानश्लाकुन्तलः विमो. 
वद्य आर माङविकाभ्निमित्र--ये तीन नारक भौ क्रालिदाकत 
दासा रिरे गण्‌ । कुछ विद्रान्‌ ऋुषंटार ओर श्रतवाध को भ 
कालिदास रचित मानत हं 1 इनको सम्पूण रचनायें एक से एक सुन्दर 
है किन्तु अभिक्ञानकाक्ुन्तर इनम विक्लेषप उल्रेगवनीयदह । कटभी 
गथा है--“व्काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या शकुन्तरा"" । 
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कारिदास के ग्रन्थ 

कालिदास के रचित मन्थो के विषय मे मी विद्वानों मे मतेकय नही 
दै, तथापि दो महाकाव्य, रघुवंश ओर कुमारसंभव एक सखवण्डकाञ्य- 
मेवदूत तथा तीन नाटक--अभिज्ञानशा्न्तल, विक्रमोवंश्षीय ओर 
माखविकाग्निमिन्र, कालिदास के रचे हुए निविवाद्‌ माने जाते दै । इनके 
अलावा ऋतुसंहार ओर श्रतबोध भौ काडिष्रास को रचना कहौ जाती ह 

कालिदास का सम्प्रदाय 

मिथिला वस्तुतः शक्स्युपासक प्रान्त है । दस पान्त म~ कालिः 
दासः, काठिकान्त, कठिनाय आदि नाम बहुधा देखने-घुनने को 
मिरुते हँ । मिथिला के जिला (सघुवनीः क निकट ‹ उच्चैट' नाम के 
गाव मे काक्िदास की जमिष्ठात्री देवी ( कटा जाता है कि कालिदास 
अपनी नव विवादिता पत्नी से तिरस्कृत होकर ज्ञान प्र प्रि करने क 
ङिए जब हटयोग साधना से उब गए तव उन्दोने एक रात इसी 
देवी के चरणों पर अपनी जीम को काटकर चदा दिया था, जिसमे बे 
महाप्राज्ञ वन गयं । ) का एक दिव्य मन्द्र अव तक काटिदास के 
जन्म-स्थान का साक्षी बनकर खड़ा हे । 

कालिदास को मिथिरा-सम्प्रदाय के होने मे निम्नङ्िखित उक 
तीना प्रन्थों के प्रसंग भी सबल मापक हे । 


[ १] 

( क ) शाङ्कन्तल ( अङ्क २ )--जिस दिनि राजा दुष्यन्त कै 
साथ शङकन्तला का गन्धकं विवाह होने वाला था, उसी दिन हस्तिना- 
एर से उनकी माता का अनुचर ( करभक ) आकर कहता ह-- 

“जयतु जयतु भत । देव्य आज्ञापयन्ति--आगाभिनि चलुथदिबसे 
पुत्रपिण्डपारनो नाम उपवासो भविष्यति, तस्मिन्‌ दीर्घीयुषाऽक्यं 
यय सम्भावयितव्या इति 1” = 

( महाराज की जय दौ ! राजमाता आपको आज्ञा देती है कि-- 
अगङे चौथे दिन पुत्र-पिण्ड-पालन' नामक व्रतोपवास होगा उस दिन 
ख म अवश्य उपस्थित होकर हम को आनन्दित करो । ) 








( ९ ) 


ह सुनते हमै यजा ध्र्मसंकट मेँ पड़ जाता है । क्योकि वह मातृ- 
क्त आज्ञाकारी पुत्रे । घमंसंकटका कारण यह्‌ है कि--अज ही 
उसका गान्धवं विवाह होने बाख दै ओर विवाहोत्तर ( मिथिखा क 

९ मे ः ९ भः घन शास्त्र 
आचारानुसार ) चतुर्थीकमं के चोये दिन पयन्त सीमोल्छं ॥ शास्त्र 
वजित दै । इधर माता की उपयुक्त आक्ञा का पालन करनाभी 
जरूरी ह । राजा असमंजस मेँ पड़कर बड़ी बुद्धिमानी से दोनो तरफ 
कः कार्य संपन्न करने का मागं निकारुता हुमा अपने पाङ्ववतीं 
विदूषक ( माधव्य) से कता द-- 

"'प॒खे भाघव्य ! व्वमप्यस्बाभिः पुत्र इव गृहीतः, स भवानितः 
परतिनिघरत्य तपस्विकायव्यप्रतामस्माकमाबेद्य तत्रभवतीनां पुत्रकायमनु- 
प्रात॒ण्टसि ।” 

( सशखे साघन्य ! तुमको भी मेरी माताजीने बेटेफे समानी 
माना दै, इसकिप तुम यहो से लौट जाओ ओर मँ--शुनि्यों के कयं 
मे व्यम ह ।' चद्‌ उन्दं समल्ञा कर माताजी के पुत्र काजोकायंहो 
उसे तुम ही संपादन कर देना । ) यहां राजा शन्तडा के साथ 

प प म, , ५ के ।५ 
गान्घवं बिवाह्‌ का माता सं छिपाने के सिपए--तपस्विकायव्यग्रता- 


> 


मस्माकमावेद्य एेखा कष्ट रहा द । ) 
राजा चाहता तों अपने द्रतगामी रथ से उपयुक्त चौथे दिन स्वयं 
राजधानी जाकर माता का चरण स्पश कर उसी दिन पुनः तपोवन 
खोट आता किन्तु मिथिला में चीथे दिन चतु्थीकर्मोत्तर ही विवाह- 
संस्कार सम्पन्न माना जाता है । इस बीच सीमोल्छंघन तथा गुरुजनं 
का चरण-स्पशच करना भी मना ह । इसी भिथिटाचार को ठेकर कवि ने 
राजा को अषमंजस मेँ डार कर अपने नाटक को रोचक बनाया है 
गजा कद्ता है-- 
“धसत्यमाङ्कलीभतोऽस्मि-- ॥ 
कृत्ययोभिन्नदेशत्वादू द्वैधीभवति मे मनः । 
पुरः प्रतिहतं शेलेः स्रोतः स्रोतोवहां यथा ( अं० २) 
( सनसुच, में व्याक्रुख दो रहा ट-- 
जैसे पत्थरों के सामने पड़ जाने से नदी का प्रवाह दौ भागोंमें 
विभक्त हाकर बहने लगता है, उसी प्रकार मेरा मन भौ दृर्दूरकेदो 
























( १० ) 


कार्या ( क्षकुन्तखापाणिग्रहण ओर साता का आज्ञापाख्न ) के कारण 
द्विविधा में पङ्‌ गया है । ) 

( ख ) (अकर ४) १. शङ्कन्तखा के सुरार जाते समय भाद्‌ की 
जगह आश्रम के ब्रह्मचारी ( शाङ्ग रव ) ओर परिचारिका ( घाई) की 
जगह आश्रम कौ स्त्री ( गौतमी) जाती दहै तथा २. शकुन्ता 
(अन्तवटनौी ( गसंवती ) है, इसका संकेत-सूचक नारियरु का फट 
राकरुन्तला को दिया जात। है--ये भी मिथिरा-संस्छति के दयोत्न ह । 

नोट--(१) मिथिला की यह प्रथा ह फि ठ्डकी के गौने मं टद्की 
का माई तथा उस घर की धाई छ्डकी के साथ जातरहै र रासं 
खडकी की सुख-सुविघा का ध्यान रखते है तथा जव तक छडकी अपने 
ससुराल के वर वाखों से बोरु-चार मं परिचित नही हा जाती तब तकः 
वे दानो उसकी देख-भाल करते दै । 

(२) छ्डकी अगर मडइके में अन्तवत्नी हा जाती है ता 
तद्बोधक नारियल-फर खड़कौ कं अचल मे घर दिया जाता ई --उघका 


देख कर सुराम सास समन लाते फि बहू अन्त्वृत्नी ह । 
महाकवि ने यहां इन्दी दोनों अपने मिथिहाचारोंका उल्टेख किमा हैं । 
( ग ) द्विरागमन ( गोना) से पूवं विराहोत्तर चौथे दिन पित 
गृहमे दहीकन्या कौ सुहाग रात मनानेकी प्रथा परम्परा सरं मिथिला 
में ची आ रही है । शकुन्तला की भी सुहाग रात पितृ-आश्रम मंदी 
मनायी गयी थी, फटस्वरूप 'अन्तचत्नीः बनकर वह ससुराल गयी । 


२. 

( क ) कुमार-सम्भव--इस मन्थ से भी काङिदास का सेथिट- 
संशाय स्प प्र तभासित होता है । महाकवि ने छिखा है-- 

“अथ विचयुषगणांस्तानिन्दुमौटिर्विसृज्य 

क्षितिधर-पतिकन्यामादधानः करेण । 
कनक-कर्शरयुक्तं भक्तिशोभा-सनाथं 
क्षिति-विरचित-शभ्यं कोतुकागारमागात्‌ ॥१ 

( सन ७, इरा. ९४ ) 














। ६९ ) 


( विवाह्ापरान्त चन्द्रदोखर भगवन ओकर = मण्टप 
महा-पराज्ञों को विद्धा करकं, पावती च टाथ स पकड़ दुष, स्वण-कलन्‌ र। 
युक्त पुष्प-सुसज्जित प्रथिवी पर? रचित वाट कौतुकागार ( क 
बर किमभवन्‌ ) मंभ्रवेज क्रिया|) 

मिथिखा में विवाहत्तर चतुथी कम सपत्र तांन सात तक्र ^ 
कदलोस्तस्वादि बहुचिधित कौलुकागार ( काटवर घर ) मं (भू 
शय्या” पर ही कन्या-चर का एकत्र ( अंगस्पश-्वाजिते ) सला ५। 
वहाँ प्रतिदिन वर वघ्रूके वराये दाय कौ कलिषठिकायुखा को अपन व 
हय क कनिष्ठिकागली' चं पकच्छदु कर आगे-पीद् टात्‌ दुष्‌ सयः दः 
चूको कौतुकागार ल साने द|, महाकविन अपनी दया सि 
संप्रदाय क्छ ध्यानसमं रस्वकर उपयुक्त, टला वु बनना कद, । 

( ख ) महाकवि ने मिथिटाचारानुरूप वितद्परान्त पावनो 
साथ अगवान दाकर को णक मदाना वका समुर सं सनद 
( स ८ ट्टा , ५५ य ) स्थिश्र ॥ ट . 





""ए्वमिन्द्रिय-सम्चस्य वरत्मनः सनेनादनुमृचमन्मशः | 
शलराज-भचन्‌ सयया नसमाोनयन्मम्‌ पृभध्वजः; || 





१. चतयीकर्मािर उम्नी दिनरात सुहाग मनायी जता 
जर वर पटटंगश्ायी दान्‌ ६, सत्पृत्र नक वर क [दय च्रित्रादिता मल्नां 
का दासीर ( प्रत्यंग ) स्पद्याकररया त्रित द| 

२. चलुथीं क्मसिर हा पाणिन्रहण संह्यतरे सम्पन्न दता, आवः 
चतुथा तक घर द्वारा वधू का पाणिप्रहणन्‌ करवा कग करपिकागदद 
ग्रहण करचानं की प्रया मिया तं द । ( ८ संद संवाद्धित 4 
पद्धति कृ ध्वित्रादसमीक्षा ) | । 

( दस प्रकार इन्द्रियां के सु क माग सभय क्रो सतेन "र॑ 
मगवान्‌ दाकर मे मानो कामदेव का भी द्तप्रतय कर द्विया नौर 


ष 


पावती के साथ हिमालय फे परमं पूया मलना विता द्विया । 


यह भी मिथिलः फी मंम्करति के अनुस्य प्म | मिट कं ।स। 
दूसरे किसी मी संप्रदायक लोग वित्राहान्तर द्विरागमसकं पू्च--दनन 


दिनं तक ससुरा मं नदीं रहते ओरन वदां सुहागरात मनातं दीद 

















( सिरोन ) क राजा एवं “जानकी हरणमहाकाञ्य"' के रचयिता 





( ९२ ) 


जब तक वर्‌ सुरार मे रहते हैँ तच तक भिथिखा की लखन 
प्रतिदिन महाकवि विद्यापति तथा जगन्नाथ कौ सरस पदावली गा-गा 


क्र वर-वधू की आती उतारतौ हे । मिथिला की यह्‌ प्रथा शिव-विवाह 
सं समता करती है । 


रधुवश--मिथिखा को संसृति एसी दै फि कन्यादानकती 
जब तक वर क हाथों मे कन्यादानोदक नदीं छोडता, तवं तक कन्या 
को अपने भावी पति क्‌ शरोर-स्परा करने का 5 मी अधिकार नरी 
हाता--माला पहनाना ता दूर रहा } अपनी इसी मिथिखा की सस्नि 
को ध्यान मे रखकर महाकवि कालिदास उन्दुमती-स्वयंवर मे इन्दुमती 
के हाथों से माला नदीं पहिनवाकर उसकौ धात्री ( सुनन्दा ) द्वारा 
राजकुमार अज के गछे मं पहिनवाते है । देखिर -- 
सा चूणंगौरं रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः । 
आसञ्जयामास यथप्रदेशं कण्ठे गुणं मूतेमिवानुतगम्‌ ॥ 


( करभ क समान सुन्दर जांघों बाली उस इन्दुमती ने मंगखनुण 


अथात्‌ कु करुम से गौर ( अरुण ) वणं की माला, जो इन्दुमती के प्रेमा- 
चुराग स्वरूप ही है, उसे अपनी धाई सुनन्दा के हाथों द्वारा रघु-पुत्र 
महाराज अज के गछेम सस्नेह पहनवा दी । )-कु० दम्दुमती 
नहीं पहनायी । इससे मेथिखी संस्कृति स्पष्ट स्ललक रही है । 

( सीता-स्वयवर मे सन्त तुङखी ने अपनी सरयुपारिण-संस्कृति के 


अनुरूप भगवान्‌ राम के गले में सीता द्वारा ही मारा पहनवाई है । ) 
इत्यरमधिकेन्‌ | 


कालिदास का अन्तकाल 
कालिदास कां मृत्यु के सम्बन्ध मं का जाताः है कि षट्का 


कुमार 
दास इनके परम मित्र ये । एक बार उनसे मिलने जव ये छक गये, 





तो वहा राजद्रबार की एक वेश्या ने इन्दः अपने गुर में फसाना 


चाहा । उसने इनके उपर अपना कोड प्रभाव न देख इन्दे 
खिखाकर मार डाला। 





६ जहुर 

















रघुषंङावणन 


प्रथिवी-पतियों मे सबसे अथम भूषाल्ल भगवान्‌ भास्क 
वैवस्वतमनु रघुवंश ॐे प्रवतंक इए । रघुवंशी राजाओं के १ 
विषय मे स्वयं महाकवि काठिदास ने कदा हे -- 

{क्व सूर्यप्रभवो कंशः क्व चाल्पविषया मतिः” (सग ९) शछो° २) 

“अर्थात्‌ सूर्य से उत्पन्न वद्‌ सूर्॑वंक्च ( रघुकंश ) कां ओर 
धुः हां मेरी मन्द मति ००००५००५ 

रघुवशी भूपालो का साम्राज्य समुद्र-पयेन्त विस्त था । स्वगंलाक 
तक उनका रथ आता-जाता था । रघुषंशी राजा लोग सत्पात्रं का 
आवक््यकतानुरूप ययेच्छ दान देते ये । अपने रघुवर कौ कीतिपताका 
को दिगूदिगन्तर फलान के छिएही युद्ध मं आक्रामक जातता्यरया 
को मार भगाते ये। 

खन्तानोर्पत्ति तथा यज्कफर्प्राप्ति के स्यि ही रघुवर राजा 
लोग पाणिग्रहणसंस्कार करते ये । वाल्यावस्थामें वै सभी राजाखोग 
भपने कुङपरम्परागत गुरु-कुरु मे विदाभ्यास करते ये आर राजसिष्ा- 
सनारूढ होते ही राजनीति का अक्षरशः पाङन करत थे । प्रजां कौ 
मरार के ठिए ही भ्रजाओं के छाभांश्चका षष्टाक्ष कररेतेये। चीय- 
पनम बे राजा लोग ऋछषिमुनिरयो के समान तपोवन मं जा-जाकर 
वान-भस्थ धारण कर प्राणान्त समय मेँ (ओं इत्येकाक्षरं ब्रह्मेति ) 
परमात्मा का भ्यान करते हुए परम पद्‌ को प्राप्त करत ये । 


घुदशियों के वज्ञानुक्रम 
अयोध्याधिपति रघुव शी महाराज दश्षरथ के पुत्र-राम, रक्ष्मण, 
भरत ओर शुष्न के प्रसङ्ग मे समौ सम्प्रदायो, पुराणों तथा इतिहास. 
कारो का एक मत ह । किन्तु अन्यान्य रघुव-शषी राजार्थो के व'शा- 
नुक्रम फे प्रसंग मे पुराणो मे मलेक्य नदींहे। 
विष्णुपुराण अंश ४, अध्याय चतुय 



































थं कं अन्त ख्विागयाद्ै किः 
(“तस्यापि ( सागरपौत्रस्यापि) अंशुमतः दिलं 





: _ दिलीप पुत्राऽमवत्‌ › 
दिखीपस्याऽपि भगीरथो, योऽसौ गङ्गां स्वगदि्ानीय (भागीरथी 














( १४) 


संज्ञा चकार ।” इससे सिद्ध होता है करि सगर के पोत्र "अंशुमान्‌, फे 
पुत्र दिलीप हुए मौर दिलौप के पुत्र भगीरथ हुए है| 

प्दयपुराण के आधार परतो अज के पुत्र दिलीप अर दिलीप के 
पुत्र प्वुहुएदहै। 

महाकवि काछिदास ने अपने रघुव'श॒ महाकाव्य में प्रायः पद्म 
पुराणाक्त रघुव'शानुक्रम का ही उल्रेख किया टे ओर मघाकवि 
वाल्मीकि ने अपने रामायण में विष्णुपुराण के आधार पर या कल्पभंद्‌' 
से रघु ग शानुक्रम का उल्लेख भिन्न रूप में किया । इसक मत्से 
राजकुमार रघु के जनक सूयव शी महाराज कङ्कुतस्थ ओर महाराज 
भगीरथ के जनक महाराज दिरटीप कहे जाते है । 

काशी के स्वनामधन्य भारतेन्दु दरिश्चन्द्र ने भी अपने रचित 
हरिद चन्द्र नारक" में प्रायः काडिदास की तरह पद्मपुराण के आधार 
पर ही रघुवज्ञानुक्रम को मान कर सत्यप्रतिज्ञ महाराज ह रिङचन्द्र कं 
मुख मे भगीरथी ( गंगा ) का बणेन करवाया | । 

महषि वाल्मीकि के मतानुयायी विद्वानों की अमिट धारणा 
किं महाराज हरिशचन्द्र रघुवंशी महातपस्वी राजा भागीरथी के परे क 
है, अनः हरिश्चन्द्र नाटकमे गंगाके प्रति भागीरथी छ्दोपादान 
भारतेन्दु का प्रमाद है| 

अस्तु, महाराज दिलीप से ठेकर (अग्निम प्र्टोक्त ) रघुतरःश्चा- 
रुक्रम देखने से प्रमाद दूरहो जातादहै । पद्मपुराणोक्त वशानुक्रम 
मे राज्ञा भगीरथ राजा हरिश्चन्द्र के बहुत पहरे के है, यह्‌ सत्य है । 





९. द्र० वा० रामायण, आदि काण्ड अभ्याय ७०, श्छोक १६.४३ । 

फल्पभेद्‌ से कछियुण का २८ वाँ कल्प अभी बीत रहा है । ('अष्टा- 
व्रिशतितमे कलिप्रभमचरणेः ) । इसी तरह्‌ सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर 
के भी कड कल्प बोत चुके । प्रत्येक तरेता कल्पमें रघुवंश का 
प्रादुर्माब हमा हे --एेस्रा भी कहा जाता है । प्रायः इसी कल्पमेद से 
सूचव शानुकरम मे व्यासोक्त व्यतिक्रम देखने-सुनने को भिरुता है । 
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९. प्रथमः सगः 
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१९. एकोनविश्चः सैः 


कै 


ष क 


सगं प्से १६ 


ऋ # 


क # 


कौ कौ च 


के 


कै क क 





१५ ६ 

१०१ 
१ 
१९१ 
२२२ 
९५४५ 


। 44 

१२५४ 
१६३ 
०५ 
२२९ 
२५५८ 
२१९ 
२६१ 
२५६ 


४२० 











। श्री; ॥ 





हितं खान्बय "हिन्दी 


प्रथमः सगः 
ग्रन्यकत् मङ्कलाचरणम्‌-- 
वागयीषिष सम्प्क्तौ बागयंप्रिप्तये । 
जगतः पितसे बन्दे पावेतीपरमेश्रौ ।। १॥ 











# सञ्जीविनी # 
मातापितरम्यां जगतो नमो वामाधेजानये । 
सद्यो दक्षिणरक्पातसरकु चद्‌ वामदृष्ये ।। १॥। 





अन्तरायतिमिरोपकशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवंमवम्‌ । 

तक्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः ॥। २॥। 

शरणं करवाणि शर्मदं ते चरणं वाणि ! चराचरोपजीग्यम्‌ । 

करुणामसृणैः कटाक्षपातैः कुर्‌ मामम्ब ! कृताथंसा्थंवाहम्‌ । ३ ।) 
वाणी काणमुजीमजीगणदवाकशासीच्च वेयासिकी- 
मन्तस्तंत्रमरंस्त पक्नगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाकलयद्रहुस्यमखिलं यश्चाक्षिपादस्पुसंः 
लोकेऽमूद्यदुपश्मेव विदुषां सौजन्यजन्यं यशः ॥ ४ ॥। 
मल्लिनायकविः सोऽयं मन्दात्मानुजिघुक्षया 
व्याचष्टे कालिदासीयं काव्यत्रयमनाकरुलम्‌ । *॥। 
फालिदासमिरा सारं कालिदासः सरस्वती 
चतुर्मृखोऽथवा साक्षाह्विदु्नन्यि तु मादृशाः ।॥ € ॥ 
तथापि देक्षिणावतेनायाद्यैः क्भुण्णवत्मसु 
वयं च कालिदासोक्तिष्ववकाशं लभेमहि ॥ ७॥ 
मारती कालिदासस्य दर््पाख्याविषमूच्छिता 
एपा सश्नीविनी टीका तामद्यौज्जीवयिष्यति । ८ ॥ 
इहान्वयमृखेनव सवं व्याख्यायते मया । 
नामूलं लिख्यते किञ्िक्नानपेक्षितमूच्यते ॥। ९ ॥। 





॥ 


यव्य 


जव 


अमः 











२ रघुवंामहाकाव्यम्‌ 


दह्‌ खलु सकलकविशिरोमणिः कालिदासः । काय्य यद्षरोऽ्थकृत व्यव- 
हारविदे शिवेतरक्षतये ! सद्यः परनिवृंत्तये कास्तासम्मिःतयापदश्चयुज'" 
ट्त्याद्यालङ्कारिकवचनप्रामाण्यात्काव्यस्यानेकश्रेयःसाघरनतां, -'कोव्यालापाप्च 
वजये" इत्यस्य निषेघणास्रस्यासत्कान्यचिषयतां न पष्यन्‌ रपुलास्य मरा- 
करव्यं चिकीषः, चिकीर्ितार्धा चृष्नृप रि समा प्तिसम्प्रसायाो वि धद नश्षपणोष.न- 
साघनमतविशिष्टदेवतानमस्कारस्य अि्ाचारपरिप्राप्तल्वा", '"आस्लीरनम 











त्वान्‌, काव्यनिर्माणस्य विशिषलब्दाथेप्रतिपत्तिमूपकत्वेन विशिष्दा्दा्ययोश्च 
'"शन्दजातमरेषं तु घत्ते शर्वस्य बनना । भर्थरूपं मरदयिनं धत्ते मुखयन्दु- 
शेखरः दति वायुपुराण मृ ताव्नसबनेम पाप १8, 1179010 ;सल- 
तप्रतिपित्तया तावेवाभिवादयते---वा गिति । 








वागर्थाविवेत्येकं पद्‌ । द्वेन सह्‌ नित्यसमासो विदतापि् पू 
प्रकृतिस्वरत्वं चेति वक्तव्यम्‌ । एवमन्यत्रापि द्वध्रच्पणा । प्रोगधां व लर्ण 
विव सम्पृक्तौ नित्यसम्बद्धावित्यथेः। नित्यसम्बद्धधारुपमानल्वनोपीद्रानाप्‌ 
"नित्यः शब्दाथैसम्बन्धः” इति मीमांसकाः । जगतः लौद्य विनयो । माला 
च पिता च पित्तरौ। "पिता मात्राः दति हद्धकणेषः। 'मातापिनणे निग 
मातरपितरौ प्रसूजनयितारौ' इत्यमरः । एतेन शशिवरयाः सधजगर्यननया 
वैगिष्ट्यमिष्टाथंप्रदानशक्तिः परमकारुणिकं चे सूच्यते । पद्हरसापत्य जो 
पाव्रैती "तस्यापत्यम्‌" इत्यम्‌ । टिड्हाणम्‌दयसज्‌दघ्नन्‌० दत्यादिना दष्‌ | 
पावेती च परमेश्वरश्च पार्वतीपरमेश्वरौ । परमक्चब्दः सवत्तिमल्वद्योननार्थे 
मातुरम्यहितत्वादत्पाक्षरत्वाच्च पावेतीशब्दस्य पूवनिपातः । वागर्धप्रिपनत्तयै 
































शब्दार्थयोः सम्यग्ञाना्थं वन्दे अभिवादये । अत्रोपमाऽलंकारः स्पट एव। 
तथोक्तं--( स्वतः सिद्धेन मिन्नैन सन्पन्नेन च धमतः । साध्यमन्येन व्म॑स्म 
वाच्यं चेदेकगोपमा ॥ ) इति प्रायिकश्चोपमाऽलेक्रारः कालिदासोक्तकफान्धादरौ 
मृदेवताकस्य सवेगुरोर्मगणस्य प्रयोगाच्छुमलामः सूच्यते । तद्रक्तं "शुभदो मौ 
मूमिमयः" इति । वकारस्यामूत्तवीजत्वात्प्रचयगमनादिसिद्धिः ।। १॥ 


अन्वयः-- वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ पार्वतीपरमेश्वरौ वागर्थभ 
प्रतिपत्तये वन्दे । 











प्रथमः सर्भः ३ 


हिन्दी --शष्द भौर अर्थं के समाने नित्य सम्बद्ध (जुरे हुए) तथा संसार 
के माता-पिता, एीलकुमारी भगवती पावती भौर ( कक्षीपति ) मगवान्‌ 
दाकर कौ (मै कालिदास ), ण्यं परिज्ञान कै लिए प्रणामे करता) 
क सूयप्रभवो वंशः क॒ चात्पषिषया मतिः। 
तिषीषेदु स्तर मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌ ।॥ २॥ 
सश्ी०---क्वेति । प्रमचत्यस्मादिति प्रसवः करार्णम्‌ । क्रोरप्‌'। 
'अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌? इति साधुः । सूर्मः प्रमवः यस्य न मूर्य॑प्रभवो 
वशः केव अत्पौ विपयो सयौ्था यस्याः सामे मतिः प्रजा तष्य? 
क्र शब्दौ महदेन्द्ररः सूचयतः । सुवयामाकययितुं च णवनोमोत्यथः । तधा ४ 
तद्विषय प्रवन्धनिस्पणं तु दूगपास्तमिि नादः । तथा {| दरवरं वर्तिम्‌- 
सवयम्‌ "ईषद्‌ दुय दत्य त्प्रत्मद्ः । सविर भा व्ञापनुः 
दनेवैन । "उड त्‌ प्लवः कोम" दल्दयतः । थत) समिन्धते पानपात्रे | 
'तमविनद्धमृदुप प्लवः काष्टं करण्डवन्‌ः दि सज्जनः | त्ीपुस्तरितुमि- 
स्छृरस्मि भवामि । तरतेः सश्चन्तादृपभत्ययः । ऊत्पमाधरनैरपिकारम्मो न मुकर 
टि भातरः । ददु चे वंालर्पतःथनं स्वद्नन्रन्पमः्ह्या्थमेन । तदुक्त परनि" 
पाद्यमहिम्ना च प्रबन्धो हि मर्तः ।" हति । 
छन्वयः--सूपेप्रभयः वंध केव { जअस्पनिषया (मम ) मतिश्च 
( अहम्‌ ) मोद्टात्‌ उद्पैन दृस्तर सागर तिनीर्घः असिम 
दी --क्ां सूये से उत्पन्न हुजा वह सूे्वक्षी रधु 
भरिषयों को ग्रहण करन वाली मेती मन्दे बुद्धि, अतः मै अश £ 
उरो पार करना ( उसका रणंन करना) चाहता ह" जैसे को अज्ञानी छोटी 
नयासे अपार समुद्रफो पार कस्तै की य्प्थं इच्छा करता है 
है-जसे छोटी नैयासे समूद्रे कापार करनय असम्मव द 
दबुद्धिसे रधरधेशेका वर्णेन करना असम्मबसंा प्रतीत हीता ह । य 
महाकवि का रषुकश के महत को कथन अपने ग्रन्थ का महत्व दिलाने कै 
लिएदहीदहै।॥२॥ 




















॥॥ 





















म्युपहास्यवाम्‌ । 
रिष वासनः \ ३ ॥ 





व लो भादुदूभा 





भ्रशुल्लभ्ये 





रतु २ 











र | रधुवशमहाकाग्यम्‌ 


खञ्नी०- मन्द इति । कि च भल्दो मूढः । मूढार्पापटूनिर्मास्पा मन्दाः 

स्यु इत्यमरः । तथाऽपि कवियशध्रार्थी । कसीनां मर काव्यनि्मणिन जातें 
तत्प्राथेनाशीलोऽहु प्रांशुनोन्नतयुरूषेण. लभ्ये प्राप्ये फले फलविषये लोभादुद्राह 
फलग्रहणायो च्छ्तिहस्तो वामनः खव इव । 'खर्वा हुस्वश्च वामनः हत्यमरः । 
उपहास्यतामूपहप्सविषयताम्‌ । ' ऋहूुलोण्यंत्‌" एति ण्यत्प्रस्ययः । गमिष्यामि 
प्राप्स्यामि ॥ ३॥ 

छ्मन्बयः--मन्दः (तथापि) कवियशःप्रार्थी (अहं कालिदासः ) प्रांशुलभ्ये 
फले लोभात्‌ उद्वाहः वामनः इव उपहास्यतां गरभिष्यामि । 

हिन्दी--यथाजात ( भूख ) होते हृए भी कवि के याको प्राप्त करने 
कौ अभिलाषा करने वाला मै (कालिदास) उसी तरह हृस्मास्पद हौ जाऊगा, 
जैसे लम्बे पुरुष से पाने के योग्य फलके लौमसे हाथों को निरर्थकं ऊं 
करने वाला "बौना पुरूष देसी का पात्रबन जाताहूं।॥३॥ 

मन्दश्चेत्तहि त्यज्यतामयमृद्योग इत्यत भाद्‌“ 


अथवा कृ्ववाग्दरारे बंरोऽस्मिन्‌ पृषसूरिभिः । 
मणौ वजसमुस्कीरय सृध्रस्येषास्ति मे भविः ४॥ 
सखञ्ली०--अथवेति । अथवा पक्षान्तरे पूर्वैः सूरिभिः कविमिर्व्मीक्या- 
दिभिः कृतवाण्ारे कृतं रामायणादिप्रबन्धरूपा या वाक्‌ सेब द्वारं प्रवेशो यस्य | 
तस्मिन्‌ । अस्मिनसूयंप्रभवे वंशे कुले । जन्मनैकलक्षणः सन्तानो वंशे बजेण 
मणिवेधकसूचीषिशेषेण । "वसं, त्वस्ली कुलिशशसतयोः । मणिवेषर रत्नभेदे' | 
दति केशवः । समूत्कीरणे विद्धे सूत्रस्येव मे मम गतिः सच्चारोऽस्ति । वर्णनीये | 
रघुवंशे मम वाक्प्रसरोऽस्तीत्यथः ।। ४ ॥। | 
अन्वयः --जथवा पूवंसूरिभिः कृतवाग््रारे भस्मिरू वंशे वे 

मणौ सूत्रस्य इव मे गतिः अस्ति । 

दिन्दी-भथवा मेरे लिये यह मामं सरलदटहै कि प्राचीन कवियोने 
रामयणादि काव्य मे रघु-कुल-चरित लिख कर (लेखक केलिये) वाणीका 
दवार पहले ही लोल दिया ह अतः उसमें प्रवेश करना भौर प्थुक्रुलका 
वर्णन करना मेरे सिए अब वैते ही सुगम है, जैसे हीरे की कनी (यन्त्रविशेष) 
से बीषी ( छेदी ) हई मणि म डीरा पिरीना ( धसान ) सरल दहै ॥ ४॥ | 











समूत्की्णे 
































प्रथमः सगः ५ 


सोऽहम्‌" इत्यादिभिः पश्चभिः एनोकंः कुलकेनाह्‌ -- 
सोऽहमाजन्मद्युद्धा नामाफङोदयकमेणाम्‌ । 
भाखसुद्रितीशानामानाकरयवस्मेनाम्‌ । ५॥ 
०--स इति । सोऽहं (रघूणामन्वयं वक्ष्ये" इत्युत्तरेण सम्बन्धः 
क्रिविधानां रघुणामित्यत्रोत्तराणि विशेषणानि योज्यानि । भमाजन्मन 
जस्मारम्येत्यथैः । "आड्‌ मर्यादाऽभमिविध्योःः इत्यव्ययीमावः तस्य शुद्धाना- 
मित्यनेन सुप्सुपेति, समासः । एत्रमुत्तरत्रापि द्रष्व्यम्‌ । आजन्मशुद्धानाम्‌ । 
निषेकादिसर्वसंस्का रसम्पक्नानासिद्य्थः ! आफलोदयमाफलसिद्धेः कमं येषां ते 
तथोक्तास्तेषाम्‌ । प्रारब्वान्तगामिनामित्यथः । आसमुद्रं क्षितेरीगानाम्‌ । 
सावंमोमाणामिस्यर्थः । आनाकं रथवत्मे येषां तेषाम्‌ 1 इन्द्रसहचारिणाः 
मिद्य्थः । अत्र सर्वेत्राडोऽभिविध्य्थत्वं द्रष्रव्यम्‌ । अन्यथा मर्यादाऽ्ेत्वे जन्मा 
दिषु शुद्धधमावप्रसङ्कखात्‌ ।। ५॥ | 
पम्बयः-- सः अहम्‌ आजन्मशुद्धानाम्‌ आफलोदयकमंणाम्‌, आसमुद्र 
क्षितीणानाम्‌ आनाकरयवत्म॑नाम्‌ ( “रघूणाम्‌ अन्वयं वक्ष्ये इत्युत्तरेण, 
नवमष्लोकस्येन सम्बन्धः ) । 
ही -वेसूर्येवंणी जो शुद्ध सनातन निषेकादि वैदिक संस्कारोंसे 
पवित्रये आजओरजो किकी कायं को प्रारम्म करने के पश्चात्‌ उसके फल.की 
सिदधिकोपुराकरकेही रहतेये तथा जिनका साम्राज्य समुद्र तक विस्तरत 
या ( चक्रवर्तीं कहलाते ये ) भौर जिनके रथ क्रा मागं स्वगंलोकं तक फैला 
या अर्थात्‌ मल्यंलोक से स्वर्गलोक तकं जिनके रथ आते-जाते थे । (मै कालि- 
दास उन्हीं हनद्र के भित्र स्धुवंशी राजाभों का वणेन करूंगा )॥ ५॥ 


ययाषिथिष्ुताग्रीनां यथाकामार्वितार्थिनाम्‌ । 
यथापराघदण्डानां यथाकाङ्ञप्रबोधिनाम्‌ ।। ६ ॥। 
खलजी०--मथेति । विचिमनतिक्रम्य यथाविधि । "यथाऽसाहण्ये' इत्य- 
य्पमीभावः । तथा हुतशब्देन सुप्सुपेति समासः एवं "यथाकाम चित इत्यादी- 
नामपि द्रष्य । यथाविधि हुता अग्नयो यैस्तेषाम्‌ । यथोकामममिलाषमन- 
तिक्रम्यािताथिनाम्‌ । यथाऽपराधमपराघमनतिक्रम्य दण्डो येषां तेषाम्‌ । 
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६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


यथाकालं कालमनत्िक्रम्य प्रबोधिनां प्रबोधन शीलनम्‌ । चतुमिविशेपणेदनता 
यजनातिथिसत्कार्दण्डधरत्वप्रजापाचनसमयजगरूवदृवादीनि ववि्रक्षितार्पत ॥ 
भन्वयः--( सः अहम्‌ ) यथाविविहुताग्नीलां यथाकामाचिताथिनां 
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ( रप्रूणाम्‌ अन्वयं वक्ष्ये )। 
दिन्दी --जो सूर्वंशी राजा लोग शास्त्रोक्तं पिभिः कै अनुसार दी 











[ काः 


यज्ञारिनि में आहुति करतेयथे, जौ याचको वे स्वस्व दच्छानुसार दान भक 
सन्तुष्ट करते ये, जो अपराधी को अपराघ के अनुरूप ( पक्षपान रदति) ईह 
दण्डदेतेये ओर जो समय पर जागरूक ( सावधान ) दौकर वायं क्ररतेये 


( म कालिदास उन्हीं रघवंशी राजां का वणेन करूगा।। ६॥। 


त्यागाय संभताथौनां सस्याय भिवभाग्िम्‌ ! 
यशसे विजिगीषूणां भ्रजायं गृहमेधिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 


खन्ज्ञी०--त्यागयेति । स्ागाय सत्पात्रे विनियोमस्त्यागरस्तस्म 
^त्यागो विहापितं दानम्‌" इत्यमरः । संभृतार्थानां स्धितेनानाम्‌ 
दुव्यपपाराय । सत्याय मितमाषिणां मितमापणदीलानाम्‌ । ततु पराभतरात 
यरसे कीतेये । यशः कीत्तिः समज्ञा च" इत्यमरः । पिजिमीषूणां विजेवुमि- 
च्छूनाम्‌ । न त्वथंसंग्रहाय । प्रजा्यं संतानाय गृहमेधिनां दारपरस्ग्रहाणाः 
नतु कामोपमोगाय । अत्र 'त्यागयय' इत्यादिषु (नतूर्थी तदयरणिऽन दुत्याद्धिना 
ताक्थपरं चतुर्थी समासविध्रानज्ञापकाच्चतुर्थी । शृदैरदरि्मधिन्ते स तदति 
गृहमेधिनः । (दारेष्वपि गृहाः पुंसि इत्यमरः । जाया च गृहिणी गदम्‌ दति 
इलायुघः । मेध संगमे" दति धातोणिनिः एमिविशेषणैः धरोपकारित्यं सलम- 
वचनत्वं पितृणां शुद्धत्वं च विवश्षितानि ।॥ ७॥ 

छन्वयः-- (सः अहम्‌) त्यागाय सम्भृतारथानां सत्याय भिःतभाषिणां सले 
विजिगीषूणां प्रजायै गुहमेधिनाम्‌ ( रघूणाम्‌ अष्वयं वक्ष्ये ) । 

दिन्दी---जो त्थान कौ दानवेभे के लिये हीः घन-संचम करते, 
सत्यवचन कह्ने के लिये ही भितमाषी व्ये, जौ भपने सूर्बेशकतै यः 
फलाने के लिये ही विजयी बनतेये। (नकि दूसरों के राज्यों पर भतिपष्य 
जमाने के लिमे ) ओर जो सन्तानोत्पक्तिके सियेही विवाह करतैये (चै 
कालिदासः उन्हीं रधुकशी राजाभों का वणेन करूगा ) ॥ ७। 























परमः स्मः ७ 


शं शवेऽ 





स्तविद्यानां यौषने बिषयेषिणाम्‌ । 

बाधके मुनिषृत्तीनां योगेनान्ते तचुध्यजाम्‌ \\ ८ ॥ 

०-ौधान हति । विधोर्माविः शैशवं बाल्यम्‌ । प्राणभरज्जातिवयोवचनो- 
ङ्खात्रर दल्यप्त्ययः । (शुल्व पणवं बाल्यम्‌" दस्यमरः । तस्मिन्वेयस्य 
व्यस्तधिद्यानाम्‌ । एतेन ब्रह्यनर्बाश्रमो विविक्षितः । यूनो भोवो यौवन 
तारणम्‌ । युवा दिह्वादणूपरत्ययः 1 "तार्प्यं यौवनं समे इत्यमरः । तस्मिन्वयसि 
विषसैविणां मोगाभिनापिणाम्‌ । एतेन गृहस्थाश्रम विवक्षितः । वृद्धस्य भावि 1 
वादव व्द्रल्यम । दन्मनोज्ञादिभ्यन्च' दति वृच्प्रत्ययः। ' वादकं वृद्धसंघाते 


# 1 
1 


1 त्से कौ ४: 1, { भर ¶ {1 ] । ^ + [1 पि 1 {ध ¢" ४ 1, शः ध्र शकः ५ | णी [५ 1 { १ [1 | (६ ति घ त्रः [न्‌ त 
तद्धत्वे वृद्धतमणि' देति चिश्वः। सदूघात्ताथञत् वृद्धान्न घक्तन्यात्सा 
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मू्टिको नृन्‌ । तन्मिव्वाद्धके वयति मुनीन बृत्तिरिव वृत्तिर्येषां तेषाम्‌ । एतन 


१ 


वानप्रस्थाश्रमो विवक्षितः | अन्त शयीरत्यागकाले योगेन परमात्मध्यानेन । 
"रोगः सक्नदनोपायध्यायसद्खुियुक्तिप' द्त्यमरः। तनु देहं त्यजन्ती 
तनुत्यजां देत्यागिनाम्‌ । कायो ददः वलीवपुसोः स्तिया मू्िस्तनुस्तन्‌ः 


दूत्यमरः । (अन्यम्णऽषि दति किवप्‌ । एतिन मोक्षमावीो विवश्षितः ॥ 
द्मन्वयः-- र) 
मूत्पजाम्‌ ( र घूणाम्‌ अन्तरं च षये ) । 
हिन्दी--जो बाल्यास्था मे गुरुकुल भं जाकर विद्याम्यासत क तेथे ओौर 
तदुपरि जवान नै पर गाजौचित्त विषयों का उपमोग करतेयथे ओर बृहापा 
भते पर कऋषि-मलियो के समान वने मे जाकर वानिप्रस्य ध्रारण करतैभे 
( तपस्वी बन जाति ये) तथा मुमूर्ु ( प्राणान्त ) कालभे परमात्मा कौ 
ध्यान कर्ते हृषु (संन्यास धारण करके) रोर का त्याग क रतेये (मै कालिः 


दास उन्दी रधूकल के राजाओं का वर्णेन करूगा )॥८॥ 
अबोऽपि खन्‌ । 


आापलाय प्रचोदिहः। ६ ॥ 
















कि, 


अन्ते सागनत्त 














रघणामन्वयं षदे दुब 
तद्गुणं; कणंमागस्य 








स्जि०--रधूणामिति । सोऽहं लग्चप्रचेशः । तनुवाग्विमवोऽपि स्वल्प 
वाणीप्रसारोऽपि सन्‌ । तेषां रघूणां गुणैस्तद्शुणः । आजन्मशुद्धघादिमिः 
कत मिः करणं मम श्रोत्रमागस्य चापलं चवलकर्माविमृश्यकरणरूपं कतुम्‌ । 

















८ रधुवशमहाकाव्यम्‌ 


युवादित्वात्‌ कमेष्यण्‌ । "क्रियाऽयोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः" इत्यनेन 
चतुर्थी । प्रचोदितः प्रेरितः सन्‌ । रघूणामन्वयं तद्विषयप्रबन्धं वक्ष्ये ।। कुलकम्‌ ॥ 

अन्वयः--( सः अहम्‌ ) तनुवाग्विभवः भपि तदुगुणैः आगत्य चापलाय 
प्रचोदितः सन्‌ रघूणाम्‌ अन्वयं वक्ष्ये । 

दिग्दो--वह (म कालिदास ) वाणी का अल्प वैमव वाला होता हुभा 
मी रधुकूल के राजाओं के आजन्मशुद्धि आदि गुणोंसे कानों मं आक्रर चंचलं 
कमे करने के लिये प्रेरित हता हभ रघुकरुल मं उत्पन्न राजाओं का वंश-बणंन 
करूंगा ।॥ ६ ॥ 





सप्रति स्वप्रबर्धप रीक्षाथ सतः प्रा्थयते-- 
तं सन्तः ्रोतुमहेन्ति सद्‌ सद्‌ क्यार । 
हेम्नः संल्दयते ग्नो षिशुद्धिः श्यामिकापि षाः 1 १०॥। 
खस्लो०--तमिति । तं रधुवंशाख्यं प्रबन्धं सदसतीर्गुणदोपयोष्यंक्तेरहुतवः 
कर्तारः सन्तः श्रोतुमहुन्ति । यथा हि । हेम्नो विशुद्धिनिर्दोषस्वरूपं श्याभिकाऽ 
पि लोहान्तरसंसर्ग्रत्मको दोषोऽपि वाग्नौ संलद्यते । नान्यश्र । तद्वदत्रापि 
सन्त एव गणदोषविवेकाधिकारिणः । नान्य इति मावः ॥ १० ॥ 
अन्धयः--सदसद्रक्तिहेतवः सन्तः तं शोतुम्‌ अर्हन्ति हि हेम्नः विशुद्धिः ` 
वा श्यामिका अपि अग्नौ संलक्ष्यते । ॥ 
दिन्दी--गुण-दोषों को पहचानने वलि क्षीर-नीर-धिवेकी विद्वान्‌ ही मेरे 
इस काव्यात्मक प्रबन्ध को जानने के अधिकारी हः क्योकि सोनेकी शुद्धि 
( खरापन ) अश्वा किमी लोहे आदि की मिलावट ( ख्लोटापभ ) अग्निर्मे 
डालने पर ही देखी जाती है ।। १०॥ 


वण्यं वर्तुपक्षिपति एलोकद्वयेन-- 
वेषस्वतो मलुनोम माननीयो मनीषिणाम्‌ ' 
भासीन्मदीितामाद्ः प्रणवश्छन्दसामिव ।॥ १॥ 
खञ्ी 9--वैवस्वत द्रति । मनस ईषिणो धीराः विद्वांस इति यावत्‌ । | 
पृषोदरादित्वात्साधुः । तेषां माननीयः पूज्यः छन्दसां वेदानाम्‌ । “छन्दः पे 
च वेदे च" इति विश्वः। प्रणव ओंकार इव । महीं क्षियम्तीशत इति महीक्षितः 
































प्रथमः सरमः ६ 


क्षितीश्वयाः। क्षिघातोरेश्वर्या्थात्किवप्तुगागमश्च । तेषामाच्च आदिभूतः । 
विवस्वतः सू्र॑स्यापत्यं पुमान्‌ वेवस्वतौ नाम वैवस्वतः दति प्रसिद्धो 
मनुरासीत्‌ ।। ११ ॥ 

न्धय--छन्दसां प्रणव हव मनीषिणां माननीयः महीक्षिताम्‌ आश्च। 
वैवस्वतः नाम मनुः आसीत्‌ । 





उसी तरह पृषथ्वी-पतियों म सवसे प्रथम सूपाल तथा विद्वान मे सबसे बड़ा 
पूज्य अग्रणी सूरे के पुत्र वैवस्वत्त नामकं मनु ( हए) ॥ १॥ 
तदुन्बये शुद्धिमति प्रसूतः शद्धिमक्तरः । 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः रीरनिधाविव 1 १२॥ 
सष्मी०--तदिति । शुद्धिरस्यास्तीत्ति शुद्धिमान्‌ । तसमि ङ्शुद्धिमति 
तदन्वये तस्य मनोरन्वये वंशे । "अन्ववायोऽवयो वंशो गोत्रं चाभिजनं क्रुलम्‌ 
दूति हलायुधः । अतिशयेन शुद्धिमाञ्णुद्धिमत्तरः शद्विवचनविमज्योप° ' इत्या- 
दिना तरप्‌ । दिलीप दति प्रसिद्धो राजा इन्दुरिव राजेन्दु राजशरष्ठः । (उपमितं 
व्याघ्रादिभिः०? इत्यादिना समासः । क्षीरनिधाविन्दुरिव प्रसूतौ जातः ।१२॥ 
शन्बयः--णुद्धमति तदन्वये णुद्धिमत्तरः रजेनदर दिलीपः हति कषीरनिषौ 
इन्दुः द्व्‌ प्रसूतः । 
हिन्दी -- पवित्र उस वैवस्वत मनु के कुल मे अत्यन्त पवित्र चरित्र वाले 
राजाओं मे शष्ठ महाराज दिलीप, क्षीरसमुद्र-मंथन से उपलग्ध चन्द्रमा के 
समान उत्पन्न हृए ( समुद्र-मंथन से जसे आह्लादकर सुप्रकाशमान चंद्रमा 
निके, वैसे राजां मे चन्द्र ( आह्लादकर ) राजा दिलीप उस्पन्न हए ) ॥ 
“व्यद इत्यादित्रिभिः एलोकेदिलीपं विशिनष्टि 
ढोरस्को षृषस्कन्धः शालप्राशुमेकषाभुजः । | 
भात्मकमंक्तमं देहं कातरो घमं इवाभितः ।। १३ ।। 
खञ्ी%--च्येति । थ्यूढं बिपुलमूरो यस्य सव्यूढोरस्कः। उरःप्रभृतिभ्यः 
कप्‌" एति कप्रत्ययः! “व्यूहं विपुलं मद्रं स्फारं समं वरिष्ठ च' इति यादवः । 
वृषस्य स्वध इव स्कधो यस्य स तथा । "सप्तम्युषमभ °' इत्यादिनोत्तरपद्लो- 
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१० रघुवशषमहाकाग्यम्‌ 


पिबहुत्रीहिः। शालो वृक्ष इव पराशुरुन्नतः णालप्राुः। प्राकारः क्षमोः शालः 
सजेतरः स्मृतः! दति यादवः।  उच्चप्राशत्नतोदग्रोच्तास्तुद्धः इत्यमरः । मह 
भुजो महावराहः । आत्मकर्मक्षमं स्वन्पापारानुरूपं देहमाधितः प्रायः क्षात्रः 
त्तरसम्बन्यी घमं टव स्थितः । मूतिमान्पराक्रम इव स्थितः दत्युत्प्क्षा ।। १३। 

भन्वयः- व्यूढोरस्कः वरृपस्कन्धः शालप्रांशुः महामुजः आत्मकर्मक्षमं 
देहम्‌ आश्रितः क्षात्रः घमेः.इव ( स्थितः ) । 

हिन्दी- विशाल वक्षस्थल (छाती) वाले, वैलके करन्धोके समान 
( मोटे-चौडे ) कन्धो वाले, शान वृक्ष के समान लम्बे लम्च आजानु बाह वाल 
तथा अपने काम करने में सक्षम शरीरको धारणं किये हये जंग क्षत्रियो गैः 
चमे पराक्रमहो, वैसे ही महाराज दिलीपये। १३॥ 


खवोतिरिक्तारेण  सर्वतेजोभिभाभिना । 
स्थितः सर्बन्नतेनोर्षी शान्त्वा मेररिवार्मना । १४ ॥ 
सञ्जञो०--सर्वेति ! सर्वापतिरिक्तसारेण सम्यो मृतेम्योऽधिकवमेन 'सागो 

बले स्थिरांशे चः इत्यमरः, सर्वाणि मूतानि तैजस्राऽभिभवसतीति स्वतेजो 
भिमावी तेन । सर्वेभ्य उन्नतेन त्मना शरीरेण (आत्मा देहे नेती जीवे स्वभावे 
परमात्मनि इत्ति विश्वः । मेरुरिव । उर्वीं करान्तवाऽऽकम्य रिथितः। मेरावमि 
विशेषणानि तुल्यानि । 'अष्ठाभिश्च सुरेन्धाणां मात्राभिनिर्मितौ नृपः । तस्माद 
भिभवत्येष सव॑मूतानि तेजसा ॥° इति मनुव्रचनाद्राज्ञः सवंतेजोऽभिमाधिह 
जेयम्‌ । १४ ॥। 

भअन्वयः--स्वातिरिक्तसारेण स्व॑तेजोऽभिमाविना सर्वो्नतेन आत्मना 
मेरः दव उर्वी क्रान्त्वा ( स्थितः )। 

हिन्दी-महाराज दिलीप ने अपने प्रराक्रम के प्रमावसे समी राजाओौं 
को नतमस्तक कर अपने प्रभावशाली विश्षालकाया से सुमेरु पर्व॑तके समान 
समस्त भूमण्डल को दवाकर बैडेये। 

(मावयह्‌हैकि जसे सुमेरु पवेत ने अपनी दृढता, तैज तथा उवास 
समी ञचेसे पदार्थो को दवा कर अपनी विस्ताराकृति से समस्त पृथिवी को 
व्याप्त कर रक्ाहै, वैसे ही महाराज दिलीप ने अपने प्रराक्रमादिसे सभी 
राजार्भौः कौ अपने अधीन कर रक्खः या । ) ॥ १४ ॥ 
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प्रथमः सर्गः ११ 


च्ाकारखररशम्रह्लः प्रक्षया सह्शागमः 
गमः सदृशारम्भ भारम्भसटशोश्यः । १५ ॥ 

संठक्ली०. आ्रारेति । आकारेण मूर्त्या सहश प्रज्ञा यस्यसः । प्रजया 
सहशागम : ल= प्रजाभनुरूपसास्िपरिश्रमः । आगमैः सदण आरम्मः कमं यस्यस 
तथोक्तः । आग्प्यत रत्यारम्मः कम । तत्सदृश उदयः फलसिद्धिर्यस्यस 
तथोक्तः ।। १५ ॥) 

श्रन्ययः  वाद्ासमप्रजञः प्रज्ञया सष्णःशमः अगगर्मः साहशारम 
ारप्मसदशणोदमः ( ४ गी ) 

दिन्दौ वरीगाताः नेः समान ही विशाल वुद्धि वाले, ब्रद्धि 
दास तम अम्प्रास करने बाति जर यार कै तथा प्रारम्भ कर्मं 
गे फल-सिद्धि प्राप्त करः महाराज दिलीपये॥ १५ 


भीमशान्तचर पशुणंः स बभूदोपजीमिनाम्‌ 
श्रधष्यश्चाभिगम्यश्र यादोरत्तरिषाणंवः ।॥ १६॥ 


सक्ली० --मौमेति । मीमैश्च कायश्च नुपगुणैः रजगुणस्तेजः प्रापादि 
कुलशीलदाक्षिण्य दिलीप उपरजीविनामाभितानाम्‌ । "यदयोभिर्जल- 
जीवेः याद्वा दुत्यमरः। रह्नेश्रार्णेव दुव । अधष्योऽनमिम्‌व 
नीयः । अनिगम || १६॥ 

अन्तयः ~~ मामदान्तः नृपगणैः सः उपजीचिनां यादोरत्तः अणेवः टव 
अधृष्य अभिगम्यश्च वभ 

हिन्दी --मयानकः जलजन्तुभं भौर मनौरम मणियो से भरपूर समुद्रके 
एसा---भयालक तैज, प्रताप एवं सर्वोच्च कुल, वंश, दया, दाक्षिण्यादि राज- 
गुणा से समलङ्कृत महाराजे दिलीप, आश्रितजनौ से अनिरस्करणीय भीर 
सेवा करन योग्य मीया गये ।। १६॥ 


रेखामाश्चमपि च्लुर्णादामनोकषेतमेनः परम्‌ । 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्तेमिधृन्तयः ।। १७ ॥ 
सल्जी० --रेलेति । नियन्तुः शिक्षकस्य सारथेश्र तस्य द्विलीषस्य सम्ब- 
स्विभ्यो नेमीनां चक्रधाराणां ब्रृत्तिरिव वृत्ति्व्यपासो यासांताः "चक्रधरा 
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१२ रधुकवशमहाकाव्यम्‌ 


प्रधिर्नेमिः इति यादवः । चक्रं रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः क्ली स्याल्प्रधिः पुमान्‌” 
इत्यमरः । प्रजाः + आ मनोः, मनुमारभ्येत्यभिविधः। पदद्वयं बैतत्‌ । समासस्य 
विमाषितत्वात्‌ । क्षुण्णादम्पस्तासप्रहूताच्च वत्मन आचारपद्धतेरष्वनश्च परम- 
धिकम्‌ । इतस्तत इत्यथैः । रेत्रा प्रमाणमस्येति रेखामात्रं रेखाप्रमाणम्‌ | 
ईषदपीत्ययेः । प्रमाणे द्रयसज्दघ्नञ्मात्रचः' शत्यनेन मात्रच्प्रत्ययः परशब्द 


विशेषणं चैतत्‌ । न व्यतीयूर्नातिक्रान्तवेत्यः। कुशलसारथिप्रेषिता रथनेमय 
द्व यस्य प्रजाः पूवक्ुण्णमागं न जहुरिति मावः ।। १७ ॥ 


छन्वयः-- नियन्तुः तस्य नेमिवृत्तयः ( इव ) प्रजाः आ मनोः क्षुण्णाव्‌ 
वत्मनः परं रेखामात्रम्‌ अपि न व्यतीयुः । 

हिन्दी -रिक्षक भौर सारथि की तरह उन महाराज दिलीष की रथ- 
चक्र के समान चलने वाली प्रजाभों ने वैवस्वत मनु के समयसे लेकर अभ्यस्ते 
या प्रचलित सदाचार पद्धति या मार्ग को रथच्क्रधारयाकी तरह करिचिन्‌ भी 
उल्लंघन नहीं करिया ( दिलीप की प्रजा राजनीति (राजाज्ञा) से फकभीमी 
डिगी नहीं ) ॥ १७ ॥ 


प्रजानामेष भूत्यय स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहस्रगुणसुस्सष्टमादच्त हि रसं रविः १८॥ 


सस्ली०--प्रजानामिति । स राजा प्रजानां भूत्या भर्थगय भृत्यर्थं बृद्पर्थ- 
मेव । ( अर्थेन सह नित्यसमासः सवंलिङ्खता च वक्तव्या ) ्रहणक्रियाविशेषणं 
चैतत्‌ ताम्यः प्रजाभ्यो बलि षष्ठांशरूपं करमग्रहीत्‌ । 'मागधेयः करो बलिः | 
इत्यमरः । तथा हि । रविः सहनं गुणा यस्मिन्कम॑णि तद्यथा तथा सहस्नगुणं 
सहत्तपोत्लष्टुं दातुम्‌ । उत्सर्जनक्रियाबिरेषणं चैतत्‌ रसमम्ब्वादत्ते शु 














हति । 
“रसो गन्धे रसे स्वादे तिक्तादौ विषरोगयोः । श्पृङ्खासदौ द्रवे वीर्ये देहधा्व- 





म्बुपारदे ।" इति विश्वः ॥ १८ ॥ 





अन्वयः सः प्रजानां भूत्य्थेम्‌ एव ताम्यः बलिम्‌ अग्रही¶्‌ । रथिः 
सहस्र गुणम्‌ उत्त्रष्ट्‌ रसम्‌ भाद । | 
हिन्दी -महाराज दिलीप प्रजामों की मलार्ईके लिए ही प्रणा्ोसे 





कर ( मालगुजारी ) लिया करते ये । जैसे कि पूरये ( बादल द्वारा ) प्रथिधी 











प्रथमः स्मः १३ 


पर हजार गुना जल बरसने ( मूलोक वासी की मलाई करने ) केलियिही 
पृथिवी पर से ( अपनी रप्मिद्वारा ) जल लेते है--खींचते द ॥। १८ ॥ 
सेना परिष्डदस्तस्य दयमेवाथसाघनम्‌ । 
शात्ेष्वकुर्ठिता बुदिर्मोवी धनुषि चातता । ६९ ॥ 
खलजी०--सेनेति । तस्य राज्ञः सेना चतुरङ्गबलं परिच्छाद्यतेऽनेन ति 
परिच्छद उपकरण बभूव । छवरचामरादितुल्यममूदिस्यथंः । (पुंसि संज्ञाया घः 
प्रायेण" इति प्रत्ययः "छदेषेऽ्ध्‌.पसर्मस्य' इत्युपषा हस्वः । अर्थस्य प्रयोज- 
नस्य तु साधनं द्वयमेव । शास्त्रष्वकुण्टिताऽव्याहता बुद्धिः “व्यापृता हूस्यपि 
पाठः, धनुष्यातताऽऽसोपिता मौर्वीं ज्या शिक्लिनी गुणाः, इत्यमरः ! नीतिपुरः 
सरमेव तस्य शौयंमभूदित्यथः ।। १६ ॥। 
ह्मन्व्यः-- तस्य मेना परिच्छदः (बभूव) । भरथंसाघनं दयम्‌ एक रास्त्रे, 
अकुण्ठित बुद्धिः च घनुषि भातता मौर्वीं ( अभूत्‌ ) । 
हिन्दी --उन महाराज दिलीप कौ चतुरंगिणी ( हाथी, घोड़ा, स्थ तथा 
्ैदल चलने वाली ) सेना तो केवल शोमा बढ़ाने वाली ही थी । वस्तुतः 
उनके प्रयोजनों का निवर्तन करने बल्ले दो ही साघन ये--एक तो राजनीतिः 
( घर्मेनीति, करमनीति आदि मे न रुकने वाली बुदि~शुश्र शासन ) 
मौर दूसरी ( आक्रामक को मगाने के सिये ही अहनिश तने हए ) घनुषर पर 
चदी हू प्रत्यंचा ( डोरी ) ॥ १६ ॥ 
राज्यमूलं मन्त्रक्षणं तस्यासीदित्याह 
घृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च, 
नुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ।। २० ॥। 
खलजी ०--तस्येति । संवृतमन्त्रस्य गुप्तविचारस्य.। 'वेदभ गुप्तवादे 
मन्त्रः” इत्यमरः । शोकहर्षादिसुचको भृकुटीमुखरागादिराकार दङ्कखितं चेष्टति 
हृदयगतविकारो बा । "दर््िते हृद्गतो मावो बहिराकार आकृतिः इति 
सञ्जनः। गूढे भाकारे ङ्किते यस्य । स्वमावन्वापलाद्‌ च्रमपरम्परया मुखरागादि- 
लिङ्खवस्तृतीयगामिमन्त्रस्य तस्य । प्रारम्यन्त दति प्रारम्माः सामाद्युपाय- 
प्रयोगाः । प्रागिस्यब्ययेन पूरवजन्मोभ्यते तव भवाः प्राक्तनाः । ' सायं चिरप्राहणे- 
प्रगेऽव्ययेम्य्ध.टथ. लौ न टय स्प्रत्यमः। संस्काराः पूवकमवासना 













































५५ रधुवंलमहाकाव्यम्‌ 


टव । फलेन कायेणानुमेया अनु मातु योग्या आसन्‌ । अत्र याज्ञतल्कयः-- 
मन्त्रमूलं यतौ राज्यमतो मन्त्रं सुरक्षितम्‌ । कुयिधा तन्न विदुः कर्मणामा- 
फलोदयान्‌ ॥' दुत्ति। २०॥। 

सन्वयः - -सवृतमन्त्स्य च गृढाकारेद्धितस्य तस्य प्रारम्भ 
संस्काराः इव फलानुमेयाः ( आसन्‌ ) | 

हिन्दी ---अपनें विन्वार्‌ के गुप्त रखने ताल तधा वाह्स-मीतम नः षं 
गाकरादि सुचक चिह्भो को छिपाने वाले उन महाराज दिलीप करे साम, दान 

जादि समस्त प्रारस्मिक कायं पूजनम के संस्कारो तै समान फल शे दी 

जानने योग्यये। २० ॥ 





1: प्राक्तनाः 


‡ 














> ्‌ ५५. ॥ | # न्‌ 
सम्प्रति सामादयुषायान्‌ विचवात्मरक्षादिनं फतवानिल्वाह - 
॥ १ ५१५, ञे ८ + “ 
जगोपास्मानमन्रस्तो से धमभनातुरः । 
< घ ५ सघ | भूः न्‌ 6 
गृध्लुशददे श्षेऽथंमसक्तः सलभन्वभूत्‌ । २९॥ 
खन्जी०--जुगोपेतति । अचरस्तोऽभीततः स्‌ । स्ता मीरप[सतमलुताः' 
दत्वनरः । त्रासोपाधिमन्तरेणेव त्रिवगेसिद्धेः प्रथमसावनत्वदेवाततं सन) 
गुषोप रक्षितवान्‌ । अनातुरोऽरुण एव धर्म सुप्तं मेः 


।। ४ 
भ 





 । अनित्यः | 
अशष्नुरगघनकील एवाथैमाददे स्वीक्रतवास्‌ । "गध्नृरत म घनः । नुष्धऽमि 
लःपुक्रस्तृष्णक्समो सोलुपलोलुभौ-? त्यमरः } सिग धिनपि षितः कनः" 
चनु त्ययः । असक्त आसक्तिरहिति एव सुसमन्दरम्‌न्‌ ।॥ २१ ॥। । 

न्वयः सः अत्रसतः ( सच्‌ ) आत्मानं युयाप नतातुरः (गन्‌) परं 
भेज, अगृधनुः (सन्‌) अर्थम्‌ आददे, असक्तः (यनू) सुखम्‌ भन्धमत्‌ । 

हिन्दी महाराज दिलीप मय से रहित (निष्टर) हाति 8 
कौ रक्षाकरतेये, निरोग होते हुए धमे-कीक्तिकी सेवा करेय, लोभे 
विमुख , ( निर्लौभी ) होते हृए षनोंका संग्रह ( राज-सरजामेकरी षद्भिः ) 


करते थे तथा विना आसक्त ( विलासिता-रहित ) होते हए सुखो का अनुभव 
ऊकरतेथे।।२१॥, | 



















परस्पविरश्द्धानामपि गुणानां तत्र साहेचयेमासीदिध्याह--- 
ज्ञाने मोनं कुमा शाक्तो त्यागे शकताघाग्रिपयंयः । 
यणा शणखानुबन्विष्वात्‌ तस्य खाखक्ना हव । २२ । 
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पल्डी*---नान दति । जाने पस्व्रृत्तान्तज्ाने सत्मपिः मौनं वाङ्निय- 
मनम्‌ । यथाऽऽह कामन्दकः ---( नान्यौपतापरि वचनं मौनं त्रतनच्रिष्णुता ) 
दति । शक्ती प्रतीकार मध्यंऽपि क्षमा अपकारसहनम्‌ । अत्र चाणक्यः-- 
शक्तानां मूषणं क्षमा ) दति । त्या वितस्थे सत्यपि एलाघाय विकत्थनस्य 
विपर्मसोऽमायः । गुणविद्भरपनाद्रिमिरनुवन्धित्वात्सहचारित्वात्‌ सह प्रसवो 
जन्म येपां ति सप्रसमवाः नदरा दुवाभूचन्‌ । विदद्धा जपि गुणास्तस्मिन्नविरोधे- 
त्र स्थिता दुद्यधः ।। ^^ ॥ 
छ्ान्अयः- शाने मौने श्तौ क्षमा त्पाप्चै , एलाघाविपर्ययः ( टृत्थं ) तस्य 
गुणः गुणाचुचन्पित्वाव्‌ सप्रसनाः दत ( आसन्‌ )। 
हिन्दी ग जानते हए मी चुप रहना, पराक्रम 
-तिहुण मी परक्रति जपक्नर कन स लेला, ब्राह्मणादि को रेच्छिक दान देष 
पर मदा ट्ण मी अपनी प्रशंसा सुनने या करनेसे विमुख रहना-- 
टसा प्रकार मही सादि गण; मौनादि विरुद्ध गुणों के साथ 
र्ते फे कारमं सोदर क समाने यै।। २९॥ 


ते वयसा च । तत्र तस्य ज्ञानेन वरद्धस्वमाह--- 





































सञ्जीण वपर्यः शब्दादिभिः "रूपं शब्दा गन्धरस 
स्पर्शश्च विषया जमी दत्यमरः। अनेष्प्स्यावशीकरृतस्म विद्यानां वेद" 
वेदाङ्कादीनां पार्हश्वनः परमन्तं हृषवत्तः । हेः क्वनिप्‌ घमरतियस्य तस्य 
गङ्ञो जरसा जस्या जरा' इत्यमरः । 'पिद्धिदादिम्मरऽु' 
दत्यद्प्रत्ययः, "जराया जरसन्यतरस्याम्‌" इति जस्सादेशः । वृद्धत्वं वार्धक 

















# 


मासीत्‌ । तस्य यूनोः विषयर्वैरोग्यादिज्ञानयुणसम्पत्या ज्ञातौ वृद्धस्वमासी- 
त्यर्थः । नाथ त्वमिति ज्ञात्वा -अनहृष्टस्य' दत्यादिना 
विशेषणत्रये वैराग्यज्ञानकीलबृद्धतवान्युक्तानीत्यवोचघु ।। २३ ॥ 
सन्वया---विष्ैः अना्कृष्स्य विद्यानां पारहश्वनः धर्मरतः तस्य जरसा 
विना वृद्धत्वम्‌ भासीत्‌ 











वेदाङ्गादि चतुर्दश विद्यां 





१६ रधुर्शमहाकाष्यम्‌ 





हेन्दी - सांसारिक विषय-बासनाभों से आङ वहीं होनै 
मं के पारगलं ध मनि र्गी महा हाः 
दिलीप जवानीमे ही इतने प्रचुरङ्ञानीहो गयेये कि बृद्धावस्था अनेके 
हले हौ उनम बद्धल्व जान पने लगा धा--उनके निकार शद्धके च 

जान पडतैये । २३॥। 


द्विविषं पितृत्वं रक्षणेनोपादानेन च ! तत्र तस्य रक्षणेन पितृत्वमाह. 














केवलमुर्पादका एवामूवन्‌ । जननमाच्र एवे पितृणां व्यापारः सदा वक्ष, 
रक्षणादिकतु सएव करोतीति तस्मिन्पितृह्वब्यपदेशषः। आहुश्च (स पिः 
यस्तु पोषकः ति 11 २४ 

धल्वयः -- प्रजानां विनयाधानात्‌ रक्षणान्‌ 
तासां पितरः (तु) जन्महेतवः केवलं ( आसन्‌ ) । 

हिन्दी --विनम्रतादिकी शिक्षादेनैसे, संकटमे रक्ता करनेन भौर 
( समय पढने पर) अक्नपानादिसे भी भरणपौषण करनेन वै महाराज 
दिलीप ही सचमुच प्रजाभों के पिता( रक्षक) ये भौर उ प्रजाभौं कै अधने 
पितृगण तो केवले जन्म देने कै; ी ' ही कारेण बेनैये।। २४ 








4 ४ ५ ( श्र 1 
अ 1 8 ष | ० । ध । ६ | 1 4, भ ५ ) 
सी पि # क्र ठ " #॥ # | श्रः # 4 ; | 
र 



















यप्रत्ययः । [अदण्ड्ान्दण्डयन्‌ राजा दण्डां एववाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महा- 
दाप्नोति नरकं चैव गच्छति । ] दति शाखवचनाः त्‌। ताग्डण्डाजेवे सवि 
लोकरप्रतिष्ठाये दण्डयतः पि 

















ध 





न्ती यश्च-प्रति 


( शरवण-गोचर ) रहा अर्थात्‌ दूसरे अपहर 


शब्दे का ही अपहरण हो गया--तस्करता ( चोरी ) शब्द 
स्वरूपतः नहीं ।। २७ ॥ | 


जौपधं यथौषधभिवं । 
स्पदीभूतोऽपि । उरगक्षता सपेदष्टाऽङ्गुलीव । ( छि 
इति न्यायात्‌ त्याज्य आसतु तस्य दिष्ट एव बन्धु 


दुष्टः प्रियः अरि उरगक्ष्ता अगुकीः द्‌ 





१८ रघुक्शमहाकाव्यम्‌ 
कर. [टैक्स] लेकर ) पृथिवी काभौरडइन्द्रते घान्यद्धी बृद्धि टोनेके तिये 
स्वये का दोहन किया--स्व्ं से मेघद्वारा जलवर्षण कराया । 

( इस श्रकार दोनों ते सम्पत्ति के आदाने भौर प्रदानसे दोनो लों का 


पलन-पोषण किया । दिलीपते यनोंसे स्वभेलोक का इन्द्र ने मेघद्वारा जल- 


वष्टि से म्यलोक्‌ का पोषण किया )।। २६॥। 
न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्ितुथशः ! 
न्यावत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रतौ तस्करता सथिता ।! २७ 
पल्ज्ी०- नेति । राजानोऽन्ये नृपा रक्षितुमयेम्यस्तरातुस्तस्य राज्चौ यशो 
तानुनयुः किल नानुचक्रः खलु । कुतः वचस्मात्कारणात्तस्करता चौर्य परस्वेभ्यः 
परबरनेम्यः स्वव्रिषयभूतेम्यो व्यावृत्ता सती भूतौ काचकशब्दे स्थिता प्रदत्ता, 
:यह्ायान्तिराभावात्तस्करशब्द एवापहूत इत्यर्थः । अथा ( अत्यरन्तासत्यपि 
ञ्य ज्ञानं शब्दः करोति हि ) इति न्थायेन्‌ शब्दे स्फुरितानत तु स्वरूपतौऽसती- 
त्यथः: ।। २७ ॥ 
भन्कयः-- राजानः रक्षितुः तस्य यशः न अनुययुः किल । यत्‌ तस्करता 
परस्वेभ्यः व्याटृत्ता ( सती श्रुतौ स्थिता । 
हिग्दी--इसरे राजा लोग भयसे, रक्षा करने 





चाले महाराज दिलीप 
2 का जनुररण नहीं कर सके, क्योकि उनके राज्य तस्करता 


( चोरी ) शद दुसरे के धनसे पर्रामुख होकर केकल वाचके दाब्दं ही 


(मू 
णीय पदार्थं के अमाव से "तस्करः 
' इन्दमेदी रहय 


द्र ष्योऽपि संमतः शिषटस्दस्यातंश्य यथोषघम्‌ । 

्या्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीद्‌ ङ्शुलीरोर्गदवा । २८ ॥ 
सञ्जी०--देष्य इति । शिष्टौ सज्जनो ष्यः शतरुरपि । आर्तस्य रोगिण 

तस्व समतोऽुमत आसीत । दुषो जनः प्रियोऽपि प्रेमा 

याद्‌ बाहुमपि दुष्टात्मनः) 
ट एव श्नुरित्यथैः ॥ 
पथः तस्य सम्मतः (आसीत्‌) । 
व तस्म त्माज्यः आसीत्‌ । 


अन्वयः--रिषएरः द्वेष्यः अपि आर्तस्य अैषधं यथः 








प्रथमः समः १६ 


हि्दी--सज्जनः के राच होने पर भौ ( गलती करने. पर मीः } रोमी की 
ओषध के समान वहु सज्जन महाराजः दिलीपाको प्रियः ह्य जाता था, किन्तु 
प्रिय वचन बोलने वाला मी दुर्जन सर्प॑से उसी हुई अंमुली के समान उनके 
लिये त्याज्य था ( अंगुली में सपं के इसने पर तुरत उस अंगुली को काट देने 
पर लोणः. जताः है । }।। २८ ॥ 


तस्य परोपकारित्वमाह-- 


तं बेधा विदथे नूनं महाभूतसमाधिना । 
तथा रि स्वँ तस्यासन्‌ पराथंकपला गुणाः ॥२६।। 
सञ्म्ी-तसमिति । वेधाः स्रष्रा । "लघ्र प्रजापतिक्धाः इत्यमरः । तं 

दिलीषम्‌ । समावीयततेऽनेनेति समाधिः कारणसामग्री । महाभूतानां यः समाधि 
सतेन महाभूतसमाधिना विदधे सज । नूनं ध्रवम्‌ । इत्युलेक्षा । तथादि । 
तस्थ राज्ञः सवं गुणा रूपरसादिमहाभूतगुणवदेव पदाथः परभयोजनमेवेकं मुख्यं 
फलं येषां ते तथोक्ता भासन्‌ 1 महाभूतगुणोपमानेन कारणगुणाः काय॑ संकरा- 
मन्तीति न्यायः सूचितः ।।२६।। 

श्न्वयः--वेधाः तं महाभूतसमाधिना नूनम्‌ विदधे । त थाहि तस्य सवे 
गुणाः परार्थेकफलाः आसन्‌ । 

दिन्दी--ब्रह्मा ने महाराज दिलीपके शरीर कौ पृथिव्यादि पचमहामृतों 
द्यी कारण-सामम्रीसे ही बनाया था । क्योकि निश्चय करके ही वे महाय 
दिलीप के सभी शौर्यादि गुण पंबमहामूतो ( रूपश्रसादि गुणो } के समान 
ही दूसरों के प्रयोजन वाले ये । 

(माव यह्‌ है फि--जलिस प्रकार पृथिव्यादि पचमहाभूतों के गन्व्मदि गुण 
दूससों के लियेही है उसी प्रकार महाज दिलीप के दया-दाक्षिण्यादि गुण 
दूसरों के प्रसोजनं को सिद्ध करने के लियेः ही ये, इसपर लिये विधाता ने पंच- 
महाभूतो की कारण-सामग्रीसे ही द््लिपके शरीरकी. रचनाकी थी । एसी 
उत्प्रेक्षा है );।। २६॥ 


ख षेलाबप्रवद्यखं परिलीष्कषसमगयाम्‌ः । 
रमु०३ अनन्य शाघनामर्व शशाण्कष्षीभि ५ ३० ।\ 

















२० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


खरञ्जी०--स इति । स दिलीपः वेलाः समूद्रकूलानि। "वेला कूलेऽपि 
वारिधेः इति विश्वः। ता एव । वंप्रवलयाः प्राकारवेष्टनानि यस्यास्ताम्‌ । 
“स्याच्चयो वप्रमस्त्रियपम्‌ । प्रकारो वरणः सालः प्राचीनं प्रान्ततो वृत्तिः 
इत्यमरः । परितः खातं परिखा दुरेवेष्टनम्‌ खातं सेयं तु परिखा” इत्यमरः । 
"अन्येष्वपि हश्यते" इत्यत्रा पिशब्दात्‌ खनेङप्रत्ययः। अपरिखाः परिखाः सम्पद्य- 
मालः कृताः परिवीकृताः सागरा यस्वात्ताय्‌ । अमूततद्धावे च्विः । अविद्- 
मानमन्यस्य राज्ञः शासनं यस्यास्तामनन्यशास्ननासूर्वीमिकपुरीमिव शास । 
अनायासेन शक्ितवानित्यथंः ।॥ ३० ॥ 

न््रयः- सः वेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ अनन्यशञासनाम्‌ उर्वीम्‌ 
एकपुयेम्‌ इव शशास । 

हिन्दी--उस महाराज दिलीप ने समुद्र को ही परकोटा (चाहारदिवारी 
बनाने वाली ओर चारों ओरसे समुद्रकोदही परिखा ( दुश्मन से सहसा पार 
नहीं होने वाली == महानाला) के रूपमे रखने वाली ओौर अन्य किसीमी 
राजा से शासित नहीं होने देने वाली भारत-वसुन्धरा ( बृहत्तर भारत ) का 
एक नगरी के समान शासन किया । | 

समुद्र पयैन्त ऊःत्रा, वर्मा, लंका, सिलौन तथा नवोदित पाकिस्तानः 
बंमबादेश सुमात्रा, ये सब लेकर विस्तीणे बृहत्तर भारतभूमि का महाराज 
दिलीप ने अपने पराक्रमके प्रमावसे एक नगरी के समान अनायास ही शासन 
किया--सुमात्राकी दही श्रीराम की विमाता 'सुमित्राःजीथीं। )। ३०॥ 

तस्य दाक्जिश्यशूढेन नाम्ना मगधवषंशना । 
पत्नी सुदक्िणेव्यासीदष्वरस्येव दक्षिणां ॥ २१५ 
 सन्जीः तस्येति । तस्य राज्ञो मगधवेशे जाता मगधवंशजा । “सप्तम्यां 

जनेडः" इति इप्रत्ययः । एतेनाभिजात्यमुक्तम्‌ । दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवतेनम्‌ । 
"दक्षिणः सरलोदारपरच्छन्दानुव तिषु' इति शाश्वतः । तेन रूढं प्रसिद्धम्‌ । तेन. 
नाम्ना । अध्वरस्य यज्ञस्य दक्षिणा दक्षिणास्या पल्मीव सुदकषिणेति प्रसिद्धा 
पल््यासीत्‌ । अत्र भ्रुतिः--( यज्ञो गन्धवैस्तस्य दक्षिण अप्सरसः ) इति । 
( दक्षिणाया दाक्षिण्यं नाम्विजो दक्षिणत्वप्रापकत्वम्‌ । ते दक्षन्ते दक्षिणा 
प्रतिगृह्य ) ईति च ५३९ 

















भ्रथमः-समगेः | २१ 


ऋन्कषयः--तस्य मगधवंशजा दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना अध्वरस्य पत्नी कक्षिणा 
दव सुदक्षिणा इति ( पत्नी ) आसीत्‌ । 


हिन्दी --उन महाराज दिलीप कौ--मगधव के राजवंश मे उत्पन्न दूसरे के 
इच्छानुक्लै चलने से यज्ञ की पत्नी दक्षिणा की तरह सुदक्षिणा नामसे 
सुविस्यात, धममेपतनीः महारानी सुदक्षिणा थौ ॥ २१ ॥ ॑ 


कलश्रवन्तमारमानमवरोपे अहत्यपिं । 


तथा मेने मनसििल्या लदम्या श्च व॑सुष्पधिपः । ३२॥ 

घल्जी०--कलव्रवन्तमिति । वसुधाऽधिपः, अवरोधञन्तः पूरवे महति 
मनस्विन्या टढचित्तया पतिचित्तानुवृत्त्यादिनिबेन्धक्षमयेत्यथेः, तया सुदक्षिणया 
लक्ष्म्या चात्मानं कलवत्रवन्तं मार्यावन्तं मेने । कलव श्रोप्रिमायेयोः' इत्यमरः । 
वसुघाऽधिप इत्यनेन वसुघया चेति गम्यते ॥ ३२ ॥ 

छ्मन्वयः--वसुधाचिपः अवरोधे महत्यपि मनरस्विन्या तया लक्ष्या च 
आत्मानं कलत्रवन्तं मेने । 

स्दी--भारत-सम्राट्‌ चक्रवर्ती महाराज दिलीप अन्तःपुर के रनिवास 

की बहुत सी पटरानिर्यां होने पर भी ( सब से अधिक ६३ चित्तवाली पाणि- 
गृहीती मनस्विनी ) सजलक्ष्मी स्वरूप सुदक्षिणा कोहीयज्ञमें अपने साथ 
बैठने वाली ८( “पत्युर्न यज्ञ संयोगे" ) पत्नी समक्षते ये ।--सुदक्षिणा ही 
"महाराज्ञी कहलाती थीं ओौर महाराज कौ वसुधाधिप ( पुथिवी-पति ) कहा 
गया है अतः महाराज सुदक्षिणा के समान सम्पदा ( लक्ष्मी ) के मी पति 
( पातीति पतिः ) अपने को समक्षते थे । ) ।॥ ३२ ॥ 


तस्यामात्मायुदूपायामास्मजन्मसमुत्सुकः । 
विलम्बितफलतः कालं ख निनाय मनोरथः ।। ३३ ॥ 
सन्ज्ी०--तस्याभित्ि । स राजा । आत्मानुरूपायां तस्याम्‌ । मात्मनो 
जन्म यस्यास्नावात्मजन्मा पुत्रः । तस्मिन्समुत्सुकः । यदा । आत्मनो जन्मनि 
त्रर्पेणोत्पत्तौ समुत्सुकः सन्‌ । ( आत्मा वै पुत्रनामासि ) इति श्रुतेः । बिल- 
म्बितं फलं पृत्रप्राप्तिरूपं येषां तैमेनोरथैः कदा मे पूत्रो म्वेदित्याशामिः कालं 
निनाय यापयामास ।। ३३ ॥ 











ट 








२२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


 अन्वयः--सः आत्मानुरूपायं तस्याम्‌ अग7त्मजन्मसमृत्सुक्रः { सस्‌ ) 
विलम्बितफलंः मनोरथः कालं निनाय । 
हिन्दी--मद्ययज दिलीप ने अपने मन के अनुरूप ही उस परत्व सुद- ' 
क्षिणा से पृक्रोत्पत्ति के विषम मे अतिशय उत्कल्ति होते हुए, विलम्ब युक्त 
( तपस्या के पश्चात्‌ ठी पुक्रमाप्ति रूप ) फलाकांश्षा से समय बिताया ॥\२३३॥। 
सम्ताजाथाय विधये श्वयुजादववारिता । 
तेन धूजंगतो गुर्वी सच्धिवेशु निचिर्तिपे ।। ३४ । 


खल्जी पंतानेति । तेन दिलीपेन । सन्तानेऽ्थैः प्रयोजनं यस्य तस्म 


संतपनार्याय विघयेऽनुष्ठानाय । स्वभुनादवतारिताऽ्व रोपिता जगतो लोकस्य 
गर्वी धूः भारः सचिवेषु निचिक्षिपे निहिता ।॥ ३४ ॥ 

छअन्बयः--तेन सन्तानार्थाय विधये स्वभुजार्‌ अवतारिता जगतः गुर्वी षू 
सचिवेषु निचिक्षिपे । 

हिन्दी--महाराज दिलीप ने पूत्रपराप्त्यथं अनुष्ठान ( तपस्या ) के लिये 
प्रस्तुत होकर कुछ दिनों के लिये राज~कःरयं से मुक्त होने के अभिप्राय मे अपने 
भूज-बल पर के प्रजापालनरूप गुरुतर काये -मार को मन्व्रियों ( संसद सदस्यों ) 
के उपर सौप दिया ॥ ३४॥ 

अथाभ्यच्ये विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया! 
तो दम्पती वसिष्ठष्य गुरोजग्मतुराश्रमम्‌ 1 ३५ ॥ 

खटजी०--भयेति । जथ धुरोऽवतानद्यनन्तरं पुत्रकाम्ययाऽऽट्मनः पुतरच्छया 
काम्यच्च" इति पुत्रक्षब्दात्काम्यच्प्रत्फयः । “अप्रत्ययात्‌, दति पृत्रकाम्यतेर- | 
प्रत्ययः । ततष्ाप्‌ तया । तौ दम्पती जायापती । राजदन्तादिषु जायाशब्दस्य | 
दमिति निपातनात्साशरुः। प्रयतौ पूतौ विधातारं ब्रह्माणमभ्यच्यं स खलु , 
पुत्राथिभिरूपास्यते' इति तान्तिकाः । गुरोः कुलगुरोर्वसिष्ठस्याश्चमं जग्मतु 
पत्रप्राप्त्युपायापेक्षयेति शेषः । ३५ ॥ 

अन्तयः--जय पृत्रकाम्ययः प्रयतौ तौ दम्पती विधातारम्‌ अभ्यस्य गुरो 
वसिष्ठस्य आश्रमं जग्‌मतुः । 

हिन्दी--मन्वियों के माये राज्य-भार प्ैयनेफे बाद पूत्प्राप्ति ची 
कामनासेवे दोनों पति-पत्नी महाराज्ञी सुदक्षिणा ओर महाराजं दिलीप 


























प्रथमः सगः २३ 


पवित्र होकर ( स्वस्त्ययन के पश्चात्‌ ) पहले माग्य-विधाता ब्रह्मा जी दा 
घोडशोपचार पूजा करकं ब्रह्मा के मानसपुत्र कुल-गुर मटपि वसिष्ट के अश्वम 
को प्रस्थान दङ्िये | ३५।। 

रिनिग्य गस्भीरनिर्षोषमेकं स्यन्द्‌ नमास्थितो । 

्रावरृषेष्यं पयोवाहं विदुयुदैराबताविव ।। २६ ॥ 

सडगी०--स्निररेति । स्निग्धो मधुरो म्मौरो निर्घोषो यस्य तमेकं 
स्यन्दनं स्थम्‌ । प्रावृषि मवः प्रावृषेण्यः । श्रावृष एण्यः" इत्येण्यप्रत्ययः । तं 
प्रावपेण्यं पयोवा्ं मेषं विदुदैरावताविद । आस्म्तिावारूढौ अग्वतुरिति 
पूर्वेण सम्बन्धः । इरा अपः) "इरा भृवाक्सुराण्प्तु स्यात्‌" इत्यमरः । इरावनन्त' 
मद्रः तत्र मव ठे रावततोऽभ्रमातद्धः । ठेरावनोऽध्रमातङ्ख रावणाश्नमुवल्लमाः 
इत्यमरः । “अश्रमातर््खत्वाच्चाश्रस्वरूपतवा त्‌ इति क्षीरस्वामी । जत एन 
मेधा सेहं विदयुत्साहचयेच घटते किच्च विद्युत ठेरावतसाहचयदिवं रावत 
सज्ञा । पेरावतत्म स्व्यैरावतीति क्षीरस्वामी । तस्मात्सुष्ट्क्तं विदयुदेरावता- 
विवेति। एङ्स्यारोहणोक्त्या कायंसिद्धिवीजं दम्पत्योरत्यन्तसौम ल॑स्यं 
सूचयति ।। ३६ ।। 

छ्मन्वयः--स्निग्बगम्मीरनिर्घोषम्‌ एकं स्यन्दनं प्रावुचेण्यं पयोवाहं विदयुदै- 
रावतौ इव आस्थितौ ( तौ जग्मतुः ) । 























हिन्दो--मनोरम (मेचध्यनिवत्‌) शब्द करनेवाले सथ पर्‌ वर्षपाकालीन नेल 
की विचूल्लत7 ओौर्‌ एेरावत ही के समान वेठे हए दे दोनों ( युगल मूत्ति 
चमकती हुई विचुल्लता के समान सुदक्षिणा जौर महापराक्रमी विशाल काय 
ेराव के समान महाराज दिलीप ) गुर वसिष्ठ के आश्रम को जा रहं ये । 
मा भदाश्रमपीडेति परिमियपुरःसरो 
श्रजुभावविरेषा्त सेनापपिव तावि । २७ ॥ 


खञ्ली ०--मा भूदिति । पुनः किंमूतौ दम्पती । जाश्रमपीडा मा भून्मा- 
स्त्विति हेतोः । "माङि लुड्‌" इत्यशोस्थं लुह । न माङ्योगे इत्याडःगम- 
निपेधः । परस्नियपुरःसरौ भितपस्विरो। अनुमावविशेषात्तु तेजोविशेषत्सना- 
परिदृतावि व स्थितौ ॥। २७ ॥ 











२४ रघुवंशमहा कान्यम्‌ 


श्रन्थयः--आश्चमपीडा मा भूत्‌ इति परिमेयपुरःसरौ अनुभावविशेषान्‌ तु 
सेनापरिवृतौ इव .( तौ जम्‌मतुः। ) 
दिन्दी--गुरु वसिष्ठ के आश्चमवासी जनों कोक्ष्टन हौ इसलिये थोडे ' 
ही सिपाहि्यो को साथमे लेने पर भी वन जति हुए वे दोनों अपने प्रतापके 
प्रमावसे एेसे प्रतीत होतेये, मानो चारोंतरफसे बड़ी भारी फौजसे सुरक्षित 
होते हुए वसिष्ठाश्रम को जा रहे हौ । ३७ ॥ 


सेव्यमानौ सुखसर्थैः शालनियौसगस्धिभिः। 
पुष्परे गक्किरेवीवंराधूनवनराजिभि ॥ ३८ ॥ 
सञ्जी०--सेव्यमानाविति ! पुनः कथंमूतौ । सुखीतलत्वास्प्रियः स्पर्शो 
येषां वैः । शःटनिर्यासिगन्धिभिः सजंतरुनिस्यन्दगन्धवद्धिः। “शालः सजंतरः 
स्मृतः इति शाश्वतः । उत्किरन्ति विश्षिपन्तीत्युर्कि राः । "इगुपध ० इत्यादिना 
क्रिरतेः कप्रत्ययः । पुष्परेण्‌नामुक्किरास्तं राधूता मान्द्ादीषत्कम्पिता वन- 
राजयो यस्तव: सेव्यमानौ ।। ३८ ॥ | 
अन्वयः--सुखस्पर्गेः शालनिर्यासगन्धिमिः पृष्परेणृत्किरंः आधूतवनरा- , 
जिभिः वातैः सेव्यमानौ ( तौ जग्मतुः )। 
हिन्दी--आनन्दप्रद सुख देनेवाले सजं नामक वृक्षो की गोद (घूमन) की ^ 
सुगन्धियों से सुवासित तथा फूलों के सुगन्धित परागों को उदाने वाले एवं 
'मागैस्थ' वन-वृक्षों की प॑क्तियों को धीरे-वीरे हिलाने वाले शीतल पवनसे 
सेविते वे दोनों सुदक्षिणा ओर दिलीप वसिष्ठाश्चमकोजारहेथे। ३८॥ 


मनोभिरामाः श्चरबन्तौ रथतेमिखनोन्भुखंः । 
षड्जसंवादिनीः केका द्विषा भिन्नाः शिखर्डिभिः । ३९ ॥ 
सर्ूजी०--मनोऽभिरामा इति । रथनेमिस्वनोन्मुखैः । मेषध्वनिशङ्कयोन्न- 
मिततमुखैरित्यथंः । शिखण्डिमिरमयुरेदिधा भिन्नाः शुद्धविकृतमेदेनाविष्कृता- 
वस्थायां च्थुताच्युतभेदेन वा षड्जो द्विविधः । तत्साहश्यात्केका अपि द्विधा 
मिच्रा इत्युच्यते । अत एवाह षड्जसंवादिनीरिति । षड़म्यः स्थानेभ्यो जातः 
षड्नः । तदुक्तं ( नासाकण्ठमुरस्तालुजिह्वादन्ताश्च संस्पृशन्‌ । षड्भ्य: संजायते 
यस्मत्तस्मात्षद्ज इति स्मृतः । ) सच तन्त्रकण्ठजन्माः स्वरविशेषः । /निषा- 
दषेमगान्धारषड्जमध्यमधैवताः । पच्वमश्चेत्यमी सप्त॒ तन्त्रीकण्ठोत्थिता 





प्रथमः सगः २५ 


स्वराः ।° इत्यमरः । षड्जेन संवादिनीः सदशी: । तदुक्तं मात द्ेन-(^ षड्जं 
मयूरो वदति ) इति । मनोऽभिरामाः, मनःप्रियाः । के मूधेनि कायन्ति 
धवनस्तीति केका मयूरवाण्यः । केका वाणी मयूरस्य" इत्यमरः । "ताः केकाः 
-पृण्वन्तौ इति श्लोकार्थः ।। ३९ ॥ | 
द्मन्वयः--रथनेमिस्वनोन्मुखैः शिखण्डिभिः द्विधा: भिन्नाः षड्जसंवादिनीः 

मनोभिरामाः केकाः श्पण्वन्तौ ( तौ जग्‌मतुः । ) 

हिन्दी--वसिष्टाश्रम को जाते हुए महाराज दिलीप के--रथ के पियो 
क्री गड-गडाहट शब्द सुनकर ( मेघ-ध्वनि की भ्रान्ति से ) ऊपर की ओर मुख 
किये हए मयूरो से शुद्ध भौर वित इन दौ प्रकारो से भिन्न पड्ज' स्वर के 
समान मनोरम मयृरो की वाणियों ( कूजनं ) को सुनते हृए वे दोनो 
सुदक्षिणा ओौर दिलीप गरु वसिष्के आश्रमकोजा रहे थे ।। ३६ ॥ 

जो शब्द नाक, कठ, छाती, तालु जीभ तथा दातो को स्पशे कर्ता हृजा 
दन छ स्थानों से एकदा उत्पन्न होता है वह ( मनोहर ) शब्द "षड्जः कहा 
मया है । ० संजीविनी ) | 
परस्राक्लिसारश्यमदृगेरिफक्वस्मसु  । 
सृगद्वन्दुबेषु पश्यन्तो स्यन्द्‌ नाबद्धदष्टिषु । ४० 

खलजी परस्परेति । -विश्रम्माद्‌ दरं समीपं यथा मवति तथोज्क्नितं 
वतमं यस्तेषु । स्यन्दनाबद्धहष्टिपु स्यन्दने रथे आबद्धाऽऽसञ्जिता हिनत यस्तेषु । 
'हृ्ष्नित्रलोचनचक्षुननायम्बकेक्षणाक्षीणि' इति हलायुधः । कौतुक्वशाद्रथा- 
सक्तष्टिष्विस्यथैः । मृग्यश्च मृगाश्च मृगाः "पुमान्‌ लिया इत्येकशेषः । तेषां 
रेषु । भिथुनेषु । 'खोपुंसौ मिथुनं इन्द्रम्‌ इत्यमरः । परस्पराणा सादृश्यं 
पश्यन्ती । दन्द्॑शन्दसामर्थ्यन्मृगीष्‌ सुदणिऽक्षिसादृश्यं दिलीपो, दिलीपाक्षिसा- 
दृश्यं च मृगेषु सुदक्षिणेत्येवं विवेक्तव्यम्‌ ॥ ४० ॥४ 

अन्बयः--येद्‌ रो जिक्ञतवत्भैमु स्यन्दनाद्षटिषु मृ गदन््ेषु परस्पराक्ित्ता- 
दृश्यं पश्यन्ती ( तौ जगूमतुः । ) 

हिन्दी--"वसिष्ठोश्रम को जति हुए --स्थके माणे कौ छोड़ कर (राज- 
मागं के बीच से हट-हट के फिनारे हो-हो कर पास हीस्षेरथ को एकं टक = 
अपलक, दृष्टि से ) देखते हृए मृग^मृगी के जोड़ों मे सुदक्षिणा-दिलीप एक 
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दूसरे के नेत्रो की समता कौ देखते हुए ( दिलीप मृण को अखं में सुदक्षिणः 
के ओर सुदक्षिणा मृगकी आखोंयें दिलीपके नेत्रो का साह्य देखते हए, 
वसिष्ठके अश्रमक्येजा रहे थे) ।। ४०॥ 

श्रेणीबन्धाद्‌ वितन्वद्धिरस्तम्भां बोरसस्जम्‌ । 

खारसैः कलनिहयदेः क्छ्विदुन्नभिताननी ॥ ४१॥ 

सञ्जी०-श्रेणीवन्वादिति । श्रेणीवन्धात्पदिक्तवन्धाद्धेतौरस्तम्भामाघार- 

स्तम्भरहिताम्‌ । तोरणं वर्बहूर्ारम्‌ । 'तोरणोऽल्री बटिर्दारम्‌ इत्यजरः । तत्र 
या स्रग्विरच्यते तां तोरणस्रजं वितन्वद्धिः । कुवेद्धिरिवेत्यथैः। उत्परक्षाव्यञ्जकेव 
खब्दप्रयोगामावेऽपि गम्योसप्र क्षेयम्‌ । कल विहि रन्पक्तमधूरध्वनिमिः सारसैः 


पक्षिविशेषे: । कारणैः । क्वचिदुल्नमिताननी । सारसो मथनी क्रामी गोनदेः 
पुष्क राह्भयः" इति यादवः ।। ४१ ॥ 


अन्वयः--श्रेणीवन्धात्‌ अस्तम्मां तौरणसखजं वितत्वद्धिः कलनिहहिः 
सारसैः क्वचिद्‌ उन्नमिताननी (तौ वसिष्ठाश्रमं जगृमतुः ) । 

हिन्दी--कहीं आकाश में पंक्तिवद्ध होकर उडइ्ते हुए तथा मनोरम शब्द 
बोलने वाले सारसो ( हंसों ) को देखने के लिये आकाश की ओर मुख उटठाये 
हुए जव वे दोनों ( सुदक्षिणा ओर दिलीप) वसिष्ठाश्रमकोजा रहैथे, उस 
समय आकाश मे एक पाथ पंक्तिबद्ध होकर उड्ते हुए हंस के पक्ति-पुज एसे 


जान पड्तेथे, मानो विना खम्भेके ही फूल-मालाभौं से सजी-सजाह बन्दनबार 
(तरण) स्गीहो। 


( उपर्युक्त कचि-कल्पना से यह्‌ मान होता है कि महारज का रथ तपोवन 
( चसिष्ठाश्नम ) के निकट पर्व रहा है । सपत्नीक महाराज दविलीषके स्वाग- 
ताथं तपोवन के इस-गण स्वतः पक्तिबद्ध हकर उनके स्वागत नैः लिय 
मानो मांगलिक तोरण ही बन सये थे--"बहर्ारं च तोरणम्‌" ) ॥ ४१॥ 
पवनस्याऽनुकू्त्बात्‌ प्राथनाक्चिद्धिशंसिनः । 
रजोभिष्तुर मेत्कीरसंरष्प्टालकवेष्ठनौ । ४२ ॥ 
खञ्जो ० --पवनस्येति । प्राथेनासिदिशंसिनोऽनुक्‌टत्वादेव भनमैरथसिद्धि- 
सुकस्य पननस्थानुकूतत्वाद्‌ गन्तव्यदिशःभिशरुखत्वा त्‌ + तुरगोत्वीर्णेः रजोभिर- 
स्पृष्टा अलका देव्याः वेष्टनमुष्णीषं च राञ्ची ययोस्तौ तथोक्तौ । “क्िरसा वेष्न- 
शरेसिना सुसः' इकति कश्यं ५ ४२।। | 
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दन्वयः--प्राथनासिद्धिसंसिनः पवनस्य अनुक्‌लस्वाद्‌ तुरगोत्वणेः 
रजोभिः अस्पृ्ठालकवेषटनौ (तौ जग्मतुः ) । 
हिम्दी--मनोरथ-सिद्धि की सूचना देने वाली वायु कौ अनुकूलतः सेः 
सम्मुख दिः की ओर बहने से ) राज-रक्षक ( पलटन ) केघोडों के रों 
ते उडती हई धूलि से महाराज्ञी सुदक्षिणा की घुंवराने बाल ओर महाराज 
दिलीप के राजमृकुट नहीं चये गये ( धृहधि-ूत्रित नहीं हृए 0 पसे स्वच्छ 
आकृति वाले वे दोनों दसिष्टाश्रम कोजारहेथे 1 ४२॥) 
सरसीष्वरषिन्दानां बीचिधिक्तोभशीतलम्‌ । 
द्मामोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिःश्वामानुकारिणम्‌ | ४३ ॥। 
सजजी०--सरसीष्विति । सरसीषु वीविविक्षोमजीतलं मूमिसटनेन 
कीतलं स्वलिःश्रासमनूरदुः दीनमस्येति स्वनिः्यामानुकारिणम्‌ । ण्तेन 
तमोमत्कृप्रखीपुंसजातीयत्न मुक्तम्‌ । अरदिन्दानामामोदभरुपजिघ्नन्तौ घ्राणेन 
गृह्णन्तो ।} ४२ ।) 
 च्मन््रयः-मरसीषु वीचिविक्षौमशीलं स्वानिःस्वासानुकारिणम्‌ अरविन्दा- 
नाम्‌ आमोदम्‌ उपजिघ्रन्तौ ( तौ जम्मलुः ) । 
हिन्दी-तङ गों में जलतरंगों के संचलन से शीतल होने > कारण अपने 
श्वासवायु का अनुकरण करने वाली कमलो की मनोरम सुपन्यिं को सुघतते 
हृए वे दोनों राजा-रानी ( वरिष्ठश्रमक्ोजार्टेये )1। ४३॥ 
प्रामेष््ात्मविसष्टेषु युरचिह्षु यञ्वनाम्‌ 
मोघाः प्रतिगरहन्हावध्यौसुष्टमारिषः ।। ४४ ।) 
सञजी०--ग्रामेष्विति । आत्म विषूष्टेष्‌, स्वदत्तेषु । यूपो नाम संस्कृतः 
पशुवन्धाय दारुविशेषः 1 यूपा एव चिज्ञानि येषां तेषु प्रमेष्वमोधाः सफलः 
यज्वनां विधिनेष्टवताम्‌ । । "यज्वा तु विधिन्वन्‌ इत्यमरः । 'सुयजोडवं- 
निपृ' इति ङूवनिप््रत्ययः । आशिष माशीर्वादान्‌ । अधेः पूजाविधिः, तदर्थे 
्व्यमर्ध्वम्‌ । "पादार्घाभ्यां च इति यत्प्रत्ययः । "पट्‌ तु व्रिष्वध्येमर्घथं पाचं 
पादाय वारिणी इत्यमरः । अर्ध्यस्यानुपदमन्वक्‌ । अध्यंस्वीकारानन्तर- 
मित्यर्थः । प्रतिगृहन्तौ स्वीकुवन्तौ । पदस्य यश्चादनुपदम्‌ 1 पश्चादर्थेऽन्ययी- 
भावः । अन्वगन्वक्षमनुमेऽऽनुपषं क्ली बमनव्ययपू! दैत्ममरः । 
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धन्वयः -आत्मविसृष्टषु यूपचिह्लंषु ग्रामेषु यज्वनाम्‌ अर्ध्यानुपदम्‌ 
अमौधा आशिषः प्रतिगृहम्तौ ( तौ आश्चमं जग्मतुः । ) 

हिन्दी - महाराज दिलीप ब्राह्मणों को दानमे दिये गये यूप-चिह्व वि! 
गवि के विधिपूवेक यज्ञ सम्पादन करने वाले याज्ञिक ब्राह्मणों दारा अध्ंको 

हण करने के वाद उनके अमोघ शुमाशीरवादो को मी स्वीकार करते हृए्‌ (वै 
द्येन राजा-रानी वसिष्ठाश्चमको जा रहे ये) ॥ 

(माव यहहै भि-रास्तेयें जाते हए महाराज्ञी आर महाराजका गावोँके 
खाज्ञिक ब्राह्मण गण, जिन्हं महाराजने दानमे यज्ञार्थं यूपः दिया था, 
आशीबेदित्मक अभिषेक करतेथे। यज्ञमेंपणु को बाँघने के लिये संस्कार 
जये गये काषटविशेष को “यूप” कहते ह । ““यृपो नाम संस्कृतः पणुबन्धाय, 
दारुविशेषः” इति मल्लिनाथः ) ।। ४४ ॥ 


हैयङ्गबी नमादाय घोषव॒द्धानपत्थितान्‌ । 
नामधेयानि प्रच्छन्तौ षन्यानां मागशाखिनाम्‌ ॥ ४५॥' 
सञ्जी०-हैयङ्खवीनमिति । ह्यत्तनगोदोहोद्धवं पृतं हैयङ्गवीनम्‌ । (ततत 
हैयङ्गवीनं स्याद्‌ ह्योगोदोहोद्धवं धृतम्‌” इत्यमरः । हेय क्वीनं संज्ञायाम्‌" इति 
निपातः । तत्सो घृतमादायोपस्थितान्‌ धोषवृद्धान्‌ । “घोष अआमीरपल्ली 
स्यान्‌" इत्यमरः । वन्यानां मार्गञ्चाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ । दुह्याच्‌-- 
इत्यादिना पृच्छतेद्धिकमेत्वम्‌ । कुलकम्‌ ।। ४५॥ 
अन्वयः हैयङ्खवीनम्‌ आदाय उपस्थितान्‌ घोषवृद्धान्‌ बन्यानां मागं. 
शाखिनां नामधेयानि पृच्छन्तौ ( तौ जग्मतुः ) ! 


हिन्दी - पहले दिन की दुही हुई गाय के वासी दूध से वना ताजा मक्खन 


(वासी दूषसे ही अच्छा मक्वन निकलता है ) लेकर रास्ते मे अपने राजा- 


रानी को भेट करते हुए ग्वालों ( अहीरों ) के गांवों मे रहने बाले वृद्ध अहीर 
से सडक के दो-बगली वृक्षों के नामों को पूते हुए वे ( दोनों वसिष्ठाश्रम को ` 
जा रहे ये ) ॥-४५॥ । 


काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ त्रतोः शृद्धेषयोः । 
िमनिमेक्तयोयोगे चित्रादन्द्रमसोरिव ॥ ४६ ॥ 





। प्रथमः सगः २६ 


खञ्ज्ञी०--काऽपीति । ब्रजतोगेच्छतोः शुद्धवेषयोरुज्जवलनेषथ्ययोस्तयाः 
सुदक्षिणादिलीपयोश्वचित्राचन्दरमसोरिव योगे सति कारऽप्यनि्वन्याऽभिख्या 
शोमाऽऽसीत्‌ । “अभिख्या नाम्ोमयोः” इत्यमरः । "आतश्चौपसगं' इत्यङ्‌- 
प्रत्ययः । चित्रा नक्षत्रविशेषः। शिशिरापगमे चिच्यां चित्रापूर्णचन्द्रम- 
सोरिवेत्यथंः ॥ ४६ ।। 
श्नन्वयः--त्रजतोः शुद्धवेषयोः तयोः हिमनिर्मक्तयोः चित्राचन्द्रमसोः इव 
योगे ( सति ) कापि अभिख्या आसीत्‌ । 
दिन्दी--दरे-मरे वन-पथ से गुरु वसिष्ट के आश्रम को जति हृए स्वच्छ 
सफेद व्र धारण किये हुए महाराज भौर महारानी को वैसी ही अनिवंचनीयः 
शोभा हो रही थी जैसी शिशिर ऋतुके बाद चैरी-पुणिमा को चित्रा 
नत्र के साथ चन्द्रमाकी होती है। ( यहाँका "उपमा जलंकार' अतीव 
आह्वादक है ) ॥ ४६ ॥। 
तत्तद्‌ भूमिपतिः पल्य द शंयन्‌ भ्रियद शेन: । 
श्रपि लङ्घितमध्वानं बुबुधे ज बुषोपमः।। ४७॥ 
खञ्जीर--तत्तदिति । प्रियं ददनं स्वकमेकं यस्यासौ प्रियद्ेनः । योग- 
दहेनीय इत्यथः ॥ भूमिपतिः पत्न्य तत्तदद्‌मुतं वस्तु दरयंर्लच्ितमतिवाहितम- 
प्यध्वानं न बुबुधे न ज्ञातवान्‌ । बषः सौम्य उपमोपमानं यस्येति विग्रहः ॥ इदं 
विशेषणं तत्तदृदोयश्नित्युपयो गितयेवास्य ज्ञातृर्वसुचनाथेम्‌ ॥। ४७ ॥ 
अन्वयः--त्रियदशंनः बुघोपमः भूमिपतिः तत्‌. तत्‌ परम्ये दशेयन्‌ लंधितम्‌ 
अपि अध्वानं न बुबुधे । 
दिन्दी--देखने में अति सुन्दर अत एव चन्द्रमा के पुत्र बुघ अथवा पण्डित 
के समान रथ पर ( उच्चासन पर ) बै हुए महाराज दिलीप रास्ते के अद्मुत 
वस्तुओं को जिन्हे पत्नी शरुदक्षिणा ने कमी नहीं देखा था, उन्हे दिखे मे 
इतना तस्लीन ये कि राजघानी से.कितनी दुर आ गये ओर गुरु वसिष्ठका 
माश्रम कितनी दूर है, इसका ज्ञान ही नहीं रहा ( आनन्द में ही बहुत समय 
कट गये ) ।। ४७ ॥ 
स दुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः । 
सखायं संथभमिनेस्तस्य महर्वेमहिदी सलः 1 ४८ ॥ 
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३० रधुवंशमहाएकाष्यम्‌ 


सञ्जी०--स इति । दुष्पराःपयज्चा दुषप्रापमन्यदुर्वभं वशो यस्य स. तथोक्तः। 
श्रान्तवाहनी दूरोपगमनात्क्लान्तयुभ्यः । महिष्याः सखा महिषीसखः राजाह 


सखिभ्यष्टच्‌' इति टच्‌ प्रत्ययः । सहायान्तरनिरपेक्ष इति भावः। स राजा 
सायं सायं कले, संयमिनो नियमवतस्तस्य महषेवंसिष्ठाश्चमं प्रापत्प्राप। 


पुपादित्वादङ्‌ । 

अन्वयः-- दुष्प्रापयशाः श्रान्तवाहनः महिपीसघः सः सायं संयमिनः तस्य 
मटरपंः आश्चमं पापत्‌ । 

हिन्दी--दुलँम कीति वालि, वन-वन को पार करते हृए--अयोघ्या पे 
आ रहे, अत एव धके हुए घोड़ों वाले पत्नी सुदक्षिणाके साथ महाराज 
दिलीप महायोगी गरु वसिष्ठ के जाश्रम में सन्ध्या समय ( एकाएक ) पच 
गये ।। ४८ ॥ 





तमाश्रमं विशिनश्ि-- 
वनान्वरादुपावृ्तः रूमित्‌-कुश-पलादरः । 
पूयमाएमदश्याग्नि-पद्युयातिस्तपस्िभिः ॥ ४६ ॥ 
 सञ्जी--दतान्तरादिति। वनान्तरादन्यस्माद्रनादुपावृत्तैः । प्रत्यावृत्तै । 
समिधश्च कुशाश्च फलानि चाहतं शीलं येषामिति समित्कुशफलाहारास्तैः 
आ ड़ ताच्छील्ये” इति हरते राङ्पूर्वादच्छत्ययः । अदृश्यं दंशंनायोग्यैरग्निसिव- 
तानिकः । प्रत्मुदयाहः प्रत्युदूमतास्तंः तपस्विभिः पूयं माणम्‌ । प्रोष्यागच्छता- 
माहितार्नीनामग्नयः प्रत्युद्यान्ति इति भरूतेः । यथाऽऽह्--'कामं पितर 
परोषितवन्तं प्रत्याधावन्ति एतमेतमग्नयः प्रत्यघावन्ति सशकलान्दारुनिवाहरन्‌ 
इति ।॥ ४६ ।। 
अन्वय---वनान्तरात्‌ उपवृत्तैः ससितकुशफलाहारैः अहश्यागिनप्रत्यु- 
द्यातंः तपस्किमिः पुयंमाणम्‌ ( आश्चमं--्रापत्‌ ) । 
हिन्दी--जिन्र समय वनान्तरसे गुर वसिष्ठाश्नम के लिये समिधा, (हक्न 
की लकड़ी) कुश तथा फलों को लेकर लौटने वाले तपस्वियों से किनकी 
अहश्यागिनि ( गाहपत्याग्नि = आश्रममें घूमायमान होकर )अमवानी कर सही 
थी, उन तपस्वियो से, वसिष्टाश्रम अरा हुजा था, उसी रुच्ध्या समय महाराज 





दिलीप उखः आश्रमः में खुदक्ििका के साथ पने ॥ ४६ ॥ 


प्रथमः सगे ३१ 


आश्रमस्थमुगव्णनमित्याह-- 
द्याकीणेमषिपस्नीनामुटजङद्राररोधिभिः । 
धपस्यैस्वि = नीवारभागयेयोयितै येः ॥। ५० ॥: 

खञ्ज्ली०--भकी्णैमिति । नीवासाषौ भाम एक गधयो ऽशः ˆ मा गरूप- 
नामभ्यो धेम: इति वक्तव्यमुत्रातस्वाभिधेये धेयक्रत्यथः तस्यौचितेः । अत 
एवोटजानां पणेशालारना द्राररोधिभिम्‌ं गैं किपत्तीनामपत्येरिव । आकीणे 
व्याप्तम्‌ । ॥ ५० ॥ 

श्नन्वयः--नीवार-मागपरेयोचितैः उटजद्वार-रोधिभिः ऋषिपत्तीनाम्‌ 
अयत्मैः इव मृगैः आकीणंम्‌ ( महर्षः आश्रमं सायं प्रापत्‌ , । 

हिन्दी--मुन्यच्च ( तिन्नी-चावल ) कै हिस्से ( राशनन=सीषा )को पाने 
बति ( ज्ञोले लेले कर कतारसे खडे होने पर ) ऋषिन्कुटी के द्वारक 
सेने वले--कऋषि-कुमारों से तथा उन्ही के समान सायं आ्हारार्थी मृगो 
जी मरे--वसिष्ठाश्नम मे सन्व्या समय रानी सहित दिलीप पचे ॥\ ५० ॥ 

सेष्छान्ते मुनिकन्याभिस्वस्तणोग्मितवृच्तकम्‌ । 
विश्वासाय बिंहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम्‌ ॥ ५१ 

सगजी०--सेकान्ते वृक्षमूलसेचनावसाने मूनिदेन्यामिः सेक्त्रीभिः। 
आलवालेषुः जलावापमप्रदेशेषु यदम्बु तत्पायिनाम्‌ । सस्यादालवालमावापःः 
इत्यमरः । विहुंमानां षल्षिणां विश्वासाय विश्चम्माय । समौ विश्रम्भविश्वासौ 
इत्यमरः । तत्क्षणे सेकक्षणे उञ्िकता बृक्षका ह्स्वद््ा यस्मिस्तम्‌ स्वाथे 
केप्रत्ययः ।। ५१ ॥। 

भन्वयः--मुनिकन्यामिः सेकान्ते आलवालाऽम्बुपायिनां विहङ्खानां 
विश्वासाय ततृक्षणमज्कितदृक्षकम्‌ ( सायं महषः भाश्नमं प्रापत्‌ 2 । 

दिन्दी--मुनि-कन्याभों हयारा पृष्प-वाटिका की कियारियोंमें लगे हुए 
पौघो क सन्ध्याकालीन जलसेनन करने. के उफंसान्त कियफारि्यि के जल को 
पीने के इच्छुक पक्षियों के विश्वास के लिये. ( उन्हँ मयरहित होकर जल 
पीमे केः सियेः ) तत्क्षणः ¢ सेचकोपगशान्त-तुस्त )-मुनि-कन्याओं दवाय छोडे गये 
हर खाने पर} निय हो-हौ कर क्रियाःरीस्थ सेचनावसिष्ट जल को पीती 














<> 








३२ रधुवरामहाकास्यम्‌ 


हई रम-विरगे पक्षियों के सन्ध्याकालिक मधुर कूजन से सुशोमितत नये-नये 
लाल विरमे पौघों से युक्त वसिष्ठाश्रम में सन्घ्याममय महारानी के साय महा- 
राज दिलीपः पहुचे ॥ ५१॥ 


भआत्पात्ययसंज्िप्रनीवायाघु चिषारिभिः। 
सृगेवं्ितरोमन्थञुटजाङ्गनमूमिषु  ॥ ५२॥ 
सड त्रीर--आतपस्यात्ययेऽपगमे सति संक्षिप्ता राक्ता नीवा रास्तरृण- 
चान्यानि यासु तासु । 'नीवारास्तृणघान्यानि" इत्यमरः । उटजानां पणेश्चाला- 
नामङ्कनभूमिषु चत्वरमगेषु "पणेशालोटजोऽख्ियाम्‌' इति । 'अङ्खनं चत्वरा- 


4 चैः 


जिरे' इति चामरः । निषादिर्भिरुपविष्टेमृ गैवेतितो निष्पादितो रोमन्यश्च- 
वितचववेणं यस्मिन्नाश्चमे तम्‌ ।। ५२ ॥ 
छन्वयः--आतपाऽत्यय-संक्षिप्तनीवारासु उटजाङ्खनमूमिषुः निषादिमिः 
मृगैः वतित रोमन्थम्‌ ( आश्चमं सायं प्रापत्‌ ) । 
हिन्दी--धूप होने पर आंगन म सूखने के लिये बिखेरे गये मुनि-घान्यों 
( तिन्नी घान्यों ) को धूपास्त ( सूर्यास्त ) होने पर उठा-उठा कर यथास्थान 
इकट्ठे किये जाने से उन-उन वणेकु्ि्यो के प्रांगणों मे सफे-सुथरे स्यानों 


पर सुखमू्वेक बैठे हुए जुगाली ( पाऊर ) करते हुए उन मृगो से सुशोभित 


( वसिष्ठाश्रम में सुदक्षिणा के साथ महाराज दिलीप प्रविष्ट हुए )॥ ५२॥। 


शम्युत्थिताग्निपिशुनेरतिथीनामाश्रभोन्षखान्‌ । 
पुनानं पवनोदुधूतधू सेराहुतिगन्धिभि। ॥ ५३ ॥ 
सञ्जी०--अम्युत्थितेति । अभ्युत्थिताः प्रज्वलिताः । होमयोग्या इत्ययं: । 
( समिदेऽग्नाबाहृतीहौति ) इति वचनात्‌ । तेषामग्नीनां पिशुनः सूचकः 
पवनो-:धूतंः । आहुति गन्धौ येषामस्तीत्याहुतिगन्धिनस्तं्ूमे राश्रमौन्मृखान- 
तिथीन्‌ पुनानं पवित्रीकूर्वाणम्‌ ।। कुलकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--अम्युत्थिताग्निपिशुनैः पवनोदृधूतैः आहतिगन्धिभिः वृमः 
आश्वमोन्मुखान्‌ अतिथीन्‌ मागन्तून्‌ पुनानम्‌ ( आश्चमं समयं प्रापत्‌ } । 
 दिन्दी--चायें ओरसे हवनाग्नि को सूचित करनेः वाले, पवन से टकराने 
८ कंपित होने) के कारण आश्चम में धुसश्युस कर फंले हए सथा हवनदग्ध 
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पुरोडामादि की सुगच्र्णो से सुत्रासिति घ्रूमायमान उत वसिष्ठाश्रमे महा 
रानीके साथ महाराज दिलीप पटच गये ।। ५३ ।। 
प्म यन्तारमादिस्य धु्यन्‌ विश्राश्येति खः 
ता प्रत्ायोयत्‌ पर्नं स्थादवततार च 1) ५४॥ 
यडज्ी०--अयेति । अयाश्रमम्राप्त्यनन्तर्‌ स राजा यन्तारं सारथि, घुर" 
वहन्तीति धुर्या युग्या: । "धुरो यडढकनै' इति यत्प्रत्ययः । "धुवेहे घु्ेधौरेय- 
धुरीणाः सघुरन्धराः इत्यमरः । धुर्यान्‌ रथाश्वान्विश्नामय विनीट- 
शरमान्कुधित्या दिष्याज्ञाप्य तां पतनी रथादवारोहयदवतारितवान्‌ स्वयं चावः. 
तार । 'विश्रमयः ईति हस्वपाठे जनी जुष्‌०" इति मित्त्वं "मितां हस्व 
इति सूत्रे “वा चित्तविरागे" इत्यनुवत्यं व्यवस्थित विमाषाऽऽस्रयणाद्‌ घ्रस्वानान 
ट्ति वृत्तिकारः ॥ ५४ ॥। 
हमन्वयः--अथ सः यन्तारं धुर्यान्‌ दिश्र.मयः इति आदिश्य तां पत्नीं 
रथात्‌ अवा रोहयत्‌ अवततार च । 
टिन्दी--हस प्रकार गुस वसिष्ट के आश्रम-द्रार पर पहुचने के वाद महैः 
राज दिलीपने सारथिस्े कहा--'घों वणो आरःम करजः भौर त्वयं 
पत्नी सुदक्षिणा को रथ से उतार कर्‌ अपने मी उतर गये ॥ ५४॥ ` 


भ न 
तस्मे सभ्याः समायौय गोप्त्रे गुप्रतमेन्दरियाः । 
अद णामह ते स्क्रमेनयो नयचज्ञुषे ।। ५५ ॥ 
सलज्ञी०--हमायां साधवः सम्याः। "समाया यः' इति यप्रत्ययः । चुत 
तमेन्द्रिया अस्यन्सनियमितेन्द्रिया मुनयः सभार्याय गोप्त्रे रक्षकाय । नयः शार 
मेव चकषुस्तत्त्नविदकं प्रमाणं यस्य तस्मं नयचक्ु) । अतं एवात । प्रशस्ताय । 
पूज्यायेत्यथैः । अहः प्रशंसायाम्‌" इति शतृश्रत्ययः। तस्मै राजञेऽ्हंणां पूजां 
चक्रुः । "पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्या्हिणाः समाः” इट्यमरः ।। ५ ॥। 
्मस्वयः--सम्याः गुप्ततमेन्द्रिसाः मुनयः गोप्त्रे नयच्षुषे अहते सभार्याय 
तस्मे अहेणां जक्रुः । 


न्दी-- ब्रह्मि बसिष्ठ कीसमामे रहनेबाले तपोवन के सामाजिक 
चित्त-वृत्ति-निवृत्ति जितेन्द्रिय मुनियों ने--नंतिक्ञ-नीतिशाख को ही दृष्टिपय 
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तौ प्रीप्या अरतिननन्दतुः‹ 
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पर रखने वाले अत एव परमादरणीय महाराज्ञी से युक्त ( सपत्नीक ) उन 
घूयं वंशी महाराज दिलीप की अहणा ( माल्यापणादि ) की ॥ ५५॥। 
भ्षिः सायन्हनस्यान्बै सख ददशे तपोरिषिम्‌ | 
धन्वासितमरुन्वत्या स्वाहयेव हत्रिभुजम्‌ ।। ४६ ॥ 
जञ्जी --विधेरित। स राजा सायन्तनस्य सायभ्मवस्य । 'सायं चिरम्‌'० 
इत्यादिना टुयुत्प्रत्ययः। विवैजंपहौ माद्यनुनस्यान्तेऽरन्धत्याऽन्वासितं पश्चा- 
दुपवेशनेनोपस्रेवितम्‌ । कर्मणि क्तः। उपसगेवशात्सकमंकलत्वम्‌ "अथाग्नायी 
स्वाहा च हृतमुक्प्रिया" इत्यमरः । अन्वासितं हविर्भुजमिव ददश ( समित्पुष्प- 
कुशाग्न्यम्बुमृदन्नाक्षतपाणिकाः जपं होमं च कुर्वाणो नाभिवद्यो द्विजो भवेत्‌ । ) 
इत्यनुष्ठानमव्येऽभिवादननिभ्धाद्विषेरन्ते ददणत्युक्तम्‌ । अन्वासनं चात्र पति- 
व्रताधर्मत्वेनोक्त न तु कर्मागत्वेन। विरेरन्त दति कममणः समाप्त्य- 
भिधानात्‌ ।॥ ५६ ॥ 
न्वयः - सः सायन्तनस्य विधैः अन्ते अरुन्धत्या अन्वासितः तपोनिधि 
स्वाहया ( अन्वासितं ) हविर्भुजम्‌ इव ददश । 
हिन्दी --उस महाराज दिलीपने सन्ध्याकालिक जपादि नित्यक्रत्य के 
अनन्तर महातपस्वी गरु वसिष्ठ को अवनी पत्नी अरुन्धती के अगे दूस तरह 
वेर हुए देखा, मानो अपनी पत्नीस्वरूपा स्वाहा देवीसे सेवित साक्षात्‌ होमाग्नि 
हों ( स्वाहाशब्दोधादानन्तर ही अग्निं घृत का्रक्षेप होता है । यहाँ स्वाहा 
स्वरूपा अरुन्धती को ओर होमोग्नि स्वरूप वसिष्ठ को कहा गया है ।) ।५६॥ 
तर्योज गृहतुः गदान्‌ राजा राज्ञी च मागघी । 
ग गुरुगु रुपर्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः ।॥ ५७ ॥। 
खञ्जी- तयोरिति । मागधी मगधराजपुत्री राज्ञी सुदक्षिणा राजाच 
तयोररन्धतीवशिष्ठयोः पादाञ्जगृहतुः । “पादः पदङ्ध्रिश्चरणोऽख्ियाम्‌" इत्य- 
मरः । पादग्रहणममिवादनम्‌ । गुरुश्च कर्तारौ, साचसवचतौ सुदक्षिणादि- 
लीपौ क्ममतौ 1 प्रीद्या हर्षेण प्रतिननन्दतुः । आगशीर्वादादिमिः संभावयाग्- 
क्रतुरित्यथेः ।। ५७ ॥ 


 अन्वबः-- मागधी राज्ञी राजा च तयोः पादान्‌ जगृहतुः गुरुपत्नी गुरः च 
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हिन्द-मगध-राजपृत्री महारानी सुरक्षिणा भौर महाराज दिलीपने 
गृह वसिष्ठ जर गुरुपत्नी अरुन्धती को चरणस्पशं करते हए प्रणाम किया । 
तदुपराम्तं उतने दोर्नाँने मी राजान्रानी कौ प्रेमपूरवैक आक्षीर्वाद दिय ।। ५७॥। 


तपातिश्यक्रियाशान्तरथजोव्रपरिध्रमम्‌ । 
पप्रच्छ कुशलं राञ्ये राऽ्प्राश्रममु्निं सनिः ॥%्द॥ 
खञज्री° -तमिति ! मुनिः अतिथ्य्थमातिथ्यम्‌ ! “अतिये्यंः' इति 
ज्यप्रत्ययः । आतिथ्यस्य क्रिया तया शान्ती रथक्षोभेण यः परिश्रमः स यस्य 
स तं तथोक्तम्‌ । राज्यरेवाश्रमस्तत्र मुनि मुनितुल्यमित्यर्थः। तं दविीपं राज्ये 
कुशलं प्रच्छ पृच्छतेस्तु द्विक मेकत्वमिव्यक्तम्‌ । यद्यपि राज्यशब्दः पुरोहिता- 
दिष्वन्तगतत्वाद्राजकमेवचनः । तथाऽप्यत्र ^सप्ताद्घवचनः' । “उपपन्नं ननु 
शिवं सप्तस्वङ्गेषु. इत्युत्तरविरोधात्‌ । तथाऽऽह मनुः शस्वाम्यमात्यपुरं राष्ट 
कोशदण्ड तथा सुहूत्‌ । सप्तंतानि समस्तानि लोकेऽस्मिन्‌ राज्यमुच्यते ।।° 
इति ब्रह्मणं कुशलं पृच्छेतक्षत्रबन्धुमनामयम्‌ । वेश्यं क्षेमं समागम्य शूद्र 
मारोग्यमेव च ॥।' इति मनुवचने सत्यपि तस्य राज्ञो महानुभावत्वाद्‌ ब्राह्मणो- 
चितः कुशलध्रश्न एव कुत इत्यनुसंधेयम्‌ । अत एवोक्तं --'राज्याश्रममुनिम्‌' 
इति ।। ५८ ॥ 
सन्वय---मुनिः आतिय्य-क्रियाशान्त-रथक्षोमपरिश्चमम्‌ राज्याश्रममुनिं 
तम्‌ राज्ये कुशलं पप्रच्छ । 
हिन्दी मुनि वसिष्ठने मार्गमे प्रजाभों द्वारा अत्तिथि-सत्कार भिये जाने 
पर रथके हिलने-डलनेसे उत्पन्न परिश्रमसे रहित होने पर्‌ राज्यरूप 
आश्म के मुनितुल्य ( विनीते ) उन महाराज दिलीप को राज्य के.विषयं 
कुशलादि पूछा ।॥ ५८ ॥ 





प्रथाथवेनिषेस्तभ्य श्जिताण्पुरः पुरः 
अथ्यीभय १तिबी चमाददे बदतां वरः ।॥ ५६ ॥ 
खर जी०--अयेति । भय प्रश्वानन्तरं विजितारिपुरो विलितश्रुनगरी 
वदतां वक्तृणां वरः श्रेष्ठः "यतश्च निर्धारणम्‌" इति षष्ठो । अर्थपती राजाऽ्य- 
सदस्य निधस्तस्य मनेः पुरोऽग्ेऽ््यामर्थादनपेताम्‌ । 'धमेपथ्पथन्यायाद- 
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नपेतेः इति यत्प्रत्ययः । वाचमाददे । वक्तुमूपक्रान्तवानित्यथः । अथवैनिप 
रित्यनेन पुःेहितकृत्या मिन्ञत्वात्तत्कमं निर्वाहकत्वं मूनेरस्तीति सूच्यते । यथा 
के[मन्दकः-च्रय्यां च दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात्पुरोहितः। अथव॑विहिं 
कु्य्लचित्यं शान्तिकपौष्टिकम्‌ ।।' इति । ५६ ॥ ॑ 
अन्वयः- अथ विजीतारुरः वदतां वरः अथंपत्तिः अथवनिधेः तस्य 
पूरः अर्ध्यां वाचम्‌ आददे । 
हिन्दी--अपने कुल-गूर वसिष्ट जीसे राज्य-सम्बन्धी कुशलादि पू 
चुक्ने के बाद दचरृओं के नगरों को जीतनै वाले, सदेसद्धिवेकी विभवेश्रर 
महाराज दिलीप, अथववेवेद के निष्णात ममेक्न विद्वान्‌ गुरु वसिष्ठजीसे 
प्रयोजन की वाते करने लगे ॥ ५६ ॥ 
चपपन्तं ननु शिवं सप्तष्वङ्गेषु यस्य मे। 
देवानां मानुषीणां च 9 सिहत सखमापदाम्‌ । ६० ॥ 
सञ्ज्ी०--उपपन्नमिति । हे गुरो ! सप्तस्वङ्गषु स्वाम्यमात्यादिषु। 
'स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्टरदुगगंबलानि च सप्ताद्खानि" इत्यमरः । शिवं कुशल 
मुपपन्नं ननु युक्तमेव । नन्वेवधारणे । प्रष्नावघारणानज्ञाऽनुनयामन्त्रेणे ननु 





इत्यमरः । कथमित्यत्राह--यस्य मे दैवीनां देवेभ्य आगतानां दुभिक्षादीनाम्‌ 
मानुषीणां मनुष्येभ्य आगतानां चौ रभयादीनाम्‌ । उमयत्रापि "तत आगतः 


इत्यण्‌ । “टिड्ढाणन्‌ ० इत्यादिना डीप्‌ 1. आपदां" व्यसनानां त्वं प्रतिहर्ता 
वारयिताऽसि । अ्राह्‌ कामन्दकः--'हृताशनो जलं व्याधिदुर्भिक्षं मरणं तथा। 
इति पश्चविघं द्रैवं मानुषं व्यसनं ततः ।॥। आपुक्तकेभ्यश्चौरेम्यः परेभ्यो राजः 
वल्लमात्‌ । पृथिवीपतिलोभाच्च नराणां पश्चा मतम्‌ ।} इति ॥ ६० ॥ 
हन्वयः--( हे गुरो ) सप्तसु अङ्खषु मे शिवम्‌ उपपन्नं ननु यस्य (मे) 
दंवीनां मानुषीणां च आपदां त्वं प्रतिहर्ता ( असि )। | 
हिन्दी-हे गुष्वर ! .स्यामी, मन्वी, भित्र, कोष, किला, भौर सेना 
इन सातां से सुह मेरा राज्य क्यों न ह्ये-जिसके अग्नि, जल, रोग, दुर्भि 
भौर मरण इन पचो दैवी .तथा ठग, दस्यु, द्रु, राजाका कृपापात्र भौर 
राजा का लोभ इन पाचों मानुषी आपत्तियो को भी निवारण करनेवाले भेर 
कूलगुरु आप विद्यमानर्है।) ६०॥ 
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ठव मन्त्रकृतो मन्त्रेदूसात्‌ ्रशमिवारिभिः। 
प्रत्यादिश्यन्त द्रव मे दृष्टदयभिदः शराः ॥ ६१॥ 
खल्जी ° - तवेति । दुरात्परोक्ष एव प्रणमितारिमिः। मन्त्रान्‌ कृतवान्‌ 

भन्तरकृत्‌ । 'सुकमंपापमन्त्रपुण्येष्‌ कुमः" इति क्विप्‌ । तस्य मन्वकरृतो मन्त्राणां 
लष्टुः परयोक्तुरवा तव मन्त्रैः कतृं भिः। हृष्टं प्रत्यक्षं यल्लक्षयं तन्मातरं भिन्दन्तीति 
हृष्टलक््यभिदो मे शराः प्रत्यादिश्यन्त इव । वयमेव समर्थाः किमेभिः पिष्पे- 
कैरिति निराक्रियन्त इवेत्युत्प्रक्षा । 'प्रत्प्रादेशलो निराकृतिः इत्यमरः । 
त्वन्मन्त्रसामध्यदिव न पौरुषं फलतीति मावः ॥ ६१ ॥ 














श्नन्वयः--दूरा्‌ प्रणमितारिभिः मन्त्रकृतः तव मन्त्रैः टष्टलक्ष्यभिदः मे 
शराः प्रत्यादिषश्यन्तं इव । 
स्दी --( हे गुरुवर ) मन्त्रके प्रयोग करने वाले आपके. मन्त्रे 
द रस्थन=निकट अने से पहले ही, शतरुगण नष्ट हो जानै हैँ । उस समय आपके 
मन्त प्रतयक्न मे बेधन करने वाले मेरे बाणौ को व्यथं कर देते.हँ। ( जहां 
आपके मन््रोसेदही रत्रुओंफा नाञ्च ह्ये जाताहै, वहम मेरे. बाण क्रिस 
कामके? )1) ६१॥ ति 








सम्प्रति देविकापस्प्रतीकारमाह्‌- 


हविराबर्जिवं होरश्ट्दया तिभरिवदग्निषु। 
वृष्टिभेषति खस्यानामपप्रहविशोषिणाम्‌ ॥ ६२१ 
खल जी° -हविरिति । हे होतः ! त्वया वरिधिवदभ्निष्वावजितं प्रक्षिप्तं 
ह्विराज्यादिकं कतृ । अवग्रहो वषेप्रतिबन्धः । अवे ग्रहो वं प्रतिबन्धे इत्यप्‌ 
प्रत्ययः । 'वृष्टिवर्षं तद्विषतेवऽप्राहावग्रहो समौ" इत्यमरः । तेन विक्लोषिणां 
विशुष्यतां सस्यानां वृष्टिभवति वृष्टिरूपेण सस्यान्धुपजीवयतीति सावः ॥ अत्र 
मनुः-- अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ते । आदित्याज्जायते वृष्टि- 
वृष्टेरम्नं ततः प्रजाः ।' इति ॥ ६२ ॥ 
्न््रयः--लोतः त्वया विधिवद्‌ अग्निष्‌, आव जितं हविः अवग्रहविलो- 
षिणां सस्यानां वृष्टिः मवति । 
हिन्दी -दे गुरुदेव, आपसे विधिपूवेक स्वाटाकारेण हवनकुष्डाग्नि मे 























३८ रधुव्रेशमहाकाव्यम्‌ 


छोड़ी गयी हवन सामग्री ( शाकल्य ) वर्षन हौनेके कारण सूष्रते हुए धान्यों 
( अन्न फलादिकों ) के लिए वृष्टिरूप बन जाती है । ( भापके प्रतापसे मेरे 
राज्यम अकालकमी होता दही नदीं है) ॥ ६२॥ 
पुरुषायुप्रजीरिन्यो निरातङ्का निरीतयः । 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुम्खद्नद्यबचसम्‌ ।। ६३ ॥ 
खञ्जीर-पुरुषायुषेति अ।युर्जी विततकालः । पृरुस्यायुः पुरुषाथुषम्‌ । वर्ष- 
दात मित्यथेः । “दतायुवें पुरषः" इति श्रुतैः। अचतुरविचतुरसुचतुर° इत्यादिः 
सूत्रेणाच प्रत्ययान्तौ निपातः । मदीयाः प्रजाः पुरुषायुषं जीवन्तीति पुरुषायुष- 
जीविन्यः। निरातङ्का निभयाः। “आतङ्क मयमाशङ्का' इति हलायुधः। 
निरोतयोऽतिव्रष्टयादिरहिता इति यत्तस्य सवेभ्य तवदुब्रह्य वर्चसं तव व्रताध्ययन 
संपत्तिरेव हेतुः । ब्रताध्मयनस्षपत्तिरित्येतद्‌ ब्रह्मवच॑सम्‌' इति हलायुघः। 
बरह्मणो वर्चो ब्रह्मवर्चसम्‌ । ब्रह्म ह स्तिम्यां वचसः" इत्यच्प्रत्ययः । (अतिदटष्टिर- 
नावृष्टिमूंषिकाः शलमाः शुकाः । अल्यासन्नाश्च राजानः षडेषा ईतयः स्मृताः" 
इति कामन्दकः ।। ५३ ॥ 
भन्वयः--पदीयाः प्रजाः पुरुषयुषजीविन्यः निरातष्ाः निरीतयः यत्‌ 
तस्य हितुः त्वद्ब्रह्यवचैसम्‌ (एव) । 
हिन्दी -'हे गुरुदेव" मेरी प्रजाये जो कि मनुष्य के परमाय ( सौ वषै) 
तक नीवित रहने 'वाली तथा अतिदृष्टयादि ष्ठं ईतियों से रहित है, उन सब 








के कारण आपका तपीबल ही है ।। ६३॥ 


सखयेवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोतिना । 
 सादुबन्ाः कथं न स्थुः संपदो मे निरापदः ।! ६४ ॥ 
सञ्ची०-त्वयैवमिति । ब्रह्मा योनिः कारणं यस्थ तैन ब्रह्मपुत्रेण गुरूणा 
त्वयवमुक्तप्रकारेण चिन्त्यमानस्यानुध्यायमानस्य । अत एव निरापदो व्यसन- 


हीनस्य मे सम्पदः सानुबन्धाः सानुस्ूतयौऽविच्छिलां इति यावत्‌ कथं न स्युः । 


स्युरेवेत्यथैः ॥ ६४ ॥। 


अन्वयः ब्रह्मयोनिना गुरुणा त्वया एवं चिन्त्यमानस्य ( अत एव ) 
निरापदः मे सम्पदः सानुबन्धाः कथ न स्युः । 














परथमः सर्गैः ३६ 


न्दी- हे ब्रह्माजी के मानस पत्र गुरुवर ! इस प्रकार सतर्क आपके 
देखमाल होती हुई अत एव सभी आपत्तियीं से मृक्त मेरी राज्य-सम्प्दा 
( राज्यलक्ष्मी ) स्थिर क्योंन रहंगी ?॥ ६४।। 
सम्प्रत्यागमनप्रयोजनमाहू-- 
चन्त वध्वं तवेतप्यामदष्टखदशप्रजम्‌ ¦ 
न मामच्ति सद्रीवा रत्नसुरपि मेदिनी ।। ६५॥ 
सञ्जो ०--किन्त्विति। किन्तु तवैतस्यां वध्वा स्नुषायाम्‌ । 'वधघूर्जाया 
स्नुषा चैव” इत्यमरः । अदृष्रा सदश्यनुरूपा प्रजायेन तं मां सद्रीपाऽपि । 
रत्नानि सूयत इति रत्नसूरपि । सत्सृद्िष०ः इत्यादिना क्विप्‌ । मेदिनो 
नावति न प्रीणाति । अवघात्ु रक्षणगतिप्रीत्याद्यथंषुपदेशादत्र प्रीणने । रत्नसूर- 
पीत्यनेन सवेरत्नेम्यः पुत्ररत्नमेव श्लाध्यमिति सूचितम्‌ ।। ६५ ॥। 
परल्बयः-विन्तु तव॒ एतस्यां बध्वाम्‌ अहष्टसर््प्रजं मां सद्रीपा अपि 
रट्नसूः (अपि ) नेदिनी न अवति । 
हिन्दी किन्तु हे गुरुवर, यह्‌ सव होते हृए भी, आपकी इस वधू 
सुदक्षिणा में स्वानुरूप पूत्ररत्न कौ न देख-पाकर मुन्ने अनेक भूखण्डों से युक्त 
तथा विविध महारत्नों को उत्पन्न करने वालो होने परमभी यह्‌ पृथिवी 
( राज्य-लक्ष्मी ) प्रसन्न नहीं रख सकती है ॥ ६५॥। 





तदेव प्रतिपादयति- 
नूनं मत्तः पर वंश्याः पिरुडविच्छेदद शिन 
न प्रकामभुजः श्राद्धं खधासप्रहतसराः ॥ ६& 1 
सङ्गी - नूनमिति † मत्तः परं मदनन्सरम्‌ “पश्वम्पास्तसिल्‌” पिण्ड- 
विच्छेददशिनंः प्िण्डदानाविच्छेदभुत्प्रक्षमाणाः । घंशोद्धवा वंश्याः पित्तरः। 
स्वधेत्यव्ययं पित्रृभोज्ये वतते । तस्याः सग्रह तत्परा असक्ताः सन्तु: धाद 
पित्रकमंणि ~ “पितरृदानं निवाप्रं स्याच्छाद्धं तत्कमं शाक्तः" इत्यमरः । प्रकाम 
मजः पर्याप्तभोजिनौ न मवन्ति नूनं सत्यम्‌ । "करम प्रकामं पर्याप्तम्‌ 
इत्यमरः । नि्ेतना हयापद्धनं कियदपि संए्ह्ल्तीति मावः ।} ६६ ॥ 
अन्वयः मत्तः परं पिण्डविच्छेददरशिनः वंश्याः स्वधासंग्रहतत्पराः 
( सन्तः ) श्राद्धे प्रकामभुजः नूनं न ( मविष्यन्ति.) 




































४० ॥ स्धूनेशमहाकाव्यम्‌ 


हिन्दी --पुत्रहीन मेरे पश्चात्‌ श्र(द्ध-पिण्ड का भावी लोप देखने वाने मेरे 
वंशज पिद्रगण दुखी होने से मेरे द्वारा प्रदत्त स्वभा--स्वभान्त पिः मन्त्रोत्समं 
मितृभोज्य पदायं--के संग्रहमें तत्पर होने परममी पर्य्प्ति रूपसे भोजन 
करने वाले नदीं होतेर्है।। ६६ ॥ 


मस्र दुलेभं मत्वा नूनमावर्मितं मया | 
पयः पूर्वः सखनिमखासंः कवोष्एमुपञुञपरते ।। ६७ ॥ 


खल जी० -मत्परमिति । मत्परं मदनन्तरम्‌, “अन्यारादितरतंदिव्शब्दा- 
ञ्चूत्तरपदाजादहियुक्ते" इत्यनेन पच्चमी । इलेभं दुलंम्यं मत्वा मायाऽऽवजितं 
मत्तं पयः पूवः पितृभिः स्वनिःस्वासंदुःखजैः कवोष्णमीषदुष्णं यथा तथोप- 
मुज्यते । नूनमिति वितके । कवोष्णमिति कशब्दस्य कवादेशः कोष्णं कवोष्णं 
मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्रति' इत्यमरः । ६७ ॥ 

्न्अयः--मत्पर दुल॑मं ( पित्र-तपणजलं ) मत्वा मया आर्वजतं पयः 
पवः स्वनिःशवासैः कवोष्णं नूनम्‌ उपभुज्यते । 


हिन्दी -~पत्रहीनः मेरे पश्चात्‌ ( तपण कोन करेगा यहु जानकर) 
पि^-तपेण-जल कौ दुलंम ( अर्थात्‌ मेरे बाद फिर उनको नहीं मिलेगा यह्‌ ) 
सभक्ञकर मुक्जसे दिया गया तपर॑णजल को मेरे पितर-पितामहादि पित्तरगण 
अपने-अपने दुखद श्वास-प्रश्चासों से ईषत्‌ गरम करके पीते है-- यह्‌ सत्यहै। 
( दुखी व्यक्ति के आंसू तथा श्वास दोनों गरम-गरम निकलते है) ॥ ६७ ॥ 


खोऽहमिज्याशिशुद्धाप्मा प्रजालोपनिमीलितः 
भङ्ाशन्धाप्रकाशश्च लोकलोक इवाबल।। ६८ ॥ 


खञ्ी०-स इति! इज्या यागः 'व्रजयजोभवि क्यप्‌” दति “क्यप्प्रत्ययः । 
तथा विशुद्धात्मा विशुदधचेतनः प्रजालोपैन सन्तत्यभावेन निमीलितः कृतनि- 
मीलनः सोऽहम्‌ । सोक्यत इति लोकः । न लोष्यत हत्यलोकः, लोकाश्चा- 
लोक्श्चावर स्त इति, लोकश्चासावलोकण्चेति वा, सोकालोकश्चक्रवालोऽचल 
इव । 'लोकालोकश्चक्रवालःˆ . इत्यमरः । प्रकादात इति प्रकारश्च देवर्णवि- 
मोचनाद्‌ । न प्रकारत इत्यप्रकाश्च पितृणाविमोचनात्‌ । पचाद्यच्‌ । अस्मौति 


४ 
॥ 
॥ 















प्रथमः सर्भः ४१ 


शेषः । लोकालोकोऽप्यन्तः सुं संपकरिदिस्तमोव्याप्त्या च प्रकाश्चाप्रकाशच- 
इचेति मन्तव्यम्‌ ॥। ६६ || 

छ्मनबरयः--द्ज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः सः अहं लोकालोकः 
अचलः इव प्रकाशश्च अप्रकाशश्च (अस्मि )। 


हिन्दी -( दे गुरुदेव ! ) यज्ञ करतेसेतोभे विशुद्ध अन्तःकरण बाला 
अवश्य है, पर सन्तान के भमव से निमीलित लोचन वाला हौता हजार 
चक्रवाल नामक पर्वत के समान प्रकाश अर अप्रकाडस्वरूप बन गया हं। 
{ मन प्रसन्च होते हृए मी चित्त प्रसन्न नहीं है पृच्रविना मविष्य अन्धकार 
मय दिखा्ईदेरहादहै गुरुवर ! )।॥ ९८ ॥ 


ननु तपोदानादिसंपन्चस्य किमपत्थरित्याह्‌-- 
लो शान्तरसुग्वं पुण्यं तणेदानसखमुद्भवम्‌ । 
खन्तविः शुद्धवेश्या हि परत्रेह च शमंणे ॥ ६६ ॥ 
सल्जी०.---लो कान्तरेति । समुद्धवत्यस्मादिति समुद्धवः कारणम्‌ । 
तपोदाने समूनधबो यस्य तत्तपोदानसमुद्धूवं यत्पुण्यं तच्लीका न्तरे परलोके 
सुखं सुखकरम्‌ । शुद्धवंशे मवा शुद्धवंश्या सन्तति परत्र परलोके, इह 
च लोके दार्मणे सुखाय । 'रमेशातशुलानि चः इत्यमरः 1 मवतीति 
शेषः ।। ६६ ॥ 
न्बयः--तपोदानसमुद्धवं पुण्यं लोकान्तरभुखं ( अस्ति) णुदधवंश्या 
सन्ततिः हि इह परत्र च शर्मणे ( भवति )। 
हिन्दी --तपस्या ओौर दान करनेके कारण जौ पुण्यहोताहै वहती 
मरने पर ही परलोक मे सुख देनेवाला होता है, किन्तु शु वंशा मे उत्पन्न 
पत्र इस लोक ओर परलोक दोनों में कल्याणकारक होता है ।॥ ६६।। 





तया हीनं विघातो कथं पश्यन्न दुधसे । 
धिक्तं स्वयमिव स्नेहाद्‌ बन्ध्यमाश्रमनवृ्तकृम्‌ ।। ७० ।' 
खरज्ी० - तयेति! 'हे' विधातः ! चष्ट: ! तया संतत्या हीनमनपत्यं 
माम्‌ \ स्नेहात्तरम्णा स्वयमेव सिक्तं जलसेकेन वितं वन्ध्यमफलम्‌ 'वन्ध्योऽ- 















































< 





४२  रधुवञमहाकाव्यम्‌ 


फलोऽवकेशी चः इत्यमरः । आश्रमस्य वृक्षक वरक्षपीतभिवे । पश्यन्‌ कथंत 
दूयसे परितप्यते । विघात्तरित्यनेन समथर्प्युपेक्षस गम्यते ।। ७० ॥ 

छ्मन्वयः--हे विघातः तया हीनं मां स्नेहात्‌ स्वयम्‌ एव सिक्तं वन्ध्यम्‌ ` 
अ{श्रसचृक्षकम्‌ इव एष््रन्‌ कथंन दूयसे ॥ | 

हिन्दी --हे िधात्तः ब्रह्मि | सन्ततिसे रहित मुक्ल को, स्नेट से अपने 
दाथ सींचे हृए ( किन्तु ) फलरटित आश्रमकेषछोटे दृक्ष की तरह, देखते हए 
किस कारण जाप दृद्धी नहीं होते? (आपकी आश्चमवारिका कीही तरह 
अगपटीसे संवित सूर्रवंशी मुज्ञ दिलीषको फल ( पत्र ) रहति देख कर 
आप दुखी क्यों. नहीं होते ? )॥ ७० ॥ 

सद्य गीडं भगवन्‌ ! नृणमन्त्यमवेहि मे! 
अरृन्तुद मिवाल्लानमनिवोणस्य दन्तिनः ॥ ७१ ॥ 

खञ्ची०--अपल्य पीडमिति । है मगवन्‌ | मे ममान्त्यमृणं पैतृक मृणम्‌ । 
अनिर्वागस्य मज्जनरह्तस्य । "निर्वाणं निघृंतौ मोक्षे विनाशे गजमज्जनेः इति 
यादवः । दन्ठिन सजस्य । अरुममं तुदतीन्यरन्तुदं मर्मस्पृक्‌ (्रणोऽस्ियामीम- 
मरः” इति । अशन्तुदस्तु ममस्पृक्‌” इति चामरः । "विष्वरषोस्तुदः इति खश्पर- 
त्ययः । “जरुद्टिपद्‌० इत्यादिना मुमागमः। आलानं बन्धनस्तम्ममिव। 
(आलःनं बन्धनस्तम्भ' इत्यमरः । असह्या सोद्‌ मशक्या पीडा दुःखं यस्मिस्तद- 
वेहि । दुःसहदुःखजनक विद्धीत्यथंः । ^निर्वाणोत्यानशयनानि चीणि गजकर्माणि 
इति पालकराप्ये ( ऋणं देवस्य यागेन ऋषीणां दानकर्मणा । सन्तत्या पितु 
लोकानां गोधयित्वा परिव्रजेत्‌ )।॥ ७१॥ 

न्वयः है मगवन्‌, मे अन्त्यम्‌ ऋणम्‌ अनिर्वाणस्य दन्तिनः अरन्तुदम्‌ 
आलानम्‌ इव असह्य पीडम्‌ अवेहि । 

हिन्दी हे मगवन्‌ ! मेरे अन्तिम तृतीय पितृ-कऋण को स्नानस रदित 
हाथी केः ममस्थलको दुःख देनेवाला बन्धन-स्तम्म के समान दुःसह व्यधा 
देनेवाला समरे | 

भाव यहहैकिगर्मीसे व्याकुल बन्धा हमा हाथी जैसे स्नान के लिये 
छ्ट-पटाताहै वसे हीम पितरृ-ऋणसे मुक्त करनेवाली सन्तति ॐ लिये 
व्याकुल हं ।। ७१ ॥ 














प्रथमः सर्म ¢ 


तरमान्मुच्ये यथा तात ! संबिधातं तथाहेसि । 
इच्वाकरूणां दुरापेऽथं त्वदधीना हि सिद्धयः ।। ५२ ॥ 
खल्जी ०--तस्मादिति। हे तात ! तस्मात्वैटूकाहणादथा मुच्ये मुक्तो 
मनामि । कर्मणि लट्‌ 1 तथा संविधातुं कतुमहंसि 1 हि यस्मात्कारणादिक्ष्वा- 
कणा मिक्ष्व कुरर्य [नाम्‌ तद्राजत्व द्हृष्वणो लुक्‌ | दुरापे दुष्प्राप्येऽ्ं । सिद्ध- 
यस्त्वदधीनास्त्वदायत्ताः । दक्ष्वाकूणामितिशे षषी न लोकान्ययनिष्खलथं- 
तनाम्‌” इत्यनेन कृद्योगे पष्ठी निषधात्‌ ॥ ७२ ॥ 
 भमन्वयः-रे तात, तस्मात्‌ यथा मुच्ये तथा संविधातुं त्वम्‌ अहंसि टि 
दक्ष्वाकूणां दुरापे अथं सिद्धयः त्वदधीना: । 
हिन्दी-हे तात, हे रक्षक, आचायं | उस पूर्वोक्त पैतृक क्छणसे जिस 
प्रकार मै क्त दो सक, उस प्रकार उसे सम्यम्‌ पूणं करनेमे आप समर्थं हः 
वोकि सूर्यवंशी राजाथ के कठिन कायं की सिद्धिके लिय सिद्ध्यां ती भापके 
अधीन है ।। ७२॥ | 





ति धिज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः। 
स्णमाचमृषि्तस्थौ सुप्तमीन इव हदः।॥ ५३॥ 
सद्धी०--इतीति । दति यजा विज्ञापितः ऋषिष्यनिन स्तिमिते लोचने 
यस्य स ध्यानस्तिमितलोचनो निश्चलाक्षः सन्‌ क्षणमात्रं सुप्तमीनौ हद इव 
तस्थौ ।\ ५३ ।। 
हन्वयः- इति राज्ञा विज्ञापितः ऋषिः ध्यानस्तिमितलोचनः ( सन्‌ ) 
क्षणमात्रं सुप्तमीन: हदः इव तस्थौ । 
हिन्दी इल प्रकार महाराज दिलीप से निवेदित होने पर महरि वसिष्ठ 
जी आंख मृद कर कुठ देर के लिये सोई हई मछली वाले अराव जलाशय क 
तरह शान्त रहे -ध्यान-मण्न हो गये (महाराज दिलीपक पुतन हीने के 
प्राक्तन कारण का ष्यान करने लगे ) ।॥ ८३ ॥ 
सोऽपश्यत्‌ प्रणिधानेन सन्वतेः स्तम्भकारणम्‌ । 
भाविवारमा सुगो अतरथेनं ्रस्योचयत्‌ 1 ५४ ॥ 


सञ्जी०--स इति । स मुनिः प्रणिघानेन चित्तेकाग्रचण भावितात्मा 
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शुद्धान्तःकरणो भुवो मतुंनुं पस्य संततेः स्तम्भकारणं सतानप्रतिबन्धकारणम- 
पश्यत्‌ । अथान्तरमेनें नुप प्रत्यबोधयत्‌ । स्वद्ष् ापितवानित्यर्थः । एनमिति 
“गतिवुदधिप्रत्यवसाना्ं°' इत्या दिनाऽणि कर्तुः कमैत्वम्‌ ।। ७४ ॥ 

अन्वयः प्रणिधानेन भावितात्मा भुवः मतुः सन्ततेः स्तम्भकारणम्‌ 
अथ अपश्यत्‌ एवं प्रत्यबोघमप्‌ । 

दिन्दी-( समाधिस्थ होने पर ) महि वसिष्ठ ने शुद्ध अन्तःकरण वाले 
होकर प्ृथिवी-पति महाराज दिलीप की सन्तानोत्पत्ति मे प्रतिबन्ध के कारण 
को देखा ओर उसके बाद महाराज दिलीप को समञ्लाकर कहा--।। ७४ ॥। 


पुण शक्रमुपस्थाय तवोर्ी प्रति यास्यतः 
आसीत्‌ कलत्पतर्च्छायामाध्िता सुग्मिः पथि ॥ ७५।। 


सन्जी० --पुरेति । पुरा पूवं शक्रमिन््रमुपस्थाय सतेव्योर्वी प्रति भुव- 
मुददिश्य यास्यतो गमिष्यतस्तव पथि वत्मेनि कल्पतरुच्छायामाधिता सुरभिः 
कामघेनुरासी्‌ । तत्र स्थिततेव्य्थः ।॥ ७५॥ 

हन्वयः-- पुरा शक्रम्‌ उपस्थाय ऊर्वी प्रति यास्यतः तव पथि वत्मत- 
रुच्छायाम्‌ आध्रित्ता सुरभिः आसीत्‌ । 

दिन्दी-( गुर वसिष्ठने का, हे राजन्‌ ] ) पहले, कभी जव स्वं से 
इन्द्र का मम्युत्थान करके आप मत्यलोक को आ रह ये उस समय रास्ते मे 


कल्पवृक्ष की छाया मे कामधेनु बैठी हुई विश्राम कर रही थी (उसे आपने 
देखा, परन्तु--) ।। ७५॥ 


धमलोपमयादू रा्ञीस्तुस्नातामिमां स्मरन्‌ । 
परद््तिणाक्ियाहोयां तस्यां खं साधु नाचरः । ७६॥ 
सब्जी °--घमंति । ऋतुः पुष्पं रज इति यावः । "कतुः खीकुसुमेऽपि 
च इत्यमरः । ऋतुना निमित्तेन स्नाताभिमां राज्ञीं सुदक्षिणा घरममस्यत्व॑- 
मिगमनलक्षणस्य लोपाद्‌ ध्रंशाचद्‌ मयं तस्मात्स्मरन्‌ ध्यायन्‌ । ( मृदं गा 
देवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणानि कुर्वीति विन्नातांश्च वनंस्पतीन्‌ ।। ) 
इति शाज्ञासप्दक्षिणक्रियाऽहायां प्रदक्षिणकरणयोग्यीयां तस्यां धेन्वा त्वं साधु 
भरदक्षिणादिसतकारं नाचारो नाचरितवानसि व्यासक्ता हि विस्मरन्तीति 





प्रथमः सथः ४५ 


मावः । ऋतुकालाभिगमने मनुः--( ऋतुकालाभिगामी स्यास्स्वदारनिरतः 
सदा) इति। अकरणे दोषमाह पराशरः--( ऋतुस्नातां तु यो भार्यां 
स्वस्थः सन्नावगच्छत्ि । वालगोध्नापरधेन विध्यते नात्र संशयः ।। ) इति । 
तथा च--( ऋतुस्नातां तुयो मार्या सन्निधौ नोपगच्छति। धरायां भ्रूण 
हत्यायां युज्यते नात्र संणयः ) इति । 

च्न्वयः--ऋतुस्नाताम्‌ इमां रान्न धमलोपमयात्‌ स्मरन्‌ प्रदक्षिण 
व्रियरारहयां तस्यां त्वं साधु न जाचरः। 

न्दरी--हे महाराज, उस समय--रजोधमेके चौथे दिनि होने के 
कारण-- ऋतुस्नाता इस पुरोवतिनी महाराज्ञी सुदक्षिणा का स्मरण करते 
हए प्रदक्षिणा ( पूजा ) करने योग्य उस ( वत्पदृ् के नीव वैठी हुई ) कामधेनु 
कमे अपने धमेलोप के मय से (पूजा-प्रदक्षिणा नहीं की-- अर्थात्‌ सुरभि-पूजन 
रे ऋतुमती प्नी-संमोगको ही प्रधान मानकर चल दिया । विशिष पूजानुष्टान 
ढे दिनरात स्नीसंमोग वजत दहै, यही समज्ञा कर महाराज गोपूजा नदीं 
वर्‌ सके ) । ७६ ॥ 
अनादतायाः सुर्भेरिलीपाय सापप्रदानमित्याह- 
श्रवजानासि मां यभ्मादतस्वे न भविष्यति । 
मस्मसूतिमनाराध्य प्रजेवि त्वां शशाप सा ॥ ५७ ॥ 

खलङी०--अवजानासीति। यस्म।त्कारणान्मामवजानासि तिरस्करोषि ४ 
अतः कारणान्मत्प्रसूत्ति मम॒ सन्ततिमनाराध्यासेवयित्वा ते तव. प्रजान 
मविष्यतीति सा सुरभिस्त्वां शशाप । 'शप आक्रोशे" ।॥ ७७ ॥ 

भरन्वयः-- हे राजन्‌ “यस्माद्‌ ( त्वम्‌ ) माम्‌ अवजानासि अतः मत्प्र- 
सूतिम्‌ अनाराध्य ते प्रजा न मविष्यति इति सा त्वां शशाप । 

हिन्दी--राजन्‌, "“--यतः ( सन्तानोत्पत्यथं पत्नी-संभोग के ) कारण 
तुम मेरा तिरस्कार करके जा रहे हो, मतः (अब दु) मेरी पूरी नन्दिनी 
गौ की सेवा किये बिना सन्तान नहीं होगी--” इस प्रकार ( कत्पवृक्ष के 
नीचे बढी हू्--भपसे तिरस्कृत होने पर स्वगेमागेस्थ-- ) कामधेनु नेः 
आपको शाप दिया 1 ( पेसा ष्यानगम्य इतिवृत्त गुर. वसिष्ठ ने महाराज 
दिलीप से कहा ) ॥ ७७ ॥ | 
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कथं तदस्मामिनं श्रुतमित्याह-- 
ख शापो नत्वया राजन्‌ न च सारथिना श्रुतः। 
नक्स्याकाशगङ्खायाः सोतस्युदामदिरगले ॥ ७९) ¦ 
सच्ची -स इति । राजन्‌ ! स शापस्त्वया न श्रृतः सारथिना च्‌ 
भूतः । अश्रतणे देतुमाह--करीडा््थमागता उदामानो दाम्न उद्गता दिग्धजा 
यस्मिस्तथोक्ते । आकाशगङ्खाया मन्दाकिन्पाः स्रोतसि प्रवाहे नदति सति ॥ 
धन्बयः--एजन्‌ आकाशगङ्गया ल्लोतमि उदह्‌।मदिग्गजे नदति (सति) 
सः शषः त्वेयान श्रुतः, सारथिना चन (श्रृतः)। 
हिन्दो -( गुरु वसिष्ट ने कहा-- ) हे राजन्‌, आकाशगङ्खा (देवसरित) 
के गङ़गड़ाहट्पुणं प्रवाह (कल्लोल) मे स्नान करते हुए बन्धनमृक्त ठेरावत 
नामक दिग्गजों के दहाड़ ( अव्यक्त शब्द ) करने पर्‌ उभय अव्यक्त महानाद 
से उस पूर्वोक्त कामधेनुकेशापको (नन्दिनीगौ कीत्तेवासे ही तुम्हें पुत्र 


होगा ? इसे ) स्वं से अति हुए मापने तथा आपके सारथिने भमी नहीं सुन 
पाया था ।॥ ७८ || 


अस्तु प्रस्तुते किमायातमित्यव्राह- 


देण्तिं तदवज्ञानद्‌ विद्धि सार्गलमात्मनः | 
भरतिषध्नाति हि श्रेया पूर्पपूजान्यतिक्रमः 1 ७६ ॥! 
सज्गो° -ईष्सितमिति । तदवज्ञानात्तस्या धेनोरवज्ञानादपम न.दात्मनः 
स्वस्याप्तुमि रमीत्सितं मनोरथम्‌ । आप्नोतेः सघनन्ताक्त ककारश्च । सार्गतं 
सप्रतिबन्धं विद्धि जानीहि । तथाहि पूज्यपुजाया व्यतिक्रमोऽतिक्रमणं श्रेयः 
प्रतिवघ्नाति ॥ ७६ ॥ 
अन्वय---( हे राजन्‌ ! ) तदवज्ञानात्‌ आस्मनः ईप्सितं सा्गलं विद्धि 
यूज्यपूजाव्यतिक्रमः श्रेयः प्रतिध्नाति । 
दिन्दी-हे राजन्‌ ! उस ( स्वर्गस्थ कल्प्रक्ष के नीचे बंदी ) कामधेनु के 


तिरस्कार करनेसे आप अपन  पूत्र-प्राप्ति रूप मनोरथको प्रतिवन्धयुक्त 


सभं । क्योकि पूजनीय की पूजा-प्रदक्षिणा का उत्लंधन करना कंल्याण को 
रोक्ता है ।। ७६ ॥ 


---------म 


= नि 
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श्वि दीधंसन्नस्य सा चेदानीं प्रचेतः 
अुजङ्गगरिरितद्वारं पातालमधितिष्ठति । ८० ॥ 
खम्जीछ--हविष इति । सा च सुरभिरिदानीं सत्रं चिरकालसाध्यो याम 
विशेषो यस्य तस्य प्रचेतसो हविषे दध्याज्यादिह्वि रथं मृजङ्खुवरुढद्वःरं तत) 
ृष््रवेदां पातालमधितिष्ठति । पाताले तिष्ठतीस्यथंः । *ज धिरीदुस्थाऽरसा कमं" 
इति कमेत्वम्‌ ॥ ८० ॥ 
मन्व न्ता च इदानीं दीघेपत्रस्य प्रचेतनः हविपे मुजद्धपिहितद्ारं 
पातालम्‌ अधितिष्ठति । 
हिन्दी--( हे राजन्‌, स्वर्गस्थ कल्पतर के नीचे वटी हुई जिसने आपको 
शाप दिया था) वह्‌ कामधेनु मी इस समय वहत समयमे पूणं होन वाले 
यज्ञ के कर्ता वरूणदेव के यहां हृवनाथे दधि-धुतादिं हविके वस्ते सर्पीसे 
अवरुद्ध द्वार वाले ( अगम्य ) पाताल-लोक में रहती है ॥ ८० ॥ 


[1 


ति का गत्तिरित्याह-- 
सुतां तदीयां सुगमः कृष्वा 'प्रतिनिवि शुचिः। 
द्माराघय सपत्नीकः प्रीता कामदुधा हि सा। ८१॥। 
खञगो० --सृुतामिति । तस्या, सुरभेरियं तदीया तां, सुतां सुरभेः प्रति 
निधि कृत्वा शुचिः शुद्धः । सहं पत्या वतंत इति सपत्नीकः सन्‌ । (नच्च 
दक्षि कप्प्रत्ययः ! आराधय । हि यस्मात्कारणात्सा प्रीता तुष्टा सती । कामान्‌ 
दोग्धीति कामदुघा भवति । दुहः कब्धश्च" इति कप्रत्ययो घुदेशश्च ॥> १ 
अन्वयः-- सुरभेः प्रतिनिधि कृत्वा शुचिः ( सन्‌ ) सपत्नीकः । ( त्वम्‌ 
तां संपूज्य ) तदीयां सुताम्‌ आराधय, हि साप्रीता ( सती ) कामदुघा 
( भविष्यति ) । 
हिन्दी-( हे राजन्‌. 1 कामधेनु इस्त समय पाताल-लोकमं हतौ इसकी 
चिन्ता मतव कसो, शाखसम्मत पहले उन्हीं को पूजना है तो उस--) कामवेनु 
की प्रतिमा बनाकर सुदक्षिणा सहित शुद्ध मन से पहले उस घरत्तिमा कौ पूजा 
कसो, प्रश्वात्‌ उत्न कामधेनु की पुत्री नन्दिनी को मन-वचन-कमंस्ने..मजौ, 
को करि" वह नन्दिनी परस्न होने पर काम्रदृधा ( कामभ्रनुही) बन जायमी-~+ 
तुम्हारे पूत्र्राप्ति मनोरथ को पूराकर देगी । ८१॥। 
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नोटः--"तदीयां सुतां सुरभेः प्रतिनिधि कृत्वा' इसका "कामधेनु की पुत्री 
नन्दिनी को कामधेनु की प्रतिनिधि बना कर यह्‌ अथं ठीक प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि शाप'में नन्दिनीको ही पूजने को कटा गया है । पूज्यतम के पुजनोत्तर 
ही पूज्य का पुजन शासंमत है ( द° (अथाभ्यच्यं विधातारं == वसिष्टपितर 
लोक ० ३५) अत एव यहाँ कामधेनूपूजन प्रथमोपस्थित है । 


इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाघनम्‌ । 
श्मनिन्धा नन्दिनी नाम पेनरुराववृते बनात्‌ । ८२॥ | 
सञ्जी०--इतीति। वादिनो ददत एव होतुं वनशीलस्य । तन्‌” इति 
तृन्प्रत्ययः । अस्य मूनेराहुतीनां साधनं कारणम्‌ । नन्दयतीति व्युपत्या नन्दिनी ` 
नामानिन्याऽगरह्या प्रस्ता धनुर्व॑नादाववृते प्रत्यागता। "अव्याक्षेपो मविष्यन्त्याः 
कायं सिद्धेहि लक्षणम्‌ इति भावः॥ ८२॥ 
छन्रयः--इति वादिनः एव होतुः अस्य आहुतिाघनं नन्दिनी नाम 
भनिन्या धेनुः वनात्‌ अाववृते । | 
हिन्दी--इस प्रकार ( कामधेनु अमी पात्ताललोकमे ह) कहते ही उन 
महषि गुरु वसिष्टके यज्ञ की आहुतिके दध्यादिका साघनयउसी कामधेनू ` 
की पूदत्री नन्दिनी नाम से प्रसिद्ध अति प्रहंसनीय नई व्याई्‌ गौबनसेञआ 
पहची ।। ८२ ॥ 
सम्प्रति धेनुं विरिनष्ि-~ 
लल्ताटोदयमभग्नं  पल्लबस्निग्धपारला 
बिभ्रती श्वेतरोमाङ्क सन्ध्येव शशिनं नवम्‌ ॥ ८२ ।। 
खेञज्ञी °--ललाटेति । पट्लववत्‌ स्निग्धा चासौ पाटला च । संघ्यायाम- 
प्येतद्विशेषणं योज्यम्‌ । ललाट उदयो यस्य स ललाटोदयः तमामुग्नमीषद्रक्रम्‌+ 
आविद्धं कुटिलं मूगनं वेत्लितं वक्रमित्यपि" इत्यमरः ! "ओदितश्च" इति निष्ठा 
तस्य नत्वम्‌ । श्वेतरोमाण्येवा ्ुस्तं विश्रती । नवं शदिनं विभ्रती सन्ध्येव ` 
स्थिता ॥ ८३॥ | 
` अम्बयः~-~-परटलवस्निग्धपाटला, ललाटोदयम्‌ आभुग्नं प्वेतरोमाद्भु 
बिभ्रती नवं शरिनं ( बिश्रती) सन्ध्या इव ` ( "वनात्‌ आववृते--दइति 
एर्वेणात्वरयः ) । ॑ | 
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हिन्दौ--( वन से आकरर- ) नवीन पल्लव के सहश चिकनी, सफ़द- 
लाल-मिभ्चित्त मनोहर वणं वाली नन्दिनी नाम की वह्‌ गौ, मस्तक पर 
द्ितीयाचन्दर के समान पतले स्फद रोमःचिह्ल को धारण की हई सन्ध्याके 
समय, इषत्‌ एवेतरक्त-मिधरित वणे वाली सन्ध्याके समान महर्षि के पुरोवत्िनी 
होकर खडी हौ गई ।। ८३ ॥ 
सुतरं कोष्णेन कुण्डोघ्नी मेध्येनावभुयाद पि । 
सवेनाभिवषेन्दी बत्सालोहृ्रबतिना 1 ८४ ॥ 


सञ्जि०--मंवमिति । कोष्णेन किचिदुष्णेन । "कवं चोष्णे" इति चकारात्‌ 
कादेशः । अवभरयादप्यवभृयस्थानादपि मेध्येन पवित्रेण । भूतं पवित्रं मेध्यं च 
इत्यमरः । वत्सस्यालोकेन प्रदर्शनेन प्रव्तिना प्रवहता । प्रसवेन क्षी रामिष्यन्द- 
नेन भृवमभिवर्षन्ती सिच्चन्ती। कुण्डमिबोधव आपीनं यस्याः सा कुण्डोध्नी । 
ऊधस्तु क्लीवमापीनम्‌' इत्यमरः 'उधसोऽनड्‌" इत्यनडादेशः । "बहुव्राहेरूषसो 
डीष्‌ ।॥ ८४ ॥ 


द्मन्वय्रः-- कोष्णेन अवभृथादपि मध्येन दत्सालोक्रप्रवतिना प्रस्रवेन 
भूवम्‌ अनिवरषन्ती कुण्डोघ्नी ( नन्दिनी वनात्‌ जबदेते ) 1. 

न्दी--कूछ-कु गरम ॒यज्ञान्त-स्नानोदक ( अभिषेकोदक ) से भी 

अधिक पवित्र, बछडा को देखते ही उत्पन्न दूधके क्षरणसे भूमि को सींचती 

हई कुण्ड के समान थन वाली (नन्दिनी महि वसिष्ठ के सामने खड थी) ॥ 


रजःकशेः खुरोद्धृतः शप्रशद्धिगात्रमन्तिकात्‌ । 
तीथौ।भषेकजां शुद्धिमादधाना मदीक्ञिक्षः ॥ ८५॥ 


खडजी०--रज इति । खुरोदुधूतं र न्तिकात्समीपे गावं स्पृशद्धिः। 
दूरान्तिका्थेम्यो द्वितीया च" इति चकारात्पच्चमीी । रजसा कणः । मटीं 
क्षियत ईष्ट - इति महीकषित्तस्य । तीर्थामिषेकेण जातां तीर्थामिपकजाम्‌ । 
शुद्धिमादधाना कुर्वाणा । एतेन वायव्यं, स्नानमुक्तम्‌ । उक्त च मनुना-- 
आग्नेयं भस्मना स्नानमवगरह्यं तुं वारुणम्‌ । आपो हिष्ठेति च ब्राह्यं वायय्यं 
गोरजः स्मृतम्‌" ।। इति । ८५ ॥\ 
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अन्बयः--खुरोदधूतः अन्तिकात्‌ गात्रं स्प्शशद्धिः रजःकणैः महीक्षितः 
तीर्थाभिष्कजां शुद्धिय्‌ आदानः ( नन्दिनी वनात्‌ आजगाम ) । 
हिन्न--( तपोवन से इीघ्रतापूुवेक महेषि वसिष्टके निकट आश्रम 
जाती हुई नन्दिनी के-- ) खुरे से उड्ती हुई घूलिकणों के निवयवर्ती राजा 
दिलीपके शरीरके ऊपर गिरतेसे उनका शरीर (वायव्य स्नान से) इस तरह 
शुद्ध हौ गया जसे ती्थेस्थान से शरीर शुद्धदहो जाता है ( वायव्यस्नःनमाह्‌ 
मनुः द्र संजीवनी )॥ ८५॥ 
तां पुख्यदशेनां दृष्ट्वा निभिजन्ञस्गोनिधिः । 
याञ्यमाशंखिताबन्ध्यग्रथनं पुररत्रभेत्‌ । ८६॥। 
सेञ्जो०--तामिति । निमित्तज्ञः शकूनज्ञम्तपवोनिधिवंशिष्ठः पुण्यं दशनं 
यस्यास्तां धेनुं हष्ट्वा । आशं त्तितं मनोरथः । नपुंसके भावे क्तः । तत्रावन्ध्य 
सफलं प्रायनं यस्य स्तन्‌ । अवन्ध्यमनौरथमित्यर्थः । याजयितुं योग्यं याज्यं 
पाथिवं पुनरब्रवीत्‌ । ८६ ॥ 
छअन्वयः-- निमित्तज्ञः तपोनिधिः पुण्यदशंनां तां दृष्टवा आशंसिताऽवन्ध्य- 
प्राथनं याज्यं पुनः अन्रवीप्‌ । 
दिन्दौी--शकुन शाख के मनीषी, महातपस्वी महि वषिष्ठ जी शुम 
दशेन वाली पूर्वोक्त पुरोवतिनी नन्दिनी को (अचानक उपस्थित ) देख, राजा 
दिलीप को सफल मनोरथ वाले यजमान समज्ञ कर उन्होंने राजा दिलीपसे 
पुनः कहा-- ।। ८६ ॥ 
च्रदुःबतिर्ना सिद्धिं राजन्‌ | षिगशयात्मनः । 
पभन्थितयं कल्याणी नाम्न कीतित्त ५ब्र यत्‌ ॥। ८७ ॥ 
सञ्जी०--अदूरवत्िनीमिति । हे राजन्‌ ! आत्मनः कय॑स्य सिद्धिमदूर 


 वत्तिनीं शीघ्रभाविनीं विगणय विद्धि । यचस्मात्कारणात्कल्याणौ म ज्गलमूतिः! 


बह्वादिभ्यश्च" इति डीप्‌ । इयं धेनुरनाभ्नि कीरिते कथिते सत्येवोपस्थिता ॥ 
अन्वयः--'हे राजन्‌ ! आत्मनः सिद्धिम्‌ अदूरव्तिनीं विगणय, यत्‌, 
कल्याणी इयं नाम्नि कोतिते एव उपस्थिता । | 
हिन्दौ-हे राजन्‌, तुम अपनी कायं की. सफलता को निश्चित समश्षो-- 
रीघ्रही तुम्हारा मनोरथ प्रा होगा, क्योकि यहु मंगलमूति धेनु, जिसके 
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दशन मात्रसे कार्यं की सिद्धि होती है, वह्‌ तुम्हारे वा्तप्रसंग मे "नन्दिनी 
नाम लेते ही स्वयं उपस्थित हो गयी है ।॥ ८६ ॥ 


बन्यवृत्तिरिमां शश्चदात्मादगमनेन गाम्‌ । 
भिद्यामभ्यन्तेनेव अरह्लादयचितुमहसि ॥ ८८ ॥ 
संञजी ०--बन्यदृत्तिरिति । वने भवं वन्यं कन्दमूलादिकं दृततिराहारो 
यस्य तथामृतः सन्‌ । इमां शश्वत्सदा । आ प्रसादादविच्छेदेनेत्यथः । आत्म- 
नस्तव कर्तुः । अनुगमनेनानुसरणेन । अम्यसनेनानुष्ठातुरभ्यसिन विद्यामिव 
प्रसादयितुं प्रसन्नां कतुंमहंसि । ८८ ॥ 
श्रन्बयः--वन्यवृत्तिः (सन्‌ ) इमां गां र्त्‌ आत्मानुगमनेन अभ्यसनेन 
विद्याप्‌ इव प्रसादयितुम्‌ अहंसि। 
हिन्दी--है राजन्‌ ! तुम वनोदईमव कन्द-मूलादि फलाहार करते हुए 
निरन्तर इस नन्दिनी के पीछे लगकर सेवा करते रहो । यह नन्दिनी विद्याके 
समान प्रसन्न करने योग्य है। जैसे विद्यार्थी निरन्तर विचाम्याससे महा 
विद्वान्‌ बन कर अपनी विद्वत्ता से सब कुं पा लेता है--वसे ही इन नन्दिनी 
को मी समज्ञो | ८८ ।। 





गवानुमरणव्रकास्बष्ः- 


प्रस्थिवायां प्रतिष्ठेगः स्थितायां स्थितिमाचरेः 
निषस्णायां निषीदास्यां पीक्षाम्मसि पिवेष्यः।। ८६ ॥ 
सञज्ी०--प्रस्थितायामिति । अस्यां नन्दिन्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः 
प्रयाहि । "समवप्रविभ्यः स्थः" इत्यात्मनेपदम्‌ । स्थितायां निवृत्तगतिकायां 
स्थितिमाचरेः स्थिति कुर्‌ । तिष्ठेत्यथैः । निषण्ण यामुपविष्टायां 1नषी- 
दोपविशा । विध्य लोट्‌ ५ पीतमम्मो यृया तस्यां पताम्मसि सत्यामपः पिः 
पिब ॥ ८६९ ॥ | 
छ्मनबरयः--जस्यां प्रस्थितायां ( स्वम्‌ ) प्रतिष्ेथाः, स्थितायां स्थितिम्‌ 
आचरेः निषण्णायां निषीद, पीताम्मसि अपः पिबेः। 
हिन्दा--( गुर वसिष्ठने कहा--हे राजन्‌ ! छाया की तरट्‌ इस नन्दिनी 


का अनुसरण करने पर तुम्हारा मनोरथ पूणं होगा| वनम फलाहारी 


रघु + । ५ 
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बरह्मचारी वन कोर रह्ना-- ) जव यह्‌ नन्दिनी गौ चेले तव चलना, जव 
ठहर तब ठहर जाना, जव बैठे तवर बैठना आर जव यह्‌ जल पीले तभी जत 
पीना \} ८६९ ॥ 
वधूरभक्तिमती चैनास्चिहामा तपो्रनात्‌ । 
प्रयता प्रारन्वेतु सायं प्रद्युद्‌ त्रजेदपि ।। ६० ॥ 
सल्ओीट--वघूर्जाया च भक्तिमती गन्धादिभिरचितामेनां प्रातरा तपो 
वनात्‌ । आङ्मर्यादायाम्‌ । पदद्रयं चैतद्‌ । अन्वेत्वनुगच्छतु । सायमपि प्रलय ॑ 
द्त्रजेत्‌ प्रत्युःगच्छेत्‌ । विध्यर्थे लिङ्‌ \ ६० ॥ । 
अन्वयः वधूः भक्तिमती ( रती ) अचिताम्‌ एनां प्रातः भा तपौवनात्‌ ` 
अन्वेतु सायम्‌ अपि प्त्युदुत्रजेत्‌ | 
हिन्दी--( हे राजन्‌ ! पूत्रामिलाषी आपत पूर्वाक्त प्रकार से नन्दिनी 
का अनुसरण करे मौर-- ) बहू सुदक्षिणा सेर भक्तपूवक आप दानो 
पुजित--पृष्प-मालाद्यलंकृत--तपौवन मे चरने के लिये जाती हुई इस : 
नन्दिनी के पीचे-पीषे स्वागत करती हुई तपौवन तक जाय ओर्‌ फिर सायं | 
काल ( नन्दिनी के अनेके समय) तपोवन की सीमा तक जाकर उनके | 
अगवानी करे ( स्वागत कर के उन नन्दिनी को"जाश्रम में लवे) ॥ ६० ॥ | 
नन्दिनीपरिचर्याऽव धि निदिशन्नाट्‌-- ¦ 
इव्या प्रसादादश्थास्खं परिचयोपसे. मद । | 
अरिध्नमप्तु वे स्थेया पितेव धुरि पत्रिणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
खड ओी०--दतीति । इत्यनेन प्रकारेण स्वमा प्रस्ादात्प्रसादपयेन्तम्‌ + | 
'आङ्मर्यादाऽभिविष्योः" इत्यस्य वै भाषिकःत्वादसमासत्वम्‌ । अध्या धेनोः | 
पस्स्वर्यापरः शुश्रूषापरो मव । ते तवाविध्नं विघ्नस्यामावोऽस्तु । “अव्ययं | 
विमक्तिसमीपसमृद्धिव्युद्धचर्थामाव ०" इत्यादिनाऽ्यामावेऽव्ययीमाएवः । पितेव | 
पुत्रिणां सलयुत्रवताम्‌ । प्रशंसायामिनिप्रत्ययः । धयं रस्थेयास्तिष्ठ :। आसीरप- 
लिङ्‌ । 'एलिडिः इत्या कारस्यैकारादेः । सवत्सहशो मवतमु्रोऽसत्वति ` 
भावः ॥ ६१॥ | 
छअन्ध्यः--दति तवम्‌ आ प्रसादात्‌ स्याः परिचर्यापरो मव, ते 
अविघ्नम्‌ अस्तु पिता इव पत्रिणां धुरि स्थेया । ` ` 
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दि्दी-( हे राजन्‌ ! ) इस प्रकार पूवेकथनानुसार पत्नी सहित आप 
जव तक नन्दिनी प्रसन्न न हौं ( पुशरप्रास्तिरूप वस्दानन दे) तब तक आप 
दोनों पूर्वोक्त सेवा मेँ तत्पर रहें । मै आ्ीर्वाद देता द्र जन्‌ ! गौ-सेवा मे 
आपको किसी प्रकार क 1 धिच्न उपस्थित चहं होगा, जप पित्ता ( जनक ) 
बेग यौर्‌ पिता बनने वालों के सवते आने रहेगे ( लोग करगे पत्रवा््‌ 
होतो दिलीपके एसा? ) । ६१ ॥ - 
तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्‌ सर्पा ग्रहः । 
देशं देशकालज्ञः शिष्यः शाधितुरानतः ।। €९ । 
खडी ०--तथेतीति । देशकालः । देशोऽग्नितनिधिः, कालोऽग्निहौत्रा- 
वसान समयः । विचिष्देशकालोत्पन्नमार्षज्ञानमव्याहतमिति जानत्‌ अत एव 
प्रीतिमाञ्नशिष्योऽन्तेवासी राजा सपरिग्रहः सपत्नीकः । “पत्नीपरिजनादान- 
मूलशापाः परिग्रहाः इत्यमरः । अनलो शिनयनम्रः सन्‌ शासितुर्मुरोर- 
देशमान्ञां तयेति प्रतिजग्राह स्वीचकार ।। ९९ ।। 
न्वयः- देशकालज्ञः प्रीतिमान्‌ शिष्यः सपरिग्रहः, अनत. (सन्‌) 
दरासितुः आदेशं तथा इति प्रधिजग्राह्‌ 
दिन्दी--( गुर वसिष्ठ द्वारा पुत्रार्थं नन्दिनौ-्तवा के उददेश्लोपरान्त- ) 
देशकालज्ञ ( तपश्च्या-विशेषज्ञ ), कुल-गुर वसिष्ट क शरणागत शिष्य, प्रसन्न 
चित्त महाराज दिलीप ने पत्नी सुदधिणा के साथ करवद्ध हकर विनञ्रमाव 
से "तयेति" ( वैसा ही करूंगा ) यह कह्‌ कर गु ची आज्ञा कोस्वीक्रार 
किया । &२ ॥ 
चरथ रहो दोधक्ञः संवेशाय वरिशांपतिप्‌ । 
सू नुः सुचत्ाक्‌ खष्टुर्रिसघजोजिदशरियम्‌ ॥ ६२ ।। 
सर्जी ०--अयेति। अथ प्रदोषे रात्रौ दोपन्ञो विद्धान्‌ । 'विद्रान्विपश्चिदी- 
घज्ञ इत्यमरः । सूनृतवाक्‌ सत्यप्रियवःक्‌ । "प्रियं सत्यं च सूनृतम्‌ इति 
हलायुधः । स्रष्टुः सूनुत्रह्य त्रो मुनिः । अनेन प्रकृत कराप्रैनिर्वीह्‌ कत्वं मूचयति । 
उजितश्रियम्‌ । विशापर्ि मनुजेश्वरम्‌ । दौ तिशौ वैश्यमनुजौ इत्यमरः । 
संवेशाय निद्रायै 1 शस्याल्षद्रा शयनं स्वापः स्वन्नः सवेरा दरत्यपि' इत्यमर: । 
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1 रपूर्वेशमहाकाव्यम्‌ 
अन्वय अथ प्रदोषे दोषज्ञः सुनृतवाक्‌ लष्टुः सूनुः उजितधियं विका 
पति संवेशाय विससजं | 
हिन्दी--/तथेति' कहकर गुरु वसिष्ठ की जज्ञा स्वीकार करने के बाद, 
रात्रिके प्रथम प्रहुरमे सोने के समय महाप्राज्ञ तथा सत्य ओर प्रिय वचनं 
बोलने वले ब्रह्माजी के मानसपुच्र महर्षि वसिष्ठ ने महा रेश्व्यशाली 
मनुनेश्वर महाराजाधिराज शरणागतवत्सल दिलीप कौ सोने के लिये 
आज्ञा दी ।। &३॥ 
खत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्तया्र निः, 
कल्पवित्‌ कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्‌ ।। ६४ ॥ 
खञ्जो सत्यामिति । कल्पविद्‌ ब्रतप्रयोगाभिक्ञो मुनिः । तपःसिद्धौ 
सत्यामपि । तपतेव राजयोग्याहारसंपादनसा म्यं सत्यपीत्यथेः । नियमापेक्षया 
तदा प्रभृत्येव ब्रतचयपिक्षया । अस्य राज्ञो वन्यामेव । सं विघीयतेऽनयेति संवि- 
भाम्‌ । कुंशावियनत्तामग्रीम्‌ । 'आतश्चोपसये' इति कपरत्मयः ! अवेति च 
कारके सज्ञायाम्‌ इति क माचथेत्वम्‌ । कल्पयामास संपादयामास ॥ &४ ॥ 
अन्वयः कल्पवित्‌ मुनिः तपःसिद्धौ सत्याम्‌ अपि नियमापेक्षया अस्य 
वत्याम्‌ एवे संविधां कल्पयामास । 
हिन्दी-त्रत, अनुष्ठानादि के संयम-नियम, उपवेशनादवि समस्त किया- 
कलापो के वेत्ता महि वसिष्ठ अपनी तपस्या के बल परस्मरण माच्रसे 
महाराज दिलीपोचित राज-सिहासनादि सामग्री सम्पादन केरनेका सामथ्यं 
रखते हृए मी नन्दिनी-सेवारूप तपश्चर्या के व्रती सपत्नीक महाराज दिलीप के 
लिए उन्न तपस्वियों के मोज्य--कन्दः भूल, फल, तिन्नी धान्यादि तथा 
वेठने-सोने क लिए कुशास्तरण (कश की चटाई) को ही प्रस्तुत करनेको 
कहा ।। ९४ ।।' | 
निरिं कुलपतिना स पर्णशाला 
मध्य्ास्य प्रयतपरिग्रहदित्तीयः । 
तचिदछष्याभ्ययननिवेदितावसानां | 
संविष्टः इशशयने निशां निनाय ॥ ६५॥ 
इति दिलीपवसिष्ठाश्चमाभिगमनो नाम प्रथमः स्मः । 
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खञजी०--निदिष्टामिति । स राजा कुलपतिना मुनिकूलेश्वरेण वसिष्ठेन 
निरिष्ठा पर्णंलालामघ्यास्याधिष्ठाय । तस्यामधिष्ठानं कृत्वेत्यर्थः । अधिकीड्‌- 
स्थाऽऽसां कर्म" इत्यनेनाधारस्य कर्मत्वम्‌ । कर्मणि द्वितीया । प्रयतो नियतः 
4 रिग्रहः पत्नी द्वितीयो यस्येति स तथोक्तः । कुशानां शयने संविष्टः सुप्तः सन्‌ । 
तस्य वेसिडस्य हिष्याणामध्ययनेनापररात्रे वेदपाठेन निवेदितमवसानं यस्यास्तां 
निशां निनाय गमयामास । अपररात्रेऽध्ययने मनुः-“निशान्ते न परिश्रान्तो 
ब्रह्माधीत्य पूनः स्वपेत्‌ । न चापररात्रमघीत्य पुनः स्वपेद्‌' इति गौतमश्च । 
प्रहषिणीवृत्तमेतत्‌ । तदुक्तमू--' म्नौ ज मलिदशयतिः प्रहिणीयम्‌ 1}. ६५ ॥ 

दनि मट्लिनाथविरचित्रायां "सज्नीविनी' व्याख्यायां प्रथमः सगः । 


छन्वयः--सः कुलपतिना निर्दिष्टं पणेश्ालाम्‌ अध्यास्य प्रयतपरिग्रहद्धि- 
तीयः कुशशयने संविष्टः ( सन्‌ ) तच्छछष्याऽध्ययननिवेदिताऽवसानां निशां 
निनाय । 

हिन्दी--( रात में गुर वशिड की आज्ञा पाकर ) महाराज दिलीप 
कुलपति वसिष्ट द्वारा निर्दि प्ण-कुटी मे प्रवेश करके रानियों मे सबसे 
पवित्र पाणिगृहीती पत्नी सुदक्षिणा ओर राजा (केवलदोही व्यक्ति) 
गुरूपदत्त कुश की चटाई पर सौ गये ओर रान्यन्त सें मर्हषि वसिष्ठ के शिष्यो 
द्वारा श्रि गये वेद-घोष के महानादसे रात्रिका अवसान समर्ष कर ज्राह्य- 
मृहृतं मे ही दोनों उठ गये ॥ ६५ 

दूत्यधिकाशि श्रीरामचन्द्र क्ञा विरचित सान्वय “इन्दुमती 
हिन्दीदी रासहितः प्रथमः सेः समाप्तः । 


0 र्गी 






































५ 
दवितीयः सगः 
भय प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहित गन्धमाल्याम्‌ । 
वनाय पीतप्रविबद्धबत्खां यशोधनो पेनुसृषेमुमोष ।॥ ९॥ 


# सञ्ची विनी # 


आशासु राशौभवदङ्गवल्लीभासेव दासीकृतदुग्धसिन्धुम्‌ । 
मन्दस्मितेनिन्दित शारदेन्दुं बन्देऽरविन्दासनसुन्दरि ! त्वाम्‌ ॥ 





सञ्ज्ञी०--अथेति । अथ निशानयनानन्तरं यशोधनः प्रजानामधिपः 
भरजेश्वरः प्रमति प्रातःकाले जायया सुदक्षिणया प्रतिग्राहथिच्या प्रतिग्राहिते 
स्वीकारिने गन्धमाल्ये यया सा जायाप्रतिग्राहितिगन्धमाल्या, तां तथो कताम्‌ । 
पीतं पानमस्यास्तीति पीतः पीत क्रानित्यथः । "अरा आदिभ्योऽच्‌" इत्यच्प्रत्ययः। 
“पीता गावो भुक्ता ब्राह्मणाः' इति महाभाष्ये दशनात्‌ । पीतः प्रतिबद्धो वस्सो 
यस्यास्तामूषेषनुं वनाय वनं गन्तुम्‌ । "क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ` 
इत्यनेन चतुर्थीं । मुमोच मुक्तवान्‌ । जायापदसामर््यात्‌ सुदक्षिणाया; पू्रजन- ` 
नयोग्यत्वमनुसन्धेयम्‌ । यथा 'हि श्रुतिः-'पतिर्जायां भ्रविहति गर्भो भूत्वेह 
मातरम्‌ । तस्यां पुननरो भूत्वा दशमे मासि जायते । तज्जाया जाया भवति 


यदस्यां जायते पूनः ॥" इति । यशोधन इत्यनेन पुचवत्ताकीतिलोमाद्राजानहं 


गो रक्षणे प्रवृत्त इति गम्यते । अस्मिन्‌ से वृत्तमुपजातिः--"मनन्तरोदी रित- 
लक्ष्मभाजौ षादौ यदीयावृषजातयस्ता-ः । १॥ 


# इन्दुमती भै 


अन्वयः---अय यशोधनः, प्रजानाम्‌ अधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्ध- | 
माल्यम्‌ पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌ ऋषेः घेन वनाय मुमोच । | 


दिन्दी--रात के बीतने पर प्रातःकाल प्रजापालक तथा कीतिप्रतिष्ठा 
कोह धन मानने वाले राजा दिलीप ने पत्नी रानी सुदक्षिणा के दारा पजन 
मे स्वीकार कराये गये चन्दन, मालादिको घारणकी हू तथा दुग्ध-पान 












द्वितीयः सर्गैः ७ 


-कर चुक्ने के पश्चातु जिसक्रा बडा बधि दिया गया है, एेसी ऋषि वसिष्ठ 
री नई व्याई्‌ नन्दिनी नामको गौ को जंगल मे चरने के लिये खोल दिया ॥। 


तध्याः खुरा खपतरित्रपा युमपांसुनानां धुरि कीत नीया । 

मागं मनुष्येखर्थमेपत्नी श्रतेस्विाथं स्मृतिरन्गर्छंत्‌ ।। २॥। 

सञज्ी०--तस्या इति! पांसवो दोषा आसां सन्तीति पासुलाः 
स्वैरिण्यः । (स्वैरिणी पांसुला इत्यमरः । “सिध्मादिभ्यश्च इतिः लच्प्रययः । 
अपांसुलानां पतिव्रतानां धुयेग्रे कीर्तनीया परिगणनीया। मनुष्येश्व रघ मेपत्नी । 
खुरन्यासैः पठित्राः पांसवो यस्य तम्‌ 1 रिणुदरेयोः लिया घूलिः परंसुर्ना न दरयो 
रजः" इत्यमरः । तस्था घेनो्मिम्‌ । स्शृतिमन्वादिवाक्यं रुतेर्वेदवाक्यस्या्थेम- 
सिघेयमिव अन्वगच्छदनुमृतवती च। यथा स्मृतिः--शरुतिकषुण्णमेवाथमनुस रति 
तथा साऽपि गोवुरकुण्णमेव मागैमनुससारेत्यथेः । वर्मपत्नीत्यत्राश्चधासादि- 


-वत्तादथ्यें षष्ठीसमासः प्रकृतिविकारामावात्‌ । पांसुलपयप्रतृत्तावप्यपासुलाना- 


मिति विरोधालङ्कारो ध्वन्यते ।। २॥ 
न्वयः--अपांसुलानःं धूरि कीर्तनीया मनुष्येषवरव पत्नी चुरन्यास्- 
पवित्रपांसुं तस्याः मागं स्मृतिः, शरुतः अर्थ॑म्‌ इव अन्व गच्छत्‌ । 
हिन्दी--पतित्रताओं मँ शरेष्ठ ( अग्रगण्या ) राजा दिलीप की धर्मपत्नी 
रानी सुदक्षिणा ( दिलीपके साथ वनम चलनेके लिये जाती हुई उस ) 
नन्दिनी गौकेष्रोके रखनेसे पवित्र धूलि वाले मार्म का ( (तपोवन 
पर्यन्त ० अ० सर्ग श्लो० ६० ) उसी प्रकार अनुगमन करती हुई जा रही 
यौ जैसे मन्वादि स्मृति वेद के अथं का अनुगमन करती है ( सस्तेमे उडती 
इई नन्दिनी कौ पग-घूलि को मस्तक मे लगाती हुई सुदक्षिणा जा रही थी)॥ 
निबस्ये राजा दयितां दयालुता सौरभेयीं सुरमियंशोभिः । 
पयोकयीमूतचलुःखमुदरौ जुगोप गोरूपधरामिवोकम्‌ ॥ ४ ॥ 


खद्मी०--निव््येति । दयालुः कारुणिकः । शस्याद्यालुः कारुणिकः! 
इत्यमरः । स्पृहिगहि ० इत्यादिनाऽऽनुच्परत्ययः । यशोभिः सुरमिमनोज्ञः 
“सुरभिः स्यान्मनोजञेऽपि" इति विश्वः । राजा तां दयितां निवत्य सौरभेयीं 
कामघेनुसुतां नन्दिनीम्‌ । धरन्तीति चराः । पचाद्यच्‌ । पयसां धराः पयःवराः 




















~ रघुवेशमहाकाव्यम्‌ 


स्तनाः । 'खीस्तनाब्दौ पयोधरौ" इत्यमरः । अपयोधराः पयोधराः सम्पदच- 
माना पयोधरीमूताः। अनूततेद्धावे च्विः। (कूगतिप्रादयथः' इति समासः । 
पयोधरो भृताश्नत्वारः समुद्रा यस्यास्ताम्‌ । "अनेकमन्यपदार्थे" इत्यनेकपदा्थ- 
प्रहेणसामध्नत्तिपदो वहूत्रीहिः । गौरूपधरमूर्वीमिव जुगोप ररक्ष । भूरक्षण- 
प्रयत्नेनैव ररक्षेति भावः। वेनुपक्षे--प्यसा दुगधेनाधरीभूताश्चत्वारः समूद्रा 
स्याः सा तथोक्ता ताम्‌ । दुग्धतिरस्कृततसागरामित्यर्थः ।। ३ ॥ 

अन्वय---दयालुः यशोभिः सुरमिःराजातां दयितां निवर्त्यं सौरभेयीं 
पयोध रीभूतचतुःसमुद्रां गौरूपधराम्‌ उर्वीम्‌ इव अुगोप । 

दिन्दी--दयालु तथा कीर्ति से प्रस्यात राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा 
को (तपोवन के निकटसे) लौटा कर, भिसके दघ की अधिकतासे चारों 
समुद्र तिरस्कृत हँ देसी उप्त नन्दिनी को--चारों समुदरोको थनोंके रूपमे 
धारण कीहूरईगौके रूपमे उपस्थित पृथिवी की तरह रक्षा करने लगे ।।३॥ 

ब्रताय तेनानुचरेण घेनोन्यवेधि शेषोऽप्यज्ञयायिवर्मः। 
न चान्यतस्तस्य शरीर क्ता खवीयेगुपा हि मनोः प्रसूतिः ॥ ४ ॥ 

सञ्ज्ञी ०--त्रतायेति । व्रताय धेनोरनुचरेण न तु जीवनायेत्ति भावः | 
तेने दिलीपेन शेषेऽव शि्टोऽप्यनुयाधिवर्गोऽनुचरवर्गो न्यषेधि निवत्ितः । शेषत्वं ` 
सुदक्षिणापेक्षया । कथं तदह्यत्मरक्षणमत आह्‌ न चेति। तस्य दिलीपस्य 
शरीररक्षा चान्यतः पुरुषान्तरान्न । कुतः । हि यस्मात्‌ कारणान्मनोः प्रसूयत 
इति प्रसूतिः सन्ततिः स्पवीयं गुप्ता स्ववीर्येणैव रक्षिता । न हि स्वनिर्वाहिकस्य 
परापेक्षेति भावः| ४॥ 

अन्वयः व्रताय धेनोः अनुचरेण तेन शेषः अनुयायिवमेः अपि न्यकेधि, 
तस्य ससोररक्षा च अन्यतः न । हि मनोः प्रसूतिः स्ववीयंगुप्ता ( भवति ) । 

दिन्डी-- नन्दिनी के पीटे-पौचे चलने वाले गो-तेवा बरती राजाः दिलीप ने 
रानी सुदक्षिणा को लौटने के बाद वनने हृए अनुचरो (मृत्यो ) को मी वहीं से 
लोटा दिया । राजा दिलीपकी शयीर्रक्ना के लिए दूसरों की आवश्यकता 
नहीं थी, कोक सू्ेपुत्र महेषि वैवस्वत-वंशोद्धव सूय वंशी राजा लोग अपने 
ही पराक्रमसे अपनीरक्नामे समर्थं होते थे ।। ४॥ 
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द्वितीयः सर्गः 


हासादवद्धिः कवलेप्टृानां कटू यतेद्‌ शनिबार शेश्च । 
तञाहतैः स्ैरगतेः स तस्मा: सम्राट्‌ समाराधनतस्परोऽमून्‌ ।।५। 
मड श०--जास्वादवद्धधिरिति । सस्नाद्‌ मण्डलेश्वरः । येनेष्टं राजसूयेन 
मण्डलस्वेश्वरश्च यः । शास्ति यश्चान्ञया रात्तः न सम्राट्‌ इत्यमरः । स राजा 
आस्वादवन्डिः रसर्वदधः स्वग्दयुकत रित्यर्थः । टणानां कवर्लग्रसिः "रसस्तु 
सवलः पुमान्‌ त्यमरः । कण्ड्यनैः खर्जनैः। द॑शानां वनमक्षिकाणां निवारणैः। 
द्शस्तु दनमक्षिका? दव्यसरः। अव्याहृतं रप्रतिदतैः स्वैर गतैः स्वच्छन्दुगमनंश्च | 
तस्या ष्रेन््ः सम{सावतत्ततपर शुश्रूषाऽऽसक्तोऽमृत्‌ । तदेव परं प्रधानं यस्येति 
तत्परः । "तत्परे प्रसितासक्तौ' इत्यमरः ॥ ^।। | 
` श्रस्ः--सन्राट्‌ सः आास्वादवह्टधिः {णानां कवलैः कण्डूयने: दंश- 
निवरमेः अव्याः स्वैरगतेः च तस्याः समाराधनतत्वरः अभू 
हिन्दी--वे सण्ड्लेश्चर राजा दिलीप स्वादयुक्त कोमल-कोमल घासो के 
ग्रसं ते (खिलानेसे), सरीर कै खुजलाने से एवं शरीर पर से वनमक्षिदाञीं 
द्यो उडानिन्ते तथा वेरोक-टोक ( ययेच्छ ) स्वच्छन्दता से वनम विचरण करने 
देने से उस नन्दिनी गौ को सेवा मं जासक्त (लगे हूए ) रहते थे ।1 ५ ॥ 
स्थितः स्थिताभ्चुच्वलितः भ्यां निषेदुषी मासनबन्धधीरः । 
जल्लाव्मिलाषी लल्ञमाददानां छायेव तां भृणतिरन्वगन्छंत्‌ ॥ ६ ।\ 
सरज्जी०--मूपतिस्तां गां स्थितां सतीं स्थितः सन्‌ । स्थितिरूध्वेवि- 
स्थानम्‌ । प्रयातां प्रस्थितामुच्चलितः परस्थितः । निषेदुषी निषण्णाम्‌ । उप- 
विष्ठामिल्यर्थः । “भाषाया सदवसश्रुवः इति क्वसुप्रत्ययः । "उगितश्च इति 
डप्‌ । आसनबन्ध उपवेक्षने घीरः । स्थित उपविषः सक्नित्यथः । जलमाद- 
दानां जलं पिबन्धीं जलामिलाषौ । जलं पिबन्नित्यर्थः । इत्थं छायेवान्वगच्छ- 
दनुसृतवान्‌ ।। ६ ॥! | 
श्न्व्रः--( सः ) मूपत्तिः तां स्थितः (सन्‌ ), प्रयाताम्‌ उच्चलितः 
( सन्‌ ), निषेदषीय आसनबन्धधीरः ( सन्‌ ), जलम्‌ आददानम्‌ जलाभिलाषी 
( सत्‌ ) छाया इव ताम्‌ अन्व गच्छत्‌ । | 
दिन्दी--चक्रवतीं सश्राट्‌ दिलीप (वन में ) उस नन्दिनीके रुक्नेपर 
रुकते हृए, चलने पर चलते हए, वैठने पर (सावधान होकर) बैठते हुए, उसके 





























६० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


जल पीने पर जल पीते हुए (इस प्रकार ) छायाकी तरह उस नन्दिनीका 


अनुसरण करने लगे (पल भरके लिये भी उससे विमुख नदीं होते ये) ॥ 


स न्यस्तबिह्लामपि गाजलचमीं वेजोरिशेषानुमि्शं दधानः । 
्ासीदनाविष्कृतदानराजिरन्तमेदावस्थ इव॒ दिपेन््रः ।15॥ 


सल्जी० -स इति । न्यस्तानि परिहृतानि चिल्ञानि छत्रचामरादीनि 


यस्यास्तां, तथाभूतामपि, तेजोविशेषेण प्रमावातिशयेनानुमिताम्‌ "सर्वथा 


राजेवायं मवेदिःट्य्‌ हिता राजलक्ष्मीं दघानः स राजा, अनाविष्कृतदानराजिरव॑- 


दिरप्रकेटितेमदरेषः । अन्तगेता मदावस्था यस्य सोऽन्तमैदावस्थः, तथामृतं 


द्विपेन्द्र इव आसीत्‌ ॥ ७ ॥ 
धन्भरयः--न्यस्तचिह्वाम्‌ अपि तेजोविशेषानुमितां राजलक्ष्मीं दधानः सः 


अनिविष्कृतदानराजिः अन्तमेदावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीन्‌ । 


हिन् सी -नन्दिनी-सेवा के समय राजा.दिलीप, छतरादिराज-चिह्लों को 


छोड देनेपर मी अपनेतेजों की अधिकतासे शजसक्ष्मीको धारण किये 


इए प्रकट सूपसे नहीं दिखाई दे रही है मदरेखा जिसकी अर्थात्‌ मीतरमें 
दी स्थित है मदावस्था जिसकी एेसे, गजराज के समान माम पष्तेये 


{ उनके आजानुबाहु तथा विशाल मालादि ाङृ्ति से ही लोग उन्है राजा 


समञ्च जति यथे) ।। ७॥ 


लताप्रतानोदभ्रथितेः ख केशरथिऽ्यघन्वा विचचार दा चम्‌ । 

काऽपदे शान्धुनिदोभेनोवेन्यान्‌ मिनेष्यभिव दुष्टान्‌ ॥८।। 

सल्जी०--लतेति । लतानां वर्लीना्रतानैः कुटिलतन्तुभिरुःग्रयिता 
उन्नमय्य ग्रथिता ये केणास्तंरुपलक्षितः। “दत्थमसूतलक्षणे' इति तृतीया । 
स राजा। अधिज्यमारोपितमौर्वीक धनुयंस्य सोऽधिज्यधन्वा सन्‌ । 


धनुषश्च इत्परनडदेशः। मुनिहोमधेनों रक्षापदेशाद्‌ रक्षणव्याजःत्‌ । वन्यान्‌ 


"वने मवान्‌ दृष्टसत्वान्‌ दुष्टजन्तुन्‌ "दरव्यासुव्यवसायेषु सतत्वभष्ी तु अन्तुष 
इत्यमरः । विनेष्यन्‌ .रिक्षयिष्यश्निव ` दावं वनम्‌ । “वने च वनवद च दावा 
दव इहेष्यते" इति यादवः । विचचार वने चचारेत्यथंः । 'देदाक्रालाष्वगन्तव्या 
कमसज्ञा ह्यक्मणाम्‌ इति दावस्य कर्मत्वम्‌ ।। ८॥ 
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श्नन्रय; -लतात्रतानोदुग्रथितैः केणैः ( उपलक्षितः ) सः अधिज्यधन्वा 
(सः ) मुनिदोमधेनोः रक्षापदेशा वन्याय दुष्ल्वान्‌ विनेष्यन्‌ इव दावं 
विचचार । 
टन्दी--( बन के जंगलक्षां मै विपथ चरती हृ नन्दिनी के पीले 
भरे चलने चे ) जंगली लतां के टेढे-मेदै लत्त़ से उलक्षे हृए सिरके वालों 
रे दुलोभित वे राजा दिलीप "तने हुए धनुष क्ले लिए गुरु वसिष्ठ को हवन्‌- 
सामद्रौ ( वृतादि ) को देने वासो उस नन्दिनी की रक्नाके बहाने उस्न के 
षट व्याघ्रादि जन्तुं का शासन करनुके लियेही मानो वनम धूम रहेयेः 
( राजा दिलीप के तने हृए धनुष-बाणों को देख कर चन के हसक प्राणी त्रस्त 
रहते ये--उत्पात नदीं मचातेये )॥ ८ '॥ | 
्र्रोहिखिद--षद्भिः श्लोकैस्तस्य महामहिमंतया दुमादयोऽपि राजौ 
पचारं चक्रूरित्याह्‌-- 
तिसृ्टपश्वौनु चरस्य तस्य पाश्वेटमाः पाराभृता खमस्य । 
हदीरथामासुरिगोन्मदाना मालो कशब्द वरस विरावः ॥ ६ ॥ 
सन्जी०--विसृष्टेति । विसृष्टाः पा्वानुचराः पाश्वंवतिनोो जना येनः 
तस्थ । पाशभृता वरुणेन समस्य तुल्यस्य । "प्रचेता वरुणः पाङ्ली' ` इत्यमरः । 
अनुभावोऽनेन सूचितः । तस्य रासः पाश्वंयोदहुमाः । उन्मदानामुत्कटमदानां 
वथसां खगानाम्‌ 'खगबाल्यादिनोवंयः' इत्यम रः । विरावैः शब्दैः । आलोकस्य | 
शब्दं वाचकमालोकयेति शब्दं जयषग्दमित्यंः' आलोको जयशब्दः स्याद्‌” इति 
विश्वः । उदी र्यामासुरिवावदन्निव । इत्यु्रकषा ॥ ६ ॥ 
न्वयः--विसृष्टपार्थानुचरस्य पाशभृता समस्य तर्य पाश्वद्रमाः 
उन्मदानां वयसां विरावैः आलोकशब्दं उदी रयामासुः इव ! 
दिन्दी--( न्यषेधि शेषोप्यनुपायिवणः श्लो ४ ) पाश्चेवर्तीं सेवको कोः 
वापस कर देने पर मी (तपोवन मे ) वरुण के सदृश प्रमावशाली राजा 
दिलीप के सम्गेपवर्तीं वृक्षों ने हर्षोन्मित्त पक्षियों के मधुर कूजन दारा जयः 
शब्दों का उच्चारण किया (कर रहेये }-एेसा मान हौरसहाया ॥ ९ ॥ 
मरुर्युक्ताश्च मररखसखाभं तमस्यंसा राद भिवन्तंमानम्‌ । 
वाङ्किन्‌ बाल्लवताःप्रसूनेसाचारलताजेरिव पोरकन्याः ॥ ० 
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सञ्जी०--सरुतप्युक्ताश्च ति ! मरुतपरयक्ता वायुना परेरिता वप्यलताः, 
अारात्तमापिऽभिवततमानम्‌ "आराद्‌ दूरसमीपयोः' इत्यमरः 1 मरतो वायोः | 
सखा मरत्सख्योऽग्निः । स इवामातीति मरत्सखामम्‌ । 'आसश्योपसर्गः इति 
कप्रत्ययः । पृज्यं तं दिलीपं प्रसूनैः पुष्वैः । पौरकन्याः पौराश्च ताः कन्या 
अचा सर्थे्ीजास्तैराचारलाज रिव) अवाकिरन्‌ तस्योपरि निक्षिप्तवत्य इत्यथैः 
सथा हि सखायमागतमुपचरतीति भावः ।॥ ९० ॥ 





छर ऽय --मरुत्प्रयुक्ताः बाललताः आसत्‌ अभ्िवतंमानय्‌, मरटसखामम्‌ 
अर्च्यं तं प्रभूः अवाकिरन्‌, भाचारलाजः इव । 











टिन्दी--वायु से कम्पित कवाम्‌ल-कोमल वन-लताओों ने (बन) वश्वानर 
(अग्नि) के समान देदीप्यमान समीप में स्थित उन राजा दिलीप कै ऊपर 
फूलों की वराकी । ( जैसे--नगर म राज के प्रवेश करने पर उनके उपर 
शहर की बालिकए मंगला्थक घन की लावाओं की वर्षा करती) ॥१०॥ 
घनुभ्‌ तोऽप्यस्य दयाऽऽद्रभावसारगतमन्तःकररैरविंशङकेः ! 
मिलो ध्यन्त्यो बपुश्पुरचणां प्रकामचिस्तारष्तं हरस्य: ॥११॥ 
खंञज्ी --घनुभूत इति । धनुभरं तोप्यस्य राज्ञः । एतेन भयसम्भावना | 
द्विता तयाऽपि विशङ्क निरमीकरन्तःकरणैः कत भिः। दमया कृपारसेनारद्रो 
मावोऽभिप्रायो यस्य तद्‌ दयद्विमावं तदाख्यात्तम्‌ । दयाद्रेमावमेतदित्यास्यात- 
मित्ये: । "मावः सत्तास्वमावाभिप्रायचे शऽऽटमजन्मसु इत्यमरः । तथाविधं 
वपुविलोकयन्त्योः हरिष्योऽक्ष्णां प्रकामविस्तारस्यात्यन्तविशालतायाः फल- | 
मापुः । "विमलं कलुषी मवच्च चेतनः कथयत्येव हितैषिणं रिपुं च' इति न्यायेन 
स्वान्तःकरणृत्तिप्रामाण्यादेव विश्रम्धं दहशुरित्यथंः ।। ११ ॥। | 
छन्धयः--धनुभरतः अपि अस्य विशङ्कः अन्तःकरणेः, दयाद्रमावम्‌ 
आख्यातं वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अर्णा प्रकामविस्तारफलम्‌ आपुः । 
दिम्दी-षनुषःको धारण करने पर मी राजा दिलीप का शरीर दया, 
पूणं है, ठेसा समष्वकर मयरदित . अन्तःकरणो से अपलक हृश्िसे राजाकौ 
देखती हुई हरिणियो ने अपनी मसिं के बंडी-वड़ी होने का फल प्राप्त 
दिया ।। ११.॥. 
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वकीचदधेमरुतपूखेरन्धः = कूजद्धिरापादितगरशङृ्यम्‌ । 
॥ 


शुश्राव कुञ्जेषु यशःस्वसुच्चैस्द्‌ गीयमानं वनदेगवाभिः ।। ९९॥ 

खल्जी ०--म इति ¦! स दिलीपो मारुतपू्ैरन्ध्ं : अतएव कूजद्धिः 
स्वनद्धिः कीचकैर्वेणु-विशेषेः । वेणवः दीचकास्ते स्यु स्वनन्त्वनिलोदधताः 
इत्यमरः । वंशः सुषिरवाद्यविशेषः । ` वंशादिकं तु सुषिर इत्यमरः । 
आपादितं सम्पादितं वंशस्य त्यं कार्य यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा । कुञ्जषु, 
लतागहेषु 'निकुञ्जकुञ्जो वा कटी दता श्दपिहितोदरे" इत्यमरः । वनदेवता 
सिरूद्‌गीयमानमुच्चैर्गीयमानं स्वं यञः शुश्राव शुत वात || १२ ॥ 

मस्वयः--स मार्तपूणेरन््रं : कूजद्भिः कीचकः आपादितवंशकृत्य 
( यथा तथा ) कुञ्जेषु, वनदेवताभिः उच्चैः उद्गीयमानं स्वं यशः शुश्चाव । 

हिन्दी--उन राजा दिलीपे वायुस्ते भरे हए चिदधोके होने पर सुमधुर 
दब्दों से बांसुरी के एेसा कायसंपादन होता हुः बसि के निकुञ्जों मे 
( नन्दिनी को चरति हृए मानो ) वन की अचिष्टात्री देवियों से अचे स्वरों 
ने गाए जाते हए अपने यशोगान को सुना । १२॥ 


्र्वस्छरेभिगिनिराणामनोकहाऽऽकम्पितपु्पगन्धी । 

तमातप्रक्लान्तमनातपत्रमाचारपृतं पवनः सिषेषे 1 १३. ॥। 

सञ्जो ०--पृक्त इति । शिरिषु निक्ञराणां वारिप्रवाहाणाम्‌ \ 'वारि- 
प्रवाहो निक्घसो क्रः इत्यमरः । तुषारः सीकरैः। (तुषासौ हिमसीक रौ" इति 
शाश्वतः । पृक्तः सम्पृक्तोऽनोकहारना वृक्षाणामाकम्पिानीषत्कस्पितानि 
पुष्पाणि तेषां यौ गन्धः सोऽस्यास्तीत्याकस्पितपृष्पगन्धी ईषत्कःम्पितपुष्पगन्य 
वान्‌ अत एव शीतो मन्दः सुरभिः पवनो वायुरनातपत्र ब्रताथं परिहतच्छन्रम्‌ । 
अत एवातपक्लान्तमाचारेण पूतं शुद्धं तं नूप सिषेवे । आचारपूतत्वात्‌ स साजा 
जगत्पावनस्यापि सेव्य असी दिति भावः ॥ ९२ ॥। 


अन्वयः--गिरि निक्ष रणां, तुषारः पृक्तः अनोक हाकःम्पितपुष्पगन्धी पवनः 
अनातपत्रम्‌ ( अत एव ) भातपक्लास्तम्‌ आचारपूतं तं सिषेवे । 

हिन्दी --( वन मे नन्दिनी की रक्षा करते समय-- ) पर्थतीय क्षरनों के 
हारो से युक्त तथा दृक्षो के शने ~शनैः हिलते हए फूलों की सुगम्धि से पूणं 
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( मन्द-सुगन्धित ) पवन ने छत्ररहित अत एव घाम ( सैद्र)से श्रान्तणएवं 
` सदाचार से पवित्र उन राजा दिलीपकी सेवा की ।॥ १३॥ 
शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्निरासीद्‌ विरोषा फलपुष्पवृष्टिः । 
ऊनं न सव्बेष्यिको वाये तस्मिन्‌ बनं गोप्ररि गाहमाने ॥१४॥ 
सलज्ी०--जवामेति । गोप्तरि तस्मिन्‌ बनं गाहमाने विशति वृचा 
विनाऽपि दवाश्तिदंनाग्निः (दवादावौ वनानले' इति हैमः । शशाम । फलानां 
पुष्पाणां च दृद्धिः विशेष्यत ईइ ति विशेणा अतिशयिताऽऽसीत्‌ । कमि 
सत्वेषु जन्तुषु मध्ये । “यत्न निर्धारणम्‌" इति सप्तमी । अधिकः प्रबलो 
व्याघ्ादिरूपो दृरबलं ह्रिणादिकं न ववाध ।। १४॥1 | 
शरन्ददुः--मोप्तरि तस्मिन्‌ वनं गाहमाने ( सति ) वृष्या विना जपि 
दवाग्निः शाम, फलपुष्प द्धिः विशेषा असी › सत्त्वेषु ( मध्ये ) अधिकः 
बबाधे । | 
हिन्दी -( नन्दिनी के साथ ) पृथिवी-पालक राजा द्विल्ीपके वनम | 
भ्रेशा करते ही वर्षाकेन होदेपरभी वनबी अग्नि ( दवाग्नि) अपने- 
जाप शान्त हो गयी तथा फल-कूलों को सूब समृद्धि हुई ओर वन के जन्तुभो | 
के बीचमे प्रबल व्याघ्रादिकोंने अपने से दुबल हरिणादि प्रा णियों को 
सताना ( मारना ) बन्द कर दिया (चन के सभी ) जीव-जन्तु एक साथ | 
विचरने लगे ॥ १४॥।।. | | 
सच्नारपृक्तानि दि गन्वगाशि करता दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । | 
प्रचक्रमे पल्लवसगत्ताम्रा प्रमा पतङ्गस्य भुनेश्च धेनः ॥१९ 
छन्जी०--सन्ारेति । पल्लवस्य रागो वणः पल्लवरागः । "रागोऽनु- 
रक्तौ मात्सयं क्लेशादौ लो हितादिष्‌” । इति शाश्वतः । स इव ताम्रा पल्लव 
रागताम्ना। पतङ्गस्य सूयंस्य प्रमा कान्तिः (पतङ्गः पक्षिसूयेयो' इति 
शाश्वतः । मूने्ेनुश्च । दिगन्तराणि दिशामवकाशान्‌ । अन्तरमवकाशाव 
धिपरिघानान्तविभेदतादर्ये' इत्यमरः । सश्वारेण पूतानि शुद्धानि कृत्वा 
दिनान्ते सायंकाले निलयायास्तमयाय । धैनुपक्षे मलयाय च गन्तुं प्रच 
क्रमे । १५॥। | | 
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न्वयः पट्लवरागताञ्रा पतङ्खस्य प्रभा मुनेः धेनुः च दिगन्तराणि 
सन्चारपूतानि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे । 

दहिन्दी-नवपत्र के समान लाल वर्णं वाली सूयं की प्रमा तथा उसरी 
रग की सुनि वसिष्ठ की नन्दिनी गौ, ये दोनीं अपने-अपने गमन से दिसाओ 
के मध्य माग को पवित्र करक दिनके अवसान में सूये-प्रमा अस्त हीने 
( अस्ताचल जाने ) के लिये तथा नन्दिनी अपने आश्वममें जानेके लिये 
तैयार दहो गयी ।। १५॥। 

तां देषतापित्रतिथिक्ियाऽथामन्बग्‌ ययो मध्यमलोकपाल 

बभौ खा तेन सतां तेन श्रद्धेव साद्यादिधिनोपपन्ना ॥१६॥। 


खलजी तामिति । मध्यमलोकपाटो भूपालः) देवतापित्रतिथीना 
क्रियायागश्नाद्धदानानि ता एवाथः यस्यास्तां धैनुमन्वगनुषदं यथौ । (अन्वगन्व- 
क्षमनुगेऽनुपदं क्लीबमव्ययम्‌' इत्यमरः 1 सतां मतेन सद्धिमन्यिन । "गतिबुद्धि 
इत्यादिना वत्त॑माने क्तः । क्तस्य च वतमाने इति षरे । तेन राज्ञोपपन्न 


युक्ता सा घेनुः सतां मतेन विधिनाऽनुष्ठानेनोपपन्ना युक्ता साक्ञाल््रत्यन्ला 
श्रद्धा स्तिक्यबुद्धिरिव वमौ च ।। १६11 


छन्वयः--मघ्यमलोकपालः, देवतापित्रतिथिक्रियार्थाम्‌ ताम्‌ अन्वक्‌ ययौ 
च सतां मतेन तेन उपपन्ना सा ( सतां मतेन ) विधिना ( युक्ता ) साक्लात्‌ 
श्रद्धा इव वमौ । 
हिन्दी -( संध्या के. समय नन्दिनी जब अश्म की भौर.चली तब ) 
पथिवीपति राजा दिलीप मी देव, पितर तथा अतिधि-सत्कार के (दुग्धादि 
द्वारा) साघनमूत वसिष्ठुकी उस्र नन्दिनी के पीपी चले । उस समय 
सज्जनो के सम्मत ( वश्िष्ठोक्तं सेवाव्रती ) -उस दिलीप से युक्त वह्‌ नन्दिनी 
तै सज्जनो के पूजित शाख विधि से युक्त प्रत्यक्ष दिलाई देने वाली श्चद्धा 
कीर्माति सुशोभित र्हीथी ( सेव्या, सेवक दोनों . अपने-अयने अनुरूप 
चलते दिखाईदे रहै थे) ॥.१६॥ 


ख॒ पल्वलोची णबराहयूयान्यावा सगृोन्मुखवर्दिणानि 
ययौ मृगाध्यासितशाद्लानि श्याभायमानानि वनाति पश्यन्‌ ।९७॥ 
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सर्जी०--स इति । स राजा । पत्वलेम्योऽल्पजलाङयेम्य उत्तीर्णानि 
निगतानि वराहाणां य॒थानि कुलानि येषु तानि । बहप्यिषां सन्तीति बर्हणा 
मयूराः । मयूरो बर्हिणो बर्ही" इत्यमरः । फंलवर्हम्यिामिनच्प्रत्ययो वक्तव्यः? 
आवासवृक्षाणामुन्मुखा बह्िणा येषु तानि श्यामायमानानि वराहुबरह्िणादिम- 


 लिनिम्ना अश्यामानि श्यामानि मवन्तीति श्यामायमानानि । "लोहिता- | 


दिडाज्स्य क्यष्‌" इति क्यप्रत्ययः । “वा क्यषः” इत्यात्मनेपदे शानच्‌ । मूनैर- 
ध्यासिताः अधिष्ठिताः शाद्वला येषु तानि । शादाः शष्पाण्येषू देशेषु सन्तीति 
दादरलाः शष्पश्यामदेशाः 1 “शाद्वलः शादहरितेः इत्यमरः । शदः कर्दम- 
शष्पयोः इति विश्वः । 'नडशादाटड्वलच्‌' इति इवलच्‌ प्रत्ययः । वनानि ` 
पश्यन्‌ ययौ । १७ ॥ 

अन्वयः-- सः पल्वलोत्तीणंवराहुयूथानि भआवासवृक्षोन्मुखबहिणानि 
मृगाध्यासितश्ाद्लानि (अत एव ) श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌ ययौ । 

हिन्द-( संध्या समय नन्दिनी के पीके-पीचे आश्चम लौरते समय ) वे 
राजा दिलीप छोटे-छोटे तालाबोंसे निकलते हुए बनले सूकरो के शुण्डं से 
तथा अपने-जपने निवास बरक्षों पर वै उन्मुख ( बादलों की ओर देख रह ) 
मयस एवंहरिणोंके ण्ड जिन पर बेह एसे हरित बालतूणोसेहरे- 
मरे, सवत्र श्याम ही श्याम,वनप्रदेशों को देखते हुए जा रहे ये ॥ १७ ॥ 

च्यापीनमागेदहनप्रयत्नात्‌ गृष्टिगेरुत्वाद्‌ बपुषो नरेन्द्रः । 

चभावल शछक्रतुर ्चिताभ्यां तपोवनावृचिपथं गताभ्याम्‌ ॥ शठ ॥ 

संञजी० -आपीनेति । गृष्टिः सकृत्प्रसूता गौः । "गृ: सकृत्परसूता गौः! 
इति हलायुधः । नरेन्द्रश्च । उमौ यथाक्रमम्‌ । आपीनभरुधः । “ऊधस्तु क्लीव- 
मापौनम्‌ इत्यमरः । आपीनस्य मारोद्रहुने प्रयत्नात्‌ प्रयासाद्‌ व्रपुषो देहुम्य 
गुरुत्वादाधिक्याच्च । सउ्च्विताभ्यां .चारुम्याम्‌ गताभ्यां गमनाम्यां तपोवना- 
दावृत्तेः पन्थास्तः तपोवनावृत्तिपथम्‌ । ऋक्पुरन्धूः पथामानक्षे' इत्यनेन 
समासान्तोऽच्प्रत्ययः । अलच्चक्तुभूषितवन्तौ ।॥ १८ ॥ 

अन्वयः गृष्टिः नरेनरः (च) उमो आपीनमारोद्हुनप्रयत्नात्‌ वपुषः 
गुरुत्वात्‌ अचिताम्यां गताभ्यां तपोवनावृ्तिपथः अलश्वकरतुः । 
हिन्दी त्पो्न से लौटते हुए नवप्रसूता नम्दिनी ने अपने स्यूल स्तन- 















स न ` 


क, 
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मार से ओौर राजा दिलीप ने जपने स्थूल शरीरके मारसे धीरे-धीरे लचकते 
हुए मन्द गतिसे तपोवन के मागं को सुरोभित क्रिया ।। १८ ॥ 

वसिष्ठधेनोरनुखप्रिनं तमराचततमानं उनिता बन।न्तात्‌। 

पपौ निमेषाल सपद्मपसूक्तिरुगोषिताभ्याभिव लो वनाभ्याम्‌ ॥ १६ 

खञ्जी--वस्षिष्ठेति । वर्षिष्ठधेनोरनुयाविनमनुचरं वनान्तादावतंसानं 
भ्रत्यागतं तं दिलीपं वनिता सुदक्षिणा । निभमेषेष्वलसा मन्दा पक्ष्मणां पङ्क्तिः 
यस्थाः सा निनिमेषा सतीत्यर्थः । लोचनाभ्यां करणाभ्यास्‌ उपोषिताभ्यामिव 
उपवासो मोजननिवृत्तिस्तद्व्धयामिव । वस्तेः कत्तेरि क्तः । पपौ । यथोपौ- 
पिततेऽतिदृष्णया जलमधिकं पिबति तददतित्रष्णयाऽधिकं व्यलोकयदित्यथ 





श्रन्बयः--त्रसिष्ठपरेनः अनुयःथिनं वनान्तात्‌ आवतेमानं तं वनिता निने- 
यालसपक्ष्मपदटिक्तः ८ सती ) उपोषिताभ्याम्‌ इव लोचनाभ्यां पपौ । 





हिन्दी महि वसिष्ठ की नन्दिनी के पीचे-पीचे वनप्रन्तसे आ रहे 
रजा दिलीप को उनकी पल्नी रानी सुदधिणा ( बहुत देरसे बाट जोहतौ 
हई ) अपलक् दृष्टि होकर प्यासी आंखों से उन्हे देव कर द्प्त हौ य प्रसन्न 
रो उ्टीं। १६॥ 


पुरस्कृता करमेनि पाथितरेन प्रव्युद्‌ मता पार्थिवम पन्या । 

तदन्तरे सा विरराज षेनरिनन्तपामभ्यगतेव सम्ध्या ।। २० ॥। 

सह ी० -पुरस्छृतेति । वत्मेनि पाथिवेन पृथिव्या ईश्वरेण । "तस्ये. 
श्रः” इत्थञ्प्रत्ययः । पुरस्कृताऽग्रतः कृता धमेस्य पत्नी घममेपत्नी । घ्म 
पत्नीत्यर्थः । अश्चघासादिवत्तादथ्यं पठीसमासः। पार्थिवस्य घसपल्न्या प्रत्युगता 
सा धेनुश्तदन्तरे तयोदैम्पत्णोर्मध्ये । दिनक्षपयोदिनरान्रपोर्मध्यगता सन्ब्येव 
विरराज । २०॥ 

छअञ्खयः--वतमंनि पाथिवेन पुरस्कृता पारथिवघमेपल्त्या प्रत्युः्मतासा 
धेनुः तदन्तरे दिनक्षपामघ्यगता सन्ध्या इव रराज । 

हिन्दी -( वनसे लौरते समय) रास्तेमे राजा दिलीपद्ाराअगेकी 
गयी ओौर ( वसिष्ठाश्रम से आती हई --) उनकी धर्मपत्नी सुदक्षिणासे 
अगवानी की हुई “पलवस्निग्वपाटलाः ( सं १ श्लोक० ८३ } वह्‌ नन्दिनी 
रघु० ६ 
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सुदक्षिणा ओर दिलीप के बीचमें दिनरात के मछ 


य मे स्थित्त सन्ध्याफाल की 
तरह सुशोभित हई ।। २० ॥ 


भदक्षिणीकृस्य पयख्िनीं तां सुद क्तिणा साततत पातरहस्वा । 
अरणम्य चानचे विशालमस्याः शूङ्गान्तरं द्ारमिबा शखिद्धः । २१॥ 


खल्जी ०--अक्षतानां पात्रेण सह्‌ वतते इति सा्तपात्नौ ह्स्तौ यस्याः 
सा सुदक्षिणा पवस्विनीं प्रशस्तक्षीरां तां धेनुं प्रदक्षिणीकत्य प्रणम्य तस्याषरन्वा 
विशालं श्यृङ्गान्तरं श्यृङ्खमध्यम्‌ । अर्थसिद्धः क यिद्ध प्रवेशमार्गमिव । 
अन्चचियामास । अचैतेर्मावादिकारिलिद्‌ ॥ २१॥ 


अन्वयः साक्षतपात्रहस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीं तां भरद क्षिणीटत्य प्रणम्ये 
च अस्याः विशःलं शद्धान्तरम्‌ अर्थसिद्धः दारम्‌ इव आनर्च | 

हिन्दी --( सन्ध्या समय वनसे लौट कर वसिषाश्रम के निर 
के अने पर ) अक्षततादिसे युक्त पूजन-पात्र कौ 
ने पटले उस्न पयस्विनी नन्दिनी की परिक्रमाकीतं 
उसकी बवड़ी-वदी स्थूल सीगों के मध्यभाग, 
प्रयोजन की शिद्धिके द्वार स्वरूप 


ट नन्दिनी 
हारो मे लिये सुदध्िणा 
त्पश्चात्‌ उसे प्रणाम करके 
जो राजा रानी के लिये पुत्रप्राम्ति- 
टी था-उसकी पूजा की ॥ २१॥ 


बत्छोत्यु काऽपि स्तिमिता सपर्या ्रवयग्रहीद्‌ सेति ननन्द तुस्त ' 

भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां भाद चिह्वानि पुरःफलानि ॥२२॥ 

सञ्जी० -वत्सोत्सुकाऽपीति। सा घेनुत्सोत्युकर 
स्तिमिता निश्चला सतती सपर्या पुजा प्रत्यग्र 
पुजास्वी का रस्यानन्दहेतुमाह-मक्त्येति । पूज्येष्वनुरागगे भक्तिस्तयोपपन्नेषु 
यक्तेष्‌ विषये तद्विधानां तस्या घेन्वा धिप वे विधा प्रकारो येषां तेषाम्‌ महता- 
मित्यथेः । प्रसादस्य चिह्नानि लिङ्गानि पुजास्वीकारादीनि पुरःफलानि पुरो- 


गतानि प्रत्यासन्नानि फलानि येषां तानि हि । अविलस्बितफलश्ुचकलिङ्- 
दशेनादानन्दो युज्यत हत्यर्थः ।॥ २२ ॥ 


पि वत्सोस्कण्ठितापि 
ठीदिति हेतोस्ती दम्पती ननन्दतुः । 


अन्वयः- शषा वसोत्सुका अपि स्तिमिता (सती) सपर्या प्रत्यग्रह्मीत इति 
तौ ननन्दतुः । भक्त्या उपपन्नेषु तद्विघानां प्रसादचिज्ञानि पुरःफलानि हि। 
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हिन्दी-( संध्या समय वनसे लौटने पर ) उस नन्दिनी ने अपने चडे 
को देखने के लिये उर्कृण्ठित हेती हृई भी सुस्थिर होकर ( रुक कर ) सुदक्षिणा 
की पूजा को स्वीकार किया, इससे राजा-रानी दोनों उत्फुल्ल हौ उठे, क्योकि 
मन्तो पर नन्दिनी के समान शरेष्ठजनों की प्रसन्नता का लक्षण निश्चय दही समीषट 
देने वाला होता है ।। २२॥। 
गुभोः खदारस्य निपीडय पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधि दिलीपः । 
दोहा्खाने पुनरेव दोग्धीं मेने अुजोचद्नरिपुनिषरणाम्‌ ।।२३॥ 
खञ्चो०--गुरोरिति । मुजोच्छिद्वरिणुदिलीपः सदारस्य दारररुन्धत्या 
सहावतत्तमानस्य गुरोः । उमयोरपीत्यथंः "मार्या जायाभ्य पुम्भूम्नि दाराः 
इत्यमरः । पादौ निपीडचासिवन्च । सन्ध्यं सृन्ध्यायां विदितं विधिमनुष्ानं 
च समाप्य । दोहावसाने निषण्णासासीनां दोग्ध्रीं दोदरक्छलाय्‌ । तृन" इति 
तनप्रव्ययः 1 धेनुमेव पुनर्भेजे पेदितवान्‌ । दोग्घ्रीमित्ति विरपपदप्रयौयात्काम- 
धेनुत्वं गम्यते |) २३ ॥ 
भस्बरयः--मृजोच्छित्तरिपुः दिलीपः सदारस्य युरो: चादयो निपीड्य सन्ध्य 
विधि च समाप्य दोहावसाने निषण्णां दोश्घ्रीम्‌ पुनः एव भजे । 





रिन्दी -अपने. बाहुबल से शात्रुण को नदर करते वालि रजा दिप 
नन्दिनी के साथ वनसे आने पर गुरुपत्नी अन्ती सहित गुरूचरणो के 
प्रणाम्मेत्तर सांकृत्य समाप्त कनके दोहन के पञ्चात्‌ वटी हह उन नन्दिनी 
की रात्रि-सेवा में पूनः दौनौं राजा-रारी जुट गये ।॥ २९॥। 

तामन्हिकन्यस्तवबलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहिणी लयः, 

मेण सुपःमनुसंविषेश सुप्रोस्थिवां प तरनु तिष्ठत्‌ ।\२४\। 


नञ्ची०--तामिति। गोप्ता रक्षतो गृहिणीसहायः । पह्नीदितीयः सच्‌ । 
उभावपीत्य्थः ! अन्तिके न्यस्ता वलयः प्रदीपाश्च यस्यास्तां तथोक्ता पूर्वोक्ता 
निषण्णां परनुमन्वास्यानूपविश्य क्रमेण सुप्तामस्वनन्तरं संविवेश सुष्वाप । 
प्रतिः सुप्तोत्थितामन्‌दतिष्दुत्थितवान्‌ । ५ त्रानुशब्देन नू राजन्याप्र्यौः 
पौर्वापयमुच्यतेः क्रमशब्देन धेनुव्यापाराणमिवेत्यपोनस्क्यप्‌ । "दरःसप्रदचनीय- 
युक्तं ' इति द्वितीया ॥ २४ ॥ 
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अन्वयः--गोप्ता गृह्णीसहायः (सन्‌ ) अन्तिकन्यस्तवलिप्रदीपां 
ताभ्‌ अन्वास्य क्रमेण सुप्ताम्‌ अनुसंविवेक्ष । प्रातः सूप्तोत्थिताम्‌ अनूद- 
तिष्ठत्‌ । | 

हिन्दी-- नन्दिनी कीरक्षा (सेवा) करने वाले राजा दिलीप पत्नी 
सुदक्षिणा के साथ होकर जिसके निकट पूजनोत्तर दीपादि उपहार रखे हँ एसी 
उस नन्दिनी.के पीदनिकटमे हीं कैठकर यथाक्रम से-नन्दिनीके सोने 
पर दोनों ( राजा-रानी) सो गये ओर प्रातः नन्दिनीके उठने पर दोनों 
उठ गये । २४ 


 _ 9 ९ , गे 

इत्थं बतं धारयतः प्रजाथ समं मदिष्या महनीयकीर्तैः । 

सप्रव्यतीयुखिगुग्णानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य । २५॥ 

सञ्जी०--इत्थमनेन प्रकारेण प्रजार्थं संतानाय महिष्या सममभिषि- 
पत्न्या सह्‌ । कृताभिषेका महिषी" इत्यमरः । व्रतं धारयतः महनीय पूज्या 
की तियस्य तस्य । दीनानामृद्धरणं दन्यविमोचनं तत्रोचितस्य परिचितस्य तस्य 


 नृपश्य । त्रयो गरणा अवृृत्तयो येषां तानि वरिगुणानि त्रिरापत्तानि सप्तदिना- 
न्येकविशतिदिनानि व्यतीयुव्येतिकन्तानि ॥ २५॥ 





छन्बयः-- इत्थं प्रजाथं मटहिष्या समं ब्रतं घारयतः महनीयकीतः दीनौ- 
ढ रणो चितस्य तस्य त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यत्तीयुः ) 

हिन्दी --इस प्रकार धुत्रप्राम्तिके लिये रानी सुदक्षिणा के साथ मुर 
प्ररि संयम-नियम को धारण कयि हए उक्ष कीति से युक्त दीन-दुखियों 
का उद्धार करनेवाले सपत्नीक उन राजा दिलीप के ( तपस्याके) २१ दिन 
बीत गये ।॥ २६॥) | 


्न्येदु युरार्माऽनुचरस्य भावं जिक्ञाखमाना सुनिहोमघेनः। 
+ ६ छ ६ ॥ 
गङ्खाप्रपातःन्तविषूदनशष्पं गोरीगुरोगेहरमाभिवेश ।। २६॥ 
सर जी०---अन्येद्युरिति । अन्येदयुरन्यस्मिस्दिने द्वाधिशे दिने । सद्यःपरत्प- 
रारि०” इत्यादिना निपातनादव्ययत्वम्‌ । "अद्यात्राह्वाय पूरकेह्लीत्यादौ पूर्गोत्त- 
रापरात्‌ । तथाऽवरान्यान्यतरेत रात्पूकचयुरांदयः” इत्यमरः । मुनिहोमधेनुः । 
आत्मानुचरस्य मावममिप्रायं हढमक्तित्वम्‌ । (भावोऽमिप्राय आदयः" इतिः 
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यादवः । जिज्ञासमाना ज्ञातुमिच्छन्ती । क्ञाभरुस्पर्शां सनः दूत्यात्मनेपदे 
शानच्‌ \ प्रपतत्यस्मिन्निति प्रपातः पतनप्रदेशः गङ्गायाः प्रपातस्तस्यान्ते समीपे 
विरूढानि जातानि हष्पाणि बालतृणानि यस्मिस्तत्‌ । "शष्पं बाललणं घासः" 
इत्यमरः । गौरीगुखेः पार्वती पितुरैहुरं गुह्ामाविवेशा 1 २६ ॥। 

श्रन्वयः--अन्येयुः मुनिहोमधेनुः सात्मानुचरस्य मावं जिज्ञासमाना 
गद्धाप्रपाटन्तविरूढशष्षं गौरीगुरोः महव रम्‌ अविवेश। 

हिन्दी- दूसरे (रवे) दिन मुनि वसिष्ठकी होमस्ावनीभूता वहं 
नन्दिनी अपने सेवक राजा दिलीप की भक्तिकौ परीक्षा करने के सिये वन- 
प्रास्त मे चरती हृद संगाप्रवाह के निकट नं (तटपर) उगी हई हरी-हरी 
घास्य वाली हिमालय की गुफा (कन्दय ) स एकाएक प्रवेश कर 
गयी ॥। २६ ॥ 

खा दुष्प्रधषौ मनसाऽपि दिख रित्यद्रिशोभाप्रहिरेकणेन 

श्मज्ञचिताभ्युखटनो दूपे प्ररुघ्च सिः किलि तप चक्षे ।॥ २५॥ 

लड जी० - सेति! सा धेनुः दिसर्व्याघ्रादिमिमेनसाऽपि दष्परवर्षा दुध॑षति 
देतो रद्वि्लोमायं प्रहितेक्षणेन दत्तदृष्टि नुपेणालक्षिताम्युरपतनम भिमृख्येनो- 
त्पतनं यस्य स त्िहस्तां धेनुं प्रसह्य हठात्‌ । प्रसह्य तु हठाथंकन्‌" इत्यमरः । 
चक्रं किलेत्यलीकेऽव्ययम्‌ 11 < ॥ 

्न्बयः--सा टलः सनसापि दुष्प्रधर्षा इति अद्विशोभाप्रहितेक्षणेन 
नृपेण अलक्षिताम्युत्पतनः हितः ता चक्षे किल । 











हिन्दी--वह ऋषि वसिष्ठ कीधेनु ( नन्दिनी ) हिसक सहा दि जानवरों 
द्वाराः (शरीरसेक्या) मनसे भी धमकाई नहंजा सक्ती, इस कारण 
राजा दिलीप के निश्चित हौ कर हिमालय पवेत क शोमा की अर हृष्टि 
डालने पर जिसका आक्रमणज्ञातन हौ सका एेसे भयानक ( नदिनीकी 
माया का मृगेन्द्र) सिदहुने एका-एक नन्दिनी के ऊपर चहु कर उसे खीचने 
लगा ( नन्दिनी डिरियाने लगी )॥ २७॥ 

तदीयमाक्रम्दितिमातंखाधोगेह जिबद्धप्रति शब्द दीघम्‌ । 

ररिमष्विचादाय नगेन्द्रसक्तां मिवरेयामास चपस्य दृष्िम्‌ \। र्त । 
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स्रज ज्ञी०--तदीयमिति गहानिबद्धेन प्रतिशब्देन प्रतिष्वनिना दीर्घेम्‌ । 
तस्या इदं तदीयम्‌ । आक्रन्दितमातंघोषणम्‌ आतेष्‌ विपन्नेषु साधौ दितिकारिणी | 
नृपस्य नगेन्द्रसक्तां हष्टिम्‌ । रश्मिषु प्रग्रहेषु 'किरणप्रग्रह्यो रश्मी इत्यमरः । 
आदायेव, ग्रहीत्वेव निवतंयामास ॥ २८५ 
धन्यः--गुहानिबद्धप्रतिक्षब्ददी्ं तदीयम्‌ आक्रन्दितम्‌ आर्त॑साधोः 
नृपस्य नगेन्द्रसक्तां हरष्टि रश्मिषु आदाय इव निबतंयामास । 
रिन्दी--पर्वंत-कन्दरा मे टकरा कर निकली प्रतिध्वनि से गुञ्चायमान 
उस सिहाकरान्त नन्दिनी धेनु के आततेनाद ने दुखियों पर दया करने वाले उस 
| राजा दिलीप कौ हिमासलयकी शोभा देखने मे संलग्न द्ष्टि को मानौ 
| रस्सीसे खींच कर जसे नन्दिनी कौ भर कर दिया (तुरत राजाकी 
दृष्टि तिह के पने में फंसी डिरियाती हुई नन्दिनी के ऊपर 
पडी) । २८॥. 
स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनधरः केसरिणं ददशं । | 
भवित्यकायाभिव धातुमय्यां लोध्रद्रूमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ॥ २ + 
खञ्जी०-स इति ! धनुधेरः स नृपः पाटलाया रक्तव्णयां गवि तस्थि- 
वासं स्थितम्‌, क्वसुश्च" इति क्वसुप्रत्ययः । केसरिणं स्षहम्‌ । सानुमतोड्धेः ` 
घातौर्गेरिकस्य विकारो वातुमयी तस्यामवित्यकायामूध्व॑भूमौ "उपत्यकाद् | 
रासन्ना मूमिरूध्वेमधित्यक्रा" इत्यमरः । "उपाधिभ्यां त्यकन्चासच्रारूढयोः' | 
इति त्यकन्त्ययः । प्रफुललो विकसितस्तम्‌ । "फुल्ल विकसने इति घातः 
पचाचच्‌ । 'प्रफुल्लतम्‌' इति तकारपाठे "तरिफला विशरणे" इति धातोः कत्तैरि 
क्तः "उतपरस्यातः' इत्युदादेशः । लोधाख्यं द्रुममिव ददं ।॥ २६ ॥ | 
अन्वय--धनुघरः सः पाटलायां गवि तस्थिवांसं केसरिणं सानुमतः | 
वातुमय्याम्‌ अवित्यकायां प्रफुल्लं लोघ्दरमम्‌ इव ददं । | 
हिन्दी-घनुषधारी दिलीपने ईषत्‌ श्वेत युक्त लाल रंग वाली उस | 
नन्दिनी गौ के ऊपर बै हए सिह को पवत की गैरिक धातुमयी ऊँची जमीन 
परउगे हुए विकसित लोघ्र वृक्ष की तरह देखा ॥ २९ ॥ | 
ततो मृगेन्द्र मृगेन्द्रगामी बधाय वध्यस्य शर शरण्यः 
जाताभिषङ्गो चरपतिनिषृङ्गादुद्धतु मैच्छत्‌ प्रसमोद्‌धताहिः ॥ २०॥ 
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सञ्ज्ञी ०--तत इति । ततः ्षिहदशेनानन्तरं सृगेन््रगामी दिहमामी 
शरणं रक्षणम्‌ । शरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः । शरणं रक्षणे हे" इति 
यादवः । शरणे साधुः शरण्यः । तत्र सधु इति यत्प्रत्ययः । प्रसभेन बला 
त्कारेणोदुचृत्ता अरयो येन स नृपतिः राजा जाताभिषङ्गो जातपरामवः सन्‌ । 
“अमिषङ्ः पराभवः' इत्यमरः ¦ वध्यस्य वघाहुस्य । “दण्डादिभ्यो यः' इति 
यप्रत्ययः । मृगेन्द्रस्य वधाय निषङ्कत्तूणी रात्‌ । (वतुणोपासङ्खतुणीरनिषद्खा 
इषुधिद्धं योः” इत्यमरः । श रमुदधतुमेच्छत्‌ ।। ३० ॥ 

न्नयः--ततः मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसमोदृदृतारिः नृपतिः जाता- 
मिषद्घः ( सन्‌ ) वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय निष्कात्‌ शरम्‌ उदम्‌ एच्छत्‌ । 

दिन्दी- नन्दिनी पर आक्रमण किये हुये सिह को देने के बाद तुरन्त 
सिह की तरह ही मन्दगामी (शिकारी ) अर्थात्‌ आक्रमण के समय सिह 
जसे धीरे-धीरे ( निःशब्द ) पैर बढ़ाकर आक्रमण करतषहै, उसी प्रकार 
आक्रमण को मारने के समय शनैः शनैः पैरो को बहादर चलनं वाले, ( फिर 
मी ) शरणागत रक्षक दिन्तु वली रुम रो वलपूवक मारने वाचे सुयंवंशी 
राजा दिलीप ने सिहको त्वरित्‌ मार डालनेके तियितरक्सते वाण 
निकालने को इच्छा कीतेजीसे बाण निकालना चाहा ॥ ३० ॥ 

वामेतरस्तस्य करः प्रहतनेखप्रभाभूषितकङकपक्चे । 

सक्ताङगुलिः सायकपुङ्कं एव चित्रापिंतारम्भ इगवरस्थे ।। ३९ ॥ 

 सञ्जी०--वामेतर इति । प्रहतुस्तस्य वानेतरौ दक्षिणः करः । नखः 

श्रमासिर्भुषितानि विच्छरितानि कङ्कस्य पक्षिविशेषस्य पत्राणि यस्य तस्मिन्‌ । 
कङ्कः पक्षिविशेमे स्याद्‌ गुप्ताकारे युधिष्ठिरे" इति विश्वः । कद्कस्तु ककेट' 
इति यादवः । सायकस्य पुङ्ख एव करत्तयःचख्ये मूलग्रदेशे 1 "कतेरिः पे" इति 
यादवः । सक्ताङ्गुलिः सन्‌ । चित्रापितारम्मश्चित्रसिखितशरोद्धरणोद्योग इव 
अवतस्थे ।॥ ३१ ॥ 

पमर्वयः-- प्रहरतः तस्य वामेतरः करः नखप्रमाभूषितक ङुपत्र सायकपुङ्खे 
एव सक्ताइगुलिः ( सन्‌ ) चिच्रापितारम्म इव अवतस्थे । 

हिन्दी-- नन्दिनी के ऊपर आक्रमण किए हुए उस सिह के ऊपर बाण- 
प्रहार करने के लिये राजा दिलीपका दाहिना हाथ तरकससे बाण निकालते 


























५७४ रधघुर्वेशमटाकाव्यम्‌ 


समय अपने नखो की प्रभासे भूषित तथा कंक" पक्षीके पर ( पंख ) से 
पुणोमित उसबाणकेमूलमे दही अंगुलियों के सट जानेस उनका वहु हाथ 
चिन्र मे लिखित बाण निकालनेके उद्योगमें लगे हृए के समान हो गया। 
(तरक्ससेन वाण निकला ओर न उनका हाय ही वाणसे अलग हे 
सका--वाणमेसटाही रह ग्या) ।॥ ३१॥ 


वाहुप्रतिष्टम्भविन्रद्धमन्युरभ्यणेमा गस्छृतमस्प्रशद्धिः । 
राज म्वतेजोभिरदक्षतान्तर्भगोब मन्तरौषपिरुद्रवीयंः । ३२ ॥ 
खल्जी ० --वाहप्रतिष्टम्मेति । बाह्वोः प्रतिष्टम्भेन प्रतिवन्धेन । श्रति- 
बन्धः प्रतिष्टम्भः" इत्यमरः । विदृद्धमन्युः प्रवृद्धरोषो राजा । मन्वोषधि्यां 
दद्रदयंः परतिवद्धशक्तिर्मोगी सप इव “मोगी राजभुद्धयौःः इति शाश्वतः । 
आम्यर्णमन्तिकम्‌ ¦! (उपकष्ठान्तिकराम्य्भ्यग्रा अप्यभितोऽव्ययम्‌" इत्यमरः । 
जागस्छरृतमप राध कारिणमस्पृश्चद्धः स्वतेजोभभिरन्तरदह्यर्‌ । “थ धक्षेपाद्यसहनं 
तेजः प्राणात्ययेष्वपि इति यादवः। ३२॥ 
ऋअन्वयः--वहुप्रनिष्टम्भविवृद्धमन्युः राजा मन्वौपधिसद्धवीयंः भोगी 
इव अम्पर्णम्‌ आगस्छृतम्‌ अस्पृशद्धिः स्वतेजोभिः सन्तः अद्यत । 
` दहिन्दी-( मायारूपी उस श्विहके हृष्टिपातसे टी ) मृज-वल के एकाएक 
रुक जाने पर अत्यन्त करढ राजा दिलीप मंत्र मौर आष से सेकं दिया गया 
है प्रभाव जिसका रेपे महाविषधर सर्पं के समान, सामने ही उपस्थित 
अपरौ का (नन्दिनी भश्चकं सिह का) कु मी नष्टं विगाऽतते हुए विवशता 
के वारण अपने आप भीतर दही भीतर क्ोधाग्नि मे जलने लगे ।। ३२॥ 




















तमायगरह्यः निगृदीतघेनमेनष्यवाचा मनुवंशकेतुम्‌ । 

मिस्माययन्‌ श्मितमातवृत्तौ रिदोरुघच्तं निजगाद [धटः ।।३३॥ 

सब्जी०--तमिति। निगृहीता पीडिता धैतुर्येन स शिहः। आर्याणा 
सतां गृह्यं पक्ष्यम्‌ । "पदास्वैरिवाह्यापश्येषु च इति क्यप्‌ । मनुवंशस्य केतुं 
चिह्नं केतुवद्वचावतंकम्‌ । शह इवोरुसतत्वो महावलस्तम्‌ । आत्मनो वृत्तौ 
बहुस्तम्मर्पे व्यापारेऽभुतपूवत्वाद्विस्मितम्‌ । कतं रि क्तः तम्‌ । दिलीपं मनुष्य- 
वाचा करणेन पुनविस्माययन्‌ ` विस्मयमाश्च्यं प्रापयस्तिजमाद। स्मि 








हितीयः सर्गः ७१६ 


ङषद्धमने' इति धातोर्णचि दृदधावायादेशे शातृत्रव्यये च सति विस्माययन्निति 
रूपं सिद्धम्‌ । ' विस्मापयन्‌” इति पाठे पृगागममात्रं वक्तव्यम्‌ । तच्च नित्यं 
स्मयतेः' इत्ति हैतुमयविवक्षायामेवेति “मीस्म्योहुतुमये" इत्यात्मनेपदे "विस्मा- 
पयलानः इति स्यात्‌ । तस्मान्मनुष्यवाचा विस्माययच्रिदि शुद्धम्‌ । करणविव- 
क्षायां न कश्चिददोपः॥ २३ ॥ 
 शन्वंयः--निगहीतधेनुः सिहः आ्गृद्यं मनुवंशकेठु सिद रसत्वम्‌ आत्म- 
वृत्तौ विस्मितं तं मनुष्यवाचा विस्माययस्‌ निजगाद ॥। 

हिन्दी - नन्दिनी पर थकमण वरते वाला दिह्‌ सञ्जनों के पक्षपाती 
तथा वैवस्वत भन्‌ के कुल-ध्वज (श्रेष्ठ ) एवं छह के समान बलशाली ट्त 
हए मी ( नन्दिनी पर आक्रमण करनेवाले सिहं के प्रति ) अपने वहुस्तम्म स 
आश्रित राजा दिलीद्‌ वो मनुष्यदी बोली मेँ (आओौर भी) च्वि 
करता हुश्रा कहन लगा | ३३ ॥ 

श्रलं महीपाल ! तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो ब्रथा स्छत्‌ । 

पाद्गोनमृल्ननशक्ति रंहः शिलोच्चये मूर्छति मारतस्य 1 २४ ।। 

सल्डी०--अलनिति। हे महीपालं ! तब श्रमेणालम्‌ । साध्यामादा- 

च्छ्मो न कर्तव्य इत्यथः 1 अत्र गम्यमानस्रःघनक्रियास्पक्षया श्रमस्य कारण 


त्वा: ततीया उक्तं च न्यासोदययोते न केवलं श्रूयमाणेव क्रिया निमित्तं 





करणमावस्य ।: अपि तर्हि गम्यमानाऽपि' इति । “अलं भूषणपर्याप्तिशक्ति- 
वाः णयाचकम्‌' इत्यमरः । इतोऽस्मिद्‌ मयि । सावेविभक्तिकस्तसिः । प्रयुक्त 
मप्यस्त्रं कृथा स्या । तथाहि-पादपोन्म्‌लने सक्तियस्य तत्तथाक्त, मारुतस्य 
हो वेगः शिलोच्चये पर्व॑ते न मृच्छति न प्रसरति ।। ३५॥। 
श्रन्वयः-- (हे) महीपाल ! तव श्वमेण अलम्‌ ? (कुतः) इतः प्रयुक्तम्‌ अपि 
अस्त्रं वृध स्यात्‌ ! पादपोन्मलनेशक्ति मारुतस्य रहः शिलोच्चये न मूर ति । 


दिन्दी-( नन्दिनी पर आक्रमण किए हुए सिहने कहा-- ) हे भूपाल 
(मेरे मारने का) तुम्हार प्रयास व्यर्थंहै, वर्योकि मेरे ऊपर बाण षोडनं 
पर मी तुम्हारा बाण व्यंहो जायगा । (तुम बड़े शक्तिशाली हो तौ इसमे 
क्या ? ) बडे-बडे वृक्षो को उखाड़ फेंकने वाला पवनभी पव॑त काकुभः 











































७६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


बिगाड़ नहीं सकता-( तुम मृन्ञे उसी तरह का अडिग अचल पवंत सम्लो- 


-तरकस से बाण मत निकाली राजन्‌ ! ) ॥ ३४ ॥ 


केलासगौरं वृषमाररु्तोः पादापेणानुप्हपूतपृष्ठम्‌ । 
अवेहि मां किङकरमष्टमृत्तः इम्भोदरं नाम निद्धुर्मभित्रम्‌ । ३५॥ 
सञ्जी०--कंलासेति । कैलास इव गौरः शुध्स्तम्‌ । चामीकरं च शुभ्रं 


च गौरमाहूर्मनीषिणः' इति शाश्चतः। दृषं वृषममारक्षोरा रोदुमिच्छोः। स्वस्यो- 


परि पदं निक्षिप्य वृषमारोहतीत्यथैः। अष्टौ मूतंयो यस्य तं तथोक्तम्‌ । 


निकुम्भमित्रं कुम्मोदरं नाम किङ्करं मामवेहि विद्धि। (पृथिवी सलिलं तेजो 
-वायुराकशमेव च । सूर्याचन्द्रमसौ सोमयानी चेत्यष्टमृतंयः' इति यादवः ।(३१५॥ 


न्वयः--केलासगौर वृषम्‌ आररक्षौः पादापणानुग्रहुपुतपृष्टं निकुम्म- 
मित्रं कुम्भोदरं नाम किङ्करं माम्‌ अवेहि । 

हिन्दी--(नन्दिनी प्र आक्रमण त्रियेहुएु सिह ने पुनः कहा है राजन [-) 
कलास पवेत कं समान श्वेत नन्दी नामक वैल पर चने वाने अष्टमूति 
मगवान्‌ शङ्कुर के पादापेण से पविच्रहैं पीर जिसकी एेसे निकरुम्मके भित्र 
ककुम्मोदरः नाम से प्रस्यात मृज्ञे उसी मगवान्‌ शंकर का सवक समज्लो (मँ 
भमी नन्दीकी तरह शिवजी का वाहन ६। मृक्ञ पर प्रहार करोगे तमै 
विण्वेक्वर भगवान्‌ शंकरसे सामना करना हौगा--तुममेराकुछ णी बिगड़ 
नहीं सकते राजन्‌ ! ओर सुनो? ३५॥ 

शमु पुरः पश्यञ्ि देगदार' पुत्रोकृतोऽसो वृषभध्वजेन । 

यो हेमङ्कुरभस्तननिःसतानां स्कन्द्स्य मातुः पयसां रसज्ञः ।३६॥ 

सन्जी० -अमुमिति। "पुरोऽम्‌ देवदारु पश्यसि" इति काकुः , मसौ 
देवदासः । वृषभो वजो यस्य स तेन शिवेन पूत्रीकृतः पूत्रत्वेन स्वीकृतः । 
अमत्‌ तन्धावे च्विः। यो देवदारु: स्कन्दस्य मातुरगौर्या हेम्नः कुम्म एव स्तनस्त- 
स्मान्निःसृतानां पयसामम्बूनां रसज्ञः । स्कन्दपक्षे--हेमकुम्भ्‌ इव स्तन इति 
विग्रहः । पयसां क्षीराणाम्‌ । पयः क्षीरं पयोऽम्बरु च" दत्यमरः । स्कन्दसमान- 
प्रमास्पदमिति भावः ।॥ ३६॥। 

 न्वयः- पुरः अमं देवदारु पश्यसि ? असौ वृषमध्वजेन पुत्रीः यः 

स्कन्दस्य मातुः देमकुम्मस्तननिःसृतानां पयसां रसज्ञः ( अस्ति) । 





द्वितीयः समः ७७. 


हिन्दो--( नन्दिनी के देहारूढ़ सिह ने दिलीप को ओौर मयमीत करते 
हुए पूनः कहा, है राजन्‌ {- ) इस पुरोवतति देवदार वृक्ष को देखते हो न ? 
दते हमारे शंकरजी पुत्रवत्‌ मानते दैँ। क्योकि यह वृक्ष माता पावेतीके 
स्तनसहश कनक-कलश से निकले जल का स्वाद जाननेवाला है। अर्थात्‌ 

माता पम्वेती ने अपने कुमार्‌ कातिकेय-को जिक्च तरह अपने कनक-कलश 

सहश स्तनो का दुग्धपान कराकर पालाहै, उसी तरह अपने हाथोसे 
स्तनसटश दिव्य कनक-कलश के जलसे सींच-सींच कर इस देवदारुकाः 
संवर्धन कियाहै। ३६ ॥ 

कर्डूयमानेन कटं कदाचिद्‌ बन्यद्धिपेनोन्मथिता खगस्य । 

अयं नमद्रेस्तनया शुशोच सेनास्यमालीटभिगाञुराखेः ।। ३७ ॥ 

खल जो०--रुण्डयेति । कदाचित्‌ कटं कपोलं कण्ड्यमानेन धरषेयता । 
“कण्ड्वादिभ्यो यक्‌” इति यक्‌ ततः शानच्‌ । वन्यद्विपेनास्य देवदारोस्त्वगुन्म~ 
धिता । अधाद्रेस्तनया गौरी, असुरास्ते रालीढ क्षतम्‌ । सेनां नयतीति सेनानीः 
स्कन्दः । पावंतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीः" इत्यमरः । सत्सूद्विष०> इत्यादिना 
क्विप्‌ । तमिव, एनं देवदारु शुशोच ।। ३७ ॥ 











छन्वयः--कदाचिर्‌ कटं कण्डयमानेन वन्यद्धिपेन अस्य त्वग्‌ उन्मथिता 
अथ अद्रेः तनया असुरास्त्रः आलीढ: सेनानी इव एनं शुशोच । 


हिन्दी--(पृनः शिदने कहा, हे राजन्‌ 1) एक समयकिसी जंगी हाथी ने 
अपनी गदंन की खुजलाहृट को दूर करने के लिये इस देवद्यरु वृक्ष मे अपनी 
गर्दन को रगड़ डाला था जिससे इस वृक्ष की छाल उचड गयी थी, जिसे देख 
कर माता पावती को उतनादही दुःख हभ जितना कियुद्धमें दैत्यों के अस्रं 
से क्षत्त-विक्षत अपने कुमार कारिकेय कोदेख कर हुआ था। ( इसी 
लिये ) ।। ३७ ।। 


तदा पभस्येव बउनद्धिपानां त्रास्राथमम्मिन्नदमषिकुतो । 
व्यापास्तिः शूलभवा विधाय तिहस्वमङ्कागत सत््ववृत्ति ।। ३८ ॥। 


खल्जी०--तदेति । तदा तत्कालः प्रभृतिरादि्स्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा 
तदा प्रभृत्येव वनद्धिपानां ्ासा्थं शूलमृता शिवेन, अद्ध समीपंमागताः प्राप्ताः 



































७८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सत्त्वाः प्राणिनो वृत्तिथस्मिस्तत्‌ “अद्धुः समीप उत्सद्धे चिद्व स्थानापरा- 
घयोः' इति केशवः । लि्त्वं विघाय [1 अस्मिचनद्विकक्षौ गुहायामहं व्यापारित 


नियुक्तः || ३८ ॥ 
चछन्वबयः--तदाप्रभृत्पेव वनद्धिपौनां व्रासाथं शूलभृता अ द्भागतसत्त्ववृत्ति 


सहत्वं विधाय अस्मिन्‌ अद्रिकुक्षौ अहु व्यापारितः । 


हिन्दो--तभीसे (देवदारु की छाल उचाडेजानेके बादसे ही ) उप- 
द्रवी जंगली हाथियों को त्रासंदेने के लिये त्रिशुली भगवत्‌ शंकर ने समीप 
ये अजाने वाले प्राणियों पर ही मोजन चलाने वाला सिह कारूप देकर मूले 
ट्स पवेत क्षी गुफामे नियुक्त कियारहै--मै रक्षक के रूपमे रखा गाह 
{ अब मुज्ञ सिह को क्था करनाहै वह भी सुनो राजन्‌ ! )॥। रेप ॥ 


तस्यालमेषा ज्ुभितस्य वेप्ये प्ररिष्टकाला परमेश्वरेण । 

उपस्थिता शोणितपारणा समे सुर्डिषश्चान्द्रमसी सुधेव ॥ ३६ \! 

सञ्जी०--तस्येति । परमेश्वरेण प्रदिष्रो निदिष्टकालो मोजनवेला | 
यस्याः सोपस्थिना ` प्रारप्षा शोणितपारणा रुधिरस्य ब्रतान्तमौजनः सुरदिषो 
राहोः, चन्द्रमस इयं चान्द्रमसी सुधेव क्षुधितस्य वुमुक्षितस्य तस्या द्गागतसत््व- ` 
वृत्तेमं मम सहस्य ` प्त्यै अलं पर्याप्ता । (नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽ्लंवपक्यो- 





गाच्च इत्यनेन चतुर्थी ।। ३६ ॥ 


श्रन्वय---परमेश्वरेण प्रदिष्टकाला उपस्थिता एषा शोणितपारणा सुर- 


द्विषः चान्द्रमसी सुधा इव क्षुधितस्य मे दृष्त्यै अलम्‌ (अस्ति )। 


हिन्दी--( हे राजन्‌ ! ) अपने स्वामी मगवान्‌ शाकरसि निदिएमेरे 


मोजन के लिये ठीक समय पर स्वयं आगत दरस गायका रुधिर मरे ल्य | 


उसी प्रकार सुद होगा, ससे चन्द्रग्रहण के पषमय सहाक्षुधित रक्षस राहु | 


के लिये चन्द्रमा मे स्थित अभृत ह्येता है। बहत दिनों मे आहार-रहित 
अत एव व्रती मूञ्ञ सिहं के लिये ब्रतान्त-पारणाके समान ही ण्ट गौ 


श्राप्त है । ३९ ॥ 


स त्वं निर तेश्व विहाय लउजां गुरोभेवान्‌ द शितशिष्यमक्तिः । 
भ न न ४ श 
शस्त्रेण रचयं यद्‌ शक््यरक्तं न तद्‌ यशः शध््रमतां क्लिखोति ।४०॥ 











द्वितीय : सगः ७६. 


सञ्ज्ञी स त्वमिति । स एवमुपायशूम्यस्त्वं लज्जां विदय निवत्त्व । 
मवांस्त्वं गुरोर्दशिता प्रकशिता शिष्यस्य कत्तव्या भक्तिर्थेन स॒ तथोक्तोऽस्ति । 
ननु गुरुवनं विनाश्य कथं तत्समीपं गच्छेयमत आह- शस्त्रेणेति । यद्रक्ष्यं 
धनं शस्त्रेणायुधेन । शशास्त्रमायुधलोहयोः” इत्यमरः । अवया रक्षा यस्य 
तदशक्धरक्षम्‌ । रक्षितुमशषक्यमित्यथेः । तद्रकष्यं नष्टमपि शस्त्ररतां योन | 
क्षिणोति न हिनस्ति । अद्क्याथेष्दप्रति विधानं न दोषायेति मावः |} ४० ।। 

भन्वथः-सः त्वं लज्जां विहाय निदतंस्व मवान्‌ गुरोः, दशितङिष्य- 

भक्तिः (अस्ति) यद्‌ रक्ष्यं शस्त्रेण अशक्यरक्ष तत्‌ सत यशः 
न क्षिणोति । 

दिन्दी-( हे राज्‌ 1 ) हार्थो के सुक जाने पर ¶{करकर्तव्य विमूद्‌ हनेसे 
अखं मृद कर लज्जित हीते इए खड़े मत रहौ--लज्जा कौछोडो जौर आश्रम 
को लौट जाओ (तुम्हारे गुर नाराज नहीं होगे क्यों कि) तुमने गुरु के सम्बन्ध 
मे शिष्य के योग्य मकि दिखला दीहै। (हे, राजन्‌ !) जौ रक्षा करने योग्य 
वस्तु अ्र-शस््नो से रक्षा करने योग्य नहीं होती वह वस्तु नष्ट हती हृद्‌ मी 
नख्वारी के यज्ञ को कम नहीं करती, ( इस विषय में तुम्हारी व चाम गुर 
वसिष्ठ समञ्ज जा्येगे" लोट जाओ--ेसा सिह ने कहा ) ।। ४० 1) 





ऽति प्रगल्भं पुरू्ाधिराजो खगाधिराजत्य वचो निशम्य । 
्रत्याहताद्ो गिरिशभ्र मावादात्मन्यव्ज्ञा शिथिलोचकार ।। ४९ ॥ 


द्यी ०--दतीति । पुरषाणामधिराजो नृप इति प्रगटम मृगाधिरा- 
जस्य वचौ निशाम्य श्रुत्वा भिरिकस्येश्वरस्य प्रमावात्‌ प्रत्वाहताल. कुण्ठिताः 
सन्नात्मनि विषये, अवज्ञामपमानं शिथिलीचकार त्याज्यः । अवज्ञात्ताऽह्‌- 
मिति निर्वेदं न प्रपेत्यर्थः। समनेषु दि कषतस्तरियाणाममिसानौो न सर्वेश्वरं 
प्रतीति मावः ॥ ४१॥ | 

श्रन्बयः- पुरुषाधि राजः इति प्रगल्मं मृगाधिराजस्य दचः निशम्य गिरिश- 
प्रभाव।त्‌ प्रत्याहताखः ( सम्‌ ) आत्मनि अवज्ञां हिथिलीचकार + 

हिन्दी--नर्पति (होते हए मी ) राजा दिलौप देत्ति प्रकार से धृष्टता- 
पूणं उस ( पशु ) सिह .के वचनो को सुनकर शंकर के प्रमावसे ही (नकि 




































८० रधूवशमट्‌ाकान्यम्‌ 


उस पशु सिह्‌के डर्से) अपने हृस्त-बाणों को अवरुद्ध समञ्च कर आत्मम्लानि 
से रदति हौ गये ।। ४२॥ 


प्रस्यत्रगीच्च नमिषुप्रयोगे वधपृवमङ्ग रितथप्रयत्नः 

जडीकरतशूयम्बकबोत्त णेन बज ' भुमुक्तन्निष वज्रपाणिः ।॥ ४२ ॥ 

सखञ्जी० प्रतीति! स एव पूवः प्रथमां भद्धः प्रतिबन्धो यस्य तस्मि- 
स्तस्पूवेमद्धे इषुप्रयोगे वितथप्रयत्नौ विफ़लप्रयास्ः। अतएव वचं कुलिशं 
मुमुक्ष { मोक्त्‌.मिच्छ. । अम्बकं लोचनम्‌ । दर्टष्टिनित्रलोचनचक्षुनेयनाम्बका- 
क्षीणिः इति हलायुधः । त्रीण्यम्वकानि यस्य स व्यम्बको हरः, तस्य वीक्षणेन 
जडीकृतः निस्पन्दीकृतः । वज्रं पाणो यस्य स वच्रपाणिरिन््रः । शप्रहुरणाथेभ्यः 
परे निष्ठा सप्तम्यौ भवत इति वक्तव्यम्‌” इति पाणे सप्तम्यन्तस्योत्तरनिपातः # ` 
स इव स्थितो नुप एनः सिहं प्रस्यत्रवीच्च । "वाहु ` सवचं शक्रस्य कूद्धोऽस्यास्त- 
स्मयत्प्रभुःः इति महाभारते ।॥ ४२॥ 








भन्यः--तत्पूवेमद्धं इषुप्रथोगे वितथप्रयत्नः (अत एव ) वं मुमु- 

्ुन्‌ यम्बकवीक्षणेन जडीकृतः वचपाणिः इव (स्थितः राजा) एनं 
परत्यत्रवीत्‌ च । 

हिन्दी-पहले-पहल ( सिह के ऊपर ) वाण चलाने मे विफल प्रयास 
वाले राजा दिलीप उमरी प्रकार चक्तिहौ उठे जिस प्रकार फादाचित्‌ 
दंकरजी के ऊपर कुपित होकर वच्रप्रहमर करना चाहने वले चिन्त शंकर 
के दृष्टिपात मात्र से वच्रप्राणि इन्द्रका वच्रहाथसे दछूटन सकाओरके 
चकित रह्‌ गये। एमे इन्द्रके समन पराक्रमी होते हुए भी श्षिहू-हष्टिके 
सामने पराक्रमसे विमूख होने पर गम्भीर हकर राजा दिलीप सहका 
उत्तर देने लगे ॥ ४२ ॥ 


संरुद्ध वेषसय मृगेन्द्र ! कामं दास्यं वचस्तद्‌ यदहं विष्ञुः । 
अन्तगतं प्राणभृतां दि षेद सव मवान्‌ भावमतोभिषास्ये ॥ ४२ ॥ 
सखन्जी ०-संरुढचेष्टस्येति । मृगेन्द्र ! संरुद्धवेष्टस्य प्रतिबद्धग्यापारस्य 
मम तद्वचौ वाक्यं कामं हास्यं परिहसनीयं, यद्वचः “स त्वं मदीयेन" (२।४५) 
इत्यादिकमहं विवक्षुवंक्तुमिच्छुरस्मि । तहि तुष्णीं स्थीयतामित्याशङ्कुयं श्वर 






॥ 





द्वितीयः सभे ८१ 


किङ्कःरत्वात्‌ सर्वज्ञं तवां प्रति न हास्यमित्याह--अन्तरिति । हि यततो मवान्‌ 
प्राणभृतामन्तर्मतं हृद्गतं वाग्वृत्या बहिरप्रकाशितमेव सवं वेद वेत्ति । “विदो 
लटो वा" इति णलादेशः । अतोऽहमभिधास्ये वक्ष्यामि । वच इति प्रकृतं कमं 
सम्बद्धयते । अन्ये त्वीरग्वचनमाकर्ण्यासिम्माविता्थमेत दिर्युपहसन्ति, अतस्तु 
मौनमेव भूषणम्‌ । त्वं तु वाङ्मनसयोरेकविघ एवायमिति जानासि । अतो- 
ऽभिघास्ये यद्वचोऽहुं विवेक्षि व्यैः । ४३ ॥ 
छन्दयः--मृगेन्द्र ! संरुद्धचेष्टस्य (मम ) तद्‌ वचः हास्य ( मवेत्‌ ) यद्‌ 
वचः अहु विवक्षुः ( अस्मि )। हि मवान्‌ प्राणभृताम्‌ अन्तर्गतं सर्व--मावं 
वेद, अतः अभिधास्ये । | 
हिन्दी--हे सिह ! चकि रुकी हुई चेष्ठा वले मक्ष दिलीपकेवे वक्ष्यमाण 
चन ( जिमे मै कहना चाहता ह} निश्चय ही भावके लिये उपहास (मजाक) 
के योग्य होगे) क्न्तुहे मृगेन्द्र! आप ( भगवान्‌ शंकरु-के किकरटहौनेके 
कारण ) प्राणियों के. मनीगत मावो कोन कहने परमभी) जानतेही दहै, 
इस लिये मै कर्टुगा ।। ४३॥ 
मान्यःखमे स्थावरजङ्गमानां घगंस्थितिग्रस्यवहारहेतु 
गुगोग्पीदः धनमादिताग्नेमश्यत्‌ पुरस्तादनुपेक्ञणींयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
खड्यी०-- मान्य इति 1 प्रत्यवहारः प्रलयः † स्थावराणां तरंशेलादीनां 
जङ्कमानां मनुष्यादीनां सगंस्थितिप्रत्यवश्ारष्‌ हेतुः स ईश्वरोंमे ममः मान्यः 
पूज्यः । अलङ्घु्यशासन इत्यथः । शासनं च " सिहुत्वम ङ्कुागतसत्वर्वृत्ति" (२।३८) 
शत्युक्तरूपम्‌ । ताहि विसृज्य गम्यताम्‌ 1 नेस्याह-गुरोरपीति ! पुरस्तादग्र 
नेश्यदिदमाहिताग्नेगुं रोषेनमपि गौरूपमनुपेक्षणीयम्‌ 1 आहिताग्नेरिति विशेष- 
णेनानुपेश्लाकारणं हविः. साघकश्वं सूचयति 1। ४४५) 


अन्वयः--स्थावरजङ्कमानां सगेस्थितिप्रत्यवहारहैतुः स मे. मन्थं 
{ अस्ति) पुरस्तात्‌ नश्यतु इदम्‌ आहिताग्ने गुरोः धनम अपि अंनुपेक्षणीयम्‌ 
( अस्ति) 


हित्दयी-( हे मृगेन्द्रं ! ) सकलं चराचरातमक जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन 


तथ्‌ संहार के . कारणभूत. भगवान्‌ - शंकर मेरे (सूयवंशीके मी) परम-- 


६ रधु 













































खर्‌ रधुवंशमहाकाव्यव्‌ 


आराध्य हैँ ( इसमे सन्देह नहीं परहे मृगेन!) मेरे सामने ही (आपके 
द्वारा) नष्हौने वाली (मर रही मेरे कुल-गुर) महि वसिष्ठकी यह्‌ (प्राण 
सम प्रिया ) नन्दिनी नाम की गोरूप सम्पत्ति भी उपेक्षा करने योग्य नहीं है। 
( इसलिये हे मृगेन्द्र !--) ।। ४४ ॥ 


स त्वं मदीयेन शरीर्वृतति देहेन निवंतंयितुं प्रसीद । 

दिनावासानोत्युकबालवत्सा विसृज्यतां षेनुरियं महषः ।। ४५ ॥ 

सञ्जीऽ-स इति । सोऽङ्कागतसत्त्वन्र्तिस्त्वं मदीयेन देहेन शरीरस्य 
वृत्ति जीवनं निवत्तंयित्‌ं सम्पादयितुं प्रसीद । दिनावसाने उत्सुको "माता 
समागमिष्यतीः सु $ण्ठितो बालवत्सो यस्याः सा महष रियं धैचुषिसृज्यताम्‌ ॥। 

अन्वयः--स त्वं मदीयेन देहेन शरीरवृत्ति निव॑त॑यित्‌ ( प्रग्रह्य ) प्रसीद । 
(अथ च ) दिनावसरानोत्पुकबालवत्सा महर्षः इयं धेनुः विसृज्यताम्‌ । 

हिन्दी--हे मृगेन्द्र ! सो समीपे भाने वले प्राणौ को खा जाने वाले 
आप, निकटे अयेहुए हमारे शषरीरसे ही अपनी क्षुवा को शान्त करके 
प्रसच्च हो जाइये अर “सन्ध्या हो गयीहै जवमेरीर्मां वनसे चर कर आती 
होगी” इस तरह के उत्कण्ठापूणं मूखे छोटे बछडे वाली महामुनि वसिष्ठकी 
इस नई व्याई ईह नन्दिनि गौ को छोड़ दीजिये ॥ ४५॥ 

अथाजन्धक्रारं गिरिगहराणां दष्टरामय्‌खेः शकलानि कुवन्‌ । 

भूयः स भूतेश्वरपाश्व॑वर्तीं किशिद्‌ विहस्याऽ्थंपति बभाषे ।४६॥ 

सञ्जी०--अथेति । अथ भृतेश्चरस्य पाश्वेवत््येनुचरः स सिहो गिरेगेहुः 
राणां गुहानाम्‌ । देवखातविले गहा 4 गह्वरम्‌ इत्यमरः । भक्घकार्‌ ध्वान्त 
दष्टरामय्‌ सैः, शकलानि खण्डानि कुवन्‌. । निरस्यश्षित्यथेः । किच्िद्िहस्याथंपवि 
नृपं भूयो बमाषे । हास्यकारणम्‌ “मल्पस्य हेतोनैहु हातुमिच्छन्‌” इति वक्ष्यमाणं 
दरष्व्यम्‌ ।\.४६ ॥ 

अन्वयः --अथ भतेश्वरपाश्वैवर्ती सः गिरिगहव सयणाम्‌ अन्धकारं दष्टाः 


मयैः कलानि कुवन्‌ किञ्िद्‌ विहस्य अथंपति भूयः बमा । 


 हिन्दौ-(हे सिह ! गौ के बदले मृक्षे खालो ? एेसा कहने कै बाद 
भगवत्‌ शंकरके पासमे रक्षककेरूपमें रहने वाला वह सिह उस हिमालय 
की गुफाओं के अन्धकार को पने मोटे-मोटे दतं कौ ( विचयुस्लता सी ) 
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चमक से दुकडेनटुकडे ( दुर ) करता हुआ अवहैलना पूवक थोडा हंस कर 
{ विहूंस कर ) पुनः राजा दिलीप से कहने लगा-- ।। ४६ ॥ 
एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च । 
अल्पस्य हैतोबहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि भे त्वम्‌ ।४७।] 
सञ्जी०--एकातपत्रमिति । एकातपत्रमेकच्छवरं जगतः प्रभुत्वं स्वामि- 
त्वम्‌ । नवं वयो यौवनम्‌ । इदं कान्तं रम्यं वपुश्च । इत्येव बहू अल्पस्य हेतो- 
रल्पेन कारणेन, अल्पफलायेत्यथेः । षष्ठी हेतुप्रयोगे" इति षष्ठी । हातुं त्यक्तु- 
भिच्छंस्त्वं विचारे कार्याकार्यं विमर्शे मूढो मूर्खो मे मम प्रतिमासि.॥ ४७ ॥ 
अन्वयः-- एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः इदं कान्तं वपुः च (एतत्सव) 
बहु अल्पस्य हेतोः हातुम्‌ इच्छन्‌ त्वं विचारमुढःमे प्रतिभासि) 
हिन्दी--हे राजन्‌ ! विश्वमर के सबसे बड़े प्रतापी राजा तथा नयी 
जवानी एवं मनोहर यह सुन्दर शरीर, इन सब दुलेम दुष्प्राप्यको एक गौ के 
पीछे ही नष्ट करना चाहते हो ? इससे तुम कैतंव्याकतंव्य के विचार मे बडे 
मूखं (नासमज्ञ) माद्म पत्ते हो ॥ ४७ ॥ | 
भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्‌ स्वस्तिमती त्वदन्ते । 
जीवन्‌ पुनःशष्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ ! पितेव पासि ।\४८।। 
सञ्जी०--भृतानुकम्पेति । तव सूतेष्वनुकम्पा कृपा चेत्‌ । "कूपा दयाऽ- 
नुकम्पा स्यात्‌" इत्यमरः । कृपैव वत्तेते चेदित्यथैः । तहि त्वदन्ते तव नाशे 
सतीयमेका गौः । स्वस्ति क्षेममस्या अस्तीति स्वतिमती भवेत्‌ जीवेदित्यथैः । 
“स्वस्त्याशीःक्षेमपुण्यादौ' इत्यमरः । ह प्रजानाथ ! जीवन्‌ पुनः पितेव प्रजा 
उपप्लवेभ्यः विध्नेभ्यः शश्चत्सदा । "पुनःसदार्थयोः शश्वत्‌” इत्यमरः । पासि 
रक्षसि । स्वप्राणव्ययेनेकधेनुरक्षणाद्ररं जीवितेनंव शश्वद खिलजगत्त्राणमित्यथः । 


अन्वयः--तव मृतानुकम्पा चेत्‌ ( तहि ) त्वदन्ते ( सति ) इयम्‌ एका 
गौः स्वस्तिमती मवेत्‌, प्रजानाथ ! जीवन्‌ पुनः पिता इव प्रजाः उपप्लवेभ्यः 
शश्वत्‌ पासि । 

हिन्दी-( सिह ने कहा) हे प्रजानाथ ! यदि प्राणियों पर तुम्दारी दया 
है, तो (तुम इस गौ के पीछे अपने प्राण क्यों देना चाहते हो? ) तुम्हारे 
रघु ७ 











८. रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


मर जाने पर केवल यहएकगौही कल्याण को प्राप्त करेगी ( जीेगी ) 
पर तुम्हारे जीवित रहने पर तो तुम पित्ता के सभान ( पूर्ववत्‌ ) प्रजाओंको 
कष्टो से सदा रक्षा करते रहोगे ।। ४८ ॥ | 
न धरमंलोपादियं प्रवृत्तिः किन्तु गुरुभयादित्यत आह-- 

अथंकधेनोरपराधचण्डाद्‌ गुरोः कृशानुप्रतिमाद्‌ विभेषि । 

 शक्योऽस्य मन्धुभ॑वता विनेतुं गाः कोटिशः स्पशंयता घटोध्नीः ।।४६। 

सञ्ज़ी० --अथेति । अथ पक्षान्तरे, अथवा । एकैव धेनुथस्य तस्मात्‌ । 
अयं कोपकारणोपन्यास इति ज्ञेयम्‌, अत एवाऽपराधे गवोवक्षालक्षणे सति 
चण्डादतिकोपनीत्‌, “चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः । अत एव कृशानुः 
प्रतिमौपमा यस्य तस्मादग्निकलपाद्‌ गुरोविभेषि इति काकुः । (मीत्रार्थानां | 
मयहेतु इत्यपादानात्पश्चमी । अल्पवित्तस्य घनहानिरतिद्ुःसहेति भावः। 
अस्य गुरोमेन्युः कोघः (मन्यु्दन्ये क्रतौ कधि? हत्यमरः । घटा इवोधांसि यासां 
ता घटोध्नीः । (ऊषसोऽनंल्‌' इत्यन डादेशः 'बहुत्रीहैरूघसो ङीष्‌" इति डीष्‌ } ` 
कोटिशो गाः स्पशरेयता प्रतिपादयता । विधाणनं वितरणं स्पर्नं प्रति पादनम्‌, 
इत्यमरः । मवता विनेतुमपनेतुं शक्यः ॥ ४९ ॥ 





















अन्वयः--अथ एकधेनोः अपराधचण्डात्‌ कृशानुप्रतिमात्‌ गुरोः विभेषि 
( चेत्‌ ) अस्य मन्युः घटोध्नी कोटिशः गाः स्पञ्चयता मवता विनेतृ शक्यः। 
हिन्दी-( राजन्‌ ! ) अथवा एक धेनु ही (सम्पत्ति) है जिसकी | 
मत एन उसकी रक्षान करने रूप तुम्हारे अपराधसे गुर वसिष्ठके भग्निके | 
समान अत्यन्त प्रदीप्त कद्ध हो जाने की संमावना से यदि तुम उनसे डसतेहौ | 
तो (मत डरो ) क्योकि (हे राजन्‌ ! ) घडे के समान स्थूल थनवाली इस 
नन्दिनी की तरह करोडों धेनु को देकर गुरुके क्रोधको शान्त करनेमें तुमः 
समथ हो ।। ४६1 
तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूजंस्वलमात्मदेहम्‌ । 
 महीतलस्पशंनमाव्रभिन्नमृद्ध॒टहि राज्यं पदमेन्रमाहूः । ५० ॥ 
 सञ्जी०-तद्रक्षेति । तत्तस्मात्‌ कल्याणपरम्पराणां भोक्तारम्‌ । कर्मणि 
बटौ † ऊर्जो बलमस्यास्तीत्यूजंस्वलम्‌ । “ज्योत्स्नातरभि्रे' त्यादिना वलन्प- 






॥॥ 






द्वितीयः सगेः ८५ 


त्ययान्तो निपातः \ आत्मदेहं रक्ष । ननु मामुपेक्ष्यात्मदेहरक्षणे स्वगेहानिः 
स्थात्‌ । नेत्याह--महीतन्नेति ऋद्धं सभृद्धं राज्यं महीतलस्पदेनमात्रेण भूतल 
सम्बन्धमात्रेण भिन्नमैन्द्रमिन्द्रसम्बन्धि पदं स्थानमाहुः । स्वर्गान्ि भिद्यत 
इत्यथे: ।। ५० ॥ 
अ््वयः --तत्‌ कल्याणपरम्परयाणां भोक्तारम्‌ ऊनज्वेस्वलम्‌ आत्मदेहुं रक्ष, 
हि ( धिद्वांसः ) ऋद्धं राज्यं महीतलस्पशेनमात्रमिन्नप्‌ एन्द्रं पदम्‌ आहुः । 
हिन्दी -इस लिये ( कि जब तुम इस एक धेनु के बदले करोड़ों धेनु देने 
मे स्वयं सम्थहोतो, हे नरेन्ध !~) निरन्तर सुखो को भोगने वाले अत्यन्तं 
बलशाली अपने शरीर की रक्षा करो, क्योकि देश्वर्यवान्‌ ( अत एव ) अपने को 
बुद्धिमान्‌ (समज्लने वाले) राजा लोग (अपने) समृद्धिश्चाली राज्य को, पृथिवी- 
तल ( पृथिवी ) पर होने प्रमी पृथिवीसे अलग हुजा इन्द्रका स्थान 
( स्वं ) ही समक्षते है (तुम इस एकगौके पीच्चे उस स्वसुख कों क्यों 
त्यागरहे दहो) ॥ ५०॥ | 
एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन 1 
शिलोज्वयोऽपि क्षितिपालमृच्चैः प्रीत्या तमेवाथंमभाषतेव ॥५१।। 
सञ्जी०--एतावदिति । मृगेन्द्र एतावदुक्त्वा विरते सति गुहागतेनास्य 
सिंहस्य प्रतिस्वनेन शिलोच्चयः शैलोऽपि प्रीत्या तमेवाथं क्षितिपालमुच्चैर- 
माषतेव । इत्यृसप्रक्षा । भाषिरयं ब्र.विसमानाथैकत्वात्‌ द्विकमेकः । त्र.विस्तु 
द्िकमेकेषु पठितः । तदुक्तम्‌ (दुहियाचिरुधिभ्रच्छिमिकषिचिनामूपयोगनिमित्तम- 
पूर्वविधौ । ब्रूवि्लासिगणेन च यत्सचते तदक तितमाचरितं कविना ।\* इति 
अन्वयः ~ मृगेन्द्रे एतावद्‌ उक्त्वा विरते (सति ) गुहागतेन अस्य ध्रतिस्वे- 
नेन शिलोच्चयः अपि प्रीत्या तमेव अथं क्षित्तिपालम्‌ उच्चः इव अमाषत । 
हिन्दी - इतना ८ "एकातपवं ““पदरमन्द्माहुः? शलो ° ४७-५० पर्यन्त ) 
कह कर हके चुपहो जाने पर पर्वत-गुहा में मृगेन्द्र के स्वामाविक जोरोसे 
कहे गये गूफा के शब्दों की प्रतिध्वनि के माध्यम से मानो हिमालय पवत मी 
उन्हीं बातों को प्रेमपूर्वक (स्पष्ट शब्दों मे) जोर-जोर से दुहराने लगा ॥५१।। 
विशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । 
धेन्वा तदध्यासितकातराश्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः १५२ 
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सञ्जी० -- निशम्येति । देवानुचरस्येश्चरक्रिङ्ुरस्य सिस्य वाचं 
निशम्य मनुष्यदेवो राजा पुनरप्युवाच । किम्मृतः सन्‌ । तेन सिंहेन यदध्या- 
सितं व्याक्रमणम्‌ । "नपुंसके मावे क्तः । तेन कातरे अक्षिणी यस्यास्तया । 
बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌' इति षच्‌ । षिद्गीरा दिभ्यश्च' इति डीष्‌ । 
कि वा वक्ष्यतीति भीत्थेवं स्थितयेत्य्थैः । धेन्वा निरीक्ष्यमाणः । अत एव सुतरां 
दयाचुः सत्‌ । सुतरामित्यत्र ' द्विवचनविमज्यो०' इत्यादिना सुश्दात्तर्‌ 
किमेत्तिड्व्ययधादाम्वद्रवयप्रकर्षेः इत्यनेनाम्प्रत्ययः । "तद्धितश्चास्वविमक्ति-? 
इत्यव्ययसंज्ञा \। ५२॥ 
अन्वयः देवानुचरस्य वाचं निशम्य मनुष्यदेवः पुनरपि उवाच 
( किम्भूतः ) तदध्यासितकातराक््या घेन्वा निरीक्ष्यमाणः ( अत एव ) सूत्रा 
दयालुः ( सन्‌ )} 
हिन्दी--अपने को शंकर के अनुचर कहने वाले उस सिह की बातों को 
सुनकर राजा दिलीप फिर उप्त स्षिहसे कहने लगे, उस समय उस सहसे 
आक्रान्त होनेपर्‌ ( बायीं करवट भिर जाने से) नन्दिनी अपनी कातरपूं 
(ऊपर की दायीं) खली हई एक आंख से राजा को देख रही थी आर राजा 
अत्यन्त दयार हो रहैये।। ५२।। 
किमुवाचेत्यह-- 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदश्रः क्षत्त्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । 
राज्येन कि तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरपक्रोशमलीमसं्वा ।॥। ५३ ॥ 


सजञ्जी०-- क्षतादिति । क्षणु हिसायाम्‌" इति धातोः सम्पदादित्वा- 
त्क्विप्‌ । (गमादीनाम्‌” इति वक्तव्यादनुनासिकलोषे तुगागमे च क्षदिति रूपं 
सिद्धम्‌ । क्षताद्‌ नाशात्‌ त्रायत इति क्षत्वः। सुपीति ` योगचिमागात्कः। 
तामेतां व्युत्पत्ति कविरथंतोऽनुक्षामत्ि--क्षतादित्यादिना । उदग्र उक्षतः 
लत्तरस्य क्लत्त्रवणेस्य शब्दो वाचकः क्षत्तरशब्द इत्यर्थः । क्षतात्त्रायत इति | 
्यत्पर्या भुवनेषु रूढः किल प्रसिद्धः खलु । नाश्चकर्णादिवत्‌ केवलरूढः किन्तु 
पकजादिवद्ोगरूढ इत्यथैः । ततः क्रिमित्यत आह-तस्य क्षत्त्रशब्दस्य विपरीत- 
वृततेतिरुद्धव्यापारस्य क्षतस्राणमकुर्वेतः पुंसो राज्येन किम्‌ ? उपक्रोशमलीम- 
सेनिन्दामलिनैः । “उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गहणे? इत्यमरः + 
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द्वितीयः सगः ८७ 


"जउ्योत्स्नातमिश्रा० इत्यादिना मलीमसशम्दो निपातितः । (मलीमसं तु 
मलिनं कच्चरं मलदू षितम्‌' इत्यमरः । तैः प्राणव किम्‌ ? निन्दितस्य सवं 
व्य्थमित्यथः । एतेन "एकातपत्व्रम्‌" ( २।४७ ) इत्यादिना श्लोक्‌ द्वयेनोक्तं 
प्रयुक्तमिति वेदितव्यम्‌ 1 ५३ ॥ 

अन्वयः--उदग्रः क्षत्रस्य शब्दः क्षतात्‌ त्रायते इति भुवनेषु रूढः किल ? 
तद्िपसीतवत्तेः राज्येन वा उपक्रोशमलीमसैः प्राणैः (वा) किम्‌? 

हिन्दी--( हे मृगेन्द्र ! ) शरेष्ठवाचक जो क्षतत्र' शब्द है वहे ( क्षता 
त्रायते इति क्षत्रः ) विनाश से बचाने वाला इस अथं से जगत्‌ में प्रख्यात है॥ 
दस शाब्दा्थं के विपरीत व्यापार करने वाले याने नाश॒से नहीं रक्षा करने 
वाले पुरुषार्थ राजा का राज्य अथवा निन्दा ( अपकीति ) से मलिन हुभा 
जीवन दोनों व्यथं है" ( अतः हे रिवानुचर ) मृगेन्द्र ! इस नन्दिनी को अगर 
ने नहीं बचा सकातो मञ्च सूर्ैवंशी क्षत्रिय राजाके लिएमर जाना ही 
श्रेयस्कर है ।। ५२॥। 


'अथैकधेनोः' ( इलो० ४७ ) इत्यस्योत्तरमाह्‌-- 
कथं नु शक्योऽनुनयो महूर्षैविश्वाणनाच्चान्यपयस्विनीनाम्‌ । 
इमामन्‌नां युरभेरवेहि खद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयाञ्स्याम्‌ ॥ ^४ ॥। 
स॒ञ्जी०--कथमिति । अनुनयः क्रोधापनयः । चकारो वाकाराथः। 
मह््षेरनुनयो वाऽन्यासां पयस्विनीनां द्रोग््रर्णा गवां विश्राणनादानात्‌, त्यागो 
विहा पितं दानमूत्सर्जनविसजने । विश्राणन वितरणम्‌” इत्यमरः । क्थनु 
शक्यः 1 न शक्य इत्यथैः । अत्र हेतुमाह--इमां मां सुरभेः कामधेनोः "पश्चमी 
विसक्हे' इति पञ्चमी । अनूनाम्यूनामवेदहि जानीहि । त हि कथमस्याः परि 
मवो मूयादित्याह रुद्रौजततेति । | अस्थां गवि त्वया कर्त्रा प्रहतं तु प्रहारस्तु। 
नपुंसके मावे क्तः। दद्तौजसे.धरसामर््येन। त तु स्वयमिल्यथैः। "सप्तम्यधिकरणे 
च" इति सप्तमी । ५४ ॥। 
अन्वयः-- महर्षः अनुनयः अन्यपयस्विनीनां विश्राणनात्‌ कथं नु शक्यः ? 
द्मां सुरभेः अनूनाम्‌ अवेहि" अस्यां त्वया प्रहुतं तु सुद्रौजसं 
हिन्दी--( हे शह ! "गाः कोटिशः [ एलो० ४० {यह जापका कहना 
मी ठीक नहीं है, क्योकि-- ) महर्षि वसिष्ठ के कोघ.का निवारण अन्य गायों 
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केदेनेसेकेसेहो सकतादहै? क्योकि इस नन्दिनी को आप कामधेनुके 
समान ही समन्े-( कामधेनु तो संसारमे एकदहीहैन?) इसे कौन मार 
सकता है । फिर भी इस पर जो आपका आक्रमण हभ है ( उसमें आपका 
पौरष नहीं ), वह तो मगवान शंकरके प्रतापसेदहीहौ सकादै॥ ४५४॥ 


तदि फ्रि चिकीषितमित्याह- 
सेयं स्वदेहापंणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवत्तः । 
न पारणा स्याद्‌ विहिता तवंवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियाञ्थः ॥ ५५ ॥। 


सञ्जी०--सेयमिति । सेयं गौर्मया निष्क्रीयते प्रत्याद्धियतेऽनेन परि 
गृहीतमिति निष्क्रयः प्रतिशीषकम्‌ । एरच्‌" इत्यच्प्रत्ययः । स्वदेहापेणमेव 
निष्कयस्तेन मवत्तस्त्वत्तः । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । मोचयितुं न्याय्या न्प्रायादन- 
पेता । उक्तेत्यथः । 'चर्मपश्यर्थन्यायादनपेते' इत्यनेन यत्प्रत्ययः । एवं सति 
तव पारणा भोजनं विहता न स्यात्‌, मुनेः क्रिया होमादि: स एवाथः प्रयोज- 
नम्‌। स चालुप्तो भवेत्‌ । स्वप्राणन्ययेनापि स्वामिगुरुधनं संरक्ष्यमिति 
भावः । ५५॥ 

अन्वयः--सा इयं मया स्वदेहापैणनिष्करयेण भवत्तः मोचयितुं नाय्या । 
( इत्यं प्रकारेण ) - तव पारणा. विहता न स्यात्‌, च मूनेः क्रियार्थः अलुप्तः 
भवेद्‌ ॥ ५५॥ 
 हिन्दी-( है मृगेद्ध ! ) सो कामधेनु के तुल्य इस नन्दिनी कौ मेँ जपना 
शरीर देकर आपसे छइ दु, यहु मेरे लिये न्याय.संगत है एेसा करने पर 
( जसा कि आपने कहा . था-( “शोणितपारणा मे" शलो० ३६ ) आपका 
व्रतान्त भोजन (पारणा) मीहो जावगा भौर ( इस नन्दिनी के जीवित 
रहने पर ) महूषि गुर वसिष्ठकी (इस नन्दिनी के दुग्धादिसेहो रही) 
होमादि क्रिया भीनष्नहीं होगी । ५५॥. 

अत्र मवनेव प्रमाणमित्याहु-- 

भवानपीदं परवानवंति महान्‌ हि यत्नस्तव देवदारौ । 

स्थातुं नियोक्तुनं हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ॥ ५६ । 

सञ्जी--भवामित्रि.1, प्रवान्‌ स्वामिपरतन्त्रौ मवानपि । (परतन्वः 
पराधीनः परवान्नाथवानपि" इत्यमरः । इदं वक्ष्यमाणमवेति । मवतताऽनूमूयत 
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एवेत्थं : । शिषे प्रथमः इति प्रथमपुरुषः । किमित्यत आ। ह~ यस्माद्धेतोः । 


हि हेताववधारणे" इत्यमरः । तव देवदास विषये महान्‌. यत्नः । महता यत्नेन 
-रक्षयत इत्यथ: 1 इदं शब्दोक्तमथं ददंयति-स्थातुमिति । रक्ष्यं॑वस्तु विनाश्य 


गमध्यस्वा स्वयमक्षतेनात्रणेन' नियुक्तेनेति शेषः । नियीक्तुः स्वामिनोऽग्र 
स्थात्‌ शक्यं न हि | ५६ ॥। 

अन्वयः--परवान्‌ भवान्‌ अपि इदम्‌ अवेति हि तव देवदासी महान्‌ यत्नः 
रश्यं विनाश्य स्वयम्‌ अक्षतेन नियोक्तुः अग्रे स्थातुं शक्यं न हि 1 

हिन्दी--( हे मृगेन्द्र ! अप भी शषद्धुरके क्रिकर हँ अतः ). पराधीन 
आप मी जानतेदहीदहै कि पुरोवर्ती इस देवदार वृक्ष के रक्षणमे आपका 
कितना बड़ा प्रयास स्हता है। ` यह सत्यहीहै कि स्वामीके) रक्षा करने 
कै योग्य वस्तु का नास करके स्वयं बिना नष्ट ( घायल ) हुए दमानदार 
रक्षक स्वामी कै अगे उपस्थित होने के लिये समथं नहीं हो सकता । (यैं 
इस नन्दिनी को अपके कहने मात्रसे गवा कर गुर वसिष्ठके सामने इस 
अक्षत शरीरसे कँसे उपस्थित हौऊगा ) | ५६ ॥ | 

सर्वथा चैतदप्रतिहायं मित्याह्‌-- 

किमर्प्याटिस्यस्तव चेन्मतोऽ्हं यशःशरीरे भव मे दयालुः । 

एकान्तविध्वंसिषु मद्विघांनां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥ ५७ ॥। 

सञ्जी०--किमिति। किमपि कि वाऽहं तवाहिस्योऽवध्यो मतश्चेत्तहि मे 
यश एव ज्ञरीरं तस्मिन्दयालुः कारुणिको. भव । 'स्याद्‌धालुः कारुणिकः 
इत्यमरः † ननु मुख्पमुपेष्यमृर्यशरीरे कोऽभिनिवेेऽत आह--एकान्तेति । 
मद्विधानां मालानां, विवे किनामेकान्तविष्वंसिष्ववशयविनादिषु भौतिकेषु 
चृिव्यादिभूत विकारेषु पिग्डेषु, शरीरेष्वनास्था ख ल्वनयेक्षैव । "आस्था त्वाल- 
अ्बनास्थानयत्नायेक्षासु कथ्यते इति विश्वः ।॥ ५७ ॥ 

अन्वयः--किमपि अहं तव ॐ हिस्यः मतः चेत्‌ ( तहि ) मे यज्ञःशरीरे 
दयालुः मव । (यतः ) मद्विघानाम्‌ एकान्तविष्वंसिष्‌, भौति केषु, पिण्डेषु 
अनास्था खलु । | 

हिन्दी--( दे मृगे ! ) फरिवा यदि ञ्च जापकी समज्ञमे अवध्यदटुतो 
रे य्चरूपी शरीर के विषय मे आप कृपालु होवें" क्योकि निश्चय दी विनार्थे 





> 


न ~ = ~ 























९० रधूवंशमहाकाव्यम्‌ 


होने वाले पृथिवी, जल, तेज, वायु अर आकाश इन पाचि महाभूतोसे बने 


इस शरीर परमेरे एसे लोगों की आस्था नहीं रहती--यह्‌ ध्रव सत्य है । 


सौहार्दादहमनुसरणीयोऽस्मीत्य 1ह-- 

तम्बन्धमाभाषणपूवंमाहुवृत्तः स नौ सद्धतयोर्वंनान्ते । 
तद्‌ भूतनाथानुग ! नाहसित्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम्‌ ॥ ५८ ॥; 

सञ्जी ०--सम्बन्धमिति । सम्बन्धं पल्यम्‌ । आमाषणमालापः पूवे कारणं 
त्व तमाहुः स्यादामाषणमालापः" इत्यमरः! स ताहक्सम्बन्धो वनान्ते 
संगतयोर्नावावयोचृ त्तो जातः। तत्ततो हेतोहं मूृतनाथानुग ! शिवानुचर! एतेन 
तत्य महत्त्व सुचयति । अत एव सम्बन्विनो मित्रस्य मे प्रणयं याच्माम्‌ । 
विश्रम्मयाच््रप्रेमाणः' इत्यमरः । विहन्तु, नाहंसि ॥ ५८ ॥ 


अन्वय.--सम्बन्म्‌ आमाषणपुवम्‌ ( विद्वांसः ) आहुः सः वनान्ते सङ्ख- 
तयोः नौ वृत्तः। तद्‌ भूतनाथानुग ! त्वं सम्बन्धिनःमे प्रणयं विहन्तुं न अहसि। 

हिन्दी-( हे सिह । ) एसा विद्वानों ने कहा है कि एक-दूसरे की मैत्री 
परस्पर बातचीत करने पर भी हौ जातीरहै,सोतो अव अप-हम दोनोंमे 
वार्तालाप करनेसे हो चको है । इशलिएह आशुतोषानुचर ! अब आपमेरे 
मित्र होने के नाते मेरी ( अपने भित्र दिलीप की) प्रार्थना को टुक्रा 
नहीं स्ते । | 

( भूतनाथानुग ! कहने का तात्पयं यह॒है कि दीन दुखी प्राणियों की 
भन-कामना कौ पूर्ण करने वाले आशुतोष शंकर सर्वोपरि है, उनके अनुचर 
होने के नतिआपभी दरःषहर्ताहोगे ही) ।। ५८॥ 

तथेति गामुक्तवते दिलीपः सच: प्रतष्टम्मविमुक्तबाहुः 

° न्यस्तशस्नो हरये स्वदेहमुपानयत्‌ पिण्डमिवामिषस्य ।। ५९ ॥ 


सजञ्जी०-तथेतीति । तयेति गामुक्तवते हरये सहाय । “कपौ सहि 
सुवर्णे च वर्णे विष्णौ हरि विदुः" इति शातः । सद्यस्तत्क्षे प्रतिष्टम्भात्‌ 
भरतिबन्धाद्विमुक्तो बाह्यस्य स दिलीपः । न्य स्तशस्त्रस्त्यक्तायुघः सन्‌ स्वदेहृम्‌ ।. 
भामिषस्य मांसस्य । "पललं कव्यमामिषम्‌” इत्यमरः । पिण्डं कवलभिव +. 
उपानयत्‌ समरपितवान्‌ । एतेन निमंमत्वमुक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 








हितीयः सगः ६ 


अस्वयः-तथा इति गाम्‌ उक्तवते हरये सद्यः प्रतिष्म्मविमूक्तबाहुः सः 
न्यस्तशस्त्रः ( सन्‌ ) स्वदेहम्‌ आमिषस्य पिण्डम्‌ इव उपानयत्‌ । 

हिन्दी--( दुःखातुर दिलीप के वचनों कौ सुनकर ) सिहुके तथास्तु 
( जैसा आप चाहते है वैसाहीहो ) कहने पर तत्काल ही राजा दिलीपका 
तरक से प्रतिवद्ध ˆ सटा हज ) बाहु अलग हो गया ओर राजा दिलीपने 
घनुष बाण व्याग कर निश्चेष्ट होकर अपने शरीर को मांस-पिडके समान 
सिह को ( खाने के लिये ) अपित कर दिया--सिह्‌के भगे शिरुकाकर 
धुटने को टेक दिया । ५६ ॥ 


तस्मिन्‌ क्षणे पालयितुः प्रजानामुत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम्‌ । 
अवाडमुखस्योपरि पृष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता ।\ ६० ।॥ 


सजञ्जी०~-तस्मिन्निति ! तस्मिन्‌. क्षणे उग्रं सिहनिपातमुत्पश्यत . उसपरक्ष- 
माणस्य तकंयतोऽवाङ्मुखस्याचोमुखस्य स्यादवाडप्यघोमूखः' इत्यमरः । 
प्रजानां पालयितुः राज्ञ डपर्युपरिष्टात्‌ "उपर्युपर्छित्‌' इति निपातः । विद्या- 
घराणां देवयोनि विशेषाणां हस्तैमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात । ६० ।। 





अन्वयः--तस्मिन्‌ क्षणे उग्रं सिहनिपातम्‌ उत्पश्यतः अवादूमुखस्य 
प्रजानां पालयितुः उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात । 

हिन्दी--उस सिह के सामने धुटनेटेक कर अधोमुख भत्म-समपण करने 
के उपरान्त अपने श्चरीर पर उस सिहके मयंकर आक्रमण (नोच करखा 
जाने ) के विषयमे विचार करने वाले प्रजापालक उस्र राजा दिलीप के 
उपर विद्याधर नामक देवता भाकाशसे फएूर्लो की वर्षा करने लगे ॥। ६० ॥ 


उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः संच । 
ददशं राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रलविणीं न सिंहम्‌ । ६१ 


सञ्जी०--उत्तिष्ठेति । राजा अमृतमिवाचरतीत्यमृतायमानं तत्‌ "उपमा- 
नादाचारे" इति क्यच्‌ । ततः शानच्‌ । उत्थितमुत्पन्नं, “हे वत्स ! उत्तिष्ठ इति 
वचो निशम्य श्रुत्वा । उत्थितः सन्‌ । अस्तेः शतृप्रत्ययः । अग्रतोऽग्े प्रज्लवः 
कषीरल्लावोऽस्ति यस्थाः सा प्रस्रविणी तां प्रस्रविणीं गां स्वां जननीमिव ददर 
सिहं न ददशे ।। ६१॥ 
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अन्वयः--राजा अमृतायमानम्‌ "वत्स ! उत्तिष्ठ" इति उत्थितम्‌ वचः 
निशम्य उत्थितः सन्‌ अग्रतः प्रस्रविणीं गां स्वां जननीमिव ददशे (तं ) सिहं 
न ( ददश) | 
हिन्दौ-( राजा दिलीप के ऊपर जब पुष्पवर्षा हो रही थी, उस समय 
मनुष्य की वाणी से) “'पूत्र ! उठो ?”* से अमूत के समान भधर (नन्दिनी 
के) वचन को सुन कर राजा दिलीपज्यों ही उठने लगे कि सामने उन्होने 
अपने स्तनो द्वारा बास्सल्यमाध्व.से दूध बहाती हई कामधन कौ पृत्री उस 
नन्दिनीगौौ को अपनी स्नेहमयी जननी के समान देखा, ( उष समय ) सिहं 
दिखाई नहीं पडा-~नन्दिने क्रा मायरास्वरूप वहू सिह गायब हो चुका था ॥ 
तं विस्मितं षेनुरुवाच साधो ! मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि । 
ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहतु किमृतार््याहिस्रा ।। ६२ ॥ 
सञ्जी०--तमिति । विस्मितमाश्चरयं गतम्‌ । क्तरि क्तः । तं दिलीपं 


धेनुरुवाचः। किमित्यत्राह्‌-हे साघो ! मया मायायुद्भाव्य कल्पयित्वा परी- 
क्षितोऽसि । ऋषिप्रमावान्मय्यन्तको यमोऽपि प्रहरतुन प्रभुतं समथः अन्ये हिन्ना 


घातुकाः हारारर्घातको टिः इत्यमरः । 'नमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो 


रः” इत्यादिना रप्रत्ययः । किमुत सृष्टुन प्रमव ति योज्यम्‌ । 'बलवल्सुष्टु 
किमुत स्वव्यतीव च निमेरे' इत्यमरः ॥ ६२९ ॥ 


अन्वयः--विस्मितं तं धेनुः उवाच - साधो मया मायाम्‌ उद्धाव्य (तवं) 
परीक्षितोऽसि । ऋषिः प्रभावात्‌ मयि अन्तकोऽपि प्रहत न प्रमु. (अस्ति) भिःमुत 
अस्यटिस्राः ?" 
 हिन्दयी--८अपरे ऊपर पृष्प-वृष्ट होते हए देख ) भश्चयेचकित राजा 
दिलीप से (मनुष्य की वाणी में पूनः ) नन्दिनी ने कटाहे तपस्विन्‌ ! यह्‌ 
जो कुछ. हुआ है वह्‌ सब माया का सिह, उत्पन्न करकेमेरे द्वारा तुम्हारी 
परीक्ष ली गयीहै। क्या तुम यह नहीं जानते कि महषि वसिष्ठ के तपः 
प्रमाव सेःयमराज मी मुक्लपर प्रहार करनेमे समथ नहह सकता, इन 
{हसक सिहादिकातो कहूना ही क्या ? (बस्स | अब तुम प्रसन्न हौकरः 
सुनो---) । ६२ ॥ | 








~ 
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भक्तया गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीताऽस्मि ते पतर ' वरं वृणीष्व । 
न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्‌ ॥ ६२ ।1 
सञ्जी०--भक्त्येति । हे पुत्र ! गुरौ भक्त्या मय्यनुकम्पया च ते तुभ्यं 
भरीताऽस्मि ! “क्रियाग्रहणमपि कतेव्यम्‌'* इति चतुर्थी । वरं देवेभ्यो वरणीय 
म्म्‌ देवाद्‌ वृते वरः प्रेष्ठे त्रिषु क्लीवं मनाक्‌ प्रिय इत्यमरः । वृणीष्व 
स्वीकुरु । तथाहि-मां केवलानां पयसां प्रमूति कारणं मावहि न विदि । 
किन्तु प्रसन्नां मां कामाच दोग्धीति कामदुघां तामवेहि । "दहः क्ःउघश्च' इति ` 
कप्प्रत्ययः)।! ६२ ॥ | 
अस्वयः--पुत्र, गुरौ क्त्या च मयि अनुकम्पया ते प्रीता अस्मि. वर 
वृणोष्व, मां केवलानां पयसां प्रसूति न अवेहि, प्रसन्नां (मां) कामद्चाम्‌ 
( अवेहि ) । | | | 
हिन्दी--(मायामृेनद्र के वृत्त कहने के उपरान्त नंदिनीने रजा दिलीप 
से कहा--) पुत्र ! ( इतने पराक्रमी चक्रवर्ती राजा होते हृए मी तुम्हारे ) 
~ गुर वसिष्ठे भक्तिभओौर मेरे (गौ के ) विषय मेँ दया ( अनुकम्पा } रखने 
से तुम पर प्रसन् ह दुम मनोऽभिलपितति वर मागो, ( राजन्‌ ! ) मुन्ले 
. केवल दुध देनेवाली साधारण गौ मत समक्षो, प्रसन्न होने पर समी मनोरथ 
कोदेने बाली ( इस कामधेनु की पत्री को कामधेनु ही ) सम्चो ।\ ६३॥ 
ततः समानीय स मानितार्थी हस्तौ स्वहस्ताजितवीरशब्दः । 
वंशस्य कर्तारमनन्तकीिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे ॥ ६४ 1} 
| सञ्जी--तत इति । तती मानितार्थी । स्वहृस्ताजितो वीर इति शब्दो 
येन, एतेनास्य दातृत्वं दैन्य राहित्यं चोक्तम्‌ । स राजा हस्तौ समानीय सन्धाय \ 
अर्ल वद्घ्वेत्यथः । वंशस्य कर्तारं प्रवत्तयितासम्‌ । अत एव रधुकुलमिति 
सिद्धिः । अनन्तकीतिं स्थिरयशसं तनयं सुदक्षिणार्या ययाचे । ६४॥ 
अन्वयः--ततः मानितार्थी स्वहृस्ताजितवीरशब्दः सः हस्तौ समानीय 
वंशस्य कर्तारम्‌ अनन्तकीतिं त्न सुदक्षिणोयां ययाचे । 
` हिन्दी-( हे शू ! वर मागो, एेसा नन्दिनी के "कहने पर-- ) सदा 
याचको को मन्सन्द दान से' सम्तुष्ट करने वाले (आज स्वयं 'याचक बनकर). 
तथा अपने मृजबल ( हाथों ) से "वीर उपाधि को भराप्त करने वालै"( माज. 
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स्वयं हाथ जोड़ कर ) चक्रवर्तीं राजा दिलीप ने अपने सुयेवंश वे (अपने नाम 
पर ) प्रब्यात करने वाले अनन्त कीतिशाली ( विश्वविजयी, अजेय ) पृत्र को 
रानी सुदक्षिणा मे उत्पन्न होने कावर मांगा । ( इसी पृत्ररत्न के नाम पर 
<मूर्यवंश' का नाम “रधुवंश भी कटा जायगा ) ।। ६४ ॥ 

सन्तानकामाय तथेति कामं राजे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा । 

दुर्वा पयःपत्त्रपुटे मदीयं पत्रोपभुङ्क्वेति तमादिदेश । ६५ ॥ 

सञ्जी०-सन्तानेति । पयस्विनी गौः । सन्तानं कामयत इति सन्तान- 
कामः "कर्मण्यण्‌ तस्मै राज्ञे तथेति । काम्यत इति कामो वरः । कर्मर्थि 
घञ्प्रत्ययः । तं प्रतिशनुत्य प्रतिज्ञाय हि पुत्र ! मदीयं पयः पत्रपुटे पत्रनि्मिते 
यात्रे दुरध्वोपमृडक्ष्व । "उपयुङकष्व" इति वा पाठ, । पिब इति त मादिदेशाज्ञा- 
-पितवती ।। ६१५ ॥ 

अन्वयः--सा पयस्विनी सन्तानकामाय राज्ञे तथा इति कामं प्रतिश्रुत्य 
पुत्र ! मदीयं पयः पत्त्रपुटे दुर्वा उपमुंकष्व इति तम्‌ आददे । 

हिन्दी --उस प्रशस्त दूध देने वाली वरिष्ठ सुनि को सौरभेयी गौमाता 
नन्दिनी ने कीर्तिमान्‌ पुत्र चाहने वाले राजा दिलीप को “यथेच्छसि तथास्तु” 
( जैत चाहते हये वैसा ही हो ) एसा वरदान दे कर कहा है पूध्र ! मेरे दूष 
को पर्तोके दोनेमे स्वयं दुह॒करपी लो--इससे तुम्हारा सकल मनोरथ पूरा 
हो जायेगा ।। ६५ ॥ ॑ 

वत्सस्य होमाथंविधेश्च शेषमूृषेरनुजामधिगम्य मातः ! । 

अौघस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः । ६६ ॥ 

सञ्जी०--वत्सस्येतति । है मातः ! वत्सस्य वत्सपीतस्य शेषम्‌, वत्स- 
पीतावशि-मित्य्थः। होम एवार्थः, तस्य विधिरनुष्ठानं, तस्यच शेषम्‌ । 
होमावश्षिषटमित्यथः। तव, ऊधसि मवमुघस्यं तदेव ओधस्यं क्षीरम्‌ । शरीरा 
चयवाच्चः इत्ति यत्प्रत्ययः । रक्षिताया उर्व्याः षष्ठाशं षष्ठमागमिव । ऋषेर 
नूज्ञामधिगम्य उपमोक्त्‌ं पातुमिच्छामि ।॥ ६६ ॥ 

अन्वयः--मातः वत्सस्य शेषं होमाथंविधेः च ( शेषं ) तव ओौधस्यं 
रक्षितायाः उर्व्याः षष्ठा्षम्‌ इव ऋषेः अनृज्ञाम्‌ अधिगम्य उपमोक्तुम्‌ 
इच्छामि । | | 
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` हिन्दी--( राजा दिलीप ने कहा, हि मातः ! मेरे ऊपर पुत्रवत्‌ स्नेदीद्रेक 
के कारण आपके थन.से टपकता हभ दू र्म पी लू, यहु आपका आदेश है 
पर-- ) हे जननि! (मै चाहता कि आश्चममें जाने पर ही } द्विवर्षणवधि 
आपके छोटे वष्ट के पीने से तथा गुरुके होमादि कार्योसे बचने पर अपने 
कुलगुरू वसिष्ठ की आज्ञा पाकर आपका द्ध्म उसी प्रकार ग्रहृण करू, 
जिस प्रकार पृथिवीकी रक्षाकरने वाला राजा (मैं) पृथिवी की उपज 
काटठा भाग (मालगुजारी के रूपमे ) ग्रहण करता है (द) ।। ६३ ॥ 


इत्थं क्षितीशेन वसिष्ठधेनुविज्ापिता प्रीततरा बभूव । 

तदन्विता हैमवताच्च कुक्षेः प्रत्याययावाश्रममश्रमेण ।। ६७ ॥ 

संञ्जी ०--इत्थमिति । इत्थ क्षितीशेन विज्ञापिता वसिष्ठस्य धेनुः प्रीत- 
तरा पूवं शुश्रूषया संप्रत्यनया विज्ञापनया प्रीततराऽतिसन्तुष्ा बमूव । तद- 
न्विता तेन दिलीपेनान्विता हैमवताद्धिमवत्सम्बन्धिनः कुक्षगहायाः सकायादश्र- 
मेणानायासेनाश्चमं प्रत्याययावागता च \। ६७ ॥ 

अन्वयः--इत्थं क्षितीशेन विज्ञापिता वसिष्घेनुः प्रीततरा बभूव च 
तदन्विता हैमवतात्‌ कुक्षेः आश्रमेण प्रत्याययौ । 

हिन्दी--इस प्रकार--(बश्रममे ही गुरु की आज्ञासे होमाद्यवशेष 
दृश्वपान करूगा इत्यादि ) राजा दिलीप के विवेकपूणे निवेदन से वसिष्ठ का 
वह्‌ नन्दिनी धेनु अत्यधिक प्रसन्न होकर दिलीप के साथ हिमालय की उस 
गुफा से उस दिन अनायासेन आश्रम लौट आयी ( नन्दिनी के प्रभावसे 
क्षण मात्र मे दोनों आश्चम पहुंच गये--उसं दिन राजा दिलीप कोञअनेके 
श्रमकामानमीनदहो सका ) ॥ ६७ ॥ 

तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुनृ पाणां गुरवे निवेदय । 

प्रहषचिह्वानुभितं प्रियायै शशंस वार्चा पूलरक्तयेव 1} ६८ ॥। 

सञ्जी०--तस्मा इति. । प्रसन्नेन्दुरिव मुखं यस्य स नुपाणां गुरखदिलीपः 
अरहषेचिह मखरागादिभिरनुमितमूहितं तस्या धेनोः प्रसादमनुग्रहं प्रहर्षेचि- 
ह रेव ज्ञातत्वात्पुनरुक्तयेव वाचा गुरवे निवेदय विज्ञाप्य पञ्चास्सियाय शशंस । 
कथितस्यंव कथनं पुनरक्तिः। न चेह तदस्ति । किन्तु चिह्नः कथितप्रायत्वा- 





त्पुनरुक्तयेव स्थितयेरयुत्प्रक्षा ॥ रन ॥ 
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अन्वयः--प्रसन्ेन्दुमुखः नृपाणां गूरः प्रहषेचिह्लानुमितं तस्याः प्रसादं 
पुनसुक्तया इवे वाचा गुरवे निवेद्य ( तदनु ) प्रियाय शशंस ।। ६८ ॥ | 

हिन्दी--पूणंचन्द्र के समान प्रसन्न मूखाकृति वले, राजाओमें श्र 
महा राज दिलीप, जिनकी मुखाकृतिसे ही नन्दिनीसे प्राप्त जिस वरदान ` 
का पहले ही गुरु वसिष्ठ को आमास मिलवचुकाहै (ज्ञातहौोगयाहै) उस 
नन्दिनी के वरदान रूप अनुग्रहुको दिलीपने अपनी गद्गद्‌ वाणीसे पहले 
गुर वमिष्टसे सविनय कहा तदनु प्रिया सदक्षिणासने मी वही कहा ॥। ६८ ॥ 

स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्रत्सलो वत्सहुतावशेषम्‌ । 

पपौ वसिष्ठन कृताम्यनुजः शश्र यशो मूतंमिवातितृष्णः ॥ ६९ ॥ 

सञ्जी ०--स इति । अनिन्दितात्माऽगद्वितस्वमावः। सत्सु वत्सलः 
म्ेमवान्मद्रत्सलः । "वत्सांसाभ्यां कामबले" दति लच्प्रत्ययः । वसिष्टैन कृता- 
भ्यनुन्ञः कृतानुज्ञः कतानुमतिः स॒ राजा वत्सस्य हुतस्य चावशेषं पीतहुता- 
वर्षिष्ठं नन्दिन्याः स्तन्यं क्षीरं, शुभ्रं मूतं परिच्छिन्नं यश इव । अतिटृष्णः 
सन्‌ पपौ । ६९ ॥ 





अन्वयः--अनिन्दितात्मा स॒दरत्सलः वसिष्ठेन कताम्युनुज्ञः वत्सहुता वशेषं 
नन्दिनीस्तन्यं शुभ्रं भूतं यशः इव अतितृष्णः सन्‌ पपौ । | 
हिन्दी-्रष्यात सत्स्वभाव वाल्ञे सज्जनो के स्नेही राजा दिलीपने गुरु 
वसिष्ठ की अनुमति पाकर बछछडेके पीनेसे तथा वसिष्ठाश्रमके होमादिसे 
बचे, नन्दिनी के पवित्र तथा साकार य स्वरूप घकोतृप्त करपी 
लिया ( जिसके लिए तृषित होकर महाराज अहूनिश नन्दिनी की सेवा कर 
रहै ये आज उनकी तृष्णा ( इच्छा } पूरी हो गयी )॥। ६६ ॥ 
प्रातर्यथोक्तव्रतपारणाऽन्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य । 
तौ दम्पती स्वां प्रति राजघरानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्टः ॥ ७० ।४ 
सञ्जी°--प्रातरिति। वक्षी वसिष्ठः प्रातः यथोक्तस्य त्र्तस्य 
गोसेवारूपस्याङ्गमूता या पारणा तस्या अन्ते प्रास्थानिकं भवं 
तत्कालोचितभित्यशः। कालाद्‌! इति रउञ्प्रत्स्ययः। यथा कथंचिद्‌ गुणवृत्त्याऽ- 
पि "काले वत्तमानत्वात्‌ प्रत्यय इष्यते" इति वृत्तिकारः . ईयते प्राप्यतेऽनेनेस्ययन्रः 
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स्वस्ति शुभस्यानं स्वस्त्ययनं शुभावहमाश्षरव्दिं प्रयुज्य । तौ दम्पती । क्ममृतौ । 
स्वां राजधानीं पुरीं प्रति, प्रस्थापयामास ॥। ७० ॥। | 

अन्वयः--वकी व रिष्टः प्रातः यथोक्तन्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं 
प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां राजधानीं प्रति प्रस्थापयामास । 

हिन्दी--जितेन्द्रिय महषि वसिष्टने राजा दिलीप के पूर्वोक्त ( "आराध्य. 
सपत्नीकः-१।८१ ) गोसेवा रूप ब्रतान्त में नन्दिनी दुग्धकी पारणा करा 
चृक्ने के वाद दूसरे दिन सवेरे अपने हा्थोसे राजा रानी उमय को खिला- 
पिला कर स्वस्त्ययनादि मांगलिक शुभाीर्वाद देकर उनकी अपनी राजधान) 
अयोध्या पुरी को प्रस्थान कराया ।1 ७० ॥ 


प्रदक्षिणीकृत्य हृतं हताशमनन्तरं भर्तूररन्तीं च । 
धेनु सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरग्रभावः ।। ७१ ॥ 


सञ्जी०--प्रदक्षिणीकृत्येति । नृपो हुतं तर्पितं, हृतमश्नातीति हता- 
शोऽग्निः । कर्मण्यण्‌ । तं मतुर्मुनेरनन्तरम्‌ प्रदक्षिणानन्तरमित्यथेः । अरुन्धतीं 
च वत्सां धेनुं प्रदक्षिणीकृत्य । प्रगतो दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ । ` तिष्टद्गुप्रभृतीनि चः 
इत्यव्यीमादः । ततश्च्विः । अप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं . सम्पद्यमानं कृत्वा प्रदक्षिणी. 
कृत्य । सद्धिमंङ्कलैः प्रदक्षिणादिभिमेङ्गलाचारेरुदग्रतरप्रमावः सन्‌ प्रतस्थे ॥\ 

अन्वयः-- नृपः हृतं हृताशं अनन्तरम्‌ मतुः च अरुन्वतीं च सवत्सां धनुं 
च प्रदक्षिणीकृत्य सन्मङ्कलोदग्रतरग्रभावः ( सन्‌ , प्रतस्थे । 

हिन्दी-( इल-गुर वसिष्ठ के हारा स्वस्त्ययन के उपरान्त-) सपत्नीक 
राजा दिलीप ने सर्वप्रथम गुरू के हवनकुण्डाग्नि की, तदनु सूयं वंश-पालक गुर 
वसिष्ठ की, तदनु गुरुपत्नी माता अरुन्धती की, तत्पश्चात्‌ वरदात्रीं सवत्सा 
नस्दिनी गौमाता की सविधि परिक्रमा ( श्रदक्षिणी कृत्य सुदक्षिणा साक्षत- 
पाच्रहस्ता' २।२९ १) करने के उपरान्त--इन मांगलिक कृत्यो से भौर मी बद 
तेज वाले होते हृए--वसिष्टाश्चम से, अपनी राजधानी अयोध्या क प्रस्थान 
कर दिया ७१॥ 


(युजनोपरान्त ही प्रदक्षिणा का विधानहे ओर सविधि देव-पुजानुष्ठान की 
रात मे खीप्रसंग मी निषिद्ध है इसीलिये ऋतुमती मार्या सुदक्षिणा के चतुथं दिन 
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कोध्यान से रवकर उस दिन राजा, दिलीपने कान्नु ४ (पुजः) प्रदक्षिणा 
नहीं की ओर कामध्नुने जाप दे दिया जिसका कूपरिणाम राजा को मौगना 
पडा द्र० प्र सगं इ्लो० ७६ )। 
` श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन स धम॑पत्नीसदहितः सहिष्णुः । 
ययावनुद्घातसूखेन मां स्वेनेव पूर्णत मनोरथेन ।॥ ७२ ॥ 
सञ्जी०--श्रोत्रेति । धर्मपत्मीसहितः सरहिष्णुत्रतादिदुःखसहनशीलः, 
अत एव सुखण्तीति सुखः! तेन रथेन । स्वेन पूर्णेन सफलेन मनेोन्येनेव । 
मा्गमघ्वानं ययौ । मनोश्थपक्षे व्वनिः क्षुतिः। अनु .घातः प्रत्तिबन्ध- 
निवृत्तिः \! ७२ ॥ 
अन्वयः--धमंपत्नीस्हितः सरिष्णुः सः श्रोत्राभिरार्घ्वनिना अनुद्घात- 
सूखेन रथेन स्वनेन पुणन मनोरथेन. इव मागं ययौ । 
हिन्दी-( वसिष्ठाश्रम से अयोध्या जा रहै--) धर्मपत्नी रानी सुदक्षिणा 
के सहित गुरु वसिष्ठटोक्त पुत्रेष्टिं गोसेदादि गुरुतर कषटप्रद ब्रतानुष्ठान सहन 
करने समथे राजा दिलीपद्धे, उसं समय कानींक्रो मधुर लगने वाली 
रथचक्रध्वति त्था ऊवड-खावड वन-पथमें मी पत्थरों की ठोकरन संगनेसे 
सुखद म्रमन-शील वहु रथ एेसा मालूम पड़ र्था मानी वे अपने सफल 
मनोरथ रूपी रथ परदही चद हुए अक्लेशेन मे तय कर रहे ह्ये ।। ७२॥ 
तमाहितौत्सुक्यमदशंनेन प्रजाः प्रजाऽ्थ॑त्रतकशिताद्धम्‌ । 
नेत्रैः पपृस्तृप्तिमनाप्नुवद्धिनेवोदयं नाथमिवौषधीनाम्‌ 11 ७३ ॥ 
सञ्जी०--तमिति। अदनेन प्रवासनिभित्तेनाहिततैत्सुक्यं जनितं 
दशेनोलतण्ठम्‌ । प्रजान सन्तानार्थेन्‌ व्रतेन नियमेन कश्चित कृशीकृत मद्कुः यस्य 
तम्‌ । नवौदयं नवाम्युदयं प्रजासु. प्तिमनाप्नुवदिसरतिगृध्नुमिनत्रैः । ओषधीनां 
नाथं सोममिव । तं राजानं पपुः, अत्यास्थया दटृशुरित्यथैः ! चन्द्रपक्षे= 
अदशेनं कलाक्षयनिसित्तम्‌ प्रजाऽ्थं लोकहिता्थेम्‌ । व्रतं देवताभ्यः कलादान- 
नियमः तं च सोमं पपुर्देवाः पययिणानुपूरवंशः" इति व्यासः। उदय आविर्मावः। 
न्पत्समानम्‌ 11 ७३॥ 
अन्वयः --अदशेनेन आहितीौत्सुक्यं प्रजाथंब्रतकेशितांगं, नवोदयं प्रजाः 
तृप्तिम्‌ अनाप्नुव्भिः नेत्रैः भोषघीनां नाथं सोमम्‌ इव तं पपुः । 





























द्वितीयः स्मः ६६ 


हिन्दी- बहुत दिनोंसे मपने राजा दिलीप को न देखनेके कारण 
अस्यंत उत्कटित प्रजावर्गो ने पृत्राथं गोसेवात्रतानुष्टान से अत्यन्त कृश जन्तु 
वरप्राप्ति से नूतन अभ्युदय वाले अपने राजाको अघुप्त याने सतृष्ण नेतरो 
से इस तरह देखा जसे कृष्णपक्ष मे शनैः शनैः कलाक्षय ( भमावस ) के 
जाद शुक्ल पक्ष मे नवोदित द्वितीया के चन्द्रमा को देव कर लोग सुखी 
हते हैँ ।। ७३ ॥ 


पुरन्दरश्रीः पुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरेरभिनन्यमानः । 

भुजे भुजद्खन्द्रसमानसारे भूयः स ॒भूमेर्धृरमाससञ्ज ।। ७४ ॥ 

सञ्जी ०--पुरन्दरेति । पुरः पुरीरसुराणां दारग्र-ीति पुरन्दरः शक्रः। 
"पूःसवेयोर्दारि सहः" इति खनप्रत्ययः । ' वाचंयमपुरन्दरी च ईति मुमागमो 
निपातितः । तस्य श्रीरिव श्रीर्यस्य स नृपः पौररमिनन्दयमानः। उत्पताक- 
मुच्छ्ितिध्वजनम्‌ । "पताका वैजयन्ती स्यात्‌ कै तनं घ्वजमद्ियाम्‌” इत्यमरः, । 
पुरं प्रविश्य मृजगेन्दरेण स मानसारं तुल्यबले 1 सारो बले म्थिरशि च न्याय्ये 
क्लीबं वरे त्रिषु? इत्यमरः । मृजे भूयौ भूमे्ुरमासञ्ज स्थापितवान्‌ ।1 ७४ ॥ 

अन्वयः--पुरन्दरश्रीः सः पौरैः अभिनन्यमानः उत्पताक पुरं प्रविश्य 
मृजङ्केन्द्रसमानसारे भुजे भूयः भूमेः धुरम्‌ आससञ्ज । 

हिन्दी--तपोवन से आकर इन्द्र के तुल्य कान्ति ओर मम्पत्तिशाली 
राजा दिलीप नै अयोध्या नगरवासी प्रजाओं से अभिनन्दित होते हृए ( पुत्र 
प्राप्तिवरदान रूपोल्लास में प्रजाओं दारा ) लहु-लदहाती विजय-पतागओं से 
सुसन्जित अयोध्याराजधानी मे ( पत्नी सुदक्षिणा के सहित) प्रवेश करके 
नाग-राज शेषके समान अपने भुज-ब॑ल पर पुनः पूववत्‌ ( मंत्रियों पर सौपा 
गया ) पृथिवी का पाटनभार धारण कर लिया ।। ७४ ॥। 


अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव दयौः 
सुरसरिदिव तेजो वह्भिनिष्ट्यूतनंशम्‌ । 
नरपतिकुलभूत्यै गभंमाधत्त राजी 
गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावंः । ७५ ॥ 


इति रघुवंशमहाकाव्ये नन्दिनीवरप्रदानो स्नाम द्वितीयः सगं: सम।प्तः। 
रघु० ८ 




















{ १०० रधुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--अथेति । अथ दयौः सुरवत्म यौः स्वर्गसुरवत्मनोः' इति 
विश्वः । अवेम॑हूर्षेनयनयोः समुत्थमुत्पन्तं नयनसमुत्थम्‌ । आतश्चोपसगं' इति ` 
कप्रत्ययः । ज्योक्षिरिव । चन्द्रमिवेत्य्थः । "ऋशषेशः स्यादच्रिनेत्रप्रसूतः' इति ` 
हलायुधः । चन्दरस्पात्रिनेत्रोदभूतत्वमुक्तं हरिवंशे-नव्राम्यां वारि सु्ञाव 
शघा द्योतयद्‌ दिशः १ , अद्गर्भविधिना हृष्टा दिशौ देव्यौ दधृस्तदा ॥ समेत्य 
धारथामासु्नं च ताः समुशक्तुवन्‌ । स ताभ्यः सहसेवाथ दिग्भ्यो गमं 
प्रमान्वितः । पपात मासयंल्लोकाच्छीतांशुः सवंमावनः।' इति । सुरसरिद 
गङ्का वद्भिना दिष्ट्यतं निक्षिप्तं" 'क्छ्वौः शूडनुनासिके च इत्यनेन निपूर्वालछी- 
वतेवं कारस्य ऊट्‌ ! नुत्तनुच्नास्तनिष्ट्यृताविद्धक्षिप्तेरिताः समाः इत्यमरः । 
ठेशं तेजः स्कन्दमिव । अत्र रामायणम्‌-- 































ते गत्वा पर्वतं राम कंलासं धातुमण्डितम्‌ । 
अभ्ति नियोजयामासुः पुत्रार्थं सवेदेवताः। 
देवकायमिदं देव | समाधत्स्व हुताशन । 
दौलपुत्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज ॥ 

| देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्कामम्येत्य पावकः । 
गर्भं धारय वै देवि! देवतानामिदं श्रियम्‌ ॥। 
इत्येतद्रचतं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्‌ । 
स तस्या महिमां दष्ट्वा समन्तादवबकोय च ॥ 
समन्ततस्तु तां देवीमभ्यपिञ्चत पावकः । 
सवस्लोतांसि पूर्णानि गद्खाया रधरुनस्दनः।। दति ।॥। 








राज्ञी सुदक्षिणा नरपतेदिलीपस्य कुलमूत्यं संततिलाभाये गुरुमिमेहदिम- । 

लोकपालानामनुप्ावैस्तेजोमिरमिनिविष्म्‌ अनुप्रविष्टं गरभमाघत्त दधावित्यथेः। | 

अत्र मनुः अष्टानां लोकपालादां वपूर्घास्यते नुपः' इति । आधत्तः" लीकर्व्रीक- | 

धारणमाचमुच्यते । तथा मन्त्रे च हश्यते । । 
जयेयं पृथिवी भट्युत्ताना गर्भेमादवे । 

एवं तं गभेमाधेहि दशमे सासि सूतवे ॥ | 

इत्याश्वलायनानां सीमन्तमत्त्रे ल्ीव्यापारघारण ` आधानक्षब्दप्रयोगददैः | 











द्वितीयः सेः १०१ 


नादिति । मालिनी वृत्तमेतत्‌ । तदुक्तम्‌--'ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः 
इति लक्षणाद्‌ ।। ७५॥ 


इति रधुवंशद्वितीयसगेस्य सञ्जीविनी व्याख्या समाप्ता । 


अन्वयः--अथ दयौः अत्रेः नयनसमृत्थं ज्योतिः इव सुरसरित्‌ वद्धिनिष्ट्य - 
तम्‌ एेशं तेजः इव राज्ञी . नरपतिकुलभूत्यै गुरुमिः लोकपालानुमावेः अभि- 
निविष्टं गर्भम्‌ आघत्त । 

हिन्दी--वसिष्ठाश्रम से वरप्राप्ति करके पुनः सिहासनारूड होने पर-- 
जैसे आकाश ने अत्रि नामक महषि के नेतरं से निकली हई चन्रमासूपी ज्योति 
को धारण किया अौर मागीरथी गंगाने जैसे अग्निस उगलेहृएके समान 
विश्वपति भगवान्‌ शकर सम्बन्धी ( स्कन्द कयो उत्पन्न करने वाले) वीयं 
को घारण किया, उसी प्रकार महारानी सुदक्षिणाने नरपति महाराज 
दिलीप के सूर्यैकुल की सन्तानरूप सम्पत्ति के लियिश्रेष्रलोकपालीकेतेजोसे 
सम्मिलित गमे को धारण किया ॥ ७५॥ 

इत्यधिकारि श्रीरामचन्द्रज्ञा विरचित सान्वय “इन्दुमती 


टीकासहितः रधुवंशद्धितीयः सर्गैः समाप्तः । .. 


~ - मी | 











































ततीयः सगः 


यथेप्सितं भर्तृरूपस्थितोदयं सखीजनोद्रीक्षणकौमदीमखम्‌ । 
निदानमिश्षवाकुकुलस्य सन्ततेः सुदक्षिणा दौहूःदलक्षणं दधौ ।। १।। 


खञ्जी० --अथेति । अथ गभा रणानन्तरं सुदणि । उपस्थितोदयं प्राप्त- 
कालं मर्तुदिलो पस्येष्सितं मनोरथम्‌ । भावे क्तः । पूनः सखीजनस्योद्रीक्षणानां 
दष्टीनां कौमुदीभूखं चन्दरिका्रादुमविम्‌ यद्वा कौमुदी नाम दीपोत्सवतिधिः । 
तदुक्तं .मविष्योत्तरे- कौ मोदन्ते जना यस्यां तेनासौ कौमुदी मताः इति। 
तस्या मुखं प्रारम्मम्‌ । (सखीजनोद्रीक्षणकौमूदी महम्‌" - इति पारं केचित्‌- 
पठम्ति । ईक्ष्वाकुकूलस्य सन्ततेरविच्छेदस्य निदानं मूलकारणम्‌ । निदानं 
त्वादिकारणम्‌" इत्यमरः । एवंविषं दौहदलक्षणं गभेचिह्व' वक्ष्यमाणं दधौ । 
स्वह्‌दयेन गमंहुदयेन्न च द्विहृदया गभिणी । यथाऽऽह वाग्भटः-'मातुजं, ह्यस्य 
हृदयं मातुश्च हृदयेन तत्‌ । सम्बद्धं तेन गमिष्या नेष श्रद्धाविमाननम्‌ ।।* इति । 
तत्सम्बन्धित्वाद्‌ गर्भो दौहंदमिस्युच्यते । सा च तद्योगाहौहुंदिनीति । तदुक्तं 
संग्रहे द्विहृदया नारीं दह दिनीमा चक्षते ।!' इति । . अत्र दौहुंदलक्षणस्येप्सित- 
त्वेन कौमुदीमुखत्वेन च निरूपणाद्‌ रूपकालङ्खुारः । अस्मिन्‌ सर्गे वंशस्थं 





वृत्तम्‌-“जतौ तु बंशस्थमृदीरितं जरी" इति लक्षणात्‌ ॥ १॥ 


 शन्बयः--अथ सुदक्षिणा उपस्थितोदयं मत्तः ईप्सितं सखीजनोदरीक्षण- 
कौमुदीमुखम्‌ इक्ष्वाकुकुलस्य सन्ततेः निदानं दोहूंदलक्षणं दधौ । 
हिन्दी--उदरस्य गभं होने पर रानी सुदक्षिणाने शरीरछृशतादि गभे- 
क्षणो को धारण क्रिया, जो महाराज दिलीपका अभीष्टथा अौर रानी 
सुदक्षिणा कौ सियो की आंखों के लिये चन्द्रिका के समान आन्घ॒(दकर था 
ओर इक्ष्वाकुवंश को ( अपने नाम पर ) चलाने वाला (होनहार) या ॥ १। 
शरीरसादादसमग्रहभूषणा मुखेन खाऽलक््यत लोध्रपाण्डुना । 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शवंरी ।॥ २॥४ 








तृतीयः सगः ` १०३ 


सञ्जी०--श रीरेति । शरीरस्य सादात्‌ का््यादसमग्रभूषणा. परिमिता- 
मरणा लोधघ्रपृष्पेणेव पाण्डुना मखेनोपलक्षिता सा सुदश्िणा । विचेया मृग्य।स्ता- 
रका यस्यां सा तथोक्ता । विरलनक्षतरेत्यथंः । तनुध्रकाशेनाल्पकान्तिना शशिः 
नोपलल्षितेषदसमाप्तप्रमाता प्रभातकल्पा । प्रमातादीषदूनेत्थंः। 'तसिलादिष्वा- 
कृत्वसुचः इति प्रभातशब्दस्य पुंवद्‌भावः ! शवैरी रात्रिरिव । अलक्षयत । 
शरीर- सादादिगभलक्षणमाह वाग्मटः--क्षामतः गरिमा कुक्षेमुंरच्छ छिरः 
रोचकम्‌ । जुम्मा प्रसेकः सदनं रोमराज्याः प्रकाशनम्‌ ॥1* इति ॥ २ ॥ 











अन्वयः--लरीरशादात्‌ अप्षमग्रमूषणा लोधघ्रपाण्डुना मुखेन ( उपल- 
क्षिता ) सा विचेयतारका तनूप्रकाशेन दरिना ( उपलल्िता ) प्रभातकल्पा 
शवेरी इव अलक्षयत । २॥ 


हिन्दी--गे-लक्षण प्रकट होने पर कृश शरीर टौनेके कारण नाम 
मात्र के हलके हलके एक-दो आमभूषणों को धारण की हुई तथा पीले मुखा- 
कृति से सुशोभित रानी सुदक्षिणा उस ॒निसावसान रात्रि के समान दिखाई 
देने लगीं जिसके मोर्‌ मे गिनने लायक थौडेसे तारे बचे रहते हँ ओर सूर्यौ- 
दय निकट होने के कारण चन्द्रमीफीका पड़ गया हुता ह । ( अर्थात्‌ १-२ 
ही आभूषणों को पहनी हूर्ई विचेयतारका रजनी रूपा सुदक्षिणा के पाण्डुवणं 
से सूथंक्ल-दीपक रघु-जन्म का असरुणोदय ( आसन्नश्रसव ,) प्रकट होने 
लगाथा)।।२॥ 


तदाननं मृत्सुरभि क्षितीश्वरो रहस्युपाघ्राय न तृप्तिमाययौ । 
करोव सिक्थं पृषतः पयोमुचां शुचिन्यपाये वनराजिपस्वलम्‌ ॥ ३ ॥) 


सञ्जीऽ-तदिति। क्षिंतीश्वरो रहसि मृत्सुरमि मृदा सुगन्धि तस्या 
आननं तदाननं सुदक्षिणामुवमुपाघ्राय तृप्ति नाययौ । कः कमिब । शुचिव्य- 
पये ग्रीष्मावसाने । "शुचिः शुद्धेऽनुपहते श्ुद्धाराषाढयोः सिते । ग्रीष्मे हुत 
वहेऽपि स्यादुपधाशुद्धमन्त्रिणि' इति विश्वः । पयोमुचां मेघानां परषते बिन्दुभिः । 
“युषन्ति बिन्द्पुषताः" इत्यमरः । सिक्तमुक्षिर्दं वनराज्या: पल्वलमुपाघ्राय करी 
गज इव । अत्र करिवेनराजिपल्वलानां कान्तकामिनोवदनसमाचधिरनुसन्धेयः । 
गरमिणीनां भृदुभक्षणं लोकप्रसिद्धमेव । एतेन दोहदाख्यं गभेलक्षण मुच्यते ।।३।। 

















१ | 
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अन्वयः--क्लितीश्वरः रहसि मृत्सुरभि तदाननम्‌ उपाघ्राय न्प्ति नत 
आययौ, शुचिव्यपाये पयोमुचां हषतैः सिक्तं वन राजिपल्वलम्‌ ( उपाघ्राय ) 
करी डवे ।२॥। 


हिन्दी--गभिणी होने के कारण स्वाभाविक भृद्मक्षण से रानी सुद 
क्षिणा के सों मृखारवृन्द को एकान्त मेँ सूघ-सुंघ ( चूम-चूम ) कर राजा 
दिलीप उप्ती तरह अतृप्त रहते थे, जसे ग्रीष्मछतु के अन्त में बनो के सन्तप्त 
छोटे-छोटे सूखे तालो की मिदर मेषो के जल-बिन्दुपात होने पर सौंधीहो 
जाती है ओौर उसके सोंघसे सूरभित अल्प जल को सुघ-सुघ कर (पी. 
पीकर) वर्नैले हाथी तप्त नहीं होते-बार-बार उसनो सूंड मे चूसते रदत है॥ 


दिवं मरुत्वानिव भीक्षयते भुवं दिगन्तविश्रान्तरथो हि तत्सुतः । 
अतोऽभिलषि प्रथमं तथाविधे मनो बबन्धान्यरसान्विलंघ्य सा ॥४॥ 


सञ्जी०--दिवमिति । ष्टि यस्मादिगन्तविश्रान्तरथश्चक्रव्ती तस्थाः 
सृनस्तत्सुतः । मरुत्वानिन्द्र: । "इन्द्रो मस्त्वान्‌ मघवा? इत्यमरः । दिवं स्वर्ग 
मिव मवं मोक्ष्यते । भुजोऽनवने" इत्यात्मनेपदम्‌ । अतः प्रथमं सा सुदक्षिणा 
तथाविन मूविकरारे मूद्पे। अभमिलष्यत इत्यभिषाषो भोग्यवस्तु तस्मिन्‌ । 
कमणि घञ्प्रत्ययः । रस्यन्त स्वाद्यन्त इति रसा भोग्यार्थः। अन्येचते 
स्त्राश्च ताः लिङ्च विहाय मनो बबन्ध । विदघावित्यथंः । दोहदहैतुकस्य 
भृट्‌ मक्षणस्य पुत्रमूमागमभूचना्थंत्वमुत्प्क्षते ॥ ४ ॥ 





अन्वयः--हि दिगन्तविश्रान्तरथः तत्सुतः मरुत्वान्‌ दिवम्‌ इव भूवं 
मोक्ष्यते अततः प्रथमं सा तथाविधे अभिलाषे अन्यरसान्‌ विसलंघ्य मनः बबन्ध । 
हिन्दी--चासरो दिशार्ओौ मे अव्याहत विजयी रथ चलाने वाला तथा 
जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इन्द्रहै वसे ही मेरा पुत्र समस्त पृथ्वीका राजा 
( चक्रवती ) बन कर पृथ्वी का भोग करेगा इसी उदैश्यसे गर्भवती रानी 
सुदक्षिणा ने अन्यान्य भोज्य स्सोंको छोड कर पहलेसोंधी मिदीकाही 
रसास्वादन किया(खाया)॥४ 
न मे हिया शंसति किचिदीप्सितं स्पृहावतती वस्तुषु केषु भागघो । 
इति स्म॒पृच्छंतयनुवेलमादूतः प्रियासखीरुत्तरकोसलेश्वरः ॥ ५॥ 
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सञ्जी०- नेति । मागधस्य राज्चोऽपत्यं छी मागधी सुदक्षिणा 
द्चञ्म गधकलिङ्कसूरमसादण्‌'” इत्यण्प्रत्ययः । हिया किचित्‌ किमपीप्सित- 

मिष्ट मे महयं न शंसति नाचष्टे । केषु वस्तुषु स्पृहावतीत्यनुवेलमनुक्षण माहत 
आहत वान्‌ । कतरि कतः । "आहतौ सादरावितौ" इत्यमरः । प्रियाया सखीं 
सहच रीरत्तरकयेसलेष्वरो दिलीपः पृच्छति स्म पप्रच्छ । (लट्‌ स्मे" इत्यनेन 
भृतार्थे लट्‌ । सखीनां विश्रम्भूमित्वादिति मावः ।। ५॥। 

अन्वयः- मागधी हिया श्चि ईम्सितंमे न शंसति ( अतः ) केषु 
वस्तुषु मागघी स्पृहवती दति अनुवेलम्‌ आतः श्रियासखीः उत्तरकोखलश्वर 
पृच्छति स्म) 

हिन्दी--सुदक्षिणा प्रायः लज्जावद् अपनी अभिलषित वस्तु-इच्छा को 
मृज्ञसे नहीं प्रकट करती है, यह समन्न कर कौसलवेशाधिपति राजा दिलीप 
रानी सुदक्षिणा की सखिोँ से बारंबार पूते है कि सुदक्षिणा को वतमान 
दोहद के समय किन-किन वस्तुमों की इच्छा होती है॥ > ॥। 


उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव वत्र तदपश्यदाहृतम्‌ । 
न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भपतेरभृदनासाद्यमधिज्यघन्वनः ।॥ ६ 


स॒ञ्जी०~उपेत्येति । दोहदं गभिणीमनौ रथः ) "दोहदं दौत्ुदं श्रद्धा लालसं 
च समं स्मृतम्‌" इति हलायुघः । सा सुदक्षिणा दोहदेन गर्भिणी सनौरथेन दुःखः 
शीलतां दुःखस्वमावतामृपेत्य प्राप्य यद्वस्तु वत्र आचकाड््न तदाहूतमानी- 
तम्‌ । भरत्रेति शेषः । अपश्यदेव । अलमतेत्यथः । कुतः । हि यस्मादस्य मूपते- 
लिदिवेऽपि स्वर्गेऽपीष्ट' वस्त्वनासाद्यमनवाप्यं नाभूत्‌ । कि याया ! नेत्याह 
अधिच्यवन्वन इति । नहि वीरपत्नीनःमलम्यं नाम किञ्चिदस्तीति मावः। 
अत्र वाग्मटः--"पादश्लोफो विदाहौऽन्ते श्रद्धा च विविघात्मिकाः इति। 
एतच्च पत्नीमनोरथपुरणाकरणे दृषटदोषसम्भवाद्‌ न तु राज्ञः भ्रीतिलौत्यात्‌ । 
तदुक्तम्‌-देयमप्यहितं तस्यै हितोपहितमल्पकम्‌ । श्रद्धाविघाते गभ॑स्य 
विकृतिश्च्युतिरेव वा" अन्यत्र च "दोहदस्याप्रदानेन गर्भां दोषमवाप्नुयात्‌ 
दति । £ ॥ 

अन्वयः--सा दोहददुःखश्लीलताम्‌ उपेत्य यद्‌ वन्नं तद्‌ आहृतम्‌ अपश्यद्‌ 
व हि जचिज्यघन्वनः अस्य भूपतेः तरिदिवे अपि इष्टम्‌ अनासाचं न मभूत्‌ । 
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हिन्दी--वह रानी सुदक्षिणा गरमावस्था के स्वाभाविक कष्टो को सहूती 
हई जिस किसी ( दुलभ ) वस्तुकी (भी) इच्छा करती थी, उस वस्तुको 
वह्‌ अपने सामने उपस्थित ही देखती थी । इसलिये कि धनुषधारी राजा 
दिलीप के लिये (धनुष तान लेने पर ) स्वगे की मी वस्तु अप्राप्य नहीं थी ॥ 


क्रमेण निस्तीयं च दोहुदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा। 
ॐपगपत्रापगमादनन्दरं लतेव सन्तद्धमनोज्ञपल्लवा 1। ७ ॥ 


सञ्जीऽ-- क्रमेणेति । सा सुदक्षिणा क्रमेण दो 


{व्यथां च निस्तीयं 
प्रचीयमानावयवा पुष्यमाणावयवा सती । पराणपत्राणामपगमान्नाक्ादनन्तरं 


चचद्धाः सञ्जाताः प्रतयग्रत्वान्मनोज्ञाः पल्लवा यस्याः सा लतैदं रराज ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--सा मेण दोहृदग्यथां निस्तीयं प्रचीयमानावयवा ( सती) 
रागपत्रपगमाद्‌ अनन्तरं सन्नद्धमनोज्ञपल्लवा लता इव रराज । 
हिन्दी --वह गर्भवती पुदक्षिणा शनैः शनैः गभे के प्रारम्मिक कष्टों को 
विताकर ( चतुर्थं माह के बाद ) वेसेही.हृष्ट-पुष्ट ओर मनोरम कान्ति 
वाली ही गथी जपने वसन्त में पुराने पत्तों के क्लड जाने पर नवीन किसलयं 
से लौ हुई लताये मनोरम लगती है ।॥ ७।। 


दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलमखं स्तनद्वयम्‌ । 


# 


तिरश्चकार भ्रमराभिलीनयोः सुजातयोः पङ्कजकोशयोःश्रियम्‌ ॥ = | | 


सञ्जी ०--दिनेष्वित्ति । दिनैषु दोहददिवसेषु गच्छत्सु सत्पु नितान्त- ` 
 पौवरमतिस्थूलम्‌ । आसमन्तान्नीते मुस चूचुके यस्य तत्‌ । तदीयं स्तनद्वयम्‌ । 
भ्रमरेरभिलीनयोरभिन्याप्तयौः मुनातयोः सुन्दरयोः पद्धुजकोशयोः भियं 
पद्ममुकुखयोः रिय तिरश्चकार । अचर वारभट---अम्नेष्टता स्तनी पीनौ 
श्वेतानन कृष्णनूचुक्ैः इति ।॥ ८ ॥ | | 

जन्वयः--दितेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरम्‌ आनीलमुखं तदीयं स्तन्यं | 
भरनरमिलीनयौः सुजातयोः पकजकोकशषयोः धियं तिरश्चकार । | 

हिन्दी--कुछ दिन ( लगभग ५४-५ माह्‌ः ° परलो° १०) वीतने पर ¦ 
अत्यधिक स्थूल (“ह्व से मरता हृभा ) तथा काले-कातत (हो रहे ) चृवकोसे ` 
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सृशोभित गभिणी शुदसिणा के दोनों स्तन काले-काले भ्रमरो से उपस्ेवित 
कमल की कवियों कौशोमाको जीत रहैथे। ८ ॥ 


निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्‌ । 
नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वतीं नृपः ससत्त्वां मह्षीमन्यत ।॥ € ॥: 


सञ्जी०--निधानेति । नृपः ससतत्वामापन्नसत्त्वां गरभिणीमित्य्थैः । 
(आपन्नसत्त्वा स्याद्‌ गुविण्यन्तवेत्नी च गभिणी' इत्यमरः । महिषीं निधनं 
निधिगैर्भ यस्यास्तां सागराम्बरा समुद्रवसनाम्‌ । भूमिमिवेत्य्ंः। “भूतधात्री 
रत्नगर्मा जगती सागराम्बरा? इति कोः । अभ्यन्तरे लीनः पावको यस्यास्तां 
शमीसिद । शमीतरौ वह्लिरस्तीत्यत्र लिद्धं (शमी गर्मदिग्नि जनयतीति ४ 
अद्ःदालिलामन्दगदजलां सरस्वतीं नदीमिव । अमन्यत । एतेन गभेस्य माग्य~ः 
वत्तवततेयस्वित्वपावनत्वानि विवक्षितानि ।॥ ६ ॥ 




















अन्वय---नृपः ससत्तवां महिषीं निधानगमा सागंसम्बराप्‌ इव अम्य. 
न्तरटीनपावन्रां शमीम्‌ इद अन्त-सलिलां सरस्वतीं नदीम्‌ इव अमन्यत । 

हिन्दी---राजः दिलीपने गर्भवती रानी सुदक्षिणा जो अपने मीतरु रत्नो 

को रखने द्वी सागराम्बरा पृथिदीके समान (गम्मीर) यौर्‌ अन्दरमें 

, अग्निकौ खे हृषु शमी नमक वृक्ष के समान ( तेजस्वी ) तथा गुप्तरूपसेः 


व 


ने वाली सरस्वती सदी के समान ( पवित्र ) समन्षा। ₹॥ 
द्रियाऽनुरागस्य मनःसंमुन्नतेभजाजितानां च दिगन्तसम्पदाम्‌ । 
यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया धृतेश्च धीरः सदृशीर्व्यधत्त सः ॥१०।।. 
सञ्जी० --श्रियेति । घीरः घ राजा श्रिम्रायामनुरागस्य मनः समु्चते- 
रदा्य॑स्य मुजन मुजबलेन केरेण वाःजितानां, न तु वाऽणिज्यादिना । दिगन्तेषु 
सम्पदाम्‌ । श्टुतेः, पुत्रो मे भविष्यतीति सन्तोषस्य च । 'धृतिर्योगान्तरे धैय 
घारणाघ्वरतुष्टिषु' इति विश्वः । सदशी रनुरूपाः । पुमान्‌ सूयते नेनेति पुंसवनं 
‡ तदादि्सिं ताः क्रिया यथाक्रमं क्रममनतिक्रम्य व्यधत्त कृतवान्‌ । अआादिशब्दे 
मानवलोभनसीमन्तोन्नयने ग्रृयेते । अत्र “मासि द्वितीये तृतीये वा पुंसवनं 
यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌” इति पारस्करः । चतुर्येऽनवलोभनम्‌* 
दत्यार्नलायनः । (पष्ठेऽ्टमे वा सीमन्तोन्नयनम्‌" इति याज्ञवल्क्यः ॥ १० ।\. 





















१०८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--घीरः सः प्रियानुरागस्य मनःसमुन्नतेः मृजाजितानां दिगन्त- 
सम्पदां च धृतेः च स॒दृशीः पृंसिवनःदिकाः क्रियाः यथाक्रमं व्यधत्त । 

हिन्दी--बुद्धिमान्‌ राजा दिलीपने पत्नी सुदक्षिणा के प्रति अपने 
अगाघप्रम के साथ अपने मुजबलसे प्राप्त दिगन्तं साम्राज्य के एवं "रानी 
के गर्भसे पुत्र ही उत्पन्न होगा? इस हद्‌ धारणा के अनुरूप खूब ही घूम-धाम 
से सुदक्षिणा-पं के पुंसवनादि संस्का को पूरा किया ॥ १०॥ 


सुरेन्द्रमात्राऽऽश्चितगर्भंगौरवात्‌ प्रयत्नम॒क्तासनया गृहागत 
तयोपचाराञ्जलिखिच्वहस्तया ननन्द पारिप्लवनेत्रया नृपः ।११॥ 


सञ्जी०--सुरेन््रेति । गरृहागतो पृपः सुरेन्द्राणां लोकपालानां मात्रा- 
भिर्जैराश्रितस्यानुप्रविषटस्य गर्भ॑स्य गौरवाद्‌ भागात्‌ प्रयत्नेन मूक्तासनया। 
आसनादुत्थितयेत्यथेः । उपचारस्याञ्चलावञ्जलीकरणे खिन्नहस्तया पारसिप्ल- ` 
वनेत्रया तरलाक््मा ।(^द लं तरलं चैव पारिग्लवपरिप्लयैः इत्यमरः । तया 
सुदक्षिणया ननन्द । सुरेन्द्रमाज्ञाऽऽशित इत्यत्र मनुः--'अष्टामिषच सुरेन्द्राणां 
मात्राभि्निितो हृपः' इति ।॥ ११॥) 





अन्वयः--हागतः नृपः सृरेद्ध्मात्रा्ितगभेगौरवात्‌ प्रयत्नमुक्तासनया 
उपचाराञ्जलिचिन्नहस्तया पारिप्लवनेत्रया तया नन्द । 


हिन्दी--राजमवन ( अन्तःपुर ) भं आने पर राजा दिलीप लोकपालो 
( सुरेन्द्र ) के अंशो से भरपुर गुरुतर गभ्ैमारके कारण बड़ी कठ्नितासे 
पति-स्वागताथे भासन से उठने वाली (उव्ती हु ) तथा शिष्टाचार कैः नति 
परति को हाथ जोड़कर प्रणाम करने में असक्त ` लदखश्ाती हुई ) अतत एव 
अश्रुभरे चंचल नेतरो वाली आसन्नप्रसवा रानी सुदक्षिणा को देखकर अत्या- 
नन्दित हौतेये। ११॥ 


कुमारमृत्याकुशलेरनुषठिते भिषग्विराप्तरथ गभंभमंणि । 
पतिः प्रतीतः प्रसवोन्मखीं परियां ददशं काले दिवमभधितामिव ।।१२॥ 


सञ्जी०--कमारेति । अथ कूमारमृत्या बालचिकित्सा । (संज्ञाया 
-समजनिषद०* इत्यादिना क्यप्‌ । तस्यां कुशलैः । कृतिभिः । (कृती कुशल 









तृतीयः सगः १०६. 


त्यपि" इत्यमरः 1 आप्तैहिथैभिषग्मिवेदचैः "भिषग्वेद्यौ ' चिकित्सके" इत्यमरः ! 
गभंस्य ममणि। भरणे पोषणे ममं' इति हेमः। भति" इति शान्धतः। भयो 
मनिच्परत्ययः । गभेकमेणिः इति पाठे गर्माधानप्रतीतावीवित्यभङ्खः । अनुष्टिते 
कृते सति । काले दशमे मासि। अन्यत्र ग्रीष्मावसाने प्रसवस्य गर्भ॑मो चनस्थोन्मु- 
खीम्‌ । आसन्नप्रसवामित्यर्थः । ^स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवे गर्भमोचने" इत्य 
मरः । प्रियां भार्याम्‌ । अभ्राण्यस्याः सञ्चातान्यञध्िता ताम्‌ । तदस्य सञ्चातं 
तारकादिभ्य इतच्‌” इतीतच्प्रत्ययः । दिवमिव । पतिर्भर्ता । प्रतीतो हृष्टः सन्‌ । 
ख्याते हृष्टे प्रतीतः" इत्यमरः । ददश दष्टवान्‌ ॥ १२ ।। 


अन्वयः--अथ कुमारभृत्याकुञलेः आप्तं: विषश्भिः ग्म॑ममेणि अनुष्ठिते 
काले प्रसवोन्मुखीं प्रियाम्‌ अधितां दिवम्‌ इव पतिः प्रतीतः ( सन्‌ ) ददं । 


हिन्दी-उसके बाद अर्थाद्‌ रानी सुदक्षिणा को गर्भमार से अत्यन्त 
असक्त देखने पर राजा चिलोप बालचिकित्सा कर्मो मे निपुण तथा अपने. 
विश्वासी वेद्यवरों के द्वारा सुदक्षिणा के गभंदी रक्षा करते हृएु दशवे महीने 
म प्रस्व के उन्मुख ( आसन्नप्रसवा ) सुदक्षिणादो क्ष्म ऋतु के अन्त में. 
मेषाष्टनन आकाश की तरह देखकर आनन्दित हए । (ग्रीष्म की गर्मी 
व्याकुल लोग वर्षा ऋतु के प्रथम दिन जैसे मेधाच्छन्न ( जलपूर्णं ) आकाश 
को देखकर उत्सुक हो उप्ते है, वैसे ही पुत्राथं व्याकुल राजा दिलीप त्वरित्‌ 
बरस्ने वाले मेघ के समान ही पूत्ररत्नगर्मा आसन्नप्रसवा रानी को देखकर 
अत्यानन्दिति हो उठे ) ।। १२॥ 


ग्रहैस्ततः पच्चमिरुच्चसंश्रयरसू्यंगंः सुचितभाग्यसम्पदम्‌ ! 
असूत पुत्रं समये सचीसमा तिसाघना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ ॥ १३ ॥ 


सजञ्जी ०--ग्रहैरिति  शच्येन्द्राण्या समा । “पुलोमजा शचीन्द्राणी 
इत्यमरः । सा सुदक्षिणा समये प्रसूतिकाले सति दक्षमे मासीत्यथंः। "दशमे 
नासि जायते" इति श्रुतेः । उच्चसंश्रयै उन्चसंस्थेस्तुद्धस्थाननैरसूर्यमैरनस्त- 
मितः कश्चिद्‌ थथासम्मवं पच्वमिग्रहैः सूचिता भाग्यसम्पद्यस्य तं पुत्रम्‌ । 
च्रीणि प्रमावमन्त्रोत्साहात्मकानि साधघनान्यत्पादकानिं यस्याःसा लिसाधना 
रक्तिः। ^ शक्तयस्ति्लः प्रमावोत्साहमन्जाः” इत्यमरः । अक्षयमथेमिव । 




































११० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


असुत षट्‌ प्राणि गभेविम)ोचनेः | इत्यात्मनेपदिषु पर्यते । तस्मःद्धातो--कत्तरि | 
लङ्‌ । उत्रेदमनुसन्प्रेयम्‌-'अजवृषममृगाङ्नाकुलीरा जपवणिजौ च दिवाकर. | 
दितुङ्घाः । दकशशिखिमनुयुक्तिघीन्द्ियांशैस्तिनवकविशति मिश्च तेऽस्तनीचाः॥ 
इति सूर्यादीनां सप्तानां ग्रहाणां मेषवृषमादयो राशयः एलोकोक्तक्रमवि रिष्टा 
उच्चस्थानानि, स्वस्वतुद्धापेक्षया सप्नमस्थानानि च नीचानि । तत्रोच्चेष्वपि 
दडामादयो रादित्रिशांशा यथाक्रममूच्चेषु परमोच्चा नीचेषु परमनीतचा इति 
जातकश्लोका्थंः । अत्रांशर्स्तरिरो मागः । यथाऽऽह नारदः--तरिशद्‌मागात्मकं 
लग्नम्‌" इति । सूर्यप्रत्यासत्तिग्रंहाणामस्तमयो नाम । तदुक्तं लघुजातके-"रवि- 
णाऽस्तमयो योगो वियोगस्तूदयो भवेत्‌ इति । ते च स्वोच्चस्थाः फलन्ति 
नास्ता नापि नीचगः । तदुक्तं राजमृगा द्ु--'स्वोच्चवे पूर्णे स्वक्षकेऽदर 
-सुहुद्भे पादे द्विडभेऽल्पं शुमं खेचरेन्दः। नीचस्थायी नास्तगो वा न क्रिःच्ित्पादं 
नूनं स्वत्रिकोणे ददाति ।।* इति, तदिदमाह कविरुच्चसंस्थैरमूर्यभैरिति च। 
<एवं" सति यस्य॒ जन्मकाले पच्चप्रभृतयौ. ग्रहाः सवोच्चिस्थाः स एव तुङ्गो 
मवति। तदुक्तं कूटस्थीये--'सुखिनः प्रकृष्टकार्या राजप्रतिरूपकाश्च राजानः । 
एकष्ित्रि चतुभिर्जायन्तेऽतः पर दिव्याः 11" इति । तदिदमाह प्चभिरिति ॥ 


अन्वयः--ततः शचीसमा समये ( सति ) उच्चसंश्रयैः असूर्यगैः पर्वभिः 
ग्रहैः सुचितभाग्यसम्पदं पुत्र त्रिसाधना शक्तिः अक्षयम्‌ अथैम्‌ इव असूत । 


हिन्दी -ग्रीष्मान्त कालिक मेधाच्छश्च अकाश के समान आसन्नप्रसवा 
सुदल्िणा को देखने के पश्चात्‌--इन््राणी के सहदा तेजस्विनी रानी सुदक्षिणा 
ने दसवें महीने में उपम प्रकारका पूत्रोत्पन्च किया, जिसके माग्यवान्‌ होने 
की सुचना उच्चस्थान मे बैठे तथा साथमेंसूरग्रहुके न रहनेसे पूर्णं फल देने 
मे समर्थं पाचि ग्रह उपस्थित थे । जिसके प्रमावसे भाग्यशाली जातक अपते 
ही .तेज, उत्साह अर मन्त्रणा से अचल रेश्वयं को प्राप्त कर लेताहै (से 
ही शुभग्रह से युक्त वह्‌ वालक पदा हज ) ॥ १२३॥ | 


दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखाः प्रदक्षिणाकिहविरग्निराददे । 
-बभूव सर्वा शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादुशाम्‌ ।। १५॥। 





सञ्जी० --दिश इति । तत्क्षणं तस्मिन्‌ क्षणे । (कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगेः 












तृतीयः सेः १११ 


इति द्वितीया । दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना बभूवु । मस्तो वाताः सुखः मनोहुस 
ववुः । अम्निः प्रदक्षिणाचिः सन्‌ हुविराददे स्वीचकार । इत्थं सवं शुभशंसि 
शुमसूचकं बभूव । तथा हि तादृशां रधृप्रकार्णां भवो जन्म लोकाभ्युदयाय ॥ 
भवतीति शेषः । ततो देवा अपि सन्तुष्टा इत्यथः ।॥ १४ ॥। 

अन्वयः --तत्क्षणं दिशः प्रसेदुः मरुतः सुखाः ववुः अग्निः प्रदक्षिणाः 
( सन्‌ ) हविः आददे ( इत्थं ) सवे शुमशंसि बमूव 1 हि ताहल्ां मवः लौका- 
स्युदाय ( मवति )। 

हिन्दी--बालक (रधु) के जन्म कालम चारीं दिशाय प्रसन्न (निर्मल) 
हो गई ओर चारो दिल्ाओंसे वहने वाली वायु शीतल, मन्द सुगन्ब जर 
मनोहर होकर बहने लगीं तथा हवन-कुण्ड कौ अग्नि अपने-आप दक्षिणावते 
{ दक्षिण-दिल्ाकी रसे) धूम-षूम कर हवन की सामग्री { शाकल्य ) के 
ग्रहृण करने लगी । इक्ल प्रकार समी प्रकार के शुभ शकन्‌ हीने लगे । क्योंकि 
यह देखा गया है कि स्थुएेसे महान्‌ पूरुषो का जन्म सोक ( संसार) की 
उन्नति के ल्यिही होता दै।! ९४। 


अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा 1 

निशीयदीपा सहसा हतत्विषो बमभूवुरालेख्यसमपिता इव ।१५॥ 

सञ्जी०--अर्िकचय्यामिति । "अरिष्टं सूतिकागृहम्‌ इत्यमरः । अरिष्टे 
सूतिकागृहे शय्यां तत्पं परितोऽभितः (अभितः परितः समयानिकषाहाप्रति- 
योगेऽपि" इति द्वितीया । विसारिणा सुजन्मनः शो भनोत्पत्तेः। "जनुजेनजन्मानि 
जनिरत्पत्िरुद्धवः? इत्यमरः । तस्य शिशो निजेन नैसर्गिकेण तेजसा सहसा 
हतत्विषः क्षीणकान्तयो निश्चीथदीपा अद्धैरात्रप्रदीपाः; "अधैरात्रनिरीथी टौ 
इत्यमरः । अलेख्यसमपिताश्चित्रापिता इव बभूव. । निङीथशब्दो दीपानां 
अभाऽऽधिक्यसम्मावनाऽ्थः ।॥। १५॥। 


 अन्वयः--अरिष्टशर्य्या परितः विसारिणा सुजन्मनः तस्य निजेन तेजसा 
सहसा हतत्विषः निशीथदीपाः आलेख्यसमपिता इव बमूव्‌ः । 

हिन्दी--८ सू्ंवंश के महा प्रतापी उस ) बालक (रधु) के जन्मेतेही 

सूतिका-गृह्‌ मे अधे रात्रि के समी प्रज्वलित प्रदीप उस बालक के स्वाभाविक 




















११२ रभुवशमहाकाव्यम्‌ 


तेज से एश्ा-एक इतने मन्द तेज के हो गये किवे सभी, चिचरमें लिखसि 
समन प्रीत होने लगे।। १५॥ 
जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामृतसम्मिताक्षरम्‌ । 
अदेयमासीत्‌ चयमेव भपतः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे ॥ १६॥} 


सञ्जी०--जनायेति। मूपतेदिलीपस्यामृतसम्मिताक्षरममृतसमानाक्षरम । 
`सरूपसमसम्मिताःः इत्याहु दण्डी । कुमारजन्म पत्रोत्पत्ति शंसते कथयते 
शुद्धान्तचरःयाञन्तःपुरचारिणे जनाय तरयमेवादेयमासीत्‌ । तत्‌ फ शि- 
भरममुज्ज्वलं छत्रम उभे चामरे च। छवादीनां राज्ञः प्धानाङ्गत्वादिति 
भावः ।। १६ ॥। 

अन्वयः--भूपतेः अमृतसंमिताक्षरं कुमारजन्म शंसते, शुद्धान्तचराय 
जनाय त्रयम्‌ एव अदेयम्‌ आसीत्‌, रशिगप्रमं छत्रम्‌ उभे चामरे च। 


हिन्दी--रानी सुदक्षिणा के प्रसव के समय-ुत्र शब्द सुनने के लिए 
अत्यन्त आतुर सजा दिलीप कौ जन्तःपुर के अनुचरों ने जब आाकर कहा कि 
रानीने तुत्र को जन्म दिया है तो उस समय अभृत के समान सुखद पत्र 
शब्दे को सुनकर राजा दिलीप के लिए उन अ नुचरों कोन देने योग्य तीन 
ही वस्तुं थी-वंश-परम्परागत चन्द्रप्रम राजत भौर राजगही के उभय- 
पाश्वं वतीं दो राज-चामरे ( अर्थात्‌ राजाने आ नन्दविमोर होकर राज- 
विज्ञो कोष्ठोड कर मह मागा इनाम सबको दिया )॥ १६॥ 


निवातपद्मस्तिमितेन चक्षुषा नुपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌ । 

महोदेः पुर इवेन्दुदशंनात्‌ गुरः प्रषः पवभूव नात्मनि ॥ १७।४ 

सञ्जी०--निवातेति । निवातो निरवातिभ्रदेशः । निवातावाश्रयावात्तौ 
स्त्यमरः । तत्र यतु पद्मं तद्रस्स्तिमितेन निष्पन्देन चक्षुषा नेत्रेण कान्तं सुन्दरं 
छुतानन पृरमुलं पिवतस्टृष्णया पश्यतो नृपस्य गुररुत्कटः प्रहषेः ( कर्ता} 
इन्दुदशेनात्‌ गुरुम॑होदधेः पुरो जलौध इव । आत्मनि श्षरीरे न प्रबभूव स्थातु 
¶ शशाक । अन्तं माति स्मेति यावत्‌ । न ह्यल्पाघारेऽधिकं मीयत इति भावः 
यदवा दपं आत्मनि स्वस्मिन्विषये न प्रवभूव । आत्मानं नियन्तुं न शशाक + 
किन्तु बहिनिजेगामेत्य्थैः ॥ १७ ॥। 
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अन्वयः--निवातपद्‌मस्तिमितेन चक्षुषा कान्तं सुताननं पिवतः नृपस्य 
गुरः प्रहर्षः इन्दुदशेना हो दधेः पुरः इव आत्मनि न प्रबमूव । 

हिन्दी-वायु से रहित सरोवर के कमल के समान निश्चल एकटक 
आंखों से सुस्दर नवजात पुत्रःमुख कौ अप्त नेतो से देखते हुए राजा दिलीप 
का अनन्द, श्वेत नील गगन मे उत्फुट्ल चन्द्रमा को देखकर जसे महासागर 
की. लहर ( ज्वार ) उछाल मारने लगती है, उसी तरह महाराज दिलीपने 
उत्फुट्ल चित्त से आनन्दविमोर होकर पूत्र-मृल को देखा ।। १७ ॥ 

स्‌ जातकर्मण्यखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते । 

दिलीपसूनुर्मणिराकसरोद्धवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ ।। १८ ॥ 


स॒ञ्जी०--स इति । स दिलीपसृनुः । तपस्विना पुरोधसा पुरोहितेन । 
“पुरोधास्तु पुरोहितः इत्यमरः । वक्षिष्ठेन । तपस्वित्वात्तदनुष्टितं कमं सवीय 
स्यादिति मावः। तपोवनादेत्यागत्य । अखिले समग्रे जातकर्मणि जातस्य 
क्तव्यसंस्कार विशेषे कृते सत्ति । प्रयुक्तः संस्कारः शाणोल्लेखनादियैस्य स 
तथोक्तः । आक्ररोदमवः खनिप्रमवः खनिः ख्यामाकरः स्यात्‌” इत्यमरः । 
मणिरिव । अधिकं बौ । वसिष्टमन्त्रप्रमावात्तेजिष्ठोऽमूदित्यथेः । अत्र मनु 
ञागृनामिववैनात्‌ पूंसो जातकं विधायते" इति ॥ १८ ॥ 





 अन्वयः--सः दिलोपसूनुः तपस्विना पुरोघसा तपोवनात्‌ एत्य जखिले 
जातदमंणि कृते ( सति ) प्रयुक्तसंस्कारः आकरोद्धूवः मणिः इव बे । 
हिन्दी--राजा दिलीप के उस नवजात पुत्र का कुलगुर महषि वक्सिष्ठ 
के तपवन से आकर जातकर्म्गदि संस्कार कर देने पर, वह्‌ बालकं वैसेदी 
चमक उठा जपने खान से निकालकर खरादा हुखा रत्न चमकने लगता है ॥\ 
सुखश्चवा म्धलतूर्यनिस्वनाः प्रमोदनृत्य॑ः सह्‌ वारयोषिताम्‌ । 
न केवलं सद्मनि मागघीपतेः पथि व्यजुम्भन्त दिवौकसामपि ।१६।। 
सञ्जी०-सुदेति 1 सुखं सुखकरः श्रवः श्रवणं येषां ते सुश्रवा श्रुति- 
मुखा इत्यथः । मङ्ग लतूयं निस्वनाः मद्खलवाद्यध्वनयो वारयोषितां वेष्यानाम्‌ 
शवारद्ली गणिका वेश्या रूपाजीवाः इत्यमरः । प्रमोदनूत्यैहेषेनत्तनैः सहं 
मागघी पतेदिलीपस्य सदूमनि केवलं गृह एव न व्यनुम्भन्त । चिन्तु चोरक 
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येषां ते दिवौकसो देवाः । पृषोदरादित्वात्साघुः । तेषां पथ्याकाशेऽपि व्यन्‌ 
म्मन्त । तस्य देवांशत्वाद्‌ देवोपकारित्वाच्च देवदुन्दुमयोऽपि नेदुरिति मावः ॥ 
अन्वयः--सृखश्रवाः, मङ्कलतुयेनिस्वनाः वारयोषितां प्रमोदनृत्यैः सह्‌ 
मागघीपतेः सद्मनि केवलं न व्यजुम्भन्त अपितु दिवौकसां पथि अपि 
( व्यजुम्मन्त } । | 
हिन्दी--रघु-जन्म के समय कानोंके लिये सुखद मांगलिक वाद्योंकी 
ध्वनि जो किवेष्यायों के नृत्य के साथ राजा दिलीप के राजमहल ते गुन 
रही थीं, वे केवल राजमहलमें ही नहीं बल्कि देवलोकमें मी गंज रही थी- 
क्योक्रि सूयंवंही राजा देवलोक के भी रक्षक होते थे--मह्‌ाराज दकशस्थ 
देदासुर-संग्राम के भी योद्धा कहे जति हँ ( द्र° प्र° स° पर्णालोचन ) ॥१६।। 


न संयतस्तस्य बभूव रक्ितूविसजंयेद्‌ यं सुतजन्महर्षितः । 

ऋगाभिधानात्‌ स्वयमेव केवलं तदा पितणां मुमुचे स अन्धनात्‌ ॥ 

सञ्जीऽ--नेति । रक्षितुः सम्यक्पालनशीलम्य तस्य दिलीपस्य । अत्त एव 
चौ रा्यमवात्‌ संयतो बद्धो न बमूव नाभूद्‌ । फ तेनात आहु-विस्जयेदिति । 
सुतजन्भना हरषितस्तोषितः सच्‌ यं बद्ध विसज॑येदिमोचयेत्‌ ! कन्तुस जा 
तदा पितृणामृणाभिधानाद्‌ बन्धनात्केवलं यथा तथा स्वयमेव । एक एेवेत्यथः । 
"केवलः कृत्स्न एकश्च केवलश्चावधीरिता" इति शाश्वतः । मुमुचे, कर्मकर्तरि 
लिद्‌ । स्वयमेव मुक्त इत्यथ: । अस्मिन्नथं-- "एष वा अनृणो यः पुत्री ।> इति 
श्रुतिः प्रमाणम्‌ ।॥ २० ॥ | 





अच्वयः--रक्षितुः तस्य संयत्तः न बमूव, यं सुतजन्महषितः , सन्‌) 
विसजंयेत्‌, सः तदा पितृणाम्‌ ऋणाभिधानाद्‌ बन्वनात्‌ केवलम्‌ स्वयं मुमुचे । ' 


हिन्वी--राजा दिलीप का प्रजातन्त्र ठेसा सुहढ था कि.उनके राज्यम 
कोई एेसा अपराध ही नहीं करताथा जिसे जेल मोगना पडे। अतः पुत्रः 
जन्मोत्सव के हषं मेँ कोई कंदी था ही नहीं जिसे मुक्त किया जाय । इसलिये 
राजा दिलीप रवु-जन्म के हीने प्र स्वयं पितु-ऋणसे मक्त हो गये । (पुत्र 
होने पर पिताके ऊपरके पितर्योका ऋण पत्र को चुकाना पडताहै-- 
पित्रकमं का अधिकारी पुत्र हो जाता है--एेसा शास्त्र-सम्मत है ) ।॥२०॥ 
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तस्य यायादयमन्तमभंकस्तथा प्रेषां युधि चेति पाथिव 
अवेक्ष्य धातोगंमनाथंमथंविच्चकार नाच्च रघुमात्पसम्भवम्‌ ।। २१ ॥। 
सञ्जी०--श्रुतस्येति । अर्थविच्छन्दाथ॑ज्ञः पाश्चिवः पुथिवीश्वरी दिलीपः \ 
अथमर्भङो बालकः श्रुतस्य शाच््रस्यान्तं पारं वाखार्‌ | तथा युधि परेषां खत 
णामन्तं पारं च यायाद्‌ । यातुं शक्नुयारित्व्थः। शक्रि लिड्‌ चः इति 
दक्थार्थे सिङ्‌ । इति टेतोधाहिः 'अधिवधिल् खिगत्य्थः' इति लविधातमम- 
ताख्पमर्थमर्थवित्त्वादवेक्ष्यालोच्य । अआत्मसंम्मवं पुत्रं नाम्ना स्प चक्र । 


वयभ 








“"लच्छिवह्यनलोपश्च' इत्युप्रत्यये 'वालमुललघ्वलमङ्गुलीनां ना वमः 
पद्यते" इति वैकल्पिके रेफादेशे रघु{-ति रूपं । अत्र दाद्भ--'आगसोचे 


तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते इति ॥) २१॥ 


अन्वयः--धथेविः पाथिवः अय्‌ अर्भकः श्रत्तस्यु अन्तं यायात्‌, तथा 
यूधि परेषां (अन्तं ) च ( यायात्‌ ) इति घालोः भमनाथम्‌ अवेक्ष्य आत्म- 
संमन नःस्नां रघुं चक्रार 1 

हिन्दी--शब्दाथे म ज ले पृथिवीपतति राजा दिलीपने ( जात 
संस्छारके बाद) यह्‌ बालक अध्ययन सं स्त्रो का तथा युद्धय इत्नु का 
अन्द रगा ( सदा प्रगतिज्लील बनः रहेना ) यह्‌ समज्ञ कर गसनाथंक लचि 
धातु कै अर्थं को विचार कर अपने बालक का नाम "रघु र्वा ॥ २९१॥ 


पितुः प्रयत्नात्‌ स समग्रसम्पदः शुभः शरीरावयर्वंदिने दिने । 

पुपोष वुद्धि हरिदष्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः । २२1 

सञ्जी०--पितुरिति । स॒ रघुः समग्रसम्पदः पूर्णलक्ष्पीकस्य पितुदिटी- 
पस्य प्रयत्नाच्छुमैमनोहरैः शरीरावयवः । हसिदश्वदीधितेः सूय॑स्य रष्मेः 
“मास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वह्रिदश्चोष्णरश्मयः' इत्यमरः । अनुप्रवेशाद्‌ बालचन्द्रेमा 
इव दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । 'निद्यवीष्सयोः' इति द्विवचनम्‌ । बृद्धि पुपोप। 
अत्र वराहसंहित्तवचनम्‌-'सलिलमये शशिनि स्वेदीधितयो मूच्छितास्ततो 
नैशम्‌ । क्षपयन्ति दपैणोदरनिहिता इव मन्दिरस्यान्तः ।।' इति ॥ २२ ॥ 

अन्वयः--सः सभग्रसम्पदः, पितुः प्रयत्नात्‌, शुमैः शरीरावयवः हरिदश्व- 
दीधितेः अनूप्रवेशातु बालचन्द्रमाः इव दिने दिने बृद्धि पुपोष । 
स्घु० < 
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हिन्दी--पूरण सम्पत्तिशाली पिता राजा दिलीप के प्रयत्न ( सावतोप- 
लज्ध पौ्ठक पदार्थादि के सेवन ) से उस नक्जात सूर्यवंशी बालक रुका | 
चसर सुन्दर अंग प्तयङ्खं से हष षट होकर ( ठेलाम्यंगौपरान्त ) सुय किरण 
के लगने से बालचन्द्र ( शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ) के सहश्च प्रतिदिन ब्ृद्धिको 
प्राप्त करने लगा ॥ १२ ॥ | | 

उमावृषा द्धौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ । 

तथा नपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदुशेन तत्सम) ।। २३ ॥ | 

सज्जी०--उमेत्ति । उमादृषाद्ै पावंतीवृषमध्वजौ शरजन्मना कात्ति- 
केयेन 'कात्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः इत्यमरः । यथा ननन्दतुः 
दाचीपुरन्द रौ जयन्तेन जयन्तास्येन । ` जयन्तः पाकशासनिः" इत्यमरः । यथा 
ननन्दतुः । तथा त्वमी ताम्यामुमावृषाङ्काभ्यां शचोपुरन्दराम्यां च समौ 
तमान सा मागघी नुपश्च तत्सद्शेन ताभ्यां कुमारजयन्ताभ्यां सदृशेन सूतेन 
ननन्दतुः । मागघी प्रपव्यास्याता ।। २२ ॥ | 

अन्वयः--उमादृषा ङौ शरजन्मना यथा शचीपुरन्दरौ जयन्तेन यथा तथा 
तत्वमौ सा ममवी नृपः च त्सदृशेन सूतेन ननन्दतुः । 

टिन्दी--भसवरी पावती मौर भगवान्‌ शंकर ने कातिकेय नामक्‌ पुत्र 
नत पकर तथा इन्द्राणी ओर इन्द्र ने जयन्त नामक पृत्र को पाकर जसे 
आनन्द को प्राप्त ल्या उसी प्रकार उन्हीं ( गौ री-शंकर तथा इन्द्राणी-इन्र } 
के समान रानी सुदक्षिणा भौर राजा दिलीपने भी कुमार रघुको पाकर 
वहत ही आनन्द करो प्राप्त किया ॥ २२ ॥ | 


रथाद्कनाम्नोरिव भावबन्धनं बभूव यत्‌ प्रम परस्पराश्रयम्‌ । 

विभक्तमप्येकसुतेन तत्‌ तयोः परस्परस्योपरि पयंचीयत ।। २४॥ | 

स॒ञ्जीऽ--त्थाङ्खेति । रथाङ्कनाम्नी च रथाद्खनामा च रथाङ्घनामानो 
चक्रवाको । 'युमान्स्नियाः इलयेकशेषः । तयोरिव तयोदैम्पत्यो्मावबन्वनं 
हृदयाकषं कं परस्पराश्चयमन्योन्यविषयं यत्प्रेम बमव तदेकेन केवलेन ताभ्या 
मन्येन वा । "एके .मुयान्यकेवलाः' इत्यमरः । सूतेन विभक्तमपि कृतविमाग- 
मपि परस्परस्योपरि पर्य चीयत ववृधे । कमेकत्तंरि लिद्‌ । अकृत्रिमत्वात्स्वय- 








| 
4 


तृतीयः सगेः ११७ 


मेयोपचितभित्यथैः । यदेकाघारं वस्तु तदाधारदये विभज्यमानं हीयते । अच 
तु तयोः प्रागौककतकमेकंकविषयं प्रेम सम्प्रतत द्वि तीयविषयलाभेऽपि नाहीयत। 
्रव्युतोपचितमेवामूदिति भावः ॥ २४॥। 

अन्वयः--रथाङ्गनाम्नोः इव तयोः भावबन्धनं परस्पराश्रय यत्‌ प्रेम 
बभूव, तद्‌ एकमुतेन विभक्तम्‌ अपि परस्परस्य उपरि पयंचौयत । 

हिन्दी--सुदक्षिणा र दिलीप मे चकवा-चकवी ( पक्षी ) के समान 
गाढा स्नेह था ( चकवा-चक्वी दोनों पति-पत्नी एक्‌ षरे से कमी 
विलग नहीं होते ई) वह्‌ स्नेहं एक मात्र पुत्र (रधु ) के ऊपर बट जानि पर्‌ 
मी परस्परके स्नेहे कमी नहीं हुई--वल्कि दोनोंका प्रेम गौर मी 
बढता गया ॥ २४ \! 
उवाच घाच्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चागुलिम्‌ । 
अभूच्च नस्रः प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सोऽर्भकः ।। २५ ।। 

सञ्जी०--उवाचेति । सोऽभैकः शियः । “पोह: पाकीऽ्ैको डिम्नः 

पृथुकः शावकः शिशु इत्यमरः । वाव्योपमात्रा । वात्र जनन्यामलकचसुम- 
त्युपमातृषु" इति विश्वः । प्रथममुदितमुपदिष्टं वच उवच । तदीयामद्गुलि- 
मवलम्ब्य ययौ च प्रणिपातस्य शिक्षयोपदेशेन नग्रोऽभूच्च । इति यत्तेन 
पितुर्मुदं ततान । २५॥ 

अन्वयः --सः अर्मकः घाच्या प्रथमोदितं वचः उवाच, तदीयाम्‌ अङ्गुलीन्‌ 
च अवलम्ब्य ययौ, च, प्रणिपातशिक्षया नस्नः च अभूत्‌, तेन पितुः मुदं ततान । 

हिन्दी--परहले-पहल वह शिशु रधु धाई के मुख से उच्चारित सुमापित्त 
सुन्दर वचनो को तोतली बोलती मेँ बोलने लगा ओर उसकी अंगुली पकड कर 
चलने भी लगा तथा उसने हाथ जोड कद बदोंको प्रणास करनामी स्ख 
लिया, इतने छोटे (४-५ माहु के उञ्चमे ही) बालक्ष रघु के चमत्कारी 
क्रिया-कलापौं को देख -सुनकर रघु के पिता राजा दिलीप बहुत दी आनन्दित 
होते ये ।) २५॥ 


नमङ्खमारोप्य शरीरयोगजैः सुखनिषिन्छन्तमिवामूृतं त्वचि । 
उपान्तसंमीलितलोचनो नुपश्चिरात्‌ सुतस्पशं रसजतां ययौ । २६ ॥ 

















॥ ५५ 





१९८ रधघुवंशमहाक व्धम्‌ 


सञ्जी०-तमिति । शरीरयोगजैः सूखैस्त्वचि त्वभिन्द्रियेऽमृतं निषि- 
न्तं वर्षन्तमिव तं पुत्रमङ्कमारोप्य मुदाविमर्विदुपान्वयौः प्रान्तयीः सम्मी- 

लितलोचनः सन्‌ नृपश्चिरात्‌ सुतस्पद रसज्ञतां ययौ । रसः स्वादः ।। २६ ॥। 

अस्वयः--लरीरयोगजैः सुखः त्वचि अमृतं निषिच्न्तम्‌ इव तम्‌ अद्धुम्‌ 
जासेप्य उपान्तस्नम्मीलितलोचनः { सन्‌ ) नृपः चिरात्‌ सुतस्प्शणरसन्ञतां ययो } 

हिन्दी--प्रथम बार तपोपलम्ध उस वरद पत्र के--अंमस्पशे से उत्पन्न 
आनन्दसे शरीर की त्वचा पर मानौ अमृत वरसाने वाले उस नवजात बालक 
रघुकोगोदमें लेकर आनन्दविमोरताके कारण नेत्रभ्रान्तो को सूदे हुएस 
राजा दिलीप ने चिरात्‌ (चिराकांक्षित अथव्रा बहुत काल तक) पृ्रगात्रस्पशं- 
जन्य अनन्त घुखानुमवता को प्राप्त किया ॥ २६॥ 

अमंस्त चानेन पराध्यंजन्मना स्थितेरभेत्ता स्थितिमन्तमन्वयम्‌ । 

स्वमूर्तिभेदेन गुणाग्रयवतिना पतिः प्रजानामिब सगंमात्मनः । २७४ 


खञ्जी०--अमस्तेति । स्थितेरभेत्ता मर्यादापालकः स नृपः पराध्यजन्म- 
नोक्कृषजन्मनाऽनेन र ग्णाऽन्वयं वंशम्‌ । प्रजानां भतिब्रह्या । गणाः सत्त्वादयः 
तेष्वग्रये ण मुख्य न सत्वेन वर्तते व्याप्रियत इति गुणाग्रचवर्ता तेन । स्वस्य 
मुत्िभेदेनावतारविशेञेण विष्णुनाऽऽत्मनः सगं सृष्टिमिव } स्थितिमन्तं प्रतिष्ठा 
वन्तममंस्त मन्यत स्म । मल्यतेरनुदात्तत्वादिटुप्रतिषवः। अत्रोपमानोपमेययो 
रितरेतरविशेषणानीतरेतरत्र योज्यानि 1 तत्र रधुपक्षे गुणा विद्याविनयादयः # 
गुणोऽप्रधाने रूपादौ मौर्व्या सूदे वृकोदरे । स्तम्बे सत्त्वा दिमन्ध्यादिविद्याऽऽदि- 
हरितादिषु 11“ इति विश्वः । शेषं सुगमम्‌ ।। २७ ॥ 

छन्वयः-- स्थितेः अभेत्ता पराध्येजन्मना अनेन अन्वयं प्रजानां पति 
गणाग्रयवतिना स्वमूर्तिभेदेन आत्मनः सगं { इव स्थितिमन्तम्‌ अर्मस्त च) 

हिन्दी--म्यादापालक राजा दिलीपने सर्वोक्कष्मूहूर्तो मे जन्मकेने ` 
वाले उस नवजात पुत्र रघु द्वारा अपने सूयंवंश को उसी प्रकार स्थिर रहने | 


वाला समज्ञा, जिस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा सववंगुण सम्पन्न अवने विष्णु रूप | 
रामङृष्णादि अवतारद्वारा अपनी सृष्टिको स्थिर रहने वाली मानतेदहैं।। 
स॒वृत्तचूलश्चलकाकपक्षकरमात्यपृत्रः सवयोभिरन्वितः । | 
लिपेयंथावद्‌ ग्रहणेन वाङ्मयं नदीम॒खेनेव समुद्रमाविशत्‌ ।(२८।। 























तृतीयः समः ११६ 


: सखञ्जी०--स इति "चूडा कार्या द्विजातीनां सर्वेषामेव धमतः प्रथमेऽब्दे 
तृतीये वा कर्तव्या शरुत्तिचोदनातु ।* इति मनुस्मरणात्तृतीये वषं वृत्तः 
चूलो निष्पन्चचूडाकर्मा सन्‌ । उभयोरेभेदः स॒ रधुः । श्राप्ते तु प्म वषे 
विद्याऽऽरम्भं च कारयेत्‌ इति वचनात्पच्चमे वषं, चलकाकपक्षकंश्चच्चलरि- 
खण्डकः । "बालानां तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः 1" इति हलायुघः । 
सबयोभिः स्निग्वैः । "वयस्यः स्निग्धः सवयाः" इत्यमरः । अमात्यपूत्ररन्वितः 
सन्‌.। लिपेः पच्चाशदर्णारिमिकाया माुकाया यथावदुग्रहेणेन सम्यग्बोधेनोपाय- 
मूतेन वाङ्मयं शब्दजातम्‌ । नचा मलं दारम्‌ । मखं तु वदने मुख्यारुम्भे दारा- 
मयुपाययोः।* इति यादवः। तेन कशचिन्मकरादिः समुद्रमिव भा विशत्‌ प्रविष्टः । 
ज्ञात वानिस्पथेः ॥ २८ ॥ 


अन्वयः--वृत्तचूलः सः चलकाकपक्षकः सवयोमिः ममात्यपुत्रैः अन्वितः 
(. सर्‌ ) लिपेः यथावत्‌ ग्रहणेन वाङ्मयं नदीमुद्ेन समुद्रम इव अविशत्‌ । 

हिन्दी--तीसरे वषं मे चृहाकरणादि संस्कार के उपरान्त पाचिवे वषमे 
विद्यारंम करसे ही राजकुमार रघु चश्चल ( लटकती हई ) शिखा वाले अपने 
समवयस्क अमात्य-पुत्रं के साथ ५० अक्षरात्मक समस्त वर्णमालाओं को 
पटकर उसी के सहारे ( स्वयं ) समस्त शाख मे मी उसी प्रकार अनायासेन 


परवेद कर गये, जैसे नद्यां द्वारा मकरादि जीवच्जन्तु . अनायासेन अगाघ 
समद्रमें प्रवेश कर जाति है ॥ २८४ | 


अथोपनीतं विधिवद्विपश्चितो विनिन्पुरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ । 
अवन्व्ययत्नाश्च बभृवुरतर ते क्रिया हि वस्तूर्पाहिता प्रसीदति ॥! २९ ।। 


सजञ्जी०-अयेत्ति । -गर्मष्मेऽ्दे कुर्वति ब्राह्यणस्योपनायनम्‌ । गमदिका- 
दशे राज्ञो गर्माच्च द्वादशे विक: इति मनुस्मरणादथ गर्मकादशेऽब्दे विधि- 
वदुपलीतं गुरुप्रियमेनं रघुं विपश्चितो विद्वांसो गुरवो चिनिन्युः शिक्षितवन्तः । 
ते गुरवोऽ्रास्मिन्‌ रघाववन्ध्ययट्नाश्च बभूवृः । तथाहि । क्रिया शिक्षा । क्रिया 
तु निष्कृतौ शिक्षा चिक्रित्सौपायकमेसु" इति यादवः । वस्तुनि पाचमूते 
उपहता प्रयुक्ता प्रसीदति. फलति । "क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌' इति 
कौटिल्यः ।। २६ ॥ 









































९१२० रधुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--अथ विधिवत्‌ उपनीतं गुरुप्रिय्‌ एनं विपश्चितः गुरवः 
विनिच्युः, ते च अत्र अवन्ध्ययत्नाः बभूवुः हि क्रिया बस्तुपहिता प्रसीदति । 


[च । 


हिन्दी--च्‌डाक्मके वाद ग्यार्ह्वे वषं न शस्त्रानुकूल यज्ञीपवीत 
संस्कार दो-जाते पर आवचार्यँगुर के प्रम प्रिय उस रधु को तत्त्‌ शास्त्रा 
ध्यापकों ने तत्तद शाघ्नों को पहाग्रा ओौर वे अध्यापक लीगमर्घु के विषयमें 
स्वंथा सफल प्रयत्न वाले हृए ( रघु स्वेशास्तरजञ हो गये ) यहे टौकही दहै कि 
सत्पत्रष्मोदी गयी शिक्षा विशेष पलवती होती है ।। २६९॥ 


धियः समग्रः स गुर्णरुदारधीः क्रमाच्चतस्रश्चतुरणंवोपमाः । 
ततार विद्याः पवनातिपातिमिदिशो हरिद्धिहरितामिवेश्वरः 11 ३० ॥ 


` सञ्जी०--विय इति । अत्र कामन्दकः “शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहमं घारणं 
तश्र; । ऊहापोहोऽ्ंदिज्ञानें तत्वज्ञानं च धीगुणाः" इति । (अगन्दीक्षिक त्रयी 
वार्ता दण्डनीतिश्च शग्धती । एता विद्याश्चतक्लस्तु लोकसंस्थितिहूतवः। इति 
च । उदारधीरत्क्ृप्बुद्धिः । स रघुः समग्रेधियो गुणः । चत्वारोऽर्णधा उपमा 
यादं ताश्चतुरर्णवोपमाः । तद्धितार्थोत्ति पदसमाहारे च" इत्युत्तर पदसमासः । 
चत्स्ौ विद्याः । हरितां दिश्ञामीश्वरः सूयः पवनातिपातिभिर्टृरि द्धिनिजाश्वैः। 
रित्ककूमि वणे च णयाजिविशेषयोः इति विश्वः। चतस्रो द्वि इव 
क्रमात्ततार । चतुरर्णवोपमेयत्वं दिशामपि द्रव्यम्‌ । ३० ॥ 








अन्वयः--उदारघीः सः समग्रैः धियः गणैः चतुरर्णवोपमाः चतस्रः 
विच्चाः ठरितार्‌ ईश्वरः इव पवनातिपातिभिः द्रिद्धिः ( चतस्रः ) दिशः 
क्रमान्‌ ततार । 


हिन्दी--मावुदधिमान्‌ राजकुमार रधु ने अपनी तीक्षण वुद्धि के गुणो के 
प्रमावसे चारों समुद्रो के समान अगाघ आन्वीक्षिकी, त्रथी, वातप तथा दण्ड- 
नति इन चारो विद्याओं को वैसे ही पार कर ल्लिया ( पट्‌ लिया ) जैसे सूयं 


भगवान्‌ अपने षोड से चारों दिशाओं को ( रीघ्~एकदिनमेंही) पार 
करलेतेर्ह।। ३०॥ 


त्वच स मेध्यां परिधाय रौरवीमशिक्षताऽसत्रं पितुरेव मन्त्रवत्‌ । 
न कंवल तद्गुरुरेकपाथिवः क्षितावभदेकधनुधंरोऽपि सः ॥ ३१ ॥ 
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सञ्जी०--त्वचमिति । स रघुः । 'काष्णं ठबास्तानि चर्माणि ब्रह्म 

चारिणः ! वसीरशरानुपू्वयेण श्षाणक्षौमाविकानि च ।।* इति मनुस्मरणान्मेध्यां 
शुद्धां रौरवीं ररुषम्बन्धिनीव्‌ । ररमंहाङ्ृष्णसारः' इति यादवः । त्वचं चमे 
परिधाय वसित्वा भन्तरवत्समन्तरकमस्त्रमाग्नेयादिकं पितुरेवोपाध्यायादरिक्षता- 
स्यस्तवान्‌  "माख्यातोपयोगे' इत्यपादानसज्ञा । पितुरेवेत्यवधारणमुपपादयति- 
नेति । तदगुरुरेकोऽद्धितीयः पार्थिवः केवलं पृथिवीश्वर एव नाभूत्‌ । किन्तुं 
कषितौ स दिलीप एको धनुधं रोऽप्यभूत्‌ ।॥ ३१ ॥ 

अन्वयः--सः मेध्यां सैरवीं त्वचं परिधाय मन्त्रवत्‌ अस्त्रम्‌ पितुः एव 
अशिक्षि, तद्गुरुः एकपाथिवः केवलं न अमूत्‌ ( किन्तु ) क्षितौ सः एक्वनु- 
धरः छरपि (अभूत्‌ )। 

हिन्दी- ब्रह्मचारी राजकुमार रधु ने रुरु नामक मृगके चर्म॑कौोषारण 
क्रिये हृएु समन्त्रक आग्नेयादि असम कौ शिक्षा जपने पिता महाराज दिलीप 
से ही ली, ककि उनके पिता केवल ( रेश्वयेवान्‌ } राज ही नहींथेः अ पिततु 
सृथ्वी पर केवे अद्वितीय अनुरषैर ( समन्त्रकं शचरविद्‌ ¢ मौ थ ॥। ३१ ॥ 


महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव द्विपेन्द्रभावं कलभः श्रयत्निव । 
रधुः क्रमाद्यवनभिन्नशंशवः पपोष ॒गाम्भीयंमनोहरं वपुः ॥ ३२ ॥। 


सञ्जी०--महोक्षतामिति । रधुः करमाद्यौवनेन भिच्रशेशवो निरस्तरिशु- 
भवः सन्‌ । महानुक्षा महोत्रोः महषैमः “अचतुरविचतुर' इत्यादिसूत्रेण निपात- 
नादकारान्रत्वम्‌ । तस्य भावस्तत्ता तां स्पृशन्‌ गच्छन्‌ वत्सतरो दम्य इव ॥ 
'दम्यवत्सतसरी समौ? इत्यमरः । द्विपेन्द्रभावं महागजत्वं श्रयन्‌ ब्रजन्‌ कलमः 
करिपोत इव । गाम्भीरयेगाचापलेन मनोहरं वपुः पुपोष ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः --रधुः कमात्‌ यौवनभिन्नरोशवः ( सन्‌ ) महोक्षतां स्पृशन्‌ 
चत्सरः इव द्वियेन्द्रमावं श्चरयन्‌ कलभः इव गाम्मीयं मनोहरं वपुः पुपोष । 

हिन्दी--शनैः शर्मः बचपन दुर होने पर जवान हौ रहै राजकुमार रघु 
महान्‌ वृषम ( सां ) होने वाला गो-वत्स की माति तथा महान्‌ गजत्व को 
प्राप्त करने वांला हाथी के बच्चा की माति गम्भीरतासे युक्त मनोरम हृष्ट 
युष णरीर को धारण करने लगे ।। ३२ ॥ 
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अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवतंयद्‌ गुरः । 
नरे्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति तमोनुदं दक्षसुता इवाबभुः ।।३३।\ 
सञ्जी०--अयेति । “गौर्नाऽऽदित्ये बलीवर्दे क्रतुभेद्िभेद्योः । चख्री तु 
स्याद दिशि मारत्यां भूमौ च सुरभावपि । पुद्ियोः स्वगंवज्राम्बुरश्मिहग्बाण- 
लामसु1।' इति केकवः । गावो लोमानि केडा दीयन्ते खण्ठ्यन्तेऽस्मिन्निति 
च्युत्त्या गोदानं नाम ब्राह्मणादीनां षोडडादिषु वषु कर्तव्यं केशान्ताख्यं 
कर्मोच्यते । तदुक्तं मनुना-केशान्तः षोडशे वषं ब्राह्यणस्य विधीयते । राजन्य 
वन्धोढटाविशे वेश्यस्य इचधिके ततः 112 इति । अथ गुरुः पिता “गुर्गीष्पति- 
पित्रादौ" इत्यमरः । अस्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवतयम्‌ । कृत- 
वानित्यथेः । अथ नरेन्द्रकन्यास्तं रघुम्‌ । दक्षस्य सुता रोहिण्यादयस्तमोनुदः 
चन्द्रमिव । ^तमोनुदयोऽग्निचन्द्राक" इति विश्वः । सत्पतिमवाप्याबभुः र्रपि 
तमोनुद्‌ । अव्र मनुः--विदानधीत्य वेदौ वा वेदं . वाऽपि यथाक्रमम्‌ । अवि- 
प्लुत ब्रह्म चर्यो ग्रहस्थाश्रममा वित्‌ ।।' इति ॥ ३३ ॥ 





अन्तय.--जथ गुहः अस्य गौदानविधेः अनन्तरं विवाहदीक्षां निरवतंयत्‌ +. 
नरन $न्थाः तं दक्षसुता तमोनुदम्‌ अवाप्य अआवभमुः । 

हिन्दी -युवाकस्यः प्राप्त होने प्र दिलीपने राजकुमार रघु के केशान्त 
संस्कार कर चकते कै वाद उसका राज-कुमारियों के साथ ( महाराजोचित ) 
बहुविराह-संस्कार जी करा दिया। वे राज कुमारि भी रधु जंसे प्रतापी 
सज्जन पति को प्राप्त करके वैसे ही सुशोभित भौर हृषित हुई, जसे अन्धकार 


को भगाने वाले चन्द्रमा को पाकर प्रजापति की रोहण्यादि कन्याये सुशोभित 
ओर हषित हृडं थीं ।॥। २३३॥ 


उवा युगन्यायतवाहुरंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः । 
वपुःप्रकषा दजयद्‌ गुरु रघुस्तथाऽपि तीचविनयादुश्यत । ३४॥ 
सञ्जी° युवेति । युवा । युगो नाम ुयेस्वन्धयः सच्छिद्रपरन्तो यानाः 
ज्गनूता दारविशेषः । “यानाङ्खं युगः पुंसि युगं कृता दिषु इत्यमरः । शयुगवद्‌ 
व्यायतौ दीर्घ बाह यस्य सः। अंसावस्य स्त इत्यंसलो बलवान्‌ सांसलष्चेति 
वृत्तिकारः । "वलवान्‌ मासलोऽसलः इत्यमरः । वत्सांसाभ्यां कामबले" दति 
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लच््रत्ययः। कपाटवक्षाः परिणद्धक्न्धरो विश्चालग्रीवः। परिणाहो विश्ा- 
लत्ता इत्यमरः । रयुरवैपुषः प्रकर्णादाधिक्थाद्यौवनक्रृताद्‌ गुरं पितरमजयत्‌ # 
तथाऽपि विनयान्नम्रत्वेन नीचैरल्णकोऽृश्यत । अनेनानौद्धत्यं च विवक्षितम्‌ । 

अन्वयः --युवा युगव्यायतबाहुः अंसलः, कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः रधुः 
वपुःप्रकर्षाद्‌ गुरुम्‌ अजयन्‌ तथापि विनयात्‌ नीचैः महश्यत ।। ३४ ॥ 

हिन्दी--राजकूमार रधु ने युवा होने पर माड़ी के जुए के समान अपनी 
लम्बी लम्बौ भुजाभींसे, बलसेः किवाड की तरह चौद छातीसे तथा 
विशाल ग्रीवा की अधिक्रतासे यद्यपि, अपने पिता राजा दिलीप को जीत 
लिया खा ( उनसे अधिक प्रभावशाली विशालकाय दीख पञ्तेथे) फिरिमी 
विनयसेषोटेही दीखरहैथे ( पिता की विनेस्रता को अभी पार नहीं कर 
सकेथे ) ।। ३४ ॥। 


ततः प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तगुर्वी ल्घयष्यता धुरम्‌ । 
निसगंसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रं युवराजशब्दभाक्‌ ३५}. 








सञ्जीर--तत्त इति । तत आत्मना चिरं धृता नितान्तगुरवम्‌ । "वोतो 
गुणवचनात्‌" इति डीष्‌ । प्रजानां धुरं पालनप्रयास रघरथिष्यता लधु करिष्यता 
"तत्करोति तदाचष्टे" इति मधराब्दाण्णिच्‌ ¦ ततो "लृटः सद्वा इति चातू-- 
प्रत्ययः । नुपेण दिलीपेनासौ रदु्निसगेंण स्वभावेन संस्कारेण जाखाम्यास- 
जनितवासनया च विनीतो न्न इति हेतीः। युवराज इति सब्दं भजतीति 
तथोक्तः । 'मजोण्विः इति ण्विप्रत्ययः । चक्रे कृतः । श्विविघो विनयः 
स्वामाविकः कृचिमश्चः इत्ति कौटिल्यः! तदुमयसम्पन्नत्वात्‌ पुत्रं युवराजं 
चकारेत्यथैः । अत्र कामन्दकः "विनयोपग्रहान्भूत्यं कुर्वीति नृपतिः सुतान्‌ । 
अविनीतकूुमारं हि कुलमाशु विशौर्यंते ।॥ विनीतमौरसं पुत्रं यौवराज्येऽ 
निषेचयेत्‌ ।1* इति ।! ३५ ॥ 








अन्वयः--ततः आत्मना चिरं वृतां नितान्तगुर्वीम्‌ प्रजानां धुरं लघ- 
पिष्यता नुपेण असौ निसर्गसंस्कारविनीतः, इति युव राजशब्दमाक्‌ चक्र । 

हिन्दी--राजकूमार रघु को पूणं युवत्व प्राप्त होने पर स्वयं बहुत दिनी 
से धारण किए हए प्रजापालन रूप गुरुतर भार कौ हल्का करने के उदेश्य क. 
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राजा दिलीपने राजकुमार खु को स्वभाव ओर शाल्लाम्यास करनेसे अतिः 
विनीत समञ्चकर युवराज पदं से विभूषित कर दिया । ३५॥ 


नरेन्द्रमूलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीर्ुवराजसंजितम्‌ । 
अगच्छदंशेन गुणाभिलापिणी नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌ ।। ३६॥ 
सञ्जी०--नरेन््रेति । गृणान्विनयादीन्सौ रम्यादींश्चामिलषतीति गुणा- 
भिलाषिणी श्री राज्यलक्ष्मीः पद्माश्रया च नरेन्द्रो दिलीप एब मूलायतनं 
प्रघानस्यानं तस्मात्‌ । अपादानात्‌ । अनन्तरं सन्निहितम्‌ । युवराज इति 
सज्ञास्य सञ्जाता यूव राजसं ज्ञितम्‌ । तारकादित्वादितच्प्रत्ययः। आत्मनः पदं. 
स्थानमास्पदम्‌ । "आस्पदं प्रत्तिष्ठायाम्‌" इति निपातः । स रधुरित्यास्पदं तदा- 
स्पदम्‌ । क्मलाच्विगोत्पन्नात्‌ नवाचतारमचिरोत्पन्नमूत्पलमिव । अंशेनाग- ` 





च्छ्‌ । छ्य हि यनि रज्यन्त इति भावः॥ ३६॥। 





जन्वयः--गुणामिलाषिणौ श्री नरेन्द्रमूलायतनात्‌ अनन्तरं युवराज प्ं्ञितं 
तदास्पदं कमलाप्‌ नवावतारम्‌ उत्पलमिक अंशन अगच्छत्‌ । 
हिन्दी--जिस प्रकार कमल की श्री (शोभा) पुराने मुरज्ञाये कमल को 


छोडकर नये प्रफुल्लित कमल पर चली जाती है, उसी प्रकार युवराज रघु के 


विनयादि गुणों से आट हो न्नर रघु-कुल की राज्य-शी वृद्ध ( पुराने ) राजा 


` दिलीप को छोडकर नवीन युवराज रधु के पास एक अंश से चली गयी ( रथ 


कौ कान्ति दिलीप से मी अधिक आकर्षक होने लमी )॥ ३६ ॥ 


विभावसुः सारथिनेव वायुना धनव्यपाथेन गभस्तिमानिव । 

वभूव तेनातितरा सुदुःसहः कटप्रभेदेन करीव पार्थिवः ॥ २७ ॥ 

सञ्जी० --विमावसुरिति । सारथिना सहायभतेन । एतद्विशेषणमृत्तर- 
वक्येष्वप्यनुषञ्जनीयम्‌ । वायुना विमावसुवं्भिरिव । मूयवदह्धी विमावसू 
इत्यमरः । धनन्यपायेन शरत्समयेन सारथिना गमस्तिमान्‌ सूयं इव । कटो 
गण्डः । गण्ड कटो मदो दानमु' इत्यमरः । तस्य प्रभेदः स्फुटनम्‌ । महोदय 
इत्यथ । तेन करीव पाथिवो दिलीपस्तेन रधृणाऽतितरामत्यन्तं सुदुःसहः 
सुष्ट्वसह्यो बभव ।। ३७॥। 

अन्वयः --सारथिना चायुना विमावसुः इव घनव्यपायेन गमस्तिमानिव 
कटप्रभेदेन करी इव पाधिवः सारथिना तेन अतितरां सुदुःसहः बमूव । 


| 
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हिन्दी--( माग लगने पर ) हवा की सहायता से (तेज हवा चलने से )} 
अग्नि जसे प्रचण्ड हो जादी है, शर्द्क्तु मे मेधसे रहित आकाश पाकर सूर्यं 
चसे प्रखर फिरण बाला दहो जातादहैः अर गजकपौल से मद बह्ने पर हाथी 
जेते प्रचण्ड मतवाला हो जाता दैः उसी प्रकर प्रतापी पत्र रघु कौ पाकर 
राजा दिलीप भी शत्रुभो के लिए महाग्रतापी-अजेष बन गये ।॥ २७ ॥ 

नियुज्य तं होमतुरङ्गरक्षणे धनुधं रं राजसुतं रनुदरुतम्‌ । 

अपूणमेकेन शतक्रतुपमः शतं क्रतनामपविघ्नमाप सः ।। ३८ ॥ 

मुञ्जी० ~ निुज्येति । शतक्ततुरिन्द्र उपमा यस्य॒ स रातक्रदुवनः १ 
दिलीपः । “शतं वै तुल्या राजपूष्रा देवा आशापालाः इत्यादिश्रुत्या । राज 
सुतरनुदरूठेमनुगतं धनुर तं रघु होमतुरङ्काणां रक्षणे नियुज्य । एकेन क्रतुना- 


> 
हि ॥ 


क प # कै 


सपुणमे ऋनं क्रतूनामश्चमेवानां कातमपविध्नमपगतविध्नं यथा यथाऽ ॥। २८।। 

अन्वयः--शतव्रतूधमः स; राजसुतः अनुदर घनुर्धरं तं टोमतुरङ्करक्षणे 
नियज्य एकेन अपूर्णं क्रतूनां शतम्‌ अप्विध्नं यथा स्वात्‌ तथा भप । 

हिन्दी--इन्द्रके समान उन राजा दिलीप ने अन्यान्य राजपुत्रीं से अनु- 
शरण छिये गये धनुर्घारो युवराज रदु क्यो हीम ( अश्वमेध यज्ञे ) सम्बन्धी 
चोद की रक्षाम तियुक्त कर्के निविच्नपूवेक एक कम सै अर्थात्‌ ६६. 
अश्वमेव यज्ञोकोपूरा कर लिया था॥। २८ ॥। 

त: पर तेन मखाय यज्वना तुरद्धमूत्सृष्टमनगंल पुनः । 

धनुर्भृतामग्रत एव रक्षिणां जहार शक्रः किल गूढविग्रहः ॥। ३६ ॥ 

सञ्जी०--तत इत्ति \ ततः परमेकोनशतक्रतुप्राप्त्यनन्तरं यज्वना विधि 
नेप्रदता तेन दिलीपेन पुनः पुनरपि मखाय मखं कर्तुम्‌ । "क्रियार्थोपपदस्य 
इत्यादिन चतुर्था । उत्सृष्टं मुक्तमनगेलमम्रतिवन्धम्‌ । चन्या स्वैरगति- 
सिल्व्थैः । अपर्यावर्तयन्तोऽमनुचरन्ति' इत्यापस्तन्बस्मरणात । तुरद्खं 
धनुर तां रलिणां रक्षकाणामग्रत एव शक्रो गृढविग्रहः सन्‌ । जहार किल ॥' 
कितेत्यैतिद्यम्‌ । ३६॥ 

अन्वयः- सतः परं यज्वना तेन पुनः मखाय उत्सम्‌, अनर्गलं तुर्क 
धनुभतां रक्षिणाम्‌ अग्रतः एव शक्रः गृूडविग्रहः (सन्‌) जहार किल । 















































२२९ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


हिन्दी -९& यज्ञ पूरा करने के बाद विधिपूर्वकं (यथाशाघ्नोक्त) यनन 


करने बाले राजा दिलीपने सौव अश्वमेधं यज्ञ पूरा करने के निमित्त स्परे 


घोडेको छोटा पर शतक्रतु देवराज इन्द्रसे यह्‌ संहून नहीं पिया मया। 
{ द्र०° श्लो ४६) उन्होने छिप कर (अदृश्यज्ञपीर वाले होकर) उन 
यनुर्धारी अश्चःक्षक सैनिकों के सामनेसे ही उत्त विश्वविजयी घोडेकेयो चुरा 
लिया-( आर उमे लेकर अमरावती 5 भोर चल पड) । ३ ९ ॥। 
विषादलुपतप्रतिपत्तिविस्मितं कुमारसंन्यं सपदि स्थितं च तत्‌ । 
 वसिष्ठवेचुश्च यदुच्छयागता श्रुतप्रभावा ददृशेऽथ नन्दिनी ॥[४०॥ 
सञ्जौ ०--विपःदेति । तत्‌ कुमारस्य सैन्यं सेना सपदि । विपः दह 
नाद्कृतौ मनोभ्रङ्कः । तदुक्तम-- "विषादश्चेतसो भद्ध उपायामावनाशयोः 
इति । तेन लुप्ता प्रतिपत्तिः कर्तव्यज्ञानं यस्य तत्तमोक्तम्‌ । विस्मितमश्व- 
नासस्याकस्मिरःत्वादाश्चर्याविष्टं सम्‌ । स्थितं तस्थौ । अथ श्रुतप्रमावा 
यहच्छया स्वेच्छयाऽऽगत्ताः रघोः स्वभ्रसादलन्धत्वादनुलिगरक्षयेति भावः । 
नन्दिनी नाम । विष्ठयैनुश्च दहे । द्वौ चकाराव विलम्बसूचकय ।। ४० ॥ 








अन्वयः-- तत्‌ कुमारसेन्यं सपदि विषादलुप्तप्रतिपत्ति विस्मितं च 
स्थितम्‌, ठथ च श्रुतपरमावा यड्च्छया आगता नन्दिनीनाम वसिष््ेनुः दहृशे । 

हिन्दी--शिविर से घोड़े के ( इन्द्र द्वारा ) एकाएक गायब हो जाने पर 
किकतंव्यविरढ आप्र्चकित राजकुमार रधु की सेना तत्क्षण स्तन्च हु उढी 
जि इतनेमे ही प्रख्यात प्रभाव वाली अर्थात्‌ जिसके प्रमाव को अपने राजा 
दिलीप से सेनिक मुन चुके ये, उस महषि वसिष्ठ की नन्दिनी नामकी गौ कों 
'सेनिको ने सहसा वह उपस्थित देखा ॥ ४० ॥ 

तदङ्कनिस्यन्दजलेन लोचने प्रमृज्य पुष्येन पुरस्कृतः सताम्‌ । 

अतीन्दिेष्वप्युपन्नदशंनो बभूव भावेषु दिलीपनन्दनः । ५१ ॥ 

सञ्जी०- तदङ्केति । सतां पुरस्कृतः पूजितो दिलीपनन्दनी रघुः पुण्येन 
-तस्या नदिन्या यदंगं तस्य॒ निस्यन्दो द्रवःस एव जलम्‌ मूत्रमित्यथैः। तेन 
लोचने प्रमृज्य शोषयित्वा । अतीन्द्ियेष्ि न्द्ियाण्यतिकान्तेषु.। “अत्यादयः 
कान्ताचयं द्वितीयया" इति समासः । दविगपराप्तापन्नालेपुवेगति समासेषु परव- 















उठी 
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ह्लिङ्कताप्रतिषेधाद्िशेष्यनिध्नटवर्‌ । भावेष्वपि वस्तुषूपपच्वदर्शनः सम्पन्न- 


साक्षात्कारशक्तिवभूत्र ।। ४९ ।। 
अन्वयः-- सतां पुरस्कृतः दिलीपनन्दनः पृण्येन तद द्धनिस्यन्दजलेन लोचने 
प्रमृज्य अनिद्दिेषु भावेषु अपि उपपन्नदर्शनः बभूव । 
हिन्यी--सज्जनों से प्रशंसित महाराज दिलीप के पुत्र उसतेनाके 
नायक युवराज रधु ने ( एकाएक उपस्थित उस) चन्दिनि केमूत्रमे दुरन्त 
अपनी आं व धो डाल, इसमे उन्हं अपनी जखन त भी इख ठास 
पदार्थो क्र द्ेखने फो शक्ति मिल गयी ॥ ४१॥। 
स पूर्वतः पवंतपक्षशातनं ददशं देवं नरदेवसम्भवः । 
पुनः पुनः सूतनिषिद्धचापलं हरन्तमश्वं रथरश्मिसंयतम्‌ ।। ४२ ॥ 








सजञ्जी०--स इति । नरदेवसम्मवः स रघुः पुनः पुनः सृतेन निषिदध- 
चापलं लिगारितीद्धत्यं रथस्य रदिमभिः प्रग्रहः ।. "िरणम्रग्रहय रश्मी इत्य्‌- 
मरः । संयतं वद्मश्वं हरन्तं पवेतपक्नाणां गातनं दकं देवमिन्द्र पूवैः पूर्वस्यां 
दिशि दर्थ \\ ४२।। 
अन्वयः--नरदेवसम्भवः सः पुनः पुनः सूतनिपिद्धचापलं रथरिनसतंयतम्‌ 
अश्वं हरन्तं पर्वतपक्चसातनं देवं पूवेतः ददर्शं 1 
हिन्दी--नन्दिनी-गौमृत्र से खों को पोते दी--दिव्य दृष्टि वाले 
होकर--उस राजकुमार रधु ने इन्द्र के सारथिद्धारया जिसके वेगक्ो वार 
बार रोकाजारहाथाञौरजो स्थकीडोरीसे केसकर बघा हुजा था एसे 
अयने अश्वमेधके घोडे को चुराकर जे जति हृए पर्वतो के पलो को काटने 
वाले इन्द्रदेव को पूवं दिदा मे देखा ( पर्वतो को पहले पलं होते थे ।) ।४२।। 
शतंस्तमक्षणामनिभेषवृत्तिमिर्हीरि विदित्वा हरिभिखच वाजिभिः । 
अवोचदेनं गगनस्पशा ` रघुः स्वरेण धीरेण निवतंयल्चिव 11 ४३ ॥\ 
सञ्जी०--सतैरिति। रधृस्तमश्वहर्तारमनिमेषवृत्तिमिनिमषव्यापार- 
शन्यैरकषणां शतै रिभिहरिद्रणः । । हरि्वगच्यवदाख्यातो हरित्कपिलवर्णयोः 
इति विश्वः । वाजिभिरश्वैश्च हरिमिनद्रं विदित्वा । हरिर्वाताकंचद्देनद्रयमो- 
येन्दरमरीचिषु? इति विश्वः। एनमिन््रं गगनस्टशा व्योमव्यापिना धीरेण 
गम्भीरेण स्वरेण ध्वनिनैव निवरत्तयन्निवावोचत्‌.।। ४३ ।। 
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देवेन्द्रो रघुप्रभावात्‌ सविस्मयः सन्‌ । रथं निवत्तेयामास । उत्तरं प्रतिवक्तुं, 
म्रचक्तमे च। 

अस्वयः--इति ररणा समीरितं प्रगल्भं वचः निज्ञम्य दिवौकसाम्‌ जयि 
पतिः सविस्मयः ( सन्‌ ` रथं निवतंयामास उत्तरं च प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे । 

हिन्दी--{( हे इन्द्र ! यज्ञीय घोडे को बुराना देवेन्द्र के लिये उचित नहीं 
है) रघु के एसे पूर्वोक्त सयुक्तिकं वचनों को सून कर देवेन्धकीो व्डाही 
आश्चयं हुमा, आर वे अपने स्वर्गगामी रथकोरधुकौ ओर धूमाकर रपुके 
वचनों के उत्तर देने लगे ।। ४७ ॥ 


यदात्थ राजन्यकुमार ! तत्तथा यशस्तु रश्यं परतो यशोधर्नः 
जगस्रकाशं तदशेषमिज्यया भवद्गुरुलं ङ्घयितुं ममोद्यतः ।(४८। 
सञ्जी०--यदिति । हे राजन्यकुमार ! क्षत्रियकुमार ! मूर्धाभिषिक्तो 
राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌" इत्यमरः । यद्राक्यमात्य ज्रवीषि। श्रुवः 
पच्चानामादित आह ब्रू वः" -इत्यनेनाहादेशः। तत्तथा सत्यम्‌ । कि तु यशोधनै- 
रस्माहषौः परतः शत्रुतो यदो रक्ष्यम्‌ । ततः किमत आहु--मवदुगुरुस्त्व तिपता 
जगत्प्रकाशं लोकप्रसिद्धमशेषं सर्वं मम तद्यराः शतक्रतुरूपः इज्यया यागेन 
लङ्घयितुं तिरस्कर्तुमुद्यत उद्युक्तः । 
अन्वयः--राजन्यकुमार ! यद्‌ आत्थ तत्‌ तथा तु यशोधनः परतः यशः 
रक्ष्यं मवःगुरः जगत्प्रकाशम्‌ अशेषं मम तद्‌ इज्यया लद्कुयितुम्‌ उद्यतः । 
हिन्दी -इन्द्र ने रथ धरुमाकर कहा-हेक्षत्रियकरुमार युवराज रघु! 
तुमजोकुछकह रहैहोसोटठीकदटै, परर,यशको ही सम्पत्ति मानने वाले 
मेरेरसे लोगों कोद्रुओंसे अपनेयशकी रक्षाकरना मीतो धर्महैः 
इस लिएहे रघु! तुम्हारे पिता राजा दिलीप विश्वप्रख्यात, शतक्रतु 
नामसे एकमत्र मेरी प्रसिद्धिको सौवां अश्वमेध यज्ञ पूरा करके ्टीनने 
के लिये उद्यत । (मेरे रहते शतक्रतु बनने जा रहे, क्या यह 
ठीकं है ? ) 1 ४८॥ | 
 हरिर्यथेकः पुरुषोत्तमः स्मृतो भहेश्वरस्त्यस्बक एव नापरः 
तथा विदुर्मा मुनयः शतक्रतुं द्वितीयगामी नहि शब्द एष न: ।४६॥ 
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सञ्जी०-- हरिरिति । पुरुषेष्॒तम इति सप्तमीसमासः । “न निर्घारणे' 
इति षध्रीसमास्निषेधार्‌ । क्मवारये तु (सन्महुत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पुज्य मानैः 
इत्युत्तमपृुरुष इति स्यात्‌ । यथा हरि विष्णुरेक एव पुरुषोत्तमः स्मृतः । यथा च 
व्यम्बकः दिव एव महेश्वरः स्मृतः । नापरोऽपरः पुमान्न । तथा मां मुनयः 
शतक्रतुं विदु्रिदन्ति। "विदो लटो वाः इति ज्लेजुंसादेशः। नोऽस्माकम्‌ । 
हरिहरयोमंम चेत्यर्थः । एष च्रितयोऽपि शब्दो द्विनीयगामी एकं विहय 
यान्यगामी नहि । द्वितीयातत्पुरषप्रकरणे "गम्यादीनामुपसद्भयानम्‌ः इति 
समासः] | 

अन्वयः--यथा हृरिः एकः पुरूषोत्तमः स्मृतः ( तथा च ) त्रयम्बकः एब 
महेश्वरः ( स्मृतः ) न अपरः तथा मां मुनयः शतक्रतुं विदुः नः एषः श॒ष्दः 
द्वितीयगामी नहि । | 

दिन्दी--इन्द्र ने कहा--हे रघु !--जिस प्रकार केवल विष्णु ही पुरुषो- 
त्तम कहे जाते हँ तथा केवल त्यम्बकं ( तीन नेत्रं वाले ज महादेव ही कहे 
जति हँ--दुसरा कोई नही, उसी प्रकार मुनिगण केवल मृज्ञे ही शतक्ततु ( सौ 
मश्वमेध यज्ञ करने वाला ) कहते हँ। हमलोगों के ये यथाक्रम तीनों शब्द 
( विरुदावली ) दसरोंकेल्िनटींहै। ४९॥ 


अतोऽयमश्वः कपिलानुकरणा पितुस्त्वदीयस्य मयाऽपहारितः 
अलं प्रयत्नेन तवात्र मा निधाः पदं पदव्यां सगरस्य सन्ततेः ॥५०।॥। 


सञ्जी०--अत इति। यंतोऽहमेव शतक्रतुरतस्स्वदीयस्य पितुरयं 
राततमोऽश्वः कपिलानुकारिणा कपिलमुनितुल्येन मयाऽपहारितोऽपहूतः । अप 
हारित इति स्वार्थणिच्‌ । तवात्राएवे प्रयत्नेनालम्‌ । प्रयत्नो मा कार्षीरित्यर्थः । 
निषेध्यस्य निषेधं प्रति करणत्वात्‌ टूतीया । सगरस्य राज्ञः सन्ततेः सन्तानस्य 
पद्यां पदं मा निधा न निधेहि । निपूद्धावातौरलुह्‌ । “न माङ्‌ योगे" इत्य- 
डागमप्रतिषेधः । भहदास्कन्दनं ते विनाशमूलं भवेदेति भावः । 

अन्वयः--अतः त्वदीयस्य पितुः अयम्‌ अश्वः कपिलानुकारिणा मया 
अपहारितः तव अत्र प्रयत्नेन अलं सगरस्य सन्ततेः पदव्यां पद्‌ मा निधाः। 
हिन्दी--इन्द ने कहा दे रषु ! मँ ही केवल शतक्रतु नाम से प्रस्यात ह 


इसलिए तुम्हारे पिता के अश्वमेध यज्ञ के इस धोडे को कपिल मुनि के तुल्य 
रघु० १० । 
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मने ( जैसे वहं क्याथारेसे यहाँभी) हरण कर लियाहै। मृक्षसे इस 
घोडेको दृहानेके विषयमे तुम्हारा प्रयत्न व्यथंहै। अतः तुम (अपने 
पूवज राजा) सगरके (साठ हजार) पत्रं के मामे पैर मत रखौ- 
( उनका अनुसरण मत करो, नहींतौ उनके समान तुम मी नष्टहो 
जाओगे ) । ।। ५० ॥ 

ततः प्रहस्यापभयः पुरन्दरं पूनवंभाषे तुरगस्य रक्षिता । 

गृहाण शस्त्रं यदि सगं एष ते न खल्वनिर्जित्य रघुं कृती भवान्‌ ।।५१।४ 

सञ्जी०--तत इत्ति । ततस्तुरगस्य रक्षिता रधुः प्रहस्य प्रहासं कृत्वा । 
अपमयो निर्मीकः सन्‌ । पुनः पुरन्दरं बभाषे । किमिति-हे देवेन्द्र ! यद्चेषोऽ 
एवा मोचनरूपस्ते तव सर्गों निश्चयः । सेः स्वमावनिर्मोक्षनिश्चयाध्यायसृ(षृ" 
हत्यमरः! तहि शस्त्रं गृहमण। भवान्‌ रधं मामनिजित्य। कतमनेनेति 
कृती ! कृतकृत्यो न खलु । “इष्टादिभ्यश्च ' इतीनिप्रत्ययः । रघुमित्यनेनात्मनो 
दु्जयत्वं सूचितम्‌ । 

भन्वयः--ततः तुरगस्य रक्षिता प्रहस्य अपमयः ( सन्‌ ) पुनः पुरन्दरं 
वभाषे" ( हे देवेन्द्र ! ) यदि एषः ते सगः (ति ) श्रं गृहाण मवान्‌, (यतः) 
रघुम्‌ अनिभित्यकतीन खलु) 





हिन्दी-( (राजा सगर के पुत्रों का अनुकरण मत करे" देसा इन्द्र के 
व्यभ्य वचन कहने पर अश्वमेघ के विजयी घोडे के रक्षक महापराक्रमी राज- 
कुमार रघ आवेद्य मे आगये-उनमें प्रतिशोध की मावना जग उटी, उन्होनि 
निर्मीक्ता पूर्वक अट्टहास करते हए रोषपूणं शब्दों मे कहा }--देवेन्द्र ! 
प्यदिषोडेकोनछोडना ही आपका निश्चय है, तो ल्व ग्रहण कर लीजिये, 
क्योकि मूञ्ञे पराजित कयि बिनाअपवबोषेकोले जाने मे सफल नहीं होः 
सक्ते ।! ५१ ॥ 

स एवमुक्त्वा मघवन्तमुन्मृखः करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । 

जतिष्ठदालीढविशषशोभिना वपुःप्रकषंण विडम्बितेश्वरः ॥५२॥ 


सञ्जी०--स इति । स रधुरनमुखः सन्‌ । मधवन्तमिन्द्रमेवमुकहवा 
शरासनं चापं सशरं करिष्यमाणः आलीदेनालीढास्येन स्थानभेदेन विशेष- 
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शोभिनाऽतिशयशोमिना वधुःप्रकषण देहौन्नत्येन विडम्बितेश्वरोऽनुसृत पिनाकी 


सप्‌ । अतिष्ठत्‌ । आलीढलक्षणमाहु यादवः--स्थानानि धन्विनां पच तत्र 


वेशाखमस्त्रियाम्‌ । त्रिवितस्त्यन्तरौ पादौ मण्डलं तोरणाकृति । अन्वर्थं 
स्यात्यसमूपदमालीढ तु ततोऽग्रतः । दक्षिणे वाममाकुञ्च्य प्रत्यालीडवि- 





-प्यंयः' इति । 


भन्वयः--सः उन्मुखः ( सन्‌ ) मधघवन्तम्‌ एवम्‌ उक्त्वा शरासनं सशरं 


करिष्यमाणः आलीढविशेषशोमिना वपुः प्रकर्षेण विडभ्बिसश्वरः ( सन्‌ ) 


अतिष्ठन्‌ । | 

हिन्दी--ह देवेन्द्र ! मुज्ञे पराजित कयि बिना आप यज्ञाश्च को नहीं 
ले जा सक्ते" यह्‌ कहकर वह्‌ राजकुमार रघु आकाश की भीर देखते हृए 
धनुष पर बाण चटा कर पिनाकप्रहारी प्रचण्ड भेषधारी भगवान्‌ शंकर की 
तरह तनक्रर युद्धोचित पादन्यन्भ करके खडेदहो गये (ओर कसकर इन्द्रके ऊपर 


चाणष्ो-ने लगे )।। ५२॥ 


रघोरवष्टम्भमयेन पत्रिणा हदि क्षतो गोत्रभिदप्यमषंणः । 

नवाम्बुदानीकमुहू ्तंलाञ्छने धनुष्यमोघं समधत्त सायकम्‌ ।॥ ५२ ॥ 

सञ्जी०--रघोरिति। रघौरवष्रम्ममयेन स्दम्भरूपेण । "अवष्टम्भः, 
सुपण च स्तम्मप्रारम्प्रयोरपिः इति विष्वः। पत्रिणा बाणेन हृदि हृदये क्षतो 
विद्धः अत एवामषेणोऽसहनः कद्ध इत्यर्थः, गोत्रसिदिन्द्रोऽपि । 'सम्भःवनीये 
चौरेऽपि गोत्रः क्षोणीधरे मतः इति विश्वः । नवाम्बुदानामनीक॑स्य वृन्दस्य 
महतं क्षणमात्रं लाञ्छने चिह्ञभूते धनुषि । दिव्ये घनुषीत्यथंः । अमोघमवन्ध्यं 
सायकं बाणं समघत्त संहितवान्‌ । 

अन्वय.--रघोः अवष्टम्ममयेन पत्रिणा हू दि क्षतः ( अत एव ) भमषेणः 
गोत्रमिद्‌ अपि नवाम्बुदानीकमुहतं लाञ्छने धनुषि अमोघं सायकं समधत्त । 

हिन्दी--रघु के स्तम्भरूप अव्यथं बाण से जव इन्द्र का वक्षःस्थल विध 
गया ( क्षत-विक्षत हौ गया ) तब पर्वतौ को मी भेदन करने वाले देव-राज 
इन्दरने क्रोधित होकर गरजते तथा चमकते हुए प्रलयकारी मयंकर नवीन 
मेघसमूह्‌ के समानरूपको धारण करके उन्होने मी अपने घनुष पर अमोध 
{न व्यथं होने वलि) बाण को चढ़ा लिया (अर रधु के ऊपर छोड़ दिया । 
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यहाँ इन्दर प्रलयक्षा ¶ बादल वक्र रजति हुए बाणवृष्टि करते हँ तो रू 
उस बादलं कौ विचयुल्लताके समान रणस्थलमे चमक उत्ते है । द्र 
 एलोः० ५८ ) |} ५३) 

दिलीपसूनोः स बृहद्‌ भुजान्तरं प्रविश्य भीमासुरशोणितोचितः | 

पपावनास्वा[दतपुवंमाशुगः वुतुहलेनेव मनुष्यशोणितम्‌ ५४ 

सञ्जी०--दिलीपेति । मौमानां मयङ्कुराणामसुराणां शोणिते रुधिरे 
उचितः परिचितः स इन्दरमुक्त आशुगः सायको दिलीपसूनोः रघो हद्विशालं 
भुजान्तरं वन्नः प्रविश्य अनास्वादितपुवं पूवेमनास्वादितम्‌ । सुप्सुपेति समासः। 
मनुष्यसोणितं कुतुहलेनेव पपौ । 

अन्वयः--मीमासुरशौणितौचितः सः आशुगः दिलीपसूनोः वृहद्‌ मृजान्तरं 
प्रविश्य अनास्वादित मनुष्यशोणितं कुतुहलेन इव पपौ । 

हिन्दी-( इन््रके द्वारा रू के ऊपर छोड गये )--मयंकर दस्यो के 
रक्तपान करनेमेप्रह्यात उस बाणने राजकुमार रबु के वक्षःस्थल में धुसकरं 
जिर मानव एक्तका कमी स्वाद नहीं पाया था, महामानव-योद्धा वीर 
रघु कै रक्तको बड़ेचावमे पीने लगा! ५४॥ 


हरः कुमारोऽपि कुमारविक्रमः सुरद्विपास्फालनककंशाङ्गुलौ । 

भुजे शचपत्रविशेषकाङ्कते स्वनामचिह्न' निचखान सायकम्‌ ।।५५। 

सञ्जी०--ह्रेरिति । कुमारस्य स्कन्दस्य विक्रम इव विक्रमो यस्थ 
स तथाक्तः । "सप्नम्युपमानपूर्वपदस्य-' इत्यादिना समासनः । कृमारोऽपि रधु- 
रपि, सुरद्विपस्य यवतस्यास्फालनेन-ककशा अङ्गुलयो यस्य स॒ तस्मिन्‌ । शच्याः 
पत्रविशेषकरङ्किति शचीपत्रविशेषक ङ्किति हरेरिन्द्रस्य मृजे स्वनामचिहनं 
स्वानामाद्धितं सायकं निचखान निखातवान्‌ । निष्कण्टक राज्यमाप्तस्यायं 

दानविम॒ब इति मावः। ` 

अन्वयः -~ कुमारविक्रमः कुमारः अपि पुरद्विपास्फालनकर्केशांगलौ शची- 

पत्रविशेषाङ्धिते हरेः भुजे स्वनामाङ्कितं सायकं निचखान । 











हिन्दी--इन्दर के अमोधाखर से व्यथित होने पर-कातिकेय के ` समान 
महापराक्रमी राजकुमार रधुने मी स्वर्लोक के महादिगृगज एेरावत हाथियों 
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के ऊपर शज्प्रहार से जिसकी अंगुल्यां ककंशही गयी हैँ तथा गाढालिद्ञन 
त इन्द्राणी के मस्तक के तिलक-विन्दु के चिह्ञ जिसमे पड़ येह पेसे देवेन्द्र 
के बाहुद्रय (के बीच ) मे अपने (रधु) नामाकिंत प्रणम वाण को गाड लिया 
( ओर फिर) । ५५॥ 
( इस श्लोक के वीररस को कविते श्युंगार-स्रिता का सरोज बना दिया है) 

जहार चान्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजम्‌ । 

चुकोप तस्म स भृशं सुरश्रियः प्रसद्य केशन्यपरोपणादिव ।। ५६ ।। 

सञ्जी°--जहारेति । अन्येन मयूरपत्त्रिणा मयूरपत्ववता बारेण शक्र. 
स्येन्द्रम्य महाशनिष्वजं महान्तमशनिरूपं ध्वजं जटार चिच्छेदच। स शक्रः । 
सुरधिधः प्रसह्य बलात्कृत्य केशानां व्यपरोपणादवतारणाच्छेदन)दिव । तस्म 
रघवे भृश्मत्यर्थ चुकोप । नं हन्तुमियेषेत्यथैः । (करुषदरुर्यासूयाऽर्मानां यं प्रति 
कोपः? इत्यादिना सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । 

अस्वयः--अन्येन च मयूरपत्रिणा शरेण राक्रस्य महाशनिध्वजं जहार 
( तदा स सुरभयः प्रप्य केशग्यपरोपणान्‌ इव तस्म शं चुक्रोष । 

हिन्दी--सजकरूमार रघु ने प्रथम बाणसे पहले इन्द्रके वक्षःस्थल के 
चीर डाला ओर्‌ जव-दूनरेबाणसे इन््के रथ के वच्र-चिह्वांरित महाध्वज 
कोरी काट डाला, तज इन्द्र देवताओं की लक्ष्मी के केदापाशां को हठात्‌ बट 
लेने पर कुपित होने की तरह ( रथध्वज के कट जाने पर ) रघु के ऊपर 
अत्यन्त कुपित द्रौ उप (रघु को मार डालना ही चाहे )।। ५६॥। 

तयोरुपान्तस्थितसिद्धसैनिकं गरुत्मदाशीविषभीमदशं नेः । 

वभूव युद्धं तुमुलं जयंषिगोरधोमुखैरूष्वंमुखंश्च पत्त्रिसिः ।। ५७ ॥ 

स॒ञ्जी०--तयोरित्ति । जग षिणोरन्योऽन्यजयाकांक्षिणोस्तयोिद्द्ररष् मोः । 
गरत्मन्तः । पक्षवन्त: । "गरत्पच्छदाः पत्त्रम्‌? इत्यमरः । आश्ीविक्ञा । आशिपि 
दष्टायां विषं येषां ते आक्लीदिषाः सर्पाः । पृषोदरादित्वातसोधुः । "छी त्वा 
रीद्रितागंसाऽदहिदष्ट्योः' इत्यमरः । त इव मीमदशनाः । सपक्षाः । सर्पा दव 
्रष्ट्‌णां मयावहा इत्यथः । तै रघोमुखलैरूक्वमुसैश्च । धन्विनोरुपर्य घोदेशावस्थितत- 
त्वादिति” भावः पत्त्रिमिर्ब्णिरुपान्तस्थितास्तटस्थाः सिद्धा देवा इन्द्रस्य 
सैनिकाश्च रधो स्मिस्तत्तयोक्तं तुमूलं संकुलं युद्धं बभृव । 
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अन्वयः-जये षिणोः तयोः गरुत्मदाशीविषभीमदशेनः अघो मुखैः उ्वं- 
मुखंश्च पत्त्रिमिः उपान्नस्थितसिद्धसैनिकं तुमुलं युद्धं बभूव. 

हिन्दी--रवु के बाणसे इन्द्रध्वज कट जाने पर-परस्पर विजयाभिलाषी 
इन्द्र जीर रधु के पंढयक्त उडने वाले सपं के समान भयावह रधु के ऊष्वेगामी 
ओर इन्द्रके अघोगामी बाणोंसे इन्द्रके समीपवर्ती आकाशस्य सिद्धौ 
( देवयोनि-विशेषों ) ओर रः के समीपवर्ती भूमिस्थ सैनिकों के प्मन्ष घोर 
संग्राम होने लगा ।। ५७ 

अतिप्रबन्प्रहितास्ववृष्टिभिस्तमाश्चयं दुष्प्रसहस्य तेजसः । 

शशाक निर्वापयितुं न वासवः स्वतश्च्युतं वद्भिमिवाद्धिरम्बद ॥५८॥ 

सञ्जी० -अतिप्रबन्धेति । वासवोऽतिप्रबन.नातिसातस्येन प्ररिताभिः 
भयुक्त {मरस्त्रवृषटिमिटुंष्प्रसहस्य दु खेन प्रसह्यत इति दुष्प्रसहं तस्य । दु खेनाप्य 
सह्यस्येत्यथेः । तेजसः प्रतापस्याश्रयं तं रघुम्‌ 1 अम्बुदोऽद्धिः स्वतश्च्युतं नितं 
वद्लिभिवे । निर्वापयतु न शाक । रघोरपि लोक्पालात्मकस्येन्द्रंशसम्मव- 
स्वाह्ति भावः| | 

अन्वयः -वासवः अतिप्रबन्धप्रहितास्त्वृष्टिमिः दुष्प्रसहस्य तेजसः आश्र 
यम्‌ नम्‌ अम्बुदः अद्धि स्वतः च्युतं बहिः इव निर्वापयितुं न शेके । 

हिन्दी--इन्द्र रघु के उक्त घमासान युद्ध मे देवेन्द्र से अत्यन्त सावधानी 
पवरुषछटोड गये बाणो की वर्षमे (बाणोंके वीच) रणस्थलमें पृथिदीपर 
विद्युल्लता के समान अति देदीप्यमान ( तेजस्वी ) उस नस्दिनी-वरद पुत्र रघु 
को इन्द्र उसी प्रकार तेजोहत न कर सके जिस प्रकार घनघोर ट, के समय 
-मेषस टी उत्पन्न विद्युल्लता ( विद्यृताग्नि) को मेघ वुञ्ञा नहीं सकता ( प्रत्युत 
मेष क) ग़्गड़ाहट सुनकर भौर चमक उठती है । द्र० एलो ५३ ) 

( मेष-विचयून्‌ का दृष्टान्त यहाँ इसलिये है कि तिचयुत्‌ मेघ के गरगड्ाहुट 
से ही उत्पन्न होतीहै, अतः मेघ जैसे उसकेत्जको नाश नद करता, उसी 
तरह राजकुमार रघु लोकपालों के अंशो से ही उत्पन्न हृए है--लोकपालों मे 
इन्द्रमीहँ-द० सगे २ श्लो ७५) ५८॥ 
ततः प्रकोष्ठे हरिचन्दनाद्धिति प्रमथ्यमानार्णवधीरनादिनीम्‌ । 
रघुः शशाङ्काद्ध मखेन पत्त्रिणा शरासनज्यामलुनाद्विडौजसः ।\५६॥ 
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सञ्जी०-तत इति । ततो रपुर्हूरिचन्दनाद्धते प्रकोष्ठे मणिबन्धे 
ञ्मथ्यमानाणेवघीरनादिनीं प्रमथ्यमाना्णेव इव धीरं गम्भीरं नदतीति तां 
तथोक्ताम्‌ । वेवेष्टि व्याप्नोतीति विड्‌, व्यापकमोजो यस्य सः, तस्य विडौजस 
इन्द्रस्य । पृषोद रादित्वात्साधुः। शरासनज्यां घनुमौर्वीम्‌ । शखाद्कस्याद्धः खण्ड 
इव मुखं फलं यस्य तेन पत्त्रिणाऽलुनादच्छिनत्‌ । 

अन्वयः--ततः रधुः हरि चन्दनां किते प्रकोष्ठे प्रमथ्यमानाणंवधीरनादिनीं 
विडोजसः रारासषनज्यां शांकाधैमूखेन पत्त्रिणा भलुनाद्‌ । 

हिन्दी--इसके बाद रघु ने गोशीर्षष्य कपिल वणेके चन्दनविशिष्से 
प्रलिप्न प्रकोष्ठ (केहृनी से कलाई तक के निचले माग ) से मथे जते हुए समुद्र 
के गम्मीर शब्द की तरह शब्द करने वाली इन्द्रके धनुषकीडोरीकोही 
अर्थचन्द्राकार्‌ वाले अपने वाणसे काट डाला ॥ ५६ ॥ 


स चापम॒त्मृज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाशनाय प्रबलस्य विद्विषः । 

महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्फुरस्मभामण्डलमस्त्रमाददे ।। ६० ॥ 

सस्री ०--स इति । विवृद्धमत्सरः प्रवृद्धवैरः स इन्द्रश्चांपमूत्सुज्य प्रबलस्य 
विद्विषः शत्रोः प्रणाशनाय वधाय । महीं धारयन्तीति महीध्राः पेताः । 
मूलविमुजादित्वाद्‌ केप्रत्ययः । तेषां पक्षव्यपःरोपणे उचितं स्फुरत्प्रमामण्डलमस्तरं 
वजरायुधमाददे जग्राह । 

अन्वयः--विवृद्ध मत्सरः सः चापम्‌ उत्सृज्य प्रबलस्य विद्धिषः प्रणाशनाय 
मही घ्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्फुरतप्रमामण्डलम्‌ असनम्‌ आददे । 





हिन्दी--रधु के बाणसे धनुष की डोरी कट जाने पर--अत्यस्त कुपित 
इन्द्रने उस भग्न धनुष को फक कर पवतोंके पंखोंको काटने मं प्रख्यात 
तथा जिसके तेजःपुंज चारों ओर फल रहै थे एमे वच्रसंज्ञक घातक अखन को 
चारण कर लिया---रभरं के ऊपर छोड़ दिया ॥ ६० ॥ 


ष 
न 
क 


रघुभु शं वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमौ सह संनिकाश्रुभिः 
निमेषमात्रादवधघूय तद्व्यथां सहोत्थितः संनिकहषंनिःस्वनंः ।\६१॥ 
 सञ्जी०--रषुरिति । रपुस्तेन वच््रेण भशञमत्यरथं वक्षसि ताडितो हतः 
सन्‌ । सेनिकानामश्रुमिः सह भूमौ पपात । तस्मिन्पतिते सुरुदुरित्य थः । निमेष- 
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माताततद्वचथां दु-दमवधूय तिरस्कृत्य सैनिकानां हषेण ये निःस्वना क्षवेडास्तैः" 
सहोत्थितश्च । तस्मिन्युत्थिते हर्षाव्‌ किहनादाशचकूरित्यथेः ! | 

भन्वय.--रुः तेन वक्षसि शं ताडितः (सन्‌ ) सेनिकाश्रुभिः सह 
भूमौ पपात, (तु) निमेषमात्रात्‌ तद्व्यथाम्‌ अवधूय सैनिकहषं निःस्वतैः 
उत्थिनश्च । 

हिन्दी--उस इन्द्र के वज्रप्रहार से छाती में गहरे आघात का अनुमव 
करते हुए राजकुमार रघु को देख कर सैनिक रो पड़े भौर उस सौनिकाश्रुके 
साथी रषु जमोन पर भिर गये किन्तु क्षणमात्रमें ही उस व्यथा को भूलकर 
धनुष क पुनः थामने लगे यह देख सैनिकों की ह्ष॑-व्वनि गंज उटी ओौर उसके 
साथही रधु पूनः (तनकर) खड़े हो गये।। ६१॥ 


तथाऽपि शस्तरव्यवहारनिष्टुरे विपक्षभावे चिरमस्य तस्थुषः । 

तुतोष वीर्यातिश्येन वृत्रहा पदं हि सर्व॑ गणेनिधीयते ।। ६२ ॥} 

सञ्जीऽ--तथाऽपीति । तथाऽपि दचपातेऽपि रस्राणामायुघानां व्यव 
हारेण व्यापारेण निष्ट कूरे विपक्षभावे शात्रवे चिरं तस्थुषः स्थितवतोऽस्य 
रघोर्वायतिशयेन । वतं हतवानिति वृत्रहा । ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्‌” । तुतोष । 
स्वयं दौर एव वीरं जानादीत्ति मावः। कथं शवो: न्तोपोऽन आहू-गणैः 
सव्र शतुभि्रोदासीनेषु पदमङ्घिनिवीयत । गुणैः सरवेत संक्रम्यत इत्यर्थः, 
गणाः सन्रूनप्यावजेयन्तीति भावः । 

अन्तयः - तथापि शस्त्रव्यवहारनिष्टुर विपक्षमावे चिर तस्थुषः अस्य 
वीर्यातिशयेन वृत्रहा तुतोष हि स्व॑त् गणः पदं निधीयते । 

हिन्दी -वजाहत होने पर मी शस्त्र प्रयोग करने से निष्ठुर, तथा शत्रुन 
मावे वहुतदेरसे दिकिदहुएु इस रधुके प्रक्ष पराक्रमसे वृत्रासुरको 
मारने वाले इन्दर रघु पर प्रसन्न ह्ये उढे, क्योंक्रि गुण ही सवत्र (इत्रुमेमी) 
अपने पैर को जमा लेता ह अर्था गुणसे ही मनुष्य सर्वत्र आदर को प्राप्त 
करत्ता दहै ।। ६२॥ 

अस द्भमद्रिष्वपि सारवत्तया न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम्‌ । 

अवेहि मां प्रीतमृते तुर ज्गमाक्किमिच्छसीति स्फुटमाह वासवः ।। ६२ ।४ 
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सञ्जी०--असङ्खमिति । सारवत्तयाऽद्विष्वप्यसद्खमप्रतिबन्धं मे युधं 
वच्च त्वदन्येन न विसोढम्‌ । अतो मां प्रीतं सन्तुटमवेहि। तुरङ्खमाहतेतुरद्ध 
वर्जयिता । 'अन्यारादितरत्तंः इति पन्चमी । किमिच्छसीति स्फुटं वासव आह 
तुरङ्धमादन्यददेयं नास्तीति भावः। 








अन श्यः-- सारवत्तया अद्िष्वपि असङ्कंमे आयुधं त्वदन्येन न विसोढं 


मां प्रीतः अवेहि तुरद्कमात्‌ ऋते क्रिम्‌ इच्छसि स्फुट वासवः आह्‌) 





हिन्दी-(रघु से पराजित होने की संमावना से पैतरा बदलते हुए इन्द्रने 

कहा, है रघु ! )-अति उचिष्ठहोनेके कारण पवैतोंको भी वेधन करने 

वाला ( पवेत-पक्ष-घातक ) मेरा वचर आजतक तुम्हूं छोड किसी दूसरेसे 

दीं सहा गया, इस लिये मै तुम पर अति प्रसन्न, कहो रधु ! इस घोड 

कोषछछोढठकर तुम क्या चाहते हौ ? ( मन-पसन्द वरर्मागलो?) पैसा इन्रने 
स्पष्ट उब्दोमे रधु से कहा ।। ६३॥ 


ततो निषद्धादसमग्रमुद्धृतं सुवर्णयुङ्कदयतिरचज्जिताङ्गुलिम्‌ 1 ` 

नरेन्द्रसूनुः प्रतिसंहरन्तिषुं प्रियवदः प्रत्यवदत्‌ सुरेश्वरम्‌ ।। ६४ ॥।। 

सञ्जी०--तत इति । ततो निषङ्गात्‌ त्ूणीरःदसमग्रं यथा तथोद्धृतं 
सुवणंपंखद्युतिभी रञ्जिता अङ्गुलयो येन तभिषु प्रतिसंहरच्चिवर्तयन्‌ । (नाप्र- 
हरन्तं प्रहरेदिति निष्धादिति मावः। प्रियं वदतीति प्रियंवदः । "प्रियवशे वदः 
खच्‌ इति खच्प्रत्ययः, “अरुदिषदजन्तस्य' इत्यादिना मुमागमः । नरेन््रसून्‌ 
रघुः सुरेश्वरं प्रत्यवदत्‌ न प्राहुरदिति भावः) 








अन्वयः--ततः निषङ्गात्‌ असममग्रम्‌ उद्धृतं सूव्णेपुंखदयुतिरञ्जितांगुलिम्‌ 
इषुं प्रतिसंहृरतन्‌ प्रियंवदः नरेन्द्रसूनुः सुरेश्वरं प्रति अवद} । 
हिन्दी--इसके बाद--(घोडे को छोड कर जो भी चाहौ वर मांगलो 
इन््रके एेसा कहने पर }--धघमासान युद्ध के समय तरक्ससे ऊपर उठ चुके 
हए पर परे नहीं निकले तथा जिसकी स्वणैरचित मुष्टिमागकी कान्तिसे 
वाण चलाते चलाते ) अंगुलियां रंग गर्ईथींरेसे बाणो को पुनः पूर्ववत 
शान्त होकर ) तरकस मे खसकाते हुए प्रियवचन बोलनेवाले नरेन्दकूमार' 
रधु ने ) देवेन्द्र से कहा ॥ ६४॥ 














१४० रधुवशमहाकान्यम्‌ 


अमोच्यमश्वं यदि मन्यन्ते प्रभो ततः समाप्ते विधिनैवं कमणि । 

भजस्रदीक्लाप्रयतः स मद्गुरः क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ ।।६१॥ 

सञ्जी०-अमोच्यमिति । हे प्रमो इन्द्र अश्वममोच्यं मन्यसे यदि 
ततम्तदह्यजल्लदीक्षायां प्रयतः स मदगुरुमम पिता विधिनैव कर्मणि समाप्ते 
करतोर्यत्फलं तेन फलेनागेषेण कृत्स्नेन युज्यतां युक्तोऽप्तु । अश्वमेघफललमरे ` 
किमश्वेनेति भावः) 

अन्वयः-- प्रमो यदि अश्वम्‌ अमोच्यं (इति) मन्यमे, ततः अजसदीक्षाप्र- 
यतः सः मद्गुरः विधिना एव कमंणि समःप्ते अशेषेण क्रतीः फलेन यूज्यताम्‌। | 

हिन्दी-रधु ने कहा--हे प्रमो देवेन्द्र ! मेरे पिता के सौवि अश्वमेघ यज्ञ 
के इस धाडेकोषछठोट़नेमे यदि आप समथं नहीं तो विकल्प पक्षयहीहै 
कि--नित्थ निरन्तर यज्ञादि सत्वर्मकरने वालिमेरे पिताराजा दिलीपको 
सौवां अश्वमेघ यज्ञ करने काजो फल दहोता दै, वह संपूरणं फल उन्हे प्राप्तहौ | 
जाय--( ठेस्ता वर दीजिये ओर) 1 ६५॥ 

यथा च वृत्तान्तमिमं सदोगतस्विलोचनैकांशतया दुरासदः । 

तवव सन्देशहराद्िशांपति. ग्पृणोति लोकेश तथा विधीयताम्‌ ॥६६॥ 

सञ्जी०--पथेति । सदोगतः सदोगृहुं गतस्त्रिलो चनस्येश्वरस्वैकंगत- 
गराष्टानामन्यतममूत्तित्वात्‌ । दुरासदोऽस्माहशदुष्प्राप्यो विश्ांपति्येमं | 
वृत्तान्तं तव सन्देशहुरा्वार्ताहरादेव श्यृणोति च। हे लोकेशेन्द्र! तथा | 
विधीयताम्‌ । | 

अन्वय--लोकेड ! सदोगतः त्रिलोचनंकांशतया दुरासदः विशांपतिः यथा 
च इम वृत्तान्तं तव सन्देशहरा एव श्छणोति तथा विधीयताम्‌ । 

हिन्दी--रधुन कहा है देवेन्द्र ! इस समय यज्ञमण्डप मे उपस्थित 
श्वशि को प्राप्त--शिवस्वरूप जत एव दुरासदत मनुजेश्वर मेरे पिता महा- 
राज दिलीप, जिस प्रकारमी हौ इस मेरे--आप के वृत्तान्त को आपके दूत 
द्वारा ही सुने एेस्ला आप करे (आप अपने वरदान को मपने दूत हमारी 
मेरे पिताजी कौ सुनावे ) ॥ ६६ ॥ 

तथेति कामं प्रतिशुश्रुवान्‌ रघो्थाऽऽगतं मातलिसारथिर्ययौ । 

नृपस्य नातिप्रमनाः सदोगृहुं सुदक्षिणासूनुरपि न्यवतंत ।। ६७ ॥ 














तृतीयः सर्गः १४१ ` 


सञ्जी०-तथेतोति । मातलिसारथिरिन्द्ो रधोः सम्बन्धिनं कामं 
मनोरथं तथेति तथाऽस्त्विति प्रतिशुश्रुवान्‌ । "भाषायां सदवसश्.वः' इति 
क्वमुप्रत्ययः । यथाऽऽगतं ययौ । सुदक्षिणासूनू रघुरपि नातिप्रमना विजय 
लाभेऽप्यश्वनासान्नातीव तुष्टः सन्‌ । नन्थंस्य सुप्सुपेति समासः । नृपस्य सदोगरहु । 
प्रति न्थवतंत । । 
अन्वयः--मातलिसारथिः रघोः कामं तथेति प्रतिशुशरुवान्‌ यथागतं ययौ, 
सुदक्षिणासूनुः अपि नातिप्रमनाः नुपस्य सदो हं प्रति न्यवतंत । 
हिन्दी--"मातलिः नामक सारथि वाले इन्द्र रधु की पूर्वाक्ति अभिलाषा 
के वारे मं तथास्तु (पेसादही होगा) कहा र जिस मागंसेञगयेथे उसी 
मा्ंसेस्वगेको ल्ट ग्ये ओर रधुमी घोडान मिलने से अत्यन्त प्रसन्न 
नहीं होते हृए अपने पिता के यज्ञमण्डप की ओर चल प; ।। ६७ ॥ 


तमभ्यनन्दत्‌ प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः । 
परामृशन्दर्ष॑जडेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशन्रणाङ्धितम्‌ ॥। ६८ ।\. 


1 
¦ 








सञ्जी०--तमिशति । हरेरिन्द्रस्य शासनहारिणा पुरषेण प्रथमं प्रबोधितो | 
ज्ञापितः इत्तान्तमिपि शेषः । प्रजेश्वरो दिलीपो हुषंजडेन हषंडिशिरेण पाणिना 
कुलिशन्रणाङ्कितम्‌ । तस्य रघोरिदं तदीयम्‌ अङ्गं शरीरं प रामृशंस्तं रघुम 
म्यनन्दत्‌ । । 





अन्वयः --हरेः शासनहारिणा प्रथमं प्रनौधितः प्रजेश्वरः हषं जडनः 

पाणिना कुलिशव्रणाद्धितं तदीयम्‌ मङ्कु परामृशन्‌ तम्‌ अभ्यनन्दत्‌ । 
हिन्दी--रघु के अनेसे पहले ही इन्द्रके दूतमुख से समस्त इन्द्र-रघु- 
संग्राम के इतिवृत्त को जानने वाले प्रजावत्सल राजा दिलीपने हषंद्धिगसेः 
कंपते हुए इन्द्र-वखख के ताजेघावसे चिह्भित भपने नन्दिनी के वरद पुत्र ५ 
 उसवीररधघुकेशरीरको गादालिद्खनसे छातीमे चिपकति हुए अभि | 
नन्दन क्रिया । ६८ ॥ ॥ 





इति क्षितीशे नवति नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः । 
समाररुशषुदिवमायुषः क्षये ततान सोपानपरम्परामिव ॥ ६६ ॥ || 














२८२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--इतीति। महनीयशासनः पूजनीयाज्ञः क्िनीड इत्यनेन प्रकारेण 
“इति हितुप्रकरणप्रकारादिसमाप्तिषु* इत्यमरः । महाक्रतुनामश्चमेधानां नव- 
भिरधिकां नवत्मिकोनश्चतमायुषः क्षये सति दिवं स्वगं समाररन्षुरारोदु- 
मिच्छः सोपानानां परम्परां पक्तिमिव ततान) 
अन्वयः--मटनीयदासनः लितीशंः इति महाक्रतूनां नवाधिकां नवत्तिम्‌ 
आयुषः क्षये ( सति ) दिवं समारुरक्षुः सोपानपरम्परामिव ततान । 
दिन्दी--इस प्रकार महान्‌ लोकप्रिय शासक चक्तवर्तीं राजा दिलीपने 
निन्यानवे यज्ञोपरान्त सौव अश्वमेध यज्ञ केफलों को भी ईन्द्रसे प्राप्त 
करके अपने जीवन के अन्त कालम मानो सदेह स्वगं जानेके सिये स्वर्ग 
-सोपान ( सीदी) ही तैयार कर दिया ।। ६९॥ 
जथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवाणम्‌ । 
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह्‌ शिश्ये 
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलव्रतम्‌ ॥। ७० ॥ 
इति रधुवंशमहाकाय्ये रघुराज्यामिषेको नाम तृतीयः सेः समाप्तः । 





सञ्जी०-अथेति । अथ विषयेभ्यो व्यावृत्तात्मा निवृत्तचित्तः स दिलीपौ 
वथाविधि यथाशास्त्रं यूने सूनवे नृपतिककुदं राजचिद्धम्‌ । “ककुद्रत्केकुदं श्रेष्ठे 
वृषाङ्कं राजलक्ष्मणि" इति विश्वः । सितातपवारण इवेतच्छवं दत्त्वा तया 
देव्या सुदक्षिणया सह्‌ मुनिवनतरोश्छायां शि्चिये श्चितवान्‌ । वानप्रस्थाश्रमं 
स्वीकृतवानित्यथेः । तथाहि । गलितवयतसां वृद्धानामिक्ष्वाकूणाभिक्ष्वाकोर्गो्ा- 
पत्यानाम्‌ । तद्वाजसंज्ञकत्वादणो लुक्‌ । इदं बनगमनं कुलव्रतम्‌ । देव्या 
सहैत्यनेन सस्व्रीकवानप्रस्थाश्रमपक्ष उक्तः । तथा च याज्ञ वल्क्यः--"सुत विन्यस्त- 
पत्नीकस्तया वाऽनुगतो वनम्‌ । वानप्रस्थो ब्रह्माचारी साग्निः सोपासनो 
जेत्‌ ।\" इति । हरि णीवृत्तमेत्‌ । तदुक्तं--"रसयुगहयंन्सौ' म्रौ स्लौ गो यदा 
इहरिणी तदाः इति । 

इति मस्लिनाथविरचित-सञ्जीविनीटीकायां तृतीयः सर्गः समाप्त । 


भन्वयः--अथ. विषयब्यावृत्तात्मा सः यथाविधि यूने सूनवे नृपतिककुदं 














तृतीयः सेः १४३ 


सितातपवारणं दत्वा तथा देव्या सह॒ मुनिवनतरुच्छायां शिश्रिये, हि 
गलितबयसाम्‌ ईशष्वाकूणामिदं कुलत्रतम्‌ ( भर्ति ) । 

हिन्दी - इन्द्र द्वारा स्मैव अश्वमेवयज्ञ के फलप्राप्त्यनन्तर दृ्धावस्था 
होने पर सांसारिक विषय-वासनाओं से विरक्त होने बाले चक्रवर्ती महाराज 
दिलीप, यथादयाललोक्त विधिसे युवराज रघु को राज-चिह्ल ( शदिप्रभं 
छत्रमुभे च चामरे" द° ष्लो° १६ ) देकर अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ 
वाणप्रस्थ घारण कर मुनियोंके तपौवनमेंजा वसे । क्योकि उनके इक्ष्वा- 
कवं की यही परम्परागत रीति थी । ७० ॥ 


इत्यधिकाशि श्री रामचन्द्रक्ञा विरचित सान्वय “इन्दुमतिः 
टीकासदहितः रप वंशतृतीयसगेः समाप्तः । 


श्रीकारीपतिः पातु वः 


॥ 























© & 
अय चतथ; हग 
ह ५। 
प्राप्तराज्यस्य र्योः शो मामाह-- 
स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभौ | 
दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः ॥ १॥। 
सञ्जीऽ--शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बज । 
सवेदा स्वेदाऽस्माकं सन्निधि सच्चिधि क्रियात्‌ ॥ 
स॒ रधुर्ुरुणा पित्रा दत्तं राज्यं राज्ञः कमं प्रज परिपालनात्मकम्‌ ¢ 
पृरादितादित्वाच्चक्‌ । प्रतिपद्य प्राप्य । दिनान्ते सायंकाज्ञे सविता सूयेण 
निहितं तेजः प्रतिपद्य हृताशनोऽग्निरिव । मधिकं बमौ। सौर तेजः 
सायमगिनि संक्रमते । मादित्यो वा अस्त यच्च गिनिमनुप्रविश्ति। अग्निवा 
आदित्यः सायं प्रविशति? इत्यादिश्रृतिः प्रमाणम्‌ । १॥ 
जन्वय--सः गुरुणा दत्तं राच्यं प्रतिपद्य दिनान्ते सवित्रा विहितं तेजः 
¢ प्रतिपद्य ) हुताशनः इव अधिकं बभौ । | 
हिन्दी--वे महाराज रधु अपने पिता सम्राट्‌ दिलीप द्वारा प्रदत्त 
राज्य को पाकर उसी प्रकार अत्यधिक सुशोभित हृए जिस प्रकार 
सायकाल-में सूयं द्वारा प्राप्त प्रकाश से अग्नि अधिक तेजस्वी हो 
जाता है ।। 
( इस सभे मे ०८६ श्लोक तक निरन्तर अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग है) 
रधो राज्यस्थितिमाकष्यं शत्हूदि तापाधिक्यं बमूव इत्याह्‌-- 


दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
पूवं॑प्रधूमितो राजां हृदयेऽग्निरिवोत्थितः ॥ २ ।। 
सञ्जी०--दिलीपानन्तरं राग्ये प्रतिष्ठितमवस्थितं तं रधं निशम्याकण्मे 
पूवं दिलीपकाले राज्ञां हृदये प्रकषण धूमोऽस्य सञ्जातः प्रमूमितोऽग्निः 
सन्तापाग्निरत्थित इव प्रज्वलित इव । ूरवंम्योऽधिकसन्तापोऽच दित्यर्थः । 
राजकत्‌ कस्यापि निशमनस्याग्नावुपचारान्न समानकतृकत्वविरोषः 1 ३।४ 
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अन्वयः--दिलीपानन्तरं राच्येतं प्रतिष्ठितं निशम्य पुवं राज्ञां हव्ये 
प्रधूमितः अग्निः उत्थितः इव आसीदिति शेषः । 
हिन्दी-महाराज दिलीप के बाद राज्यशासन पर उस महाराज रघू 
को सुप्रतिष्ठित सुनकर लिन शत्रु राजाओंके मनमें पटले ( दिजीपके 
शासनकाल मे ) पराजयजन्य परितापका घुं घुमड रहाथा अब वहु 
सानो अर्ति बनकर घघक्ने लगा॥ २॥ 
| रघोः सुप्रजानन्दमाह-- 
पूरुहुतध्वजस्येव्‌ तस्योन्नयनपङ्क्तयः । 
नवाभ्युत्थानदशिन्यो ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः ॥ ३॥ 
सजञ्जी०--पुरुहृतध्वज इनद्रध्वजः। स किल राजभिवर्रयथं पूज्यत 
इत्युक्तं भविष्योत्तरे--"एवं यः कुरते यात्रामिन्द्रकेतो्युधिष्ठिर । पर्जन्यः काम- 
वर्षी स्यात्तस्य राच्ये न संशयः ।।' इति । "चतुरस्रघ्वजाकार राजद्वारे 
प्रतिष्ठितम्‌ । आहुः शक्ध्वजं नाम पौ रलोकसुखा वहम्‌” इति । पुरुहुतध्वजस्येव 
तस्य रघोनंवाम्युत्थानमम्युदयः च पश्यन्तीति नवाभ्युत्थानदश्शिन्यः । ऊर्ध्वं 
प्रस्थिता उल्लसिताश्च नयनपर्क्तयो यासां ताः सप्रजाः ससन्तानाः प्रजा 
जनाः । “प्रजा स्यात्सन्ततौ जने इत्युमयत्राप्यमरः । ननन्दुः ॥ ३ । 
जन्वयः--पुरुहुतध्वजस्य इव तस्य न वाम्युत्यानदशशिन्यः उकन्नयनपङ्क्तयः 
सप्रजाः प्रजाः ननन्दुः । 
हिन्दी--इन्द्र के ध्वज के समान उस महाराज रधु के नवीन भभ्युदय 


को देखनेवालीः उपर कौ मोर की हुई आंखों कौ पंक्ति वाली, सन्तान सहित, 
प्रजा प्रमुदित हई । ३॥ 


सममेव समाक्रान्तं द्वयं दिरदगामिना । 
तेन सिंहासन पित्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ।। ४॥ 
सञ्जी०--द्विरद इव द्विरदैश्च गच्छतीति द्विरदगामिना । “कतंर्ुपमाने' 
इति “सुप्यजातौ? इतिच णिनिः। तेन रधघुणा समं युगपदेव द्यं समा- 
करान्तमधिष्ठितमु । कि तद्‌ हयम्‌ । पितुरागतं पिच्र्यम्‌ । पितुय॑त्‌ः इति 
यत्प्रत्ययः । सिंहासनम्‌ अखिलमरीणां मण्डलं राष्ट ।। ४॥ 
अन्वयः--द्विरदगामिना तेन सममु एव द्रवयं समाक्रान्तम्‌, दिव्यं 
सिंहासनम्‌ अखिलम्‌ अरिमण्डलञ्च । 
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हिन्दी-गजगामी उस महाराज रघुने एक हीरा पितासे प्राप्त 
` राजर्षिहासन ओर समस्त शत्रुमण्डल दोनों को आक्रान्त कर लिया । 

महाराज रपु सिहासनारूढ़ होते समय हाथी के समान धीरे-धीरे मस्ती ` 
से मते हृए गम्भीरतपूर्वक चलतेथे एवं शत्रु प्रर आक्रमण करते समय | 
गजराज क सवारीसे चलतेथे अतः दोनोंही स्थितियों मे उन्हें कवित 
दविरदगामी ठोकहीकहाहै।। ४॥ 


सिहासनारोहणानन्तरं रघोः लक्ष्मीसिधानमावेदयति-- 


छायामण्डललश्षयेण तमदुश्या किल स्वयम्‌ । 
पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम्‌ । ५॥ 


सञ्जी ०--अत्र रघोस्तेजोविशेषेण स्वयं सच्चिहितया लक्ष्म्या छत्रघारणं 
कृतमित्युतप्रक्षते । पद्मा लक्ष्मीः, "लक्ष्मीः पदुमालया पद्मा कमला श्रीहरिः | 
प्रिया" इत्यमरः । सा स्वयमदश्या किल, किलेति सम्मावनायाम्‌, सती । 
छायामण्डललक्षयेण कान्तिपुञ्जानुमेयेन न ॒तु स्वरूपतो हश्येन । छायामण्डलः 
मित्यनेनानातपज्ञानं लक्षयते । छाया सूयंप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः 
इत्युमयचाप्यमरः । पदुमातपत्रेण पदूममेवातपत्रं तैन कारणमूतेन साच्राज्य 
दीक्षितं साम्राज्ये साम्राज्यकर्मणि मण्डलाधिपत्ये दीक्षितमभिषिक्तं तं भेजे । 
अन्यथा कथमेतादशी कान्तिसम्पत्तिरिति भावः | ५. 

अन्वयः--पद्मा स्वयं अटश्या किल सती छायामण्डललक्ष्येण पद्मात- 
पत्रेण साम्राज्यदीक्षितं तं भेजे । | 
 हिन्दी-लक्ष्मी स्वतः अदश्यरूप से, कान्तिसमूह से तथा अनुमेय कमल 
रूपौ छत्र से प्रजापालनादिषूप सम्राट्‌ के कायं मे अभिषिक्त--दीक्षित महा- 
राज रधु की सेवा करने लगी । ५॥ | 


इदानीं सरस्वतीसाभिष्यमाह-- , 

परिकल्पित सान्निघ्या काले काले च वन्दिषु । 
स्तुत्यं स्तुतिभिरर््याभिरूपतस्थे सरस्वती ।। ६॥ 
सञ्जौ०-- सरस्वती च काले काले सवेभ्वपि योग्यकालेषु । “नित्यवी- 
प्बयोः" इति वीप्सायां द्विवचनम्‌ । बन्दिषु परिकस्पितसाक्निष्या कृतसषिषाना 
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सती स्तुत्यं स्त्रोत्र तं रधुम्‌ । अर्ध्याभिरर्थादनपेताभिः । “धर्मपथ्यथेन्यायाद 
नपेते' इति यत्प्रत्ययः । स्तुतिभिः स्तोत्ररुपतस्थे । देवताबुद्धचा. पूजितवतीः 
व्यथेः । देवतात्वं च “नाविष्णुः पृथिवीपतिः" इति वा लौकपालातमकत्वाद्वेव्य- 
नुसंधेयम्‌ । एवं च सति 'उपादहवपूजासङ्धतिकरणमित्रकरणपथिषु” इति 
वक्तव्यादात्मनेपदं सिध्यति ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--सरस्वती च कालि बन्दिषु परिकल्पितसान्निध्या 'सती' स्तुत्यं 
तम्‌ अर्थ्याभिः स्तुतिभिः उपतस्थे । 
हिन्दी-सरस्वती ने भी स्तुति के समस्त अवसरों पर स्तुतिपाव्कों की 
स्तुतिवाणी में सन्निहित होकर स्तुति करने योग्य उस महाराज रधु की अथे 
पूणं स्तुतियों से आराधना की } ( तात्प यह हैकि राजा विष्णुकाही 
अंशावतार होता है, अतएव सरस्वतीने रघु को विष्णुदेव की बुद्धिस 
सम्मानित किया )। ई ॥) 


मनुप्रभृतिभि्मग्येर्भक्ता यद्यपि राजभिः । 
तथाऽप्यनन्यपुववं तस्मिन्नासीद्‌ वसुन्धरा 1 ७ ॥ 
सञ्जी०-- वसुन्धरा मनुप्रभृतिमिमन्वादिमिमन्यिः पृज्यै राजभिर्भृक्ता 
यद्यपि । सृक्तवेत्यर्थः । यद्यपीत्यवघारणे “अप्यर्थे यदि वाये स्यात्‌" इति 
केरावः । तथाऽपि । तस्मिन्‌ राज्ञि। अन्यः पूर्वो यस्याः साऽन्यपूर्वा, अन्यपूर्वां 
न भवतीत्यनन्यपूर्वा अनन्यो पभुक्तेवासीत्‌ । तत्प्रथमपत्तिकेवानुरक्तवतीत्य्थः ॥ 
अन्वयः-- वसुन्धरा मनुप्रभृतिभिः मान्यैः राजभिः भक्ता यद्यपि, तथापि 
तस्मिन्‌ अनन्यपूर्वां इव आसीत्‌ ॥ ७ ॥ 
हिन्दी यद्यपि पृथ्वी मदु इत्यादि माननीय राजाओं के द्वारा उपभूक्त 
हई थी; तथापि महाराज रघु के विषयमे वह मानो पहले कभीन भोगी 
गड कौ भति थी 1 अर्थात्‌ रघुरूप प्रथम भूपति केद्वारा ही उपभृक्तकी तरह 
अपूव अनुरागमयी हो गयी । ७॥ 





तस्मिन्‌ रघौ वसुन्धरायाः अनन्यपूवत्वि कारणमाह्-- 
स हि सवस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः 
आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिवं दक्षिणः ।। ८॥ 


र सञ्जीं०--हि यस्मात्कारणात्स रधय॑क्तदण्डतया यथाऽपराधदण्डतवां 
° १६ 
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सर्वस्य लोकस्य मन आददे जहार । क इव । अतिशीतोऽ््युष्णो वा न भवतीक्ति 
नातिहीतोष्णः । ननथंस्य नशब्दस्य “सुप्सुपे'ति समासः । दक्षिणो दक्षिण- 
दिर्मवो नभस्वान्वायुरिव। मलयानिल इवेत्यथैः। युक्तदण्डतयेत्यत्र 
कामन्दकः-उद्रेजयति तीक्ष्णेन मृदुना परिभूयते । दण्डेन नृपतिस्तस्माचुक्तः 
दण्डः प्रशस्यते 117 इति ।। ८ ॥ 

जन्वयः--हि सः युक्तदण्डतया सवस्य लोकस्य मनः नातिशीतोष्णः 
दक्षिणः नभस्वानिव आददे । 

हिन्दी- चूंकि उस रधुनेन अधिक शीतल भौरन अधिक उष्ण-- 
समशीतोष्णः दक्षिण दिसा में समुत्पन्न मलयपवन के समान अपराध के अनु- 
सार उपयुक्त दण्डविघान के कारण समस्त संसारके मनको आकृष्कर 
लिया ( अततः “उसके शासन में वसुन्धरा अनन्यपूर्व की माति हय गयी” यह 
पूवं लोक के साथ अन्वयपूर्वंक अथं लगाना चाहिए )।।८॥ 





रघोः प्रजावरगेस्य दिलीपक्ृतसुप्रबन्धस्य विस्मरणमाह्-- 
मन्दोत्कण्ठाः तास्तेन गुणाधिकतया गुरौ । 
फलेन सहकारस्य पुष्पोद्गम इव प्रजाः |! & ॥ 
सञ्जी °--तेन रघूणा प्रजा गुरी दिलीपविषये । सहका रोऽतिसौर मश्चूतः 
“आच्रश्चृतौ रसालोऽसौ सहका रोऽतिसौ रमः" इत्यमरः। तस्य कलेन पुष्पोद्गङे 
युष्पोदय इव ततोऽपि गणाधिकतया हतुना भन्दोत्कण्ठा अत्पौत्सुक्याः कृताः ¢ 
गुणोत्तरश्चोत्तरो विषयः पूवं विस्मारयतीति मावः। ६ ॥ 
अन्वयः--तेन प्रजाः गुरौ, सहकारस्य फलेन पुष्पोदूगम इव गुणाधिकः 
तया मन्दीत्कण्ठाः कृताः । 
हिन्दी--उस महाराज रधु के द्वारा प्रजा अपने पिता दिलीप के विष 
मे मामके फल के पुष्प प्रादुर्माव होने के विषय की मांति गृणों की अधिकता 
के कारण मन्द उत्कण्ठा वाली करदी गई ( दिलीप से अधिक गणक्ाक्ती 
रधुको पाकर प्रजा दिलीप को भूल-सी गयी) ६॥ 


रधौ: सदसतोमध्ये सदेवामिमतमासीदित्याह-- 
नयविद्धिनेवे राज्ञि सदसच्चोपर्दाशतम्‌ । 
पूवं एवाभवत्‌ पञ्षस्तस्मिन्नाभवदुत्तरः ॥ १० ॥ 
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सञ्जी०--नय वि द्धरनीतिशास्व्रजैर्नवे तस्मिन्‌ यज्ञि विषये । तमधिकृत्य 
त्यथः । सद्धम॑युद्धादिकमसत्कूटयुद्धादिकं चोपदश्शितम्‌ । तस्मिनराज्ञि पूर्वः पक्ष 
एवाभवत्‌ संक्रान्त इत्यर्थः । इतरः पक्षो नामवत्‌ । न संक्रान्त इत्यथः । तत्र 
सदसतो मेध्ये सदेवाभिमतं नासत्‌ । तदुद्धावनं तु ज्ञानाथमेवेत्यथेः । पक्षः 
साघनयोग्पा्थेः । "पक्षः पाश्वंगरुत्साध्यसहायबलमित्तिषु" इति केश्वः ।।१०॥ 

अन्व्थः--नय विद्धः नवे राज्ञि सद्‌ असत्‌ं च उपदश्शितम्‌ । तस्मिन्‌ रवः 
पक्षः एव अभवत्‌, उत्तरः न अमवत्‌ । 

हिन्दी--राजनीति में कुशल पण्डितो ने उस नवीन राजा रधु को ज्ञान 
के लिए सत्य ओर असत्य दोनो का उपदेश दिया; किन्तु रघु ने सद्धर्मादिक 
पूर्वपक्ष को ही ग्रहण किया अधर्मादिक असत्‌ उत्तर पक्षको नहीं ग्रहण किया। 


राजाओं को सत्य ओर असत्य अर्थात्‌ मले मौर बुरे दोनो काज्ञानहौना 


चाहिए परन्तु आचरण सत्यपक्ष काही करना चाहिए, अत एव महाराज रधु 
ने ज्ञान तो मले-बुरे दोनों पक्षों का प्राप्त किया; परन्तु व्यवहार में उन्होने 
स्रदव सत्पक्षका ही आश्रय लिया। १०॥ 


रधुराज्ये पच्वमृतगृणोत्कषमाह-- 
प्चानामपि भूतानामुत्कषं पुपुषुर्गुणाः । 
तवे तस्मिन्‌ महीपाले सर्वं नवमिवाभवत्‌ ।। ११॥ 
सञ्जी०--पृथिव्यादीनां पश्चानां मूतानामपि गृणा गन्घादय उत्करषंमति- 
शयं पुपुषुः । अत्रोत्प्क्षते--तस्मिन्‌ रधौ नाम नवे महीपाले सर्वं वस्तुजातं 
नवभिवामवत्‌ । तदेव मूतजातमिदानीमपूर्वं गुणयोगादपूवभिवामवदिति 
अआवः।। ११॥ 
अन्वयः--पद्चानां मृतानामपि गुणाः उत्कषं पृपुषुः, तस्मिन्‌ नवे मही- 
पलति सवं नवमिव अमवत्‌ । 
हिन्दी--पचौं महाभूतों--( पृथिवी-जल तेज-वायु ओौर आकाश ) के 
गुणो ( गन्वःरस-रूप-स्पशं भौर शब्द ) ने उत्कषं की वृद्धि की । अर्थात्‌ प्च- 
मुत का गुणोत्कषं प्रवद्ध हभ । उस महाराज रधु के नवीन पृथ्वीपालक हौ 
जाने पर सब-का सब मानो नवीन जैसा गया । ११॥ 
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१५० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


रघुः मन्वथेः राजाभृदित्याह-- 
यथा प्रह्वादनाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा| 
तथैव सोऽभुदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥ १२॥ 


सञ्जौ ०--यथा चन्दयत्याह्वादयतीति चनः इन्दुः । चन्दिधातोरौणा- 
दिको रप्रत्ययः। ¶ल्लादनादाह्ादक रणादन्व्थऽनुगताथेनामकोऽभूत्‌ । यथा च 
तपतीति तपनः सूयैः नन्दिग्रहिपचादिम्यो त्युणिन्यचः* इत्यनेन ल्युप्रत्ययः । 
तापात्सन्तापजननादन्वथंः तथेव स राजा प्रकृति रञ्जनादम्व्थः साथंकराज- 
रब्दोऽमूत्‌ । यद्यपि राजशब्दो राजतेर्दीप्तयर्थात्कनिन्परत्ययान्तो न तु रञ्जेस्त- 
थापि धातुनामनेकाथैत्वाद्रञ्जना द्राजेत्युक्तं कविना ॥ १२ ॥ 

अन्वुयः--यथा चन्द्रः प्रह्वादनात्‌ अन्वर्थोऽभूत्‌ यथा तपनः प्रतापात्‌ 
जन्वथः अभूर्‌ तथा एव सः राजा प्रकृति रञ्जनात्‌ अन्वथैः अभूत्‌ । 

हिन्दी--जित प्रकार आह्वादकारी गृण होने से चन्द्रमा का ( चन्र) 
नाम सांक हुआ, प्रहृष्ट ताप्रकारी होने के कारण भूयं का (तपन' नाम 
अन्वर्थं अथं का अनुस्तरण करने वाला हआ; उसी प्रकार प्रजा का र्न करने 
वाला होने के कारण रधु का “राजा? होना सांक हो गया ॥ १२॥ 


चक्षुष्मतोऽपि रधोर्लोचनं रास्त्रमेवासी दित्याह-- 
कामं कर्णान्तविश्वान्ते विशाले तस्य लोचने । 
चन्ुन्मत्ता तु शास्नेण सूक्ष्मकार्याथंदशिना ।॥ १३ ॥ 
सञ्जी०--विश्चाले तस्य रघोरलोचने कामं कणन्तियोविश्रान्ते कर्णप्रान्तर 
गते । चकष्मत्ता तु । चक्षुःफलं तिवित्ययः । पृक्ष्मान्‌ कार्योऽथ करतंव्यार्थान्‌ 
दशंयति प्रकाशयतीति । सुर्मकार्याङदश्िना शास्त्रेणेव । शास्त्रं हष्टिविवेकि- 
नामिति मावः॥ १३॥ | | | 
अन्वयः--तस्य विशाले लोचने कामं कणन्तिविश्ान्ते ( आस्ताम्‌ ) चक्षुः 
व्मत्ता तु सृक्ष्मकायिंदश्चिना शास्त्रेण एव । (आसीत्‌) 
हिन्दी-यद्चपि महाराज रपु के नेत्र कानों तक विस्तृत होने के कारण 


पर्याप्त विञ्चाल ये तथापि उनकी नेतवत्ता सूक्ष्म कतंव्यवस्तु को विवेकहष्ट से 
देखने वाले शास्र से ही थी। | 














चतुथं: सेः १५१ 


( "सर्वस्य लोचनं शास्त्रः के अनुसार सबका नेतर शास्त्रहै । इस रषटिसे 
महाराज रघु के भी आकणं विशाल नेत्र मुखशोभावद्धैक मले ही थेष्र 
कार्याकरायं का निर्णय शस्त्रि से करने के कारण दही वे वस्तुतः 
नेत्रवान्‌ थे )॥ १३॥ 


रघोः दिग्विजययोग्ययुक्तः शरन्कालः समागतः इत्याह-- 


लब्धप्रशमनस्वस्थमथंनं समूपस्थिता । 
पा्थिवश्रीदितीयेव शरत्पङ्कजलक्षणा ।। १४ ॥\ 


सञ्जी०--अथ लन्धस्य राज्यस्य प्रशमनेन परिपन्थिनामनुरञ्जनप्रतीका- 
राभ्यां स्थिरीकरणेन स्वस्थं समाहितचित्तमेनं रघुं पद्धुजलक्षणा पद्मचिह्धा । 
भरियोऽपि विशेषणमेतम्‌ । शरद्‌ । द्वितीया पाथिवश्री राजलक्ष्मीरिव । समुप- 
स्थिता प्राप्ता । “रक्षा पौस्जनस्य देशनगरग्रामेषु गुप्तिस्तथा यौधानामपि 
संग्रहोऽपि तुलया सानव्यवस्थापनम्‌ । साम्यं लिद्किषु दानवृत्तकरणं त्यागः 
समानेऽ्चैनं कायण्यिव महीभुजां प्रशमनाम्येतानि राज्ये नवे ।।' १४ ॥ 

अन्वयः--अथ लब्धप्रशमनस्वस्थं एनं पङ्कजलक्षणा शरद्‌ द्वितीय) 
पाथिवश्चीः इव समृपस्थिता । 

हिन्दी इसके पश्चात्‌ प्राप्त राज्यमे सुशान्ति की व्यवस्था से स्वस्थ 
उस रधु के पास कमललूपी लक्षणवाली शरद्‌ दस्र राजलक्ष्मी कौ माति 
भाकर उपस्थित ही गई । १४॥। 





शरदृगुणवणेनपुरस्सरं कविः आदौ सूयं रवुसाम्यस्थितिमाह-- 
निवृ ्टलघुभिमेधंर्मक्तवर्त्मा सुदुःसहः । 
प्रतापस्तस्य भानोश्च युगपद्‌ व्यानशे दिशः ॥ १५ ॥ 
खश्ची०--नि.शेषं वृषा तिवृंछाः। कतरि क्तः! अतत एवे लघवः । 
तै मेघेर्मुक्तव्मा त्यक्तमा्गेः 1 अत एव सुदःसहः । तस्य रघोर्मानोश्च प्रतापः 
पौरषमातपड्च श्रतापौ पौरुषात पौः इति यादवः । युगपदिशो व्यानशे व्याप ॥ 


अच्वयः--निवरष्टलघुभिः मेषः मृक्तवर्त्मा सुदुःसहः तस्य भानोश्च प्रतापः . 


युगपद्‌ दिः व्यानशे । १५॥ 


हिन्दी--पूणेरूपसे बरस जाने के कारण जलहीन लधु (हलके) बादलों 











१५२ रधुवंशमहाकान्यम्‌ 


के द्वारा उन्ृक्तमा्गे वलते सूयं ओौर रघु के सुदुःसह प्रतापनेएकसाथही 
दिशाओं को व्याप्त कर लिया । (पूर्णवृष्टि से बादल जलहीन होकर हलके हे 
गये । जिससे आकाशमार्ग उन्पुक्त हो गया । वर्षतु मे बादलो से आकाश 
धिरा रहता है" जिससे सूं का प्रताप दिगन्तव्यापी नहीं होता किन्तु शरद्‌ 
मे जलहीन बादलों से भकार स्वच्छ एवं उन्मुक्त रहता है जिससे सू्थेके 
प्रताप के प्रसारमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं ह्येता भौर वह समस्त दिलाभों 
कौ वेरोकनटोक व्याप्त करलेतादहै। सूये केही स्मान महाराज रघुके 
सुदुःसह प्रताप ने--दिशाओं को ग्राप्त कर लिया) ॥ १५॥ 





इन्द्रस्य वर्षाकालीनं धनुः संहारानन्तरं रघोः जेत्रधनुर्धारणमाह-- 
वार्षिकं सञ्जहारेन््रो धनुर्जेत्रं रधुदंधौ । 
परजाभ्यंसाघने तौ हि पर्यायोद्यतकार्मकौ ।। १६ |) 
सञ्जी०--इन्द्रः वर्षाय मवं वाधिकम्‌ । वर्षानिमित्तमिव्यर्थः । (वर्षा- 
म्यष्ठक्‌ इति ठक्प्रत्ययः । घनुः सञ्जहार । रघुर्जतरं जयशीलम्‌ । जेतृशब्दा- 
तृत्न्तात्‌ '्रजादिम्यश्च' इति स्वा्थेऽणुप्रत्ययः। घनुर्दधौ । हि यस्मात्ता विन्द्ररघू 
प्रजानामर्थंस्य प्रयोजनस्य वृषटिविजयलक्षणस्य साघनविषये पयपिणोद्ते 
कार्मुके याम्यां तौ पर्ययोद्यतकार्मुकौ । 'पर्यायोचयमविश्वमौ' इति पाठान्तरे 


पययिणोद्यमो विश्रमश्च ययोस्तौ पर्यायोद्यमविश्रमौ । दयोः पर्यायकरणाद- 
क्लेश इति भावः ।। १६ ॥ 


अन्वयः--इन्द्रः वाषिकं घनुः सञ्जहार, रघुः जैत्रं घनुः दधौहितौ 
प्रजार्थसाधने पर्यायोद्यतकार्मकषै आस्तामिति शेषः । । 


हिन्दी--इन्दर ने वर्षाकालीन इन्द्रधनुष समेट लिया ओर रघु ने जयशील 
घनुष धारण क्या क्योकि वे दोनों जनहित साधने एक के बाद दूसरे कम 
से धनुष धारण करने वालेह। वर्षा ऋतु मे लोकमंगलके लिए इन्द्रः 
धनुषका भाकाश्चमें दलेन होता है! शरद माने परर इन्द्र उस चनुषको 
संहृत कर लेता है, तब रघु जनकल्याणा्थे अपना घनुष धारण करते ह । | 


इस प्रकार दोनों बारी-बारीसे वनुष धारणं कर परस्पर परम श्रेय प्राप्त 
करते हैँ ।। १६॥।। | 











चतुथः सं : १५१३ 


रघोः राजचिह्धस्य छत्रचामररूपस्य शरहतुद्रारानुकरणमाह- 
पृण्डरीकातपत्रस्तं विकसत्काशचामर 
ऋतुविडम्बयामास त पुनः प्राप तच्छियम्‌ । १७ ॥ 


सजञ्जी०--पुण्डरीकं सिताम्भोजमेवातपत्रं यस्य स तथोक्तः । विकसन्ति 
काशानि काशाख्यटणकुसुमान्येव चामराणि यस्य स तथोक्तः! ऋतुः शरत 
युण्डरीकनिमातपत्रं कारनिमचामरं तं रघुं विडम्बयामासानुचकार । तस्य 
रघोः भियं पनः शोमांतुनप्राप। शोमासम्पत्तिपदुमासु लक्ष्मीः श्रीरिति 
कथ्यत" इति शश्वतः । १७॥। 

अन्वयः--पृण्डरीकातपत्रः विकसत्काशचामरः ऋतुः तं विडम्बयामास 
धुनः तच्छ्ियंन प्राप । 

हिन्दी--श्वेतकमलरूपी छव भौर विकसित काशपृष्रूपी चामर धारी 

शरद्‌ ऋतु ने पुण्डरीक के समान शुभ्र छवधारी एवं चिलि हृए काशपुष्प के 
समान उज्ज्वल चामरघारी राजारधूुका अनुकरणतो किया किन्तु उस 
महाराज रघु की शोमा-श्री नहीं भिली । १७ ॥ 


अथं रधौ सवेप्रजाप्रीतिमाह-- 


प्रसादसुमूखे तस्मिश्चन्द्रं च विशदप्रभे । 
तदा चक्षुष्मतां प्रीतिरासीत्‌ समरसा दयोः ॥ १८ ॥ 
सञ्जी०--्रसादेन समुखे तस्मिन्‌ रघौ विशदग्रभे निमंलकान्तौ चन्द्र 
च दयोविषये तदा चक्षुष्मतां प्रीततिरनुरागः समरसा समस्वादा । तुल्ययोभेति 
यावत्‌ । (रसौ गन्धे रसः स्वादे" इति विश्वः । आसीत्‌ । 
जन्वयः-- प्रसादसुमुखे तस्मिन्‌ विशदग्रभे चन्द्रे च द्वयोः तदा चक्षुष्मतां 
श्रीतिः समरसा आसीत्‌ । 
हिन्दी--उस समय प्रसन्नता से सुन्दर मुखवले रघु गीर निल प्रमावाले 
चच्धमा इन दोनोंमें नेत्रधारियों की एक समान आनन्ददायिनी भीति 
थी । ( तात्पयं यह्‌ है कि उस समय नेत्रवानों को शरत्कालीन निर्मल चन्द्र 
दशन भौर प्रसन्नता से हंसमुख रघरुद्शंन दोनों मे समान आनन्द की अनुम्‌ति 
होती यी) । १८॥ 




















१५४ रघूवंशमहाकाग्यम्‌ 
अथ रघोः सुयदाधवलतामाह-- 

हंखश्रेणीषु तारासु कुमृद्रत्सु च वारिषु । 

विभूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव ।। १९ ॥ 
सञ्जी०--हंसानां श्रेणीषु पंक्तिषु त रासु नक्षत्रेषु कुमुदानि येषु सन्तीति 
कुमुद्रन्ति । "कुमुदरन्कुमुदप्रायेः इत्यमरः । कुमूदनढ्वेतसेभ्यो इमदुप्‌ । तेषु | 
कुमुदप्रायेष्वित्यर्थंः । वारिषु च तदीयानां रघुसम्बन्धिनां यशसां विभूतयः 
सम्पदः पयंस्ता इव प्रसारिताः किम्‌ । इत्युत्त्रेक्षा । अन्यथा कथमेषां घवलिमेति 
मावः! १६॥। 


सन्वयः--हसश्रेणीषु तारासु करुमुदवत्सु च वारिषु च तदीयानां यशसां 
विभूतयः परयैस्ता इव । 

हिन्दी--दहंसपंक्तियो, तारागणो, अौर कुमदो से परिपूर्णं जलो मे मानो 
र क ही समुजुज्वल यज्ञ की विमूतियां विखरी हुई थीं ।। १९॥ 


ग्रामीणच्ियोऽपि रघुयशोगानं कुवेन्तीव्याह-- 

इश्षुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गणोदयम्‌ । 

आकुमारकथोद्घातं शा्तिगोप्यो जगूरयंशः ॥ २०॥ 
सञ्जी०--दक्षणां छयेक्षच्छायम्‌ । छाया बाहुल्ये इति नपुंसकत्वम्‌ । 
तत्र निषण्णा इनलृच्छायनिषा दिन्यः " इभुच्छायनिषादिन्यःः इति स्नीलिङ्खपा्े 
इक्षोग्छायेति विग्रहः । अन्यथा बहुत्वे नपुंसकत्वप्रसङ्खात्‌ । शालीन्‌ गोपायन्ति 
रक्षन्तीति शालिगोप्यः सस्यपालिकाः च्यः । कमण्यण्‌ । “टिड्ढाणन्‌०" 
इत्यादिना डोप्‌ । गोप्तुः रक्षकस्य तस्य रघोः, गुणेम्य उदयो यस्य तत्‌ 
गुणोदयं गुणौत्पन्नमाकरुमार ङनारादारम्य कथोद्धातः कथाऽऽरम्मो यस्य त॑त्‌ । 
कुमाररपि स्तुयमानमित्यथंः । यशो जगुरगायन्ति स्म । मथवा कुमारस्य सतोः 
रधोर्याः कथा इन्द्रविजयादयस्तत सारम्याकुमारकथम्‌ । तत्राप्यभिविधाव 


[त 


व्ययीमावः । आकुमारकथमुद्धातो यस्मिन्कर्मणि । गानक्रिया विशेषणमेतत्‌ # 
स्यादम्यादानमुद्धात मारम्मः' इत्यमरः 1 
ङ मारस्य सतस्तस्य कथाभिश्वरिवै 
व्याख्येयम्‌. २० ॥ 


आकुमारकथोद्मूतम्‌” इति पाठे 
रद्मूतं यद्यरास्तद्यश आरभ्य यज्ञो जगुरितिः 











५ 
) 
ध 











चतुथः सेः १५ 


अन्वयः--इक्षुच्छायनिषादिन्यः शालिगोप्यः गोप्तुः तस्य गुणोदयम्‌ 
आकुमारकथोद्धातं यशः जगुः ` | 
न्दी--गन्नेकीछायामें बैठी हूंई घानकी सुरक्षा करने वाली कृषक 
ललनाओं ने उस प्रजापालक रधुकीकृमारावस्थासे आरम्भ होने वाली कथ 
का यश्लोगान किया ।। २० ॥ 


रघोः प्रतापाद्‌ द्विषतां मनः चुक्षुभे इत्याह- 
प्रसादोदयादम्भः कुस्भयोनेमंहौजसः । 
रघोरभिभवाशङ्कि चुक्षुभे द्विषतां मनः । २१॥ 
सञ्जी ०--गहौजसः कूम्मयोनेरगस्त्यस्य । अगस्त्यः कुम्मसम्मवः'' 
इत्यमरः । उदयादम्भः प्रसन्नं बभूव महौजसो रघोरुदयादमि वाशि द्विषता? 
मनश्वृक्षुमे कालुष्यं प्रापः । "अगस्त्योदये जलानि प्रसीदन्ति" इत्यागमः।२१॥ 
अन्वयः- महौजसः कुर्भयोनेः उदयात्‌ अम्मः प्रससाद । महौजसः रघोः 
उदयात्‌ अ मिमवाशद्धि द्विषतां मनः चुक्षुभे । 
हिन्दी--महातेजस्वी घट से उत्पच्च होनेवाले अगस्त्य नक्षत्र के उगनेङेः 
जल स्वच्छ हौ गया। महापराक्रमी रघुके दिग्विजया्थं प्रस्यान करने पर 
भपनी पराजय की आशंका से दात्रुओं का मन क्षुभित दह्ये उठा ।॥ २१॥ 





रघोः महोक्षविक्रममाह-- 
मदोदग्राः ककुद्मन्तः सरितां कूलमुदुजाः । 
लीलासेलमनुप्रापुमंहोक्नास्तस्य विक्रमम्‌ । २२॥। 
सजञ्जी°--मदोदग्रा मदोद्धताः कुकुदेषामस्तीति ककुदमन्तः । महाककद 
इत्यथः यवादित्वान्मकरारस्य वत्वामावः। सरितां कूलान्युदूजन्तीति कूल- 
मुद्जाः । उदि कूले रुजिवहोः" इति खप्प्रत्ययः । अररद्रिषदजन्तस्य मुम्‌” 
इत्यनेन मुमागमः । महान्त उक्षाणो महोक्षाः । अचतुर- इत्यादिना निपात 
नादकारान्तः । लीलद्ेलं विलाससुभगं तस्य रघोरुत्साहवतो वपुष्मतः परभ- 
ञ्जकस्य विक्रमं शौयेमनुप्रापुरनुचक्रुः ।। २२ ॥ 
अन्वयः--मदोदग्राः ककुद्मन्तः सस्तिां कूलमुद्रुजाः महोक्षाः लीलाखेल 
तस्य विक्रमम्‌ अनुप्रप्रुः । 





: भण्डु 






१५६. रधुवंशमहाकान्यम्‌ 


हिन्दी--मदोन्मत्त उच्च स्कन्ध से युक्त नदियों के तो को विदीणं करै 
वले बड़े-बड़े साने उस रघु के विलासे युन्दर विक्रम का अनुकरण 
किया ॥ २२॥ 
` रधुसेन्ये मदोन्मत्तगजशक्तिवर्णनम्‌- 
प्रसवः सप्तपर्णानां मदगन्विभिराहताः 
असुययेव तन्नागाः सप्तधंव प्रसुस्‌ वुः ॥। २३॥। 
सञ्जी०-मदस्येव गन्धो येषां तै्मदगन्विभिः । "उपमानाच्च" इतीकारः 
समासन्तः। सम्तपर्णानां वृक्षविशेषाणाम्‌ । (सप्तपर्ण विशालत्वक्‌ शारदो 
विषमच्छदः' इत्यमरः । प्रसवैः पुषवैराहतास्तस्य रघोर्नाया गजाः (गजेऽपि 
नागमातङ्खी' इत्यमरः । असूुययेवाहतिनिमित्तया स्पधेयेव सप्तवैव परसुसुवुर्मदं 
ववृषुः । प्रतिगजगन्धाभिमानादिति मावः । "करात्कटाभ्यां मेद्‌ाच्च नेत्राभ्यां 
च मदसुतिः' इति पालकाप्ये । क रान्नासारन्ध्राभ्यामित्य ^: ।। २३॥ | 


सन्वय---मदगन्िमिः सप्तपर्णानां प्रसवैः आहताः तन्नागाः असूयया 
सप्तधा एव प्रसुलुवुः । 


हिन्दी-हाथी के मदजल के समान गन्धवान सप्तपर्ण-सातपत्तेवाले 
छरिवन के पुष्पों से आहत, उस रबु के हाथियोंने मानो स्पर्धा से सातौं 
अकार से ( एक-एक पणं की स्पर्धा से एक-एक अङ्क के हिसाब से सातो पणौ 
कीस्पर्वासे सातौ प्रकार से- सड के दोनों छिद्रो, दोनों गण्डस्थलं, दोनों 
नेत्रो ओर लिङ्क से) मदवर्षकी। 


( रघु के हाथियों ने जव सम्तपणं के पुष्पों का गन्ध ग्रहण किया तो उ 
अन्य गजगन्ध जसा उन्मत्त कर देने वाला लगा ओौर उस उत्कट गन्ध से 
आहत होकर उसीके समानये हाथी भी.सात पत्तोंकीस्पर्घासे ही मानों 
सातो अङ्गो से मदवर्षाकरने लगे) ।॥ २३॥ | 

तं दिग्विजयाय प्रथमं शरहतुः प्र रयामासेत्याह-- 
सरितः कुवती गाघाः पथश्चाश्यानक्दमान्‌ । | 

यात्रायं चोदयामास तं शक्तेः प्रथमं शरत्‌ ॥ २४ ॥ 
सञ्जी°--सरितो गाधाः सुप्रतराः कुवती । स्थो मागधिाश्यानः 


॥ १ 








भि व 


| चतुथः सगः १५७ 


कदंमाञ्छृष्कप ङ्ुन्कुवती । “संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः इति श्यतेतिष्ठातस्य 
नत्वम्‌ । शरच्छरहतुस्तं रघुं शव्तेरत्साहशक्सेः प्रथमं प्राग्या्रायै दण्डयात्रार्यै | 
। चोदयामास प्रेरयामास । प्रभावमन्वरशक्तिसम्पन्नस्य शरत्स्वमुत्साहमुत्पादया- | | 
मसेत्यर्थः । ( 
अन्वय,--सरितः गाधाः कुवती पथश्च आश्यानकदमान्‌ कुर्वती शरद्‌ ॥ 
तं शक्तेः प्रथमं यात्राये चोदयामास । || 
हिन्दी-नदियों को थाहने योम्य--मुगमतापूवैक पार करने योग्य | 
स्वल्प जल वाली बनाती हई भौर मागे को कीचड़रहित करती हुई शरद्‌ नेः | 0 
उसरघुको प्रमाव, उत्साह गौर मन्वशक्तिसे पूरवे ही दिग्विजय यात्रा केः ॥ 
लिये प्रेरणा दी । २४ ॥ | 








रघोः यात्रावसरे शुभशकुनमाह-- | 


तस्मे सम्यग्धुतो वह्र्वाजिनी राजनाविधौ । । 
प्रदक्षिणाचिव्याजेन हस्तेनेव जयं ददौ ।॥ २५॥ |! 
सञ्जी०--वाजिनामश्वानां नीराजनाचिघौी नीराजनाऽऽख्ये गान्ति-  ॥& 
कर्मणि सम्यग्विधिवद्‌ हतो होमसमिद्धो वद्भिः । प्रगता दक्षिणं प्रदक्षिणम्‌ ४ (0 
| तिष्ठद्गुप्रभरृतित्वादन्ययीमावः। प्रदक्षिणं याऽचिरज्वला तस्या व्याजेन हस्तेनैव | 
तस्मै जयं ददौ । उक्तमाहवयात्रायाम्‌--इद्धः ्रदक्षिणगतो हुतभुङ्नुपस्य धात्री | 
समुद्ररशनां वशगां करोति" इति । वाजिग्रहणं गजादीनामप्युलक्षणं तेषामपि ॥ ध 
नीराजना विधानात्‌ । । | | | 
अस्वयः--वाजिनीराजनाविधौ सम्यग्‌ हृतः वद्भिः प्रदक्षिणाचिव्यजिन- | 
हस्तेन इव तस्मै जयं ददौ । | ¢ 
हिन्दी--घोडों की नीराजना नामक कशान्तिक्मंविधि में शाख्ीय विकि ¢ 
के साथ आहूति दी गरई अग्निने दक्षिणावर्ती लपटोंके बहानिसेमानोअप्ैे ॥ 
. हाथसे उस्र रघु को विजयश्ची प्रदान को।। १५॥ ॥। 


(| 1 
| 











रघोः दिग्विजययात्राथंसेन्यप्रस्थानमाह्-- 


स॒ गृप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णिरयान्वितः । 
षड्विघं . बलमादाय प्रतस्ये दिग्जिगीषया ॥ २६॥ 











५८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


सुञ्जी०--गुप्तौ मूलं स्वनिवासस्थानं प्रत्यन्तः प्रान्तदगं च येन स गुप्त- 
-मूलप्रत्यन्तः । शुदधपर्पप्णसद्धृतपृष्ठात्रुः सेनया रक्षितृष्द्यो वा । अयान्वितः 
शुमदंवान्वितः “अयः शुमावहो विधिः" इत्यमरः । स रधुः, षड्विधं मौलमूृत्याः 
दिरूपं बलं सैन्यम्‌ । मौलं भृत्यः सुहूच्छ णी द्विषदाटविक वलम्‌ इति कोषः। 
आदाय दिञ्ां जिगीषया जेतुमिच्छया प्रतस्थे चचाल । 
अर्त्वय--गप्तमूलप्रत्यन्तः शरुद्धषाष्णिः अयान्वितः सः षड्विधम्‌ वलम्‌ 
-आदाय दिग्जिगीषया प्रतस्थे । 
हिन्दी--सुरक्षित मूल ौर म्त्यन्त वाले, शुद्धपाष्णि वाले तथा सुन्दर- 
अनुकल भाष्यसे युक्तउस रधुने दिग्विजय कौ कामनाते छः प्रकारकी 
सेना लेकर प्रस्थान किया । | 
यह मूल--प्रत्यन्त-शुद्धपा्णि भौर अथान्वित कब्द ध्यान देने योग्य है 
भूल--जरहा राजा का स्वकीय निवास स्थान ह" केनद्रीयगृह्‌। प्रत्यन्त-प्रान्तीय 
दुगे जिसके स्वकीयावास ओर प्रान्तीण्डुं युष्त-सुरक्षित हों उसे गुप्तमूल 
ब्रव्यन्त कहा जाता है । शुद्धपा्ष्णिः==यह्‌ां शुद्ध शब्द का अथं रोधित किया 
मया अथवा उन्मूलितत कर दिया मया या उखाङ्‌ कर फेक दिया गया करना 
चाहिए । पाणि शब्द पृष्ठ मागमे रहने वाले शत्रुके लिए प्रयुक्त हुंभा ₹है। 
जिसके पृष्ठ प्रदेश के शत्रु उद्धृत हौ चुके हों अथवा जिसका पृष्ठमाग पुणं 
सुरक्षित हौ उसे शुदधपाष्णि कहते हँ । अयान्वितः-शुभाशंसी भाग्य (अय 
कहलाता दहै जो सौमाश्यसे समन्वित है उसे अयान्वित कहते हँ ।॥ २६॥। 
दिग्विजया्थंमूद्यतस्य रघोरुपरि पौरः लाजवर्ष॑णमाह-- 


अवाकिरन्‌ वयोवृद्धास्तं लाजैः पौरयोषितः । 
पुषतमन्दरोद्धूतः श्षीरोमंय इवाच्युतम्‌ ।।! २७ ॥ 
संञ्जी०--वयोवृद्धाः पौरयोषितस्तं रधं प्रयान्तं लाजेराचारलाजैः। 
मन्दरोद्‌धूतः पृषतेबिन्डुमिः क्षी रोमेयः क्षीरसमृद्रो मेयोऽच्युतं दिष्णुमिव । अवा- 
किरन्पयंक्षिपन्‌ ।। २७ 
अन्वयः--वयोवृद्धाः पौरयोषितः तं लाजः मन्दरोदधूरतः पृषतैः क्षीरोमय 
अच्युतम्‌ इव अवाकिरन्‌ । 


हिन्दी-जिस प्रकार मन्दराचलसे समुत्थित दुग्धकणों से क्षीरसामर 
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क्री तरङ्खोंने सगवात्‌ विष्णु का अभिषेक किया उसौ प्रकार दिग्विजय के 
लिए प्रस्तुत उस -घुः के ऊपर वयोवृद्ध नमर कीनारिथोंने धान के लावों 
की वर्षाः की ।। २७ ।। 


प्रथमतः रघोः पूवेदिग्गमनमाहू-- 
स ययौ प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनर्बाहषा ¦ 
अहिताननिलोदधू तेस्तर्जयन्तिव केतुभिः ॥ २८ ॥ 
स॒ञ्जी०-प्राचीनर्बहिर्नाम कश्चिचन्महाराज इति केचित्‌ । प्राचीनः 
बहरिन््रः (पन्यो मघवा वृषा हरिहयः चाचीनबदहिः स्मृतः" इतीनद्रपययेषु 
हलायुघामिधानाव्‌ । तेन तुल्यः स रघुः अनिलेनानुकूल व तिनोद्धूतेः केतुभिः 
च्व॑ैरहितान्‌ रििपृस्तर्जयन्निव मत्सैयन्निव । तजिभत्स्योनुदात्तेत्वेऽपि चक्षिङो 
डित्करणेनानुदाततत्वनिमित्तस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वज्ञापनात्प रस्मपदमिति 
वामनः । प्रथमं प्राचीं दिश्लं ययौ । ॥ २८॥ 
शन्वयः --प्राचीनर्वाहिषा तुल्यः स अनिलोदधूतः केतुभिः अहितान्‌ तजं- 
यन्निव प्रथमं प्राचीं ययौ । 
हिन्दी--इन्द्र के समान महाराज रघुने पवन से उडये जाति हुए ध्वज 
से मानों शवरृभं को तजना-फटकारते हुए सवेप्रथम पूवं दिशा की मोर 
स्रस्थान किया 11 २८ ॥ 





रजोभिः स्यन्दनोद्धतेगंजैश्च घनसन्तिभेः । 
भुवस्तलमिव व्योम कुवन्‌ व्योमेवभूतलम्‌ ॥ २९ ॥ 
सञ्जी०--कि कुरवैन्‌ स्यन्दनोदुधूतैः रजोमिषंनसन्निभवेर्णतः, क्रियातः 
परिमाणतश्च मेघतुदवैर् जश्च यथाक्रमं व्योमाकाशं भुवस्तलमिव भूतलं च व्यौ 
मेव कुवन्‌ । ययाविति पुवेण सम्बन्धः ।। २६ ॥। 
अन्वयः स्यन्दनोदघूतै रजोभिः घनसन्निषैः गर्जैश्च व्योम भुवस्तसम्‌ 
इव मूतलं व्योमेव कुरवेन्‌ "ययौ" इतत पूरवंश्लोकेनान्वयः । 
हिन्दी-रथों के द्वारा उड़ाई गई धूलि राशिसे माकाश को मूतल के 
समान मौर बादलों के समान हाथियों से सूतल को आकाश के समान बनते 
इष्ट महाराज रघु पूवे दिशा कौ आर चले ॥। २६ ॥ 
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रघौः सेन्यप्रमाणमाह- 
प्रतापोऽग्रे ततः शब्दः परागस्तदनन्तरम्‌ । 
ययौ पश्चाद्रथादीति चतुस्कन्येव सा चमूः ॥ ३० ॥ 
सञ्जी०--अग्ने प्रतापस्तेजोविशेषः ! “च प्रतापः प्रभावश्च यक्तनः कोश- 
दण्डजम्‌' इत्यमरः । ततः शब्दः सेनाकलकलः तदनन्तरं परागो धूलिः । परागः 
पुष्परजसि घूलिस्नानीययोरपिः इति विश्वः । पश्चाद्रथादि रथाश्वादिकं 
चतुर द्धवलमु । “स्थानीकम्‌* इति पाठे, इतिशब्दाध्याहारेण योज्यम्‌ । इतीत्थं 
चतुःस्ङन्धेव चतुव्हेव । स्कन्धः प्रकाण्डे कायार विज्ञानादिषु पच्चसु । नृपे 
समूहे च' इति हैमः । सा चमूरयंयौ । ३० ॥ 
अन्वयः--भग्रे प्रतापः, ततः शब्दः तदनन्तरं परागः पश्चाद्‌ रथादि इति 
चतुस्कन्घा इव सा चमूः ययौ । 
हिन्दी- रघु के दिग्विजय अभियान मे सवसे आगे उनका प्रताप चला, 
तबसेनाका कलकल घोष चला, इसके बाद घूलि चली, तदन्तर पीस 
रथ आदि चले। इस प्रकार मानों चार व्यूहं वाली की भांति वहू 
सेना चली ।॥ ३०] 
रघोः प्रतापातिश्चयात्सर्वंतर सुगमनमाह्-- 
मस्पृष्ठान्युदम्भांसि नाव्याः सुप्रतरा नदीः । 
विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमत्त्वाच्वकार सः॥ २३१॥ 


सञ्जी०--स रघुः शक्तिमत्तवात्समयंत्वान्म स्पृष्टानि निजलस्थानानि ॥ 
समानौ मरुषन्वानौ" इत्यमरः । उदम्मास्युदूमूतजलानि चकार । नाव्याः-- 
नौमिस्तार्याः नदीः । "नाव्यं त्रिलिङ्गं नौतार्ये" इत्यमरः । (नौवयोषर्मविषमूलः 
सीतातुलाम्यः' इत्यादिना यत्प्त्ययः । मुप्रतराः सूखेन तयश्चिकार । विपि- 
नान्यरण्यानि। ˆअटव्यरण्यं विपिनम्‌ इत्यमरः। प्रकाशानि नि्ुक्लाणि चकार). 
शक्तयुत्कर्षात्तस्यागम्यं किमपि नासीदिति मावः । ३ १॥ 

मन्वयः--सः शक्तिमत्त्वात्‌ मर्पृष्ठानि उदम्भांसि चकार, नाव्याः नदीः 
सुप्रतराः ( चक।र ) विपिनानि प्रकाद्चानि ( चकार )। 

हिन्दी--अपनी शषक्तिमत्ता के कारण महाराज रधुने मरुस्थलो को 


जलमय बभा दिया; नौकासे पार करने योग्य तदि को धुगमतापूर्वक जाक्ते 




















चतुथः सगः १६१ 


योग्य वना दिया ओर सधन वृक्षो से धिरे होने के कारण अन्धकारपूणे कानन 
क्यो (काट छंटकर ) प्रकाशमय बना दिया ॥ ३१॥ 
पूव॑सागरगामिनीं महतीं सेनामाह्‌-- 
स सेनां महतीं कषंन्‌ पूवंसागरगामिनीम्‌ । ` 
बभौ हरजटाश्रष्टं गङ्धामिव भगीरथः ।॥ ३२ ॥ 
सञ्जी०--महतीं सेनां पूव॑सागरगामिनीं कषेन्‌ स॒ रधुः हरस्य जटाभ्यो 
प्रष्ठा ग्धं कर्षन्‌ । ( साऽपि पूर्वसागरगामिनी ) मगीरथ इव बभौ । 
्ामीरथी नामा कश्चित्कपिलदग्धानां सगराणां नप्ता, तत्पावनाय हरकिरी- 
टाद्‌ गङ्ख प्रवतैयिता राजा, यत्सम्बन्धाद्‌ गङ्गा च मागीरथी गीयते ।३२॥ 
अन्वयः--महतीं सेनां पुकेसागरगामिनीम्‌ कषेन्‌ सः ह्र्जटाच्रष्टां गंगां 
कर्षन्‌ मगीरथः इव बभौ । 
हिन्दी--पूर्वी समुद्र की ओर जाने वाली विशाल सेनाकोले जाते हुए 
महाराज रधु उसी प्रकार सुशोभित हए जिस प्रकार शङ्कुर कौ जटासे गिरी 
ूर्वसागर की जोर जाने वाली गंगाको ले जति हए महाराज मगीरथ मुरो- 
भित हुए ये ।। ३२ ॥ | 
रधुसैन्यस्या प्रतिहतं मागंमाद- 
त्याजितः फलमुत्ातेमंग्नेश्च बहुधा नृपैः 
तस्यासीदुल्बणो मागं: पादपरिव दन्तिनः । ३३ ॥ 
सञ्जी०--फलं लामम्‌ । "फलं फले धने बीजे निष्पत्तौ मोगलाभयोः 
इति केरवः । वृक्षपक्षे- प्रसवं च । ` त्याजितः त्यजेण्यंन्ताद्‌ . द्विकमंकाद्‌ प्रधाने 
कर्मणि क्तः । उत्तः स्वपदाच्च्यावितैः। अन्यत्रोत्पाटितेः बहुधा भग्नैः रणे 
जितैः । अन्यन्न छिन्नैः नुषैः पादवैः दन्तिनो गजस्येव । तस्य रघोमर्गिं उल्बणः 


प्रकाश आसीत्‌.) श्रकाशं प्रकट स्पषमल्बणं बिशदं सफुटम्‌* इति यादवः ॥। 


[) 


अन्वयः--फलं त्याजितः उत्वातैः बहूधा मरनैश्च नुपैः पादपैः दन्तिनः 
इवं तस्य मागः उल्बण आसीत्‌ । 

हिन्दी-जिस प्रकार प्रबल गजेन्द्र मामे चलते समय मिलने वते 
वृक्षों को कहीं फलों से विहीन कर कहीं उसे उखाड़ कर भौर कहीं तोडफोड 
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कर विविध प्रकार क्षि छिक्च-सिन्न कर अपना मां प्रशस्त करता चलता है। 
उसी प्रकार महाराज रघु ने अपने दिग्विजय मागं मे पडने वाले राजाओंमें 
से भिसिको राज्यपद लाभसे वंचित कर, किसी कौ अपने पदसे हटाकर ' 
भौर किसी को युद्धम पाइ कर विविध प्रकार से राजाओं से अपना माब ; 
प्ररस्त { निष्कण्टक ) किया} ३३॥ 


अथ दिग्विजयिनः रघोः पुरवेसागरोपकण्ठप्राप्तिमाह-- 
पौरस्त्यानेवमाक्रा मंस्तांस्ताञ्जनदाञ्जयी । 
प्राप तालीवनश्याममूपकण्ठं महोदधेः ।। ३४ ॥ 
सञ्जी०--जयी जयनच्ीलः। '“जिहक्षिविश्री°' इत्यादिनेनिप्रत्ययः, स 
रघुरेवम्‌ । पूरो मवान्‌ पौरस्त्यान्‌ प्राच्यान्‌ । दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌" इति 
त्यक्‌ प्रत्ययः । तांस्तान्‌ । सर्वानित्यथेः। वीप्सायां द्विरुक्तिः जनपदात्‌ देशा- 
नाक्रा मस्तालीवनेः श्यामं महोदधेरूपकण्ठमन्तिकं प्राप ।॥ ३४॥। 
अन्वयः--जयी (रधुः एवं परौरस्त्यान्‌ तानु तान्‌ जनपदान आक्रामन्‌ 
तालीवनश्यामं महोदधेः उपकण्ठं प्राप । 
हिन्दी --इस प्रकार विजय्ञील महाराज रघु पूवं दिशा के तत्तद्‌ 
अनप को आक्रान्त करते हूए तारी के वनसे श्यामबणं महोदधि के समीप 
जा पहुचे ।। ३४ ॥ 











रघोः सकाशाद्‌ सुह्देशीयनृपाणां चरणावपातेन्ऽऽत्मसंरक्षणमाह-- 
अनस्नाणां समृद्धर्तस्तस्मात्सिन्धुरयादिव । 
आत्मा संरक्षितः युयं वृ ्तिमाभित्य वंतसीम्‌ ।\ ३५ ॥ 
सञ्जी०--अनस्राणाम्‌ कर्मणि षष्ठी । समुत्रतुरन्मुलयितुस्तस्म द्रोः 
सकाशात्‌ । (मौत्रा्निां मयहैतुः इत्यपादानत्वात्‌ पच्चमी । सिन्घुरयान्नदी- ` 
वैगादिवसुहयैः सुह्यदोशीयेः। सुद्यादयः शब्दा जनपदा वचनाः क्षत्नियमा चक्षते । 
वेतसीं वेनसः सम्बन्धिनीं वृत्तिम्‌ । प्रणतिमित्यर्थः । आधित्य । आत्मा संर- 
क्ितः। अव्र कौटिल्यः-'बलीयसाऽमियुक्तो दुर्बलः सरनत्रानुप्रणतो वेतसं घमैमा- 
तिष्ठेत्‌" इति ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--अनस्राणां समुद्धतुंः तस्मात्‌ सिन्धुरयात्‌ इव सुद्यैः वैतसीं 
युसिम्‌ अश्रित्य आत्मा संरक्षितः । | | 
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हिन्दी--उदण्ड लोगो को समूल उखाड़ फकने वलि नदीके वेगके 
समान उस रघु से सुद्यदेदीय राजाओं ने वेत्रलता की वृत्ति-(विनम्नता-~क्ुक- 
जाना) का आश्वय लेकर आत्मरक्नाक्ी। 


जिस प्रकार (नदी के तीन्र प्रवाहं मे उदृण्ड--तने रहते वाले वृक्ष समूल 
उखड कर बहु जाते ह" किन्तु वेतस की लता उमङ्ते प्रवाह में सुर जाती 
है तो जलवेग उसके ऊपरसे बह जाताहै भौर वेतसलता की जङ्‌ नहीं उख- 
इतीह । उसी प्रकार प्रतापी रधु के नदी-वेग के समान प्रचण्ड शोौर्य-धारा 
मे जो उहुण्ड राजा तनकर खडा हुभा,उसेतो उन्होने जड़सेही उखाड 
दिया किन्तु सुह्यदेश के चतुर राजाभोंने वेत की दृत्ति-विनस्रता अपनाकर 
आत्मरक्षाकरली। ३५॥ ॑ 


रघौः वद्धनृपपरसभवमाह-- 


व द्खानुत्वाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्‌ 
निचखान जयस्तम्भान्‌ गङ्खासरोतोऽन्तरेषु सः ॥ ३६ ॥ 
सञ्जी०--नेता नायकः स रघुनौमिः साघनैख्चतान्‌ संनद्धानवद्धान्‌राज्ञ- 
स्तरसा बलेन । (तरन्ती बलरंहंसीः इति यादवः । उत्वायोन्मूल्य गङ्खायाः 
खोतसां प्रवाहाणामन्तरेषु द्वीपेषु जयस्तम्भाक्निचखान । स्थापितवानित्यर्थः । 
अन्वय---नेता सः नोप्राघनोद्यतान्‌ वङ्गान्‌ तरसा उत्ाय गङ्कासरोतो- 
ऽन्तरेषु जयस्तम्भान्‌ निचखान ।॥ ३६ ॥ 
हिन्दी--उस सेनानायक रघु ने नौकाके सावन से युद्धकरमे के लिए 
उद्यत वंगदेशीय राजाओं को बलपूवेक समून्मलितकर--जड से ही उसाडकर 
गङ्खाकीघाराके मध्यद्रीप मे" अपने विजयस्तम्मों को गाड़ दिया । ३६॥ 
विजितवङद्खनृपप्रणत्िमाह्-- 
अपादपद्मप्रणताः कलमा इव ते रघुम्‌ । 
फलः संवधंयामासुरुत्ातप्रतिरोपिताः ।॥ ३७ ॥ 
सञ्जी ०--आपादपद्‌ममदि्रपदुमपर्यसत प्रणतः । अत एवौत्वाताः पूव 
दृता अपि प्रतिरोपिताः पश्चात्स्थापितास्ते वङ्काः, कलमा इव सालि- 


विशेषा इव । शालयः कलमाद्याश्च षष्टिका पृस्यमी" इत्यमरः । तेऽप्या- 
रघ्‌० १२ 
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पादपद्मं पादपद्‌ममूलपर्थन्तं प्रणताः । "पादौ बृ्ने तुरीर्यांशञेलप्रव्यन्तप्रवेताः” 
इति विश्वः । उत्खातप्रतिरोपिताश्च । रधं फलंघनः । अन्यत्र सस्य: सवधया- 
मासुः "फलं फले घने बीजे निष्पत्तौ मोगलाभयौः । सस्ये" इति केलवः ॥३७।। 
अस्वयः--अआपादपद्मप्रणताः उत्वातप्रतिरोपिताः ते कलमौ इव रघुं 
फलैः संवद्धेयामासुः । 
हिन्दी-चरणकमलों तक भुके हृए-विनत उखाड़ कर पुनः स्थापित कयि 
गये-- रोपे गये कलम नामक-धरानके समान उन ( वंगदेशीय ) राजाओं ने 
रध को फलों--धनघान्यों से समृद्ध बना दिया ।। ३७ ॥ 
वङ्कविजयानन्तरं कलिङ्कामिमुखप्रस्थानमाह-- 
स तीर्त्वा कपिशं संन्य॑वंद्दिरदतेतुभिः । 
उत्कलादर्शितपथः कलिङ्खाभिमुखो ययौ ।\ ३८ ॥ 
सञ्जी०- स रघ॒बद्धा द्विरदा एव सेतवो येस्तैः संन्यैः कपिज्ञां नाम नदीं 
तीर्त्वा । 'करभाम्‌” इति केचित्पठन्ति । उत्कलैः राजमिरार्दाशितपथः सन्द 
क्षितमार्गः सन्‌ कलिङ्काभिमुखो ययौ ।। ३८ ॥ 
अन्वयः--सः बद्धद्धिरदसेतुभिः सैन्यैः कपिशं तीर्त्वा उत्कलादरशितपथः 
सन्‌ कलिङ्काभिमूखो ययौ । 
हिन्दी--आबद्ध गजराज ही जिनके जलसेतु है ठेते सैनिकों से कपिशा 
नदी पार कर वे महाराज रघु उत्कल देशके राजाओंके द्वारा निर्दट मा 
के अनुसार कलिङ्खं की ओर चले ।। ३८ ॥। 
रघोः महेन्द्राचलव्यापिप्रतापमाह- 
स प्रतापं महेन्द्रस्य मूध्नि तीक्ष्णं न्यवेशयत्‌ , 
अङ्कुशं द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥, ३६ ॥ 
सञ्जीऽ--स रघम॑हेन्द्रस्य कुलपर्वत विशेषस्य । महेन्द्रो मलयः सह्य 
शक्तिमानुक्षपवंतः । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सरप्त॑ते कुलपर्वताः” । इति विष्णु 
पुराणात्‌ 1 मूध्नि तीक्ष्णं दुःसहं प्रतापम्‌ । यन्ता सारथिर्गम्भौ रवेदिनौ द्वि रदस्य 
गजविशेषस्य मूध्नि तीक्ष्णं रितमंकुरमिव ।न्यवेरायचिक्षिप्तवान्‌ । "त्वरभेदाः 
छो णितल्लावान्मांसस्य कथनादपि । भातमानं यो न जानाति स स्याद्‌ गम्भीरः 
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वेदिता ।* इति राजपुत्रीये । "चिरकालेन यो वत्ति शिक्षां परिचितामपि । 
गम्भीरवेदी विज्ञेयः स गजो गजवेदिभिः, इति भृगचर्मीयि ।। ३६ ॥ 
जल्व॑यः---सः महेन्द्रस्य मुधिनि तीक्ष्णं प्रतापं यन्ता गम्भीरवेदिनः द्विरदस्य 
मूध्नि तीक्ष्णम्‌ अङ्कुङम्‌ इव न्यवेशयत्‌ । 
हिन्दी--जिस प्रकार हाथी का संचालक ( पिलवान) गम्भीर वेदी 
गहरा आघात होने पर ही जानने वाला--साघारण चोट को कुछ 
समक्षता ही नहीं ) हाथी के मस्तक मे" तीव्र अङ्कुल मोक देता है उसी प्रकार 
उस महाराज रधु ने महेन्द्र पवत के शिखर पर अपना प्रचण्डप्रताप स्थापित 
किया । अपना उग्र प्रमाव जमा लिया। ३६॥ 
कलिङ्खानां राजा तं रषुमस्वैः प्रतिजग्राहेव्याह-- 
प्रतिजग्राह कालिङ्गस्तमस्तरगंजसाधनंः । 
पक्षच्छेदोयतं शक्रं शिलावर्षोव पर्व॑तः | ४५ ॥ ` 
सञ्जी०--गजसाघनः सन्‌ कलिङ्कानां राजा (द्रचम्‌मगघकलिङ्गसूरम- 
` सादण्‌' इत्यनेनाण्प्रत्ययः । भस्वररायुधैस्तं ररम । पक्षाणां छेदे उद्यतमुदयक्तं 
शक्रं सिलावर्षी पर्वत इव प्रतिजग्राह प्रत्यभिगुक्तवान्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--गजसाधनः कालिङ्कः अस्त्रैः तं पक्षच्छेदोद्यतं शक्रं शिलावर्षं 
पवत इव प्रतिजग्राह । 
हिन्दी--जिस प्रकार पवतो ने अपने पक्ष ( पंख ) काटने के लिए उद्यत 
इन्द्र का पत्थरवर्षासे सामना क्रिया उसी. प्रकार अपने समर्थन करने वाले 
पक्षधर के पक्षों को उच्छिन्न करने के लिए उद्यत रघु का पर्याप्त गजसाधन 
वले कलिङ्खदेशच के राजा ने अस्त्रो से प्रतिरोध किया ॥ ४० ॥ 
रघोः विजयश्चील) ममाह-~ 
द्विषां विषह्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुदिनम्‌ । 
सन्मङ्गलस्नात इव प्रतिपेदे जयश्चियम्‌ ॥ ४१॥ 
सञ्जी०-- काकुत्स्थो रधुस्तत्र महेन्द्राद्रौ द्विषां नाराचदुदिनं नाराचानां 
चाणविशेषाणां दुदिनम्‌ । लक्षणया वर्षमुच्यते । विषह्य सहित्वा सद्यथाशास्तर 
मद्खलस्नात इव विजयम ङ्गलाथंम भिषिक्त इव जयधियं प्रतिपेदे प्राप । "यतु 
सर्वोषधिस्नानं तन्मङ्खल्यमुदीरितम्‌* इति यादवः ।। ४१ ॥ 
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अन्वयः--काकुत्स्थः तत्र द्विषां ताराचदुदिनम्‌ विषह्य सन्मङ्खलस्नातः 
श्व जयश्चियं प्रतिपेदे । 
हिन्दी--जिस प्रकार विधिपूवेक मङ्कलस्नान करने वाला (राजा) 
राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करता है उसी प्रकार कलिङ्क देशमे ककुस्त्यवश मे 
उत्पन्न महाराज रघु ने शत्रुओं के बाणो की वर्षा का दुदिन सहन केर विजय- 
लक्ष्मी प्राप्त की ।। ४१॥ 
महेन्द्राचले रधुरसैन्य विजयोत्सव माह-- 
ताम्बूलीनां दलैस्तत्र रचितापानभूमयः । 
नारिकेलासवं योवाः शात्रवं च पयूर्यंशः ।। ४२॥ 
सञ्जी०--तत्र महेन्दरादौ युध्यन्त इति योधाः । पचाद्यच्‌ । रचिताः 
कल्पिता आपानभूमयः पानयोग्यप्रदेशा यस्ते तथोक्ताः सन्तौ नारिकेलासवं 
नारिकेलमचयं ताम्बूलीनां नागवल्लीनां दलैः पपुः, तक्र विजह..रिव्यर्थः । 
दात्रवं यशश्च पयुः जहल .रित्यथंः ।। ४२ ॥ 
अन्वयः--तत्र योधाः रचितापानभूमयः सन्तः नारिकेलासवं ताम्बुलीनां 
दलैः पपुः शात्रवं यशश्च पपुः । 
हिन्दी--वर्हा मदेन पर्वत पर रघु के वीर योद्धाभों ने मद्य पीने योग्य- 
स्थान बनाकर पानके प्तोकेदोनोंसे नारियल का मधुर मद्यका पान 
कियाओरशत्रुकायश मी पी लिया अर्थात्‌ शात्रुस्वरूप कलिद्धराज की इतमे 
दिनों की अजित अपराजित कीति को स्वयं विजयी होकर मिहम मिला 
दिया । ४२ ॥ 
रधुः शरणागतं महेन्द्रपति पूनः पदाप्ीनमकरोदित्याह- 
गृहीतप्रतिमृक्तस्य स धमेविजयी नृपः । 
धियं महेन्द्रनाथस्य जहार नतु मेदिनीम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
सञ्जीऽ--धममेविजयी धर्मां विजयशीलः स नृपो रघुः । गृहीतश्चासौ 
प्रतिमुक्तश्च गृरहीतप्रतिमुक्तः 1 तस्य महेन्द्रनाथस्य कालि ङ्घ्य श्चियं जहार । 
धमथिमित्ति भावः 1 मेदिनीं तु न जहार । लरणागतवात्सल्यादिति यवः ॥ 
जन्वयः--घमेविजयी सः नृपः गरहीतप्रतिमृक्तस्य मदैन्द्रनाथस्य श्यं 
जहार मेदिनीं तु न जहार । 




















~ ॥ + ध 


४ 











चतुर्थः समैः | १ ६७ 


हिन्दी-धमं के लिए विजयार्थीं महाराजरघुने पहले पराजित कर 
(स्वाधीन कर ) पुनः विनतहौ जाने पर ( दयावञ्च) मुक्त कर दिये गये 
कललिगराजकी केवल लक्ष्मी(शोभा) को ही छीन लिया प्रर उनकीभूमि 
नहीं छीनी ॥(४२।। | 
एवं पुवेदिशायां विजयश्ियमादाय रधुः दक्षिणां दिक्ञम मिययावित्याह-- 
ततो वेलातटेनेव फलवत्पुगमालिना । 
अगस्त्याचरितामाशामनाशास्यजयो ययौ ।। ४४ ॥ 
सञ्जी०--ततः प्राची विज्रयानन्तरम्‌ फलवत्पुगमालिना फलितक्रमुक- 
श्रेणीमत्ता । त्रीह्यादित्वादिनिप्रत्ययः । वेलायाः समूद्रकूलस्य तटेनोपान्तेनैवाग- 
स्तयेनाचरितामाशां दक्षिणां दिश्चमनाश्ास्यजयः अयत्न्षिद्धत्वादभ्राथेनीयजयः 
सन्‌ । ययौ । (अगस्त्यो दक्षिणामाशामाभ्चित्य नमसि स्थितः । वरूणस्यात्मजो 
योगी शिन्ध्यवातापिमदेनः” इति ब्रह्मपुराणे ।। ४४ ॥ 
अन्वयः--ततः फलवत्पूगमालिना वेलातटेनंव अगस्त्याचरिताम्‌ आशाम्‌ 
सनाशास्यजयः सन्‌ ययौ । 
हिन्दी --पुवं दिशा मे विजयश्री प्राप्त करलेनेके बाद महाराज रधुने 
फलयुक्त सुपारी को पेक्तियों से सुशोभित समुद्रतटसेही अगस्त्य सुनिद्रारय 
संचरित दिशा अर्थात्‌ दक्षिण दिशा की ओर ( अनायास विजय सिद्धि मिलने 
के कारण ) बिना विजय.की प्रार्थना कयि दही प्रस्थान किया ॥ ४४॥ 
रघुः दक्षिणां दिशममिगच्छन्‌ कावेरीं नदीं प्रापेत्याह- 
स॒ संन्यपरिभोगेण गजदानसुगन्धिना । 
कावेरो सरितां पत्युः शङ्धुनीयामिवाकरोत्‌ ।। ४५ ॥ 
सञ्जी०-स रधुः गजानां दानेन मदेन सुगन्धिना सुरमिगन्धिना । 
“गन्धस्येदुत्पुतिसुरभिम्यः" इत्यनेनेकारादेशः समासान्तः । यद्यपि गन्धस्येत्वे 
तदेकान्तग्रहणं कतैव्यमिति नैसगिकगन्धविवक्षायामेवेकारादेशः, तथाऽपि 
निरङ्कुशाः कवयः" तथा माधकाव्ये--"ववृरयुक्छदगुच्छसुगन्धयः सततगा~ 
स्तरतगानमिरोऽलिमिः' ( ६।५० ) । नैषधे च अपां हि दृप्ताय न वारिधारा 
स्वादु सुगन्धिः स्वदते तुषारा ।* ( ३।६४ ) इति । . "न क्मधारयान्मत्वर्थीयः 
इति निषेधादिनिप्रत्ययपक्षोऽपि जघन्य एव । ` सेनाया समवेताः सैन्याः ॥ 
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श्षेनायां समवेता ये सैन्यास्ते ैनिकाश्च ते" इत्यमरः । शसेनाया वा" इति ण्य- 
प्रत्ययः तेषां परिभोगेण कावेरीं नाम सरितं सरितां पत्युः समुद्रस्य शङ्ुनीया- 
मविश्वसनीयाभिवाकरोत्‌ । सरं मोगलिङ्गदर्शनाद्धरतरविश्वासो मवतीति भावः ॥ 

भन्वयः--सः गजदानसुगन्धिना संन्यपरिमोगेण काविरीं सरितां पत्युः 
शङ्कु-रियामिव अकरोत्‌ । 

दिन्दौ--उस महाराज रघु ने सतद्कजों के मदजल ते युक्त सैनिकों के 
स्नान-पान-अआलोडन-विलोडन आदि जलक्रीडारूप सम्मोगसे कावेरी नदीको 
नदियों के स्वामीं समुद्र के लिए मानोशद्ा करने योग्य बना दिया ।४५॥ 


मागे रघुसन्यं मलयगिरेरुपत्यकाः अध्युषिताः इत्याह्-- 
बलेरघ्युषितास्तस्य विजिगीषोगंताध्वनः 
मारीचोद्श्रन्तहारीता मलयाद्रेश्पव्यकाः ॥ ४६ ॥ ` 
सञ्जी ०--वि जिमीषोविजेतुमिच्छोर्गताच्वनस्तस्य रघोबंलैः सैन्यैः । "बलं 
रक्तिब॑लं सेन्थम्‌* इति यादवः । मारीचेषु मरीचवनेषृदुभ्रान्ताः परिभ्रान्ताः 
हारीताः पक्षिविशेषा यासु ताः । तिषां विशेषा हारीतो मद्गुः कारण्डवः 
` भ्लवः इत्यमरः । मलयाद्रेरुपत्यका आसन्नम्‌मयः । “उपत्यका रासन्ना भूमिऽ 
रूघ््रमधित्यका' इत्यमरः । “उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः' इत्यनेन त्यक- 
नप्रत्ययः । अध्युषिता: । उपत्यकासुषितमिव्यर्थः । "उपान्वध्याङ्वसः" इति 
कमंत्वम्‌ । ४६ ॥। 
अच्वयः--विजिगीषोः गताध्वनः तस्य बलैः मारीचोदभ्रान्तहारीता 
मलयाद्रे उपत्यकाः अध्युषितः । | 
हिन्दी--विजय की कामना वाते कुछ इर तक मार्ग व्यतीत करने वलते 
उस रघुके सेनिकोंने काली मिर्च के वनों मे जहां हारीत नामक पक्षिविशेष 


भ्रमणरत थे मलयपर्वेत की समीपवर्ती भमिमें निवास किया-अपना पडाव 
डाल दिया | ४६ ॥ 


तत्रोपत्यकासु एलानां प्राचुयमाह-- 


सखञ्जुरश्वक्षुण्णानामेलानामुत्पतिष्णवः । 
तुल्यमन्धिषु मत्तेभकटेषु फलरेणवः ॥ ४७ ॥ 
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सञ्जी ०--अश्वैः क्षुष्णानामेलानामेलालतानायुत्पतिष्णव उत्पतन 
शीलाः । 'अलंकृलूनि राछृब्‌--' इत्यादिनेष्णृच्प्रत्ययः । `फलरेणवः फलरजांसि 
तुर्यगन्विषु समानगन्धिषु । सवेघनीतिवदिन्नन्तो बहुव्रीहिः । मत्तेभानां कटेषु 
ससञ्जुः सक्ताः । "गजगण्डे कटीकटौ" इति कोश्चः ।। ४७ ॥ 

अन्वयः--अश्वक्षुण्णानां एलानां उत्पतिष्णवः फलरेणवः, तुल्यगन्धिषु, 
मत्तेमक्टेषु' ससजञ्चुः । 

| हिन्दी--घोदो के टापों से मदति इलायचियोंके फलों की उडती हु 

धूलि अपने समान सुगन्धि वाले मदोन्मत्तह्‌ाधियों के गण्डस्थलीं पर जासक्त 
डो गई थी--जम गई थी ।। ४७॥। 





मलयवृक्षवद्धसेनागजवणंनमाह-- । 


भोगिवेष्टनमागषु चन्दनानां समपितम्‌ । 
नास्रसत्करिणां भ्र॑वं त्रिपदीच्छेदिनामपि | ४८ ॥ 


सञ्जी०-- चन्दनानां चन्दनद्रुमाणां भोगिवेष्टनमागेषु सपवेष्टनाच्निम्नेषु 
समपितं सश्वितं त्रिपदीच्छेदिनां पादश्यह्कुलच्छेदकानामपि त्रिपदी पादबन्ध- 
नम्‌” इति यादवः । करिणाम्‌ । ग्रीवासु भवं त्रैव कण्ठबन्धनम्‌ । शग्रीवाम्यीऽच्‌' 
इत्यप्रत्ययः । नाखरसन्न स्रस्तममूत्‌ । "च॒दघ्योः लुडि" इति परस्मंपदे पुषादिः 
स्वादङ्‌ । “अनिदिता'मिति नकारलोपः ॥ ४८॥ 

अन्वयः-- चन्दनानां मोगिवेष्टनमारगेषु समपितं त्रिपदीच्छेदिनाम्‌ अपि 
करिणां ग्रेवं न अस्रसत्‌ । 

हिन्दी--चन्दनवृक्षो मेँ सपो के परिवेटित रहने के कारण बने हुए गहरे 
चिह्लो मे बधि गए" चरणों की श््कलाओं के बन्धन को मी तोड़ डालने वाले 
हाथियों के गले के बन्धन ढीले नहीं पडे ।। ४८ ॥ 





रघोः प्रतापं पाण्ड्याः न विषेहिरे इत्य!ट्‌-- 


| | दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । 


तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे । ४६ ॥ 


सञ्जी०--दक्षिणस्यां दिक्चि रवेरपि तेजो मन्दायते मन्दं मवति । लोहि- 
तादित्वात्क्यष्प्रत्ययः । “वा क्यषः" इत्यात्मनेपदम्‌ । दशक्षिणायने तैजोमान्या- 
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दिति सावः । तस्यामेव दिशि पाण्ड्याः पाण्डूनां जनपदानां राजानः पाण्ड्याः } 
 पाण्डोच्य ष्वक्तव्यः' । रघोः प्रतापं न विषेहिरे ब सोढवन्तः । सूर्यविजयिनोऽपि 
विजितवानिति नायकस्य महानुतकष गम्यते 1! ४६ ॥ 

अन्वयः दक्षिणस्यां दिशि रवेः अपि तेजः मन्दायते तस्याम्‌ एव 
पाण्ड्याः रघोः प्रतापं न विषेहिरे । 

हिन्दी -( दक्षिणायन होने पर) दक्षिण दिशा में सूयं कामीतेज मन्द 
पड जाता है; उसी दक्षिण दिज्ञामें पाण्ड्‌ जनपद के राजा रधु का प्रतापन 


सहन कर सके । रघु का प्रतापसूर्यसे भी अधिक प्रचण्ड रहा देसा प्रतीत 
होता है ।॥ ४६ ॥ 


रघवे मृक्तासारोपहारसमपंणमाह-- 
ताञ्रपर्णीसमेतस्य मृक्तासारं महोदधेः । 
ते निपत्य ददुस्तस्मै यशः स्वमिव सचख्ितम्‌ ॥ ५० ।। ` 
सञ्जीऽ-ते पाण्ड्यास्ताच्रपर्ण्यां नचा समेतस्य संगतस्य महोदधेः 

सम्बन्धि सच्ितं मुक्तासारं मीक्तिकवरम्‌ । 'सारो बले स्थिरांशे च न्याथ्ये 
क्लीवं वरे त्रिषु” इत्यमरः । स्वं स्वकीयं सश्चत यश इव । तस्मै रघवे निपत्य 
 भ्रणिपत्य ददुः । यशसः शुभ्रत्वादौपम्यम्‌, ताञ्नपर्णीसिंगमे मौक्तिकोत्पत्तिरिति 
प्रसिद्धम्‌ ।॥ ५० ॥! 


अन्वय ते ताघ्रपर्णीसमेतस्य महोदधेः सच्ितत्‌ मृक्तासारं स्वं सश्धितं 
यशः इव तस्मं निपत्य ददुः! 
हिन्दी--पाण्डुदेशापिपतिनषों ने 'ताज्रपर्णी' नामक नदी सहित महा- 
सागर के संचित उत्तमोत्तम मुक्तामणियों को जो अपने उज्ज्वल यश के समान 
ही थे अतिशय विनस्रहयैकर (चरण कमलोमे सष्टाङ्घ प्रणाम कर) महा- 
राज रघु को उपहार मे दिया । पर मोज्ज्वल मौक्तिक मणियों को इस प्रकार 
समरित किया मानो पनी कमाई सारी सुकीप्ति ही सौप दी ॥ ५० ॥ 
रुः मलयददुरपर्वंतयोः निविश्य सह्यपव॑तमल ङ्घयति श्लोकद्वयेन युग्मेनाह-- 
सं॒निविश्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्दनौ । 
स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मलयददु-रौ ॥ ५९१ ॥ 





 _ च्छु 














चतुथः सेः १७ १ 


असह्यविक्रमः सह्य दूरान्मक्तमुदन्वता | 
नितम्बमिवं भेदिन्याः सखस्तांशुकमल ङ्घयत्‌ ।। ५२॥। 


सञ्जी०-युग्ममेततद्‌ । असह्य विक्रमः सः रधुस्तटेषु सानुष्वालीनचन्दन 
व्याप्तचन्दनदूमौ । "गन्धसारो मलयजो मद्रश्नीश्चन्दनोऽच्ियाम्‌' इत्यमरः +. 
स्तनपक्षे-ग्रान्तेषु व्याप्तचन्दनानुलेपौ । तस्या दल्लिणास्या दिशः स्तनाविव 
स्थिती मलयददुरौ नाम श्चेलौ यथाकामं यदछेच्छं नि विश्योपमुज्य । "निर्वेशो 
भृतिभोगयोः" इत्यमरः । उद कान्यस्य सन्तीत्युदन्वानुदधिः । "उदन्वानुदधौ च 
इति निपातः । उदन्वता दरान्मुक्तं द्‌रतस्त्यक्तम्‌ । 'स्तोकान्तिकद्‌ राथेङृच्छ णिः 
क्तेन" इति समासः । 'प्च्चम्याः स्तोकादिभ्यः" इत्यलुक्‌ । न्लस्तांशुक मेदिन्यप 
नितम्बमिव स्थित सद्व सह्याद्रिमलङ्घयत्त्राप्तोऽतिक्रान्तो वा ।। ५१-५२॥। 








अन्वयः--असह्यविक्रमः सः तटेषु आलीनचन्दनौ तस्याः दिशः स्तनी इव 
(“स्थितौ मलयददुंरौ शलौ यथाकामं निविश्य उदन्वता दू रान्मृक्तं स्स्ता- 
शुकं मेदिन्या नितम्बम्‌ इव "स्थितं" सह्यम्‌ अलङ्घयत्‌ ।। ५१-५२ ।। 
हिन्दी--असद्य पराक्रमी महाराज रधुने पवतीय तों मे चन्दन दृक्ष 
से व्याप्त उस दक्षिण दिशा रूपी सुन्दरी के चन्दनचवित स्तनो के समान 
विराजमान मलय ओर ददरः नामक पवेत का यथेच्छ उपमोग कर समुद्र 
से दरूरसे ही उम्भुक्त पृथ्वी के खिसके हुए ॒वस्त्रवाले अर्थाद्‌ निवसन नितम्ब के 
समान स्थित सह्य पवेत का अतिक्रमण कर उपमोग किया । नाधिका के 
चन्दनचचित स्तन नायक द्वारा उपमोग करने योग्य होते हँ । यह दक्षिणः 
दिशा नायिका बतायी गर्ह । दक्षिण में चन्दनवृक्षो के आवेष्टन से युक्त 
मलय गौर द्र पर्वत उसके ( दक्षिणदिशा रूपी सुन्दरी के } स्तन के समान 
है । रध ने दक्षिण दिशामें विजय प्राप्त करलीरहै। अतः वे दक्षिण दिशा 
के नायक हैँ । इसीलिए उसके स्तनो का यथेच्छ उपमोग करने मे सक्षम 
ह ।।५१-५२॥ 
विमशं-पवते-पृथिवी के स्तन हैँ एवं समुद्र मेखला है । समुद्रम खलेदेवि ॥ 
पवैतस्तनमप्डले ।* यह्‌ बात ध्यानमेः रखकर इस शलोक का अथं समक्षने 
मे सुगमता होगी ।> दक्षिण के (मलयः ओर ददर" पवतो का दक्षिणदिशा 
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सुन्दरी बताया गयाहै भौर समुद्रसे कुछ दुर मुक्त 'सह्य' पवंतको 
ुथ्वी का नितम्ब कह! गया दहै । रघुने 'मलय' ओर "ददरः पवेतोंकातो 


दकषिणदिज्ञारूपी पत्नी के ( क्योकि राजा रघु वास्तवमेः भूपतिरहं ओर 


दक्षिण के विजेता नायक मी रहै । अत एव-पत्नीस्वरूपा दल्िणदिशा के स्तनों 


अर निर्वस्त्र नितम्ब का उपमोग करना वणित है ) दोनों स्तनों के समान 
कर-मर्दन चुभ्बनादि द्वारा उपयोग किया ओर (सह्य पवेत का समद्रसे कु 
दूर उन्मुक्त होने के कार्ण कमरसे वस्त्र खिसक जाने के कारण निवेसनः- 
नितम्बके रूपमे अतिक्रमण पूवक उपमोग किया) इस प्रकार महाराज 
रघु का विक्रम असह्य रहा ।। ५१-४२ ॥ 
, प्रतीचीं दिशममिजगामेत्याह-- 
तस्यानीकंविसपंद्धिरपरान्तजयोदयतः | 
रामास्त्रोत्सारितोऽप्यासीत्‌ सह्यलग्न इवाणंवः । ५३ ॥ 


सञ्जी ०--अपरान्तानां पाश्चातत्यानां जय उचतंर्चुक्तैः । “अपरान्तास्तु 
याश्चात््यास्ते च सूयं रिकादयः> इति यादवः ! विसं द्धिर्गच्छद्धिस्तस्य रधोर- 
नीक: सैन्यैः । "अनीकं तु रणे सैन्ये" इति विश्वः । अणवो रामस्य जामदमन्य- 
स्यास्तररुत्सारितः परिसारितोऽपि सह्यलग्न इवासीत्‌ । न्यं द्वितीयेव 
इवाह्श्यतेति मावः ॥ ५३ ॥ 

अन्वयः--अपरान्तजयोद्यतंः विसपंद्धिः तस्य अनीकैः अर्णवः रामास्त्रो- 
स्सारितः अपि सह्यलग्न: इव आसी । | 

टिन्दी--प श्चिमी नरेशं के विजय करने मे उद्यत फल कर जाती हुई 
रषुकौसेनाभोंसे परशुराम के अस्त्रौ से हटाया गया मी भमृद्र सह्य पर्वत मेः 
सटे हुए कीं माति लग रहाथा। ५३॥ 

विमर्शं -प्राचीनकाल मे ब्राह्मणों ने अपने रहने क लिए परशुराम जी 
से मूमिमांगीतौ परशुरामजीने सह्य पवेत से समुद्र को अपने अस्त्रो से 
हटा दिया । वही भूमि ब्राह्मणों की भावास्स्थली बनी । जब महाराज रधु 
कौ विशाल सेना पश्चिमी राजां को जीतने के लिए उमड़ती हुई चली तो 
फेस्ालगा मानों सागर ही उमड़ कर सह्य पर्वत के अति निकट आकर 
उससे मिल गया हो । तात्पयं यह है कि सह्य पव॑त ओौर सागर के बीच जो 
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दूरी थी वह सागरके समान विशाल रधु कीसेनासे पटकर सह्य पवतसे. 
लगी हुई-सी दीखने जगी ।। ५२ ॥। 


भयोत्सृष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ । 
अलकेषु चमूरेणुश्चणंप्रतिनिधीकतः ॥ ५४॥ 


सञ्जी०-तेन रघुणा मयेनोत्सृष्टविमूषाणां परिहृतमूषणानां केरल 
योषितां केरलाङ्खनानामंलकेषु चमूरेणुः सेनारजश्चूणेस्य कुल्कुमादिरजसः' 
प्रतिनिधीकृतः एतेन योषितां पलायनं चमूनां च तदनुधावनं ध्वन्यते ॥\५४॥। 

अन्वयः--तेन भयोत्सृष्टविभूषाणां केरलयोषिताम्‌ अलकेषु चमूरेणुः 
चृणं प्रति निधीकृतः । 

हिन्दी--महाराज रघुने (सेनाके) मयसे भानूषणों का परित्याग 

करदेने वाली केरल देश की स्त्रियो के सिरके बालों परसेनाकी धूलिकोः 
कुद्कमरज का प्रतिनिधि बना दिया ॥ ५४॥ 

विमर्श-जब केरल की स्वभावतः मीरु प्रकृति वासी स्त्रियों ने महाराज 
रधु कीः विश्लाल सेना देखी तो मय के मारे अपने-अपने आभूषणों को छोडकर 
भाग खड़ी हृई, तब उनके मस्तक के धुधराले वालों पर सेनाके द्वारा उडायीः 
गई धूलि उड़कर जा बैठी । वही बालों मे लगी धूलि इस प्रकार लगने लगीः 
मानों कुंकुम पराग का प्रतिनिधित्व कर रही हौ ॥ ५४॥। 

रघोः सेना मूरलानदीं प्रपेत्याह- . 
मुरलामारुतोदूधूतमगमत्‌ कंतक रजः । 
तद्योघवारबाणानामयत्नपटवासताम्‌ ॥ ५५॥. 

सञ्जी०--मुरला नाम केरलदेशेषू काचिन्नदी । “मुरलीमारूतोदूतम्‌” ` 
इति केचित्यठन्ति। तस्या मार्तेनोदूतमृत्थापितं कंठकं केतकीसम्बन्धि रजस्त- 
द्योधवारबाणानां र टभटकञ्चृकानाम्‌ । “कल्को वारबाणोऽस्व्री\ इत्यमरः ४ 
अयतनपटवासतामयत्न सिद्धवस्ववासनाद्रव्यत्वमगमत्‌ "विष्ातः षटवासकः” 
हत्यमरः ॥। ५५॥। | 

अन्वयः-- मुरलामुरुतोदधृतं कतकं रजः तद्‌योधवारवाणानां अयत्नपट 
वासताम्‌ अगमत्‌ ) 
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हिन्दौ--मुरला नामक नदीकी ह्वा से उड़यि हृषु केतकी पुष्पों के 
"पराग उस रधु के सोनिकों के कवचो के लिए अनायासही वख को सुवासित 
न्बनाने वाले चूण पदार्थं हौ गये । ५५ । 


रघोः चलतां वहानां राजताली वनप्रवेलमाहु-- 


अभ्यभूयत वाहानां चरतां गात्रशिञ्जितैः । 
वमंभिः पवनोद्ुधूतराजतालीवनध्वनिः ॥ ५६ ॥। 
 सञ्जी०--चरतां गच्छतां वाहानां वाजिनाम्‌ । (बाजिवाहावेगन्धरवैहय- 

सेन्ववसप्तयः इत्यमरः । गाव्रशिच्जितंमत्रिषु शब्दायमानः 1 क्तरि क्तः । 
"गात्रसञ्जितंः' इति वा पाठः। सञ्जतण्यंन्तात्कन॑णि क्तः । वर्मभिः कवचै । 
“ममृरः' इति पाठे वाहानां गातररिल्जितंगतिष्वनिभिरित्यर्थः। ममरो ममेरा- 
यमाण इति ध्वनेविशेषणम्‌ । प्रवनेनोद्वूताना कस्पितानां राजतालीवनानां 
स्वनिरभ्यमूयत तिरस्कृतः । ।॥ ५६ 1 


अन्वयः-चरतां वाहानां गाचरशिच्जितैः वर्मभिः पवनोदृघूतराजताली- 
-वनध्वनिः अभ्यभूयत । 

हिन्दी--चलते हृए घोड़ों की पटपर खनखन की ध्वनि करने ( खनखना 
कर वजने ) वाले कवचो की अ्नक्षनाहट से वायुसे आन्दोलित वडे- 


जडे ताड़ोंके वनकी ध्वनि ममिभूत हो गई--पराजित हो गई या मात 
गा गर्‌ | ५६ ॥ 


पल्ागेम्यः भ्रमराः रघुगजकटेषु निपतन्नित्याह-- 
खजुरीस्कन्धनद्धानां महोद्गारसुगन्धिषु । 
कटेषु करिणां पेतुः पृन्नागेभ्यः शिलीमुखाः ।। ५७ ॥ 
सञ्जी° --खर्जरीणां टूणदूमविशेषाणाम्‌ । "खर्जूर केतकी ताली 
खजूरी च टूणद्रुमाः' इत्यमरः । स्कन्धेषु प्रकाण्डेषु । "अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः 
स्यान्मलाच्छाखाऽवधेस्तरोः' इत्यमरः । नद्धानां बद्धानां करिणां मदोद्‌गारेण 
दस्लावेण सुगन्धिषु । “ गन्धस्येत्पुतिसुसुरमिम्यः" इत्यनेनेकारः 1 कटेषु पुन्ना- 
गेभ्यो नागरकेसरेम्यः पुन्नागपुष्पाणि विहाय । ल्यन्लोके पश्चमी । शिलीमुखा 
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अलयः पेतुः । "अलिबाणौ सिलीमुखौ” हत्यमरः । ततोऽपि सौगन्ध्या तिशया५ 
दिति मावः।। ५७ ॥। 
 अन्वयः--ख्जूरीस्कन्धनद्धार्ना करिणां मदीदुगारसुगन्धिषु कटेषु, पुन्ना 
गेभ्यः शिलीमुखाः पेतुः । 

दिन्दी-खज्‌र के स्कन्धमें बाधे गए रतु के हायियोंके मदधारसे 


भ्य 


सुगन्धित गण्डस्थलों पर पृन्नाग--नागकेसर के पुष्पों से ( नागकेसर के पुष्पों 
को छोडकर ( ्रमर आ बंठे।। ५७ ॥ 

विमर्श पहले भ्रमर नागकेसर के पुष्पों पर बठेथे, किन्तु जब उन्हं 
खज्‌रमें बधि रघुके हाथियों के मदको अधिक सुगन्धिमिलीतो वे पुष्पोंको 
छोडकर हाथियों के गण्डस्थलों प्र आ बंठे ।। ५७ ॥ 


पाष्चात्याः नुपाः रघवे करं ददा वित्याहु-- 


अवकाशं किलोदन्वान्‌ रामायाम्यथितो ददौ । | 
अपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम्‌ । ५८ ॥ । 


सञ्जी०---उदन्वानुदघी रामाय जामदग्नाय । अभ्यथितो याचितः सन्‌ । | 
अवकाशं स्थानं ददौ किल । किलेति प्रसिद्धौ । रघवे त्वपरान्तमहौपालव्याजन 
करं बलि ददौ । (बलिहस्तांशवः कराः” इत्यमरः । अपरान्तानां समुद्रमध्यदेशं 
वर्तित्वात्तैरद॑त्ते करे समूद्रदत्तत्वोपचा-:। करदा च मीत्यान तु याञ्चयेति 
रामाद्रघोरुत्कषेः । ५८ ।। 

अन्वयः- उदन्वान्‌ रामाय अस्पयितः अवकाशं ददौ किल, रघवे | 
अपरान्तमहीपालव्याजेन करं (ददौ । 

हिन्दवी--सागर ने पर्णुरामजी कौ प्रा्थेना करने पर स्थानदहीदियाथा 

किन्तु महाराज रधुकोतो पश्चिमी नरेशों के व्याज-बहानेसे (करः दिया । 
इससे यह ध्वनित होता है कि महाराज रघु समृद्रकींट्षटटिमेंमी परशुराम 
को अपेक्षा अधिक प्रमावज्लाली ये । ५८ ॥ 





रधुः त्रिक्‌टाचलमेव जयस्तम्भं चकारेत्याह-- 
मत्तभेरदनोत्कीणं-व्यक्तविक्रमलक्षणम्‌ ॥ 
चिकूटमेव तश्रोच्चंजंयस्तम्भं चकार सः ॥ ५६ ॥ 
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खञ्जी०--तत्र स रधुर्मत्तानाभिमानां रदनोत्कीर्णानि दन्तक्षतान्येव, भावै 
क्तः, व्यक्तानि स्पुटानि विक्रमलक्षणानि पराक्रमचिह्ानि  विजयवर्णावः 
लिस्थानानि यर्सिमस्तं तथोक्तं त्रिक्‌ टमेवोच्चैजंयस्तम्भं चकार । गाढप्रहारः 
स्त्रिकूटोऽद्रिरे वोत्कीणे वणेस्तम्मो रघो जंयस्तम्मोऽमूदित्य्थः ॥५६ ॥ 

जन्वयः--त्र सः मत्तेमरदनोत्कीं्णं~व्यक्तविक्मलक्षणं त्रिकूटम्‌ एव उच्चैः 
जयस्तम्मं चकार । 

हिन्दी--वहां केरल देश मेँ उस रघुं ने मदोन्मत्तहाथियों के दतोंसे 
उत्को्णे--खोदे गए अमिन्यक्तं पराक्रम के लक्षण वलि तिकूट पव॑त को ही 
महोच्च विजयस्मारक स्तम्भ बनाया ।। ५६॥ 

विमदौ--महाराज रधु के हाथियौ ने विकूट पवेत के रिखरों में अपे 
दाति को रगड़ लिया जिससे चोटी मे" घ्षणजन्य दरारे अभिलेखपंक्ति के समान 
दीखने लगीं । रधुन व्रिकूटपवेत को विजयस्तम्म बनाया ओर उसमें हाथियों के 
दतं के उत्खनन से उत्पन्न खरोच पराक्रम के लक्षणों से युक्त अमिलेलपंक्ति 
के समान लगने लगी । ५६ ॥ 


ततः पारसीकान्‌ विजेतु प्रतस्थे इत्याह-- 
पारसीकांस्ततो जेत्‌ प्रतस्थे स्थलवत्म॑ना । 
इन्दरियास्यानिव रिपृस्तत्वज्ञानेन संयमी ।॥ ६० ॥ 
सञ्जीऽ--ततः स रधुः । संयमी योगी तत्त्वज्ञानेनेन्दरियास्यानिन्धिय- 
नामकाच्‌ रिपुनिव पारसीकान्‌ राज्ञो जेतुं स्यलवत्मेना प्रतस्थे । न तु निर्दिष्टे 
नापि जलपथेन, समुद्रयानस्य निषिद्धत्वादिति भावः ॥ ६० ॥ 
अन्वयः-- ततः ( सः रधुः ) संयमी तततवज्ञानेन इम्द्रियाख्यान्‌ रिपून्‌ इव 
पारसीकान्‌ जेतुं स्थलवर्त्मना प्रतस्थे । 


हिन्दी-केरल विजय के पश्चात्‌ महाराज रधु ने जिस प्रकार संयमी 


योगी परमतत्त्व के स्वरूपज्ञान से इन्द्रिय नामक बात्रमों को जीतता है उसी ` 


प्रकार पारस दे के नरेशो को जीतने के लिए ममा से प्रस्थान फिया ।।६०।७ 
रघुः यवनीमुखठार विन्दमधुमदं न सेहे इत्याहू- 
यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः! 
बालातपपिवान्जनामकालजलदोदयः ॥ ६१ ॥ 

















चतुर्थः सगे १७७ 


सञ्जी०~--स रधुथवनीनां यवनस्त्रीणाम्‌ । “जातेरल्रीविषयादयो- 
वधात्‌" इति ङीष्‌ । मुखानि पद्मानीव सुखपद्मानि । उपमितसमासः । तेषां 
मधुना मदूयेन यो मदो मदरागः। कायकारणमावयो रभेदेन निर्देशः । तं न 
सेहे । कमिव । अकाले प्रावृड्व्यतिरिक्ते काले जलदोदयः । प्रायेण प्रावृषि 
पद्मविकासस्याप्रसक्तत्वादभ्जानां सम्बन्धिनं बालातपमिव । अन्नहितत्वादन्ज- 
सम्बन्धित्वं सौरातपस्य । ६१।। 


अन्वयः-सः यवनीमुखपद्‌मानां मधुमदं अकालजलदोदयः अन्नानां 
बालातपम्‌ इव । 


हिन्दी-महाराज रधु ने यवनीलियों के मुखकमल का मधुमद उसी 


प्रकार नहीं सहा जिस प्रकार असमय मेधो का प्रादुर्मवि प्रातःकालीन सूयं के 
आतप को नहीं सहता है 11 ६१ ॥। 


अथ पारसीकः सह्‌ रघोः तुमुलयुद्धं बमृवेत्याह-- 
संग्रामस्तुमुलस्तस्य पाश्चात्तयैरश्वसाधनेः । 
शाद्धकूजितविज्ञेयप्रतियोधे रजुस्यभूत्‌ ।। ६२ ॥ 
सञ्जी०--तस्य रधुर्वसाधनैर्वाजिसैन्यैः । “साधनं सिद्धिसैन्ययोः' इति 
हैमः । पश्चाद्मवैः पाश्चाच्ययंवर्वः सह्‌ । (दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌” इति त्यक्‌ । 
सहार्थे तृतीया । शङ्खानां विकाराः शर्ङ्खाणि धनूंषि तेषां कूजितैः शब्दैः 
“शङ्कं पुनर्धनुषि शारङ्गिणः। जये च श्रद्खंविदिते चपेऽप्याह्‌ विशेषतः इति 
केशवः । अथवा शाङ्खः ग्णृङ्खसम्बन्धिभिः कूजितं विज्ञेया अनुमेयाः प्रतियोधाः 
प्रतिमटा य्मिस्तस्मिन्‌ रजसि तुमुलः संग्रामः संकुलं युदधमम्‌ { । "तुमुलं रणसं- 
कुले" इत्यमरः | ६२ ॥ 
अस्वयः--तस्य अश्वसाधनेः पाश्नाच्यैः सह शाङ्खंक्‌जित विज्ञेयप्रतियोधे 
रजसि तुमुलः संग्रामः अभूत्‌ । 


टिन्दी-उस महाराज रघु का अश्च सेना प्रधान पश्चिमी नरेशोंके साथ 


घलि मे, जहाँ घनूष के इब्दसे ही प्रतिमटीं का अनुमान किया जा सकता 
था घनधोर संग्राम हुआ ।। ६२.॥ 


. रघुः तेषां शिरोभिः महीं तस्तारेत्याह-- 
मल्लापवजितस्तेषां शिरोभिः श्मश्रुलं्महीम्‌ । 
तस्तार सरघाव्याप्तैः स ॒क्षौद्रपटलेसिवं ॥ ६३ ॥ 














१५८ रधुवंशमहाकाध्यम्‌ 

सञ्जी०--स रप्मटलापवजितंर्बाणविशेषकतैः । “स्नुहीदलफलो मल्लः 
इति यादवः । श्म्नुलैः प्रवृदढधमुख रोमवद्धिः । "सिष्मादिभ्यश्चः इति लच््र- 
त्ययः । तेषां पाश्चात््यानां शिरोभिः सरघाभिमधुमक्षिकामिर्व्याप्तिः । सरधाम- | 
धुमक्षिका' इत्यमरः । क्षुद्राः सरधाः। कषद्रा ग्यद्खा नटी वेश्या सरघा कण्ट. 
कारिका" इत्यमरः । कषद्रामिः कृतानि क्षौदाणि मधूनि । (मधु क्षौद्रं मक्षि 
कादि' इत्यमरः, शदराश्रमरवटरपादपादन्‌” इति संज्ञायामञ्प्रत्ययः । तेषा 
पटलः सन्बयैरिव । पटलं तिलके नेत्ररोगे छन्दसि सञ्चये । पिटके परिवारे 
च" इति हैमः। महीं तस्ताराच्छादयामास ।॥ ६३ ॥ | 

अन्वय.--सः मल्लापवजितंः श्मश्रुलैः तेषां शिरोभिः सरघाव्याप्तैः 
सौद्रपटलः इव महीं तस्तार । | | 

हिन्दी-जिस प्रकार मधुभक्खियों से मधु का छत्ता माच्छादित रहता 
दै उतती प्रकार महाराज रघु ने “मालाः नामक भत्रं से उच्छित्र मस्तकोसे 
जिस्म दादु मुं लगे ये, भूमि को ढक दिया ॥ ६२ ॥ | 


हतावशिष्ाः पारसीकाः रघंशरणं गता दइत्याह्‌-- 
जपनीतशिरस्वाणाः शेषास्तं शरणं ययुः । 
प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


सञ्जीऽ-ेषौ हतावरिष्ा मपनीतसरिरस्त्राणा अपसारितशीर्षण्याः 
सन्तः । 'शीषेकम्‌ । शीर्षण्यं च शिरस्त्र इत्यमरः । शरणागतलक्षणमेतत्‌ । तं 
रषं शरणं ययुः । तथाहि । महात्मनां संरम्भः कोपः । संरम्भः सम्भ्रमे कोपैः 
इति विश्वः। प्रणिपातः प्रणतिरेव प्रतिकारो यस्यस हि । महतां परकीयमौद्ध- 
त्यमेवासह्यं न तु जीवितमिति मावः ॥ ६४ । 


अन्वय---शेषाः अपनीतरिरस्नाणाः तं क्रणं ययुः महात्मनां संरम्भः 
्रणिपातप्ररीकारः हि। 


हिन्दी--मारने से अवरिष्ट यवन लोग अपने-अपने िरस्राण-लौह-टोष 


उतारकर महाराज रतुं #े शरणागत हृए क्योकि महात्माओं का प्रकोप 


विनयरूप प्रतीकारवाला हीः होता है अर्थात्‌ महात्मामौ का प्रकोप केवल 
भणिपात से शान्त हौ जाता है! ६४॥ | 








चतुर्थः सर॑ः १७६९ 
अथ रधुसन्यानां विजयश्नमापनयनमाह-- 


विनयन्ते स्म॒ तद्योधा मधुभिविजयश्चमम्‌ । 
आस्तीर्णाजिनरत्तासु द्राक्षावलयभुमिषु । ६५ ॥ 


सञ्जी०--तस्य रधोर्योघा भटा आस्तीर्णन्थजिन रत्नानि चमेश्रेष्ठानि 
यासु ता द्राक्ञावलवानां भूमिषु 1 शूहीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाही मधुरतेति 
च इत्यमरः । मधुभिद्ाक्षाफलप्रकृतिकंर्मचैविजयश्चमं युद्धवेदं विनयन्ते स्माप- 
नीतवन्तः । (कत्र स्थे चाशरीरे कमंणिः इत्यात्मनेपदम्‌ । “लट्‌ स्मे इति 
भूताथं लद्‌ ।। ६५॥ 
` अन्वयः--तदयोघाः आस्तीर्णाजिनरत्नासु द्राक्षावलयभूमिषु मधुभिः 
विजयश्रमम्‌ विनयन्ते स्म । | 
हिन्दी--महाराज रघु के दीरभटों ने उत्तम भरगचमे विचि द्राक्षामण्डप | 
के स्थलों मं मधुपान दारा विजय की थकावट्‌ दूरकी। ६५॥। 


अथ रघोः उदीचीदिकममिप्रस्थानमाह-- 
ततः प्रतस्थे कौवेरी भास्वानिव रधुदिशम्‌ । 
शरंरसरं रिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्‌ रसानिव । ६६ ॥ 


सञ्जी०- ततो रधूर्मास्वान्मुयं इव शरैरबाणैरुख: किरमैरिव । "विरणो- 
सचमय्‌खाशगमस्तिघुणिरश्मयः' इत्यमरः । उदीच्यानुदगमवान्‌ नुपान्रसानुदका- 
नीवोद्धरिष्यन्कौवे रीं कुबे रसम्बन्धिनीं दिशमुदी चीं प्रतस्थे । अनेकेनेवशब्देनेय- 
मुपमा । यथाऽऽह दण्डी-'एकाञनेकेवहब्दत्वात्सा वाक्यार्थोपमा द्विधा' इति ॥ 
सन्वय. ततः रघुः भास्वान्‌ शरः उल्लः इव उदीच्यान्‌ रसान्‌ द्वं 
उद्धरिष्यन्‌ कौवेरी दिशम्‌ प्रतस्थे । । 
हिन्दी-पारसी राजभों के विजयोपरास्त महाराज रधु ने जिस प्रकार | 
सुयं किरणों से जल सुखाते हुए उत्तरदिशा की ओर ( उत्तरायण ) जति है 
उसी प्रकार बाणो से उत्तरदिशा में होने वाले राजां को समून्मूलित करते 
इए कुबेर को दिशा ( उत्तर ) की मौर प्रस्थान किया ।॥ ६६ ॥ 
उत्तरदिशः विजययात्रायां सैन्याश्वान्वणेयति-- 
 विनीताष्वश्रमास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्टनैः । 
दुधरुवुवाजिनः स्कन्धाल्लग्तकुूकुमकेस रान ॥ ६७ । | 
रघ० १३ 
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१८० रधुवंशमहाकाव्यप्‌ 


सञ्जी०--सिन्धुरनाम काश्मीरदेशेषु कश्चिन्नदविशेषः “देशे नद विशेपेऽन्धौ 
सिन्धुर्न सरिति चखियाम्‌" इत्यमरः ¦ सिन्धोस्तीरे विचेष्नैरङ्खपरिवतंनेविनी- 
ताध्वश्रमास्तस्य रघोर्वाजिनोऽाः, लग्नाः कुकुमकेसराः कूंकुमकुमुमकिश्वल्का 
येषां तान्‌ । यद्वा लग्नकुद्कुमाः केसराः सटा येषां तान्‌ । अथ कूकुमम्‌ । 


कामीरजन्मः इत्यमरः । केसरो नागकेसरे । तुरङ्घसिहयोः स्कन्धकेशेषुः 


बकुलद्रुमे । पुन्नागवृक्षे किक्लल्के स्यात्‌" इति हैमः । स्कन्धान्कायान्‌ । स्कन्धः 
प्रकाण्डे कायेंऽते विज्ञानादिषु प्सु । नपे समूहै व्यृहे च" इति हैमः । दुधुवुः 
कम्पयन्ति स्म ॥ ६७ ॥ 

अन्वयः-सिन्धुती रविचेष्नैः विनीताघ्वश्रमाः तस्य वाजिनः लग्नकुङ्कुम- 
केसरान्‌ स्कन्धान्‌ दुधुवुः । 

हिन्दी--सिन्घु नदी के तट पर शरीरके लोट-पोट करनेसे मायकी 


थकावट दूर किए हुए उस महाराज रघु के धोडोने कुंकुम लमेकन्धोंकेः 


बालों वाले शरीर को हिलाया-कंपाया ।॥ ६७ ॥। 
अथ रघुः युचि हूणान्‌ विजितवानित्याह-- 
तत्र हुणावरोधानां भत घु व्यक्तविक्रमम्‌ः। 
कपोलपाटलादेशि अभूव रधुचेष्टितम्‌ 1 ६८ ॥। 
सञ्जीऽ--तवोदीच्यां दिशि मतुषु व्यक्तविक्रमम्‌ । मतुं वधेन स्फुटपरा- 
क्रममित्यथेः । रयधुचेष्टितम्‌ रघुग्यापारः । हणा जन पदाख्याः क्वत्रियाः तेषाम- 


वरोधा अन्तःपुरल्ियः। तासां कपोलेषु पाटलस्य पाटलिम्नस्ताडनादि- 


कृतारुण्यस्य देद्युपदेशकं बभूब । अथवा पाटल अदेश्यादेष्टा यस्य तद्‌ बभूव । 
स्वयं लेख्यायत इत्यर्थः ।। ६८ ॥ 


अन्वयः-- तत मतृ ष्‌ व्यक्तविक्रमं रधुचेषटितिम्‌ हृणावरोधानां कपोलपाट- 
लादेरि बम्‌व । 


हिन्दौ-- वरहा उत्तर दिशा मेँ अपने पत्तियों पर अभिव्यक्त पराक्रम वक्ते 


रधुके व्यापार (चष्रा)ने हूंणोंकी चछ््ोंके कपोलों पर श्वेतरक्तं वणो 


बना दिया । रधुद्वारा मारे गये पतियोंके शोकमें हाथ से सिर~कपोल पीट- 


पीट कर रोनेवाली हृणच्ियों के कपोलों पर श्वेतमिधित्त लालिमा श्चलकने 
शगी । ६८ ॥1 








श ~ 
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कम्बोजविजयमाह्-- 
काम्बोजाः समरे सोहुं कस्य वीयंमनीश्वराः 
गजालानपरिक्लिष्टैरक्षोटैः साधंमानताः ॥ ६& ॥ 
सञ्जी०--काम्बोजाः राजानः समरे यस्य रधोर्वीयं प्रभावम्‌ । "वीर्यं 
तेजः प्रभावयोः' इति हैमः। सोद्‌मनीश्वरा अशक्ता सन्तः। गजानामालानं 
बन्धनम्‌ । मवे ल्युटि । ' विभाषा-लीयतेः" इत्यात्वम्‌ । तेन परिक्लिष्टैः परि+ 
क्षतरक्षोटेवरक्ष विशेषैः साधमानताः । ६६ ॥ | 
अन्वयः--काम्बोजाः समरे तस्य वीयं सोढम्‌ अनीश्वराः ` "सन्तः" गजा? 
लानपरिक्लिष्टेः अक्षोटेः साधम्‌ आनताः “बभूवुः । 
हिन्दी--कम्बोजाधिपति संग्राममे महाराज रधुके पराक्रम-तेज को 
सहने मे असमर्थं होते हृए हाथियों के बन्धनं से विक्षत भखरोट के वृक्षों के 
साथ विनस्रदहो मपु, सुक गए । ६६॥ 


काम्बोजाः रघवे प्रचुरोपायनं ददौ इत्याह--. 
तेषां सदश्वभयिष्ठास्तुद्धा द्रविणराशयः । 
उपदा विविशुः शश्वन्नोत्सेकाः कोसलेश्वरम्‌ । ७० ॥ 
सञ्जी०--तेषां काम्बोजानां सद्धिरश्वैरभूयिष्ठा बहुलास्तुद्घा द्रविणानां 
हिरण्यानाम्‌ । "हिरण्यं द्रविणं चुम्न्म्‌' इत्यमरः । राशय एवौपदा उपाय- 
नानि । "उपायनमृपग्राह्यमुपहारस्तथोपदाः इत्यमरः । कोसलेश्वरं कोसलदे- 
छ्रधिपति तं रघुं शश्धदसक्रद्धिविशुः । “मुहुः पुनः पुनः शश्वद मीक्ष्णमसङकृत्तमाः” 
इत्यमरः । तथाऽप्यत्सेका गर्वास्तु न विविशुः, सत्यपि ग्व॑ंकारणे न 
जगर्वेत्यर्थः ।। ७० ॥ ॑ 
 अ्न्वंयः--तेषां सदश्वभूयिष्ठाः तुद्धाः द्रविणराशयः उत॑दाः कोसलेश्वरं 
स्वद्‌ विविशुः उत्सेकाः (तुः न विविशुः ।' 
हिन्द्ै--उन काम्बोजो के सुन्दर घोड़ों भौर प्रचुर सुवणराशियों का 
उपहार रघू को मिला.पर उन्ह अभिमान तकन गया । ७० ॥ 
काम्बोजविजयानन्तरं रधुः हिमालयमारोह इत्याह- 
ततो गौरोगुरः शेलमारुरोहाश्वसाषनः । 
चधंयन्निव तत्कृटानुद्धतं्घतुरिणुभिः ।॥ ७१ ॥ 
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सञ्जी०-ततोऽनन्तरमश्वसाधनः सन्‌ गौर्या गुरु पितरं शरंलं हिमवन्तम्‌ । 
उद्धते र्षुरादूतंर्धातुनां ैरिकादीनां रेणुभिस्तत्कूटांस्तस्य श्ङ्काणि । ककृठो 
ऽस्त्री शिखरं श्यृङ्म्‌' इत्यमरः । वर्धपत्निव अ।[रुरोह्‌ । उत्पतद्ध लिदशनाद्‌ 
गिरिशिखरवृद्धिभ्रमो जात इति भावः ।। ७१॥। 
यन्वय.--ततः अश्वषाधनः सः गौरीगुख' दलं उदृतैः, धातुरेणुमिः तत्कः 
"टान्‌ वर्धयन्‌ इव आरुरोह । | 
हिन्दी-तत्पश्चात्‌ ( काम्बोज विजय के अनन्तर ) घोड़ो के उपकर्ोः 
से युक्त वे महाराज रघु गौरी के गुरु अर्थात्‌ पार्वती के पिता हिमालय पवत 
पर घोड़केखुरों से उद्भायी गयी (मनःशिला गेह आदि) धातुओं की 
धूलिरारि से उसके--( हिमालय के ) शिखरो को मानों काते हुए चद 
गये । उइती हई घूलिराशि से ठेसा लगता था मानो हिमालय की चोदी 
बद्तीजारहीहै।। ७१॥ 


दिमालयगुहाश्नयानां सिहानामःलोकितमाह-- 

शशंस तुल्यसत््वानां संन्यघोषेऽप्यसम्भ्रमम्‌ । 

गृहाशयानां सिंहानां परिवृत्यावलोकितम्‌ ।! ५२ ॥ 

सञ्जी०--तुल्यसच््वानां सन्धेः संमानवलानाम्‌ । गुहासु शेरत इति 

गृहाशयास्तेषाम्‌ । "अधिकरणे शेतेः इत्यच्परत्ययः । (दरी तु कन्दरोवास्री 
देवसातविले गुहाः इत्यमरः । सिहानां हरीणाम्‌ । “सिह मृगेन्द्रः पच्चास्यो 
हयंक्षः केसरी हरिः" इत्यमरः । सम्बन्धि परि वृत्य परादृत्यावलोकितं शयि- 
त्वेव ग्रीवामद्खेनावलोकनं कतुः सैन्यधोषे सेनाकलकले सम्भ्रमकारणे सत्यप्य- 
सम्भ्रममन्तःक्षोभविरहितम्‌ । नजः प्रसज्यप्रत्तिषेधेऽपि समास इष्यते । रादींस 
कथयामास । सन्येम्य इत्यर्थाल्लम्यते । वाद्यचेषटितमेव मनोवृत्तेरनुमापकमिति 
मावः । अपम्ध्रान्तत्वे हैतुस्तुल्यसत्त्वानामिति । नहि समवलाः; समबलाद्‌ 
बिभ्यतीति भावः ७२॥ 


मन्वयः-तुल्यसच्वानां गुहादयानां सिंहानां परिवृत्य अवलोकितं सैन्य 
घोषे अपि असम्भ्रमं शशंस ! | 

हिन्दी-समान बलशाली, कन्दराओं म सोने वाले सिहं का दूमकर 
ताकना ( पुर लेना) सैनिकोंके कोलाहल शब्द होने प्र भीक्षोमरदहित 
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होने का सूचक था । अर्थात्‌ हिमालय पर आरोहणकालमें सैनिकों के कोला- 
हल शब्द से गफामें सोये हुए समान बल वाले सिहोंके हृद्य में किसी प्रकार 
की घबराहट कीं प्रतीत नहींहो रही थी । ७२॥। | 
गद्धाऽम्बुसपृक्तपवनगति माह-~ 
भूजेषु ममंरीभूताः कीचकष्वनिहेतवः । 
गङ्धाशीकरिणो मागं मरुतस्तं सिषेविरे ॥ ७३ ॥ 
सञ्जी०--भजेष भजंपतरेष । भूजपत्रो भूजो मूर्जो मृदुत्वक्चमिका 
मताः इति यादवः। ममर शुष्कपर्णव्वनिः "म्रः शुष्कपर्णानाम्‌' इति 
यादवः । अयं च शुक्लादिशब्दवद्‌ गुणिन्यपि वतते प्रयोज्यते च "ममर रगुरुधूष- 
गन्िभिः इति। अतो मर्मरीमृताः। मर्मरशब्दवन्तो भूता इत्यथे: । कौचकाना 
वेणुबरिेषाणां ध्वनिहेतवः । सरोजसुढाश्चेति भावः । गङ्खाशचौकरिण; शीतला 
इत्यथः : मरुतो वाताः मागे तं िषेविर ।॥ ७३॥। 
अन्वयः-मूजंषु ममंरीभूताः कीचकष्वनिहेतवः गङ्गाशीकरिणः मर्तः 
मागे तं सिषेविरे । | 
हिन्दी -मोजपनों मे "मर्मरः ध्वनियुक्त छिद्रित बसिोंमे शब्दों को 
उत्पन्च करने के हेतु, गंगा के जलक्णो से संपृक्त ( होने के. कारण शौतल एवं 
मन्द ) पवनने मागं में महाराज रघु कीसेवा की ॥ ७इ॥। 
अथ रघोः सैनिकाः नमेरूणां छायायां विशश्रमुरित्याह-- 
विशश्वमुनंमेरूणां छायास्वघ्यास्य संनिकाः 
द्षदो वासितोत्सद्धा निषण्णमृगनाभिभिः ।1 ७४ ॥ 
संञ्जी०-सैनिकाः सेनायां समवेताः, प्राग्वहतीयष्टकश्रत्ययः । नमे- 
रूणां सुरपुन्नागानां छायासु निषण्णानां हषदुपविषटानां मृगाणां कस्तुरीभ्रगाणां 
नाभिभिर्वासितोत्सङ्गाः सुरभितततला दृषदः लिला अध्यास्याचिष्टठाय । अघि. 
सीद्स्याऽऽपां कमं" इति कमं । हषत्स्वधिरुहेत्यथंः । विशश्रमुषिश्रान्ताः ॥ 
अन्वयः--पैनिकाः नमेरूणां छायासु निषण्णमृगनामि्भिः वासितोत्सङ्गाः 
इषदः अध्यास्य विश्चमुः । 


हिन्दी- महाराज रघु के सैनिकों ने सुरपुन्नागों की छायां में बहे हुए 


मृगो कौ कस्तूरी से सुगन्धित अन्तरमाग वाली शिलाओं पर बैठकर विश्राम 
किया 11 ७४ ॥ 
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हिमालये रात्रौ ज्योतिलंताः रघोः दीपकाय चक्ररित्याहु-- 
सरलासक्तमातङ्खग्रवेयस्पुरितत्विष 
आसन्नोषधयो नेतुनेक्तमस्नेहदीकाः । ७५॥ 


सञ्जी०--सरलेषु देवदारुविशेषेष्वासक्तानि यानि मातङ्गानां गजा- 
नाम्‌ ग्रीवाभ्रु मवानि म्रैवेयाणि कण्ड्कलानि । शग्रीवाम्योऽण्चः इति चका 
राड्ढञ्प्रत्ययः तेषु स्फुरितत्विषः प्रतिफलितभास ओषधयो ज्वलन्ती ञ्योतिलंः 
ताविशेषा नक्तं रात्रौ तेतुर्नाथकस्य रधोरस्नेहदी पिकास्तलनिरपेक्षाः प्रदीपा 
आसन्‌ । ७५॥। 

अन्वयः--सरलासक्तमातङ्खग्ेवेयस्फुरितत्विषः ओषधयः नक्तं नेतुः 
अस्नेह॒दीपिकाः असन्‌ । 

हिन्दी-देवदारु के वृक्षो मे आसक्त हाथियों के कण्ठ की ग्गृ्कलाओं में 
देदीप्यमान कांतिवाली ओषधिर्यां--प्रञज्वलित ज्योतिलंता रात्तिमें नायक 
रघू की तेलविहीन दीपिकाएं हो गई । देवदासवृक्त में बावे हाथियों के गले की 
लौदश्यृ्लाओों में प्रज्वलित ज्योतिलता रातमें एसी चमकती थी मानो नायक 
रधु के लिए विनातेलका ही दीपक जल रहा हो ॥ ७५॥। 


रघोः गजौन्नत्यं किराताः शशंसुरित्याह-- 
तस्योत्सृष्टनिवासेषु कण्ठरज्जुक्षतत्वचः । 
गजवष्मं किरातेम्यः शशंसुदंवदारवः ॥ ७६॥ 


सञ्जी०--तस्य रधोरुत्सृष्टेषु जितेषु निवासेषु सेनानिवेशेषु कण्ठर- 
ज्जुभिर्गजग्रवेयैः क्षता निष्िपिष्टास्त्वचो येषां ते देवदारवः किरातम्यो वनचरेभ्यो 
गजानां वष्मं प्रमाणम्‌ । "वषम देहप्रमाणयोः" इत्यमरः । शशंसुः कथितवन्तः । 
देवदारस्कन्धत्वगक्षतेगेजाना मौन्नत्यमनुमीयत इत्यर्थः ॥ ७६ ॥ 

अन्वयः--तस्य उत्सृष्टनिवासेषुं कण्ठरञ्जुक्षतत्वचः देवदारवः किरातेभ्यः 
गजवष्मं शशंसुः । 

हिन्दी--उस महाराज "रधु के छोड हए सेनानिवासस्थानों पर हाथियों 
कोग्रीवामें लगीरस्सीसे कटी हई त्वचा वाले देवदारूके वृक्षों ने किरातं 
से हाथियोंके शरीर की ऊंचाई बता दी॥ ७६॥ 
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रोः पर्व॑तीयैः किरातैः सह्‌ तुमुलरणममूदित्याह-- 
तत्र जन्यं रघोर्घोरं पवतो यगं णरम्‌तु । 
ताराचक्षेपणीयाश्मनिष्पेषोत्पतितानलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सञ्जी०--तत्र हिमाद्रौ रघोः पवते भवेः पर्वतीयः । '“पर्वतास्च' इति 
छप्रत्ययः गणैरुहसवसंकेताख्यैः सप्तभिः सह । ` गणानुत्सवस द्तानजयत्सप्त 
पाण्डवः इति महाभारते । नाराचानां बाणविशेषाणां क्षेपणीयानां सिन्द 
कालानामश्मनां च निष्पेषेण सङ्घु्षणोत्पतिता भनला यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । क्षेपः 
णीयो मिन्दिपालः खड्गो दीर्घो महाफलः इति यादवः । धोरं भीमं जन्यं 
युद्धमभूत्‌ । ` युद्धमायोधनं जन्यम्‌” इत्यमरः ॥। ७७ 1 
अन्वयः-- तत्र रघोः पवतीयैः गणैः नाराचक्षेपणीयाश्मनिष्पेषोत्पतिता 
नलं घोरं जन्यम्‌ अभूत्‌ ॥ 
हिन्दयी--वहा हिमालयपर्वत पर रधरुका पहाड़ी गणो--उत्सवसंकेत 
नामक सात म्लेच्छों के समुदायो के साथ मीषण युद्ध हना जिसमे नाराच 
नामक विक्तेषवाणों क्षेपणीयो--( फँककर मारे जाने वाले अस्त्रो ) ओर 
वत्थसें के संवर्षण से अग्नि निकल रही थी ॥ ७७ ॥ 


पवंतीयगणविजेतुः रघोः यज्ञोगानं किन्नरः कृतमित्याह 
शररुत्सवसंकेतान्‌ स कृत्वा विरतोत्सवान्‌ । 
जयोदाहरणं बाह्वोर्गापयामास किन्नरान्‌ ।। ७८ ॥ 


सञ्जी०-स रघुः शर्वाणि रत्सवसङ्कतान्नाम गणान्विरतोत्सवान्‌ कत्वा । 
जित्वेत्य्थः, किन्नरान्‌ बाह्वोः स्वभुजयोर्जेयोदाहरणं जयख्यापक प्रबन्ध विशेषं 
गापयामास । "गतिनुद्धिपरस्यवसानाथंशब्दकर्माकमेकाणामणि कर्तां स णौः 
इत्यनेन किन्नराणां कर्मत्वम्‌ ॥ ७८ ॥ 

 अन्वयः--स शरः उत्सवसद्धेतान्‌ विरतीत्सवान्‌ कृत्वा वाह्लोः जयो- 

दाहरणं किन्नरान्‌ गापयामास । 

टिन्वी--महाराज रुने बाणोंसे “उत्सवमंकेतः नामक गणो को 
उत्सव-विहीन बनाकर भुजाओं की विजय का उदाहरण किन्नरों से 
गवाया ।। ७८ ॥। 
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( रधु नै. अपने बाणो से उत्सवसंकेतगणों को परास्त कर उत्सवविहीन 
कना दियातोवे पराजयकेदुःखसे म्लानमुब होकर रषु की सुजा के 
पराक्रम ओर विजय का गीत गाने लगे । ) 


रघवे पराजितगर्णः उपहा राषैणमाह्‌- 


परस्परेण विज्ञातस्तेषुपायनपाणिषु । 
राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञ : सारो हिमाद्रिणा !। ७६ ॥ 


सञ्जी °--तेषु गणेषूपायनयुक्ताः पाणयो येषां तेषु सत्पु परस्परेणा+ 





न्योऽन्यं राज्ञा हिमवतः सारो धतरूपो विज्ञ{तः, हिमाद्िणाऽपि रज्ञः सासे 


बलरूपो विज्ञातः । एनेन तत्रत्यवस्तूनामनध्यत्वं गणानाममृतपू्वेश्च पराजयः 
इति ध्वन्यते ।1 ७६ || 


जन्वयः-तेषु उपायनपाणिष्‌ परस्परेण राज्ञा हिमवतः सारः हिमाद्रिणा 
संज्ञः सारः विज्ञातः। | 

हिन्दी --पराजित उत्सवसंकेतगणो के अपने हाथों मे बहुमूल्य रत्नादिक 
उपहार लेकर आने प्र राजारधु ओौर हिमालयने परस्पर एक दूसरे के 
सार सम्पत्ति ओर बाहुबल को समश्च लिया ।॥ ७६ ॥ 


रघुः वण्लासमगत्वैव प्रतिनिवृत्तः इत्याहु-- 
ताक्षोम्यं यशोराशि निवेश्यावसुरोह सः, 
पौलस्त्यतुलितस्याद्रेरादधान इव हयम्‌ ।॥ ८० ॥ 
सञ्जो०--स रधूस्तत्र हिमाद्रावक्षोभ्यमवृष्यं योराश्च निवेश्य निघाय 2 
पौलस्त्येन रावणेन तुलितस्य चालितस्य्रेः कैलासस्य हियमादधानो जनय- 


निव । अवरुरोहावततार । कैलासममत्वैव प्रतिनिवृत्त इत्यथः । नहि शुराः 
परेण पराजितममियुञ्जत्र इति मावः 1! ८०॥] 


अन्वयः सः तत्र अक्षोभ्यं यशोराहि निवेश्य पौलस्त्य-तुलितस्य अदवः 
यम्‌ आदधानः इव अवररोह्‌ । 


हिन्दी महराज रधु वरहा हिमालय पर अविचल कौोतिपुञ्ज संस्थापितं 
ॐ पुलस्त्य कुलोत्पन्न रावण के द्वारा उत्तोलित-उठाये गए कैलास पवत को 
मानो लज्जा उत्पन्न रते हुए नीचे उततर आए । ८०॥ 
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प 


रचः भयेन प्राग्ज्योतिषाधिपतिः चकम्पे इत्याह-- 
चकम्पे तीणंलौहिव्ये तस्मिन्‌ भ्राग्ज्योतिषेश्वरः 
तद्गजालानतां प्राप्तः सह्‌ कालागरुदरमेः । ८१ ॥ 
सञ्जी०--तस्मिन्‌ रघौ । तीर्णा लौहित्या नाम नदी येन ते ्मिस्ती्णै 
लौहित्ये सति । प्राज्ज्योतिषाणां जनपद्ानामीश्वरः, तस्य रघो गजानामालानर्ता 
प्राप्तैः कालागुरुदूमैः कृष्णागुरवृक्षैः सह चकम्पे कम्पितवान्‌ ॥ 5 १।॥। 
अन्वयः--तस्मिन्‌ तीर्णलौहित्ये ( सति ) प्रग्ज्योतिषेश्वरः तद्गजाला- 
नतां प्राप्तैः कालागुषद्रुमः सह चकम्पे । 
हिन्दी- महाराज रधु के न्लौहित्या" नाम की नदी पार करनेन पर 
प्राग्ज्यो तिषेश्वर ( प्राग्ज्योतिष नामक जनपद का स्वामी ) उनके (रघुके) 
हाथियों के बन्धनस्तम्मता को प्राप्त हए ( गजबन्धनस्तम्म जने ) कृष्ण अगुर- 
क्षों के साथ काप उठा ।। ८१॥ 





प्रागज्योतिवेए्वरः रघोः रथमागंरजोऽपि न प्रसेहे इत्याह-- 


न प्रसेहे सः रसद्धाकंमधारावषेदुदिनम्‌ । 
रथवत्सरजोऽप्यस्य चूत एव पताकिनीम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सञ्जी०-स प्राग्ज्यो तिषेश्वरो रुदधाकंमावृतसूयम्‌ । अधारावषं च तद्‌ | 
दिनं च धारावृटि विना दुदिनीभूतम्‌ । अस्य रघो रथवत्मैरजौऽपि न प्रसेहे । | 
पताकिनीं सेनां तु कुतः प्रसेहे । न कुतोऽपीत्यथः । 
अस्वयः- सः शुद्धाकंम्‌ अधघारावषदुदिनम्‌ अस्य स्थवत्मरजः अपिन प्रसेहे | 
पताकिनीम्‌ तु' कुतः एव प्रसेहे । | | 
हिन्दो--वदह्‌ प्रार्ज्योत्तिषाधिपति सूर्यको अवसद्ध करने वाली विना 
मूसलाधारवर्षाके ही ( मेघो से अच्छादित ) दुदिन बनाने वाली उस परम 
भ्रताप्री महाराज रघु के रथके मागं की घृ्तिकोमीन सहन करस्कातो 
| पताका धारिणी सेनाको कैसे सहन कर सकता था ? अर्थात्‌ सेना को नही 
सहन कर सका 1 ८२॥ 
तमीशः कामरूपाणामत्याखण्डलविक्रमम्‌ । 
भेजे भिन्नकटर्नागिरन्यानुपरुरोघ यैः ॥ ८३ ॥ 
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सञ्जी०--कामरूपाणां नाम देशानामीद्ोऽत्याखण्डलविक्रममतीन्द्रपरा- 
कमं तं रघुम्‌ । भिन्नाः छवन्मदाः कटा गण्डा तै्नगिगंजैः साधर्तै्ेजे । नागा 
न्दत्वा श" णङ्खत इत्यथः । कीटशेनगः ? वै रन्यान्‌ रबुब्यतिरिक्तान्नृपानुपर- 
रोध । शूराणामपि शूरो रधुरिति भावः। 
अच्वयः--कामरूपाणाम्‌ ईशः भत्याखण्डलविक्रमं तं भिन्नकटैः नागौः 
- भेजे यैः अन्यान्‌ उपरुरोघ 
हिन्दौ--कामरूप नामक देश विशेष के अधिपति ने इन्द्र के पराक्रम को 
मी अतिक्रमण करने वाले महाराज रु की, मदजल सवित करनेवाले गण्ड- 
-स्थलों से सुशोभित उन गजराजो के ( उवहार ) द्वारा, सेवा की जिनसे अन्य 
शत्रुओं को भवर्द्ध कर दिया था ॥ ८३ ॥ 
कामरूपेश्चरः रत्नपुष्पोपहारेण रधुचरणार्चनम्‌ कृतवानित्याह-- 
कामरूपेश्वरस्तस्य  हिमपीटधिदेवताम्‌ । 
रत्नपुष्पोपहारेण च्छायामानचं पादयोः ।। ८४ ॥ 


संञ्जी०--कामलपेश्वरो हेमपीटस्याध्देवतां तस्य रबोः पादयोश्छायां 
कनकमयपादपीठग्यापिनीं कान्ति रल्नान्येव पुष्पाणि तेषामुपहारेण समपंणे- 
-नानचवचियामास ॥ ८३॥ | 
अन्तयः--कामरूपेश्वरः हेमपीठाधिदेवतां तस्य पादयोः छायां रत्नपुष्पो- 
` पहारेण आनच॑ 1 
 हिन्दी-कामसरूप देश के राजाने सुवणेमय आसन के अधिष्ठातृ देवता 
उस रयु के चरणों की (छाया) कान्ति की रत्नरूपी पुष्पों के उपहार से 
"पुजा को । ठ८४॥। 
रघुः सवं दिग्विजयं कृत्वा न्यवर्तंत इत्याह-- 
इति जित्वा दिशो जिष्णुन्थ॑वतंत रथांद्धतम्‌ । 
रजो विश्चामयन्‌ राज्ञां चत्त्रशन्येषु मौलिषु ।। ८५ ॥ 
सञ्जी०--जिष्णुजंयशीलः । श्लाजिस्यश्च सस्नुः? इति सस्नपरत्ययः । 
स रमूरितौत्यं दिशौ जित्वा रथैरुढ्रतं रजश्छस्वशृन्येषु । रघोरेकच्छत्तरकत्वा- 
दिति मावः। रज्ञां मौलिषु किरीटेषु । मौलिः किरीटे षम्मिल्ले चूडाकङ्कू- 
 -लिमूर्षजे" इति हैमः। विश्रामयन्‌, सङ्क्रामयच्नित्यथैः । न्यवतंत निवृत्तः ॥ 
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` अन्वयः--जिष्णुः “सः” इति दिशः जित्वा रथीद्धतं रजः छवशून्येषु राज्ञा 
मौलिषु विश्चामयन्‌ न्यवतंत । 
हिन्दी--विजयी महाराज रघु उपयुक्त प्रकार से दिशाभों को-- 
दिशाओं के राजाओं को, जीतकर रथ से उड़ायी धूलि, छत्रविहीन 
राजाओं के मस्तक या किरीटं पर रखते हुए (अपनी राजवानी भयोष्यापुरीक 
लौट आए |) ८५ ॥ 
रघुः विश्वजितं यज्ञं कृतवानित्याह- 
स॒ विश्वजितमाजह्वं यज्ञं सवंस्वदक्षिणम्‌ । 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव । ८६ ॥ 
सञ्जी०-स रपुः सर्वस्वं दक्षिणा यस्यतं सवंस्वदक्षिणम्‌ । “विश्वः 
जिस्सर्वस्वदक्षिगः, इति श्रुतेः । विश्वजितं नाम यज्ञमाजह कृतवानित्यर्थः ¢ 
धुक्तं चत दित्याह-सता साधूनाम्‌ वारिमुचां मेघानामिव । आदानमर्जनं विस 
माय त्यागाय हि पात्रविनियोगयेत्यथः ।। ८६ ॥। 
अस्वयः--सः सवंस्व दक्षिणं विश्चंजितं यज्ञम्‌ आजह्ं । सतां वारिमुचाम्‌ः 
इवं आदानं विसर्गाय हि । 
हिन्दी-उस महाराज रघुं ने जिम सर्वस्वदक्षिणाके रूपमे दे दिया 
जाताहै रेता विश्वजित्‌ नामके यज्ञ किया क्योकि जल बरसाने वले बादलों 
की माति सज्जनो का धनसंग्रहु त्यागमय दानके लिएही होता है ॥ ५६ ।४ 
दिर्विजयोपरान्तयज्ञमुपसंहरन्‌ रधुः राजन्यान्‌ स्वपुरनिवृत्यर्थमनुमेने 
दत्याह-- 
सत्रान्ते सचिवसखः पुरस्क्रियाभिरगर्वीभिः शमितपराजयव्यलोकान्‌ । 
काकृत्स्यश्चिरविरहोत्पुकाव रोधान्याजन्यान्स्वपुरनिवृत्तयेऽनुमेने ॥८७।४ 
सञ्जी०--काकूत्स्थो रघुः सत्त्रान्ते यज्ञान्ते । “सत्रमाच्छादने यज्ञे 
सदा दाने नेऽपि चः इत्ममरः। सचिवानाममात्यानां सखेति सचिवसखः 
सन्‌ 1.“सचिवो भृतकेऽमात्ये' इति हैमः । तेषामल्यन्तानुसरणद्योतनाथं राज्ञः 
` सदत्वव्यपदेशः । "राजाः सखिम्यष्टचू" । गुर्वी मिमेहतीमिः "गु रम॑हत्य्खिरसे 
पित्रादौ धर्मदेशकेः इति हैमः । पुरस्करियाभिः पूजाभिः शमितं पराजयेन 
व्यलीकं दुःखं वैलक्ष्यं ॑वा येषां तान्‌ । दुःखे वैलश्ये व्यलीकम्‌' इति यादवः # 
चिरविरहेणोत्सुका उत्कण्ठिता अब रोधा मन्तःपुरांगना येषां तान्‌ । राज्ञोभत्याक्नि 
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-राजन्याः, क्षत्रियास्तान्‌ । “राजशए्वशुगाद्यत्‌? इत्यपत्याथे यत्प्रत्ययः । मूरघ- 
-भिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌" इत्यमरः । स्वपुर प्रति निवृत्तये 
प्रतिगमनायानूमेनेऽनुज्ञातवान्‌ । प्रहषिणौवृत्तमेतत्‌ । तदुक्तम्‌-“ग्रो चो गख्ि 
दरयतिः प्रहर्षणीयम्‌ इति ।1 ८७ ।। ` 

अन्वयः-काकुत्स्थः सत्तरान्ते सचिवसखः गूर्बीमिः पुरस्कियामिः, शमित- 
पराजयव्यलीकान्‌ चिरविरहोत्षुकाव रोघान्‌ राजन्यान्‌ स्वपुर निवृत्तये अनुमेने । 

हिन्वी-ककुत्स्य गोत्र मे उत्पच्च महाराज रधु ने विश्वजित्‌ यज्ञ क 
अन्त मे अमात्यो से मन््रणाकर महती सत्क्रिया--महान्‌ सम्मान से पराजयः 
जन्य दुःखो से मक्त शान्तचित्त, चिरकालीन वियोग से सरमृत्कण्ठित अन्तःः 


'ुराङ्खनाओं वाले क्षत्रियराजा्ओं को अपने नगर लौटने को अनुमति 
प्रदान कौ । 


स्वनगरनितस्यथं प्राप्तानुज्ञानां राज्ञां रघूचरणयोः प्रणिपातमाह-- 
ते रेखाष्वजकलिशातपत्त्रचिह्ल' सम्राजश्चरणयुगं प्रसादलम्यम्‌ । 
श्रस्थानप्रणतिभिरड्गुलीषु चक्ुर्मोलिसक्च्यतमकरन्दरेणुगौरम्‌ ।८८॥ 

सञ्जी०--ते राजानः रेखा एव ध्वजाश्च कुलिशानिं चातपत््राणि. चु; 
ऋवजाद्याकाररेवा इत्यथः । तानि चिह्ञानि यस्य तत्तथोक्तम्‌ । प्रसादेनैव लभ्यम्‌ 
श्रसादलमभ्यम्‌ । सम्राजः सावंमौमस्य रबोञ्चरणयुगं प्रस्थाने प्रयाणसमये याः 
प्रणतयो नमस्कारास्ताभिः करणैः अंगुलीषु मौलिषु केशबन्धनेषु याः सजो 
माल्यानि ताम्यश्चयुतंमेकरन्देः पुष्परसैः । “मकरन्दः पृष्परसः' इत्यमरः । 
रेणुभिः परश्च । (परागः सुमनो रजः इत्यमरः । गौरं गौरवं चक्रुः ॥८८॥ 

जन्वयः--ते रेखाघ्वजकुलिशातपत्रचिह्ञ' प्रसादलभ्यं सम्राजः चरणयुगं 
परस्थानप्रणतििः अंगुलीषु मौलिल्क्च्युतमकरन्दरेणगौर चक्रः । 

हिन्दी--उन राजाओं ने रेखाओं से ध्वजा, वचर ओर छत्र के लक्षणः 
शारी प्रस्ता से प्राप्त डने योग्य सम्राट रधुके दोनों चरणो को प्रस्थान 
कालीन प्रणामो से (दोनों चरणों की अद्गुलियो) मे संयतकेशों मे लगी माला 
से भिरे हए पृष्परसों परागों से समुज्ज्वल बना दिया ॥ ठठ ॥। ` 

इति सञ्जी विनी-हिरिप्रिया-संस्कृत-हिन्दीव्थास्या सहितः 
रधुवशचतुथंसगंः समाप्तः । 
न 























अथ प्त्चमः सगं 


तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निःशेषविश्राणितकोषजातम्‌ । 
उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः ॥ १॥ 


सञ्जी०-तमिति। विश्वजिति विश्वजिन्नाम्न्यध्वरे यज्ञः । यज्ञ सवोऽ- 
ख्वरो यागः इत्यमरः । निःरेषं विश्राणितं दत्तम्‌ । शरण दाने चुरादिः। 
कोषाणामथं राक्षीनां जातं समूहो येन तं तथोक्तम्‌ । कोषोऽस्त्री कुड्मले खड्गे 
पिधनेथौँघदिव्ययोः इत्यमरः । "जाते जनिसमूहयोः इति शाश्वतः । एतेन 
कौत्सस्यानवसरप्राप्ति सूचयति । तं क्षितीशं रधमुपात्तविद्यो लम्धविद्यो 
वरतन्तोः शिष्यः कौत्सः । !ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च? इत्यण्‌ । इमोऽपवादः 
गुरुदक्षिणाऽर्थी । “पुष्करादिभ्यो देशे" इत्यत्रा्थ्गच्चासन्नि हिते तदन्ताच्चेतीनिः 
अप्रत्याख्येय इति भावः! प्रपेदे प्राप । अस्मिन्सगे वृत्तर्ुपजातिः । तत्लक्षणं 
तु--( स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः उपेन्द्रवच्रा जतजास्ततो गौ । अनन्त 
सोदीरितलक्ष्ममाजौ पादौ यदियावूपजातयस्ताः ) ॥ १ ॥ | 
अन्वयः- विश्वजिति, अध्वरे, निःशेषविश्ाणितकोषजातम्‌, क्ितीक्म्‌, 
उपात्तविद्यः वरतन्तुरिष्यः, कौत्सः, गुरुदक्षिणार्थी तम्‌ प्रपेदे । 
हिन्दी-- विश्वजिद्‌ नामक यज्ञम सम्पूणं कोश की राशिदानमेदेदेने 
चले उस मूपति रघु के पास ( चौदह ) विद्याओों का अध्ययन करने वाला 
चरतन्तु का छात्र कौत्स गुरुदक्षिणा देने की कामना करता हुभा पहुंचा ।। १॥ 
स मृन्मये वीतहिरण्मयत्वात्पात्रे तिघायाध्यंमनघंशौलः । 
शरृतप्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगामातिथिमातिथेयः ।। २॥ 


सञ्जी०--स इति । अनर्षंशीलोऽमूल्यस्वमावः। असाषारणस्वमाव 
इत्यथः । “मूल्ये पूजाविघावघंः' इति । शीलं स्वमावे सद्वृत्ते इति चामरः 
शाश्वतौ । यशसा कौीर्या प्रकाशत इति प्रकाशः । पचाद्यच्‌ । अतिथिषु 
साघुरातियेयः। ^पथ्यतियिवसतिस्वपतेढंन्‌" इति ढन्‌ । स रधुः हिरण्यस्य 
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विकारो हिरण्मयम्‌ । "दाण्डिनायन०” इत्यादिना सूत्रेण निपातः । वीतहिरण्मर | 
यत्वादषगतसुवणपात्रत्वात्‌ । यज्ञस्य सवंश्वदक्षिणाकत्वादिति भावः। मृन्मये | 
मृद्विकारे पत्रे । अघथिमिदमध्यम्‌ । पादार्घाभ्यां च' इति यत्‌। पूजाश्थं | 
द्रव्यं निधाय श्रुतेन शस्त्रेण प्रकाशं प्रसिद्धम्‌ । श्रूयत इति श्रुतं वेदशाख्रम्‌ । 
श्रुतं शाखरावधृतयोःˆ इत्यमरः । मति थि मम्या गतं कौत्सम्‌ । प्रत्युज्जगाम ॥२॥} 

अन्वयः--जनवंशीलः यशसा प्रकाशः आतियेयः सः वीतहिरण्मयत्वात्‌ 
मृन्मये पात्रे ज्यम्‌ निधाय श्रतप्रकाशः अतिथिम्‌ प्रत्युज्जगाम । 

हिन्दी--असामान्य शीलवान्‌ कीक्षि से विष्यात अतिथिसेवा परायण उस 
महाराज रधुने ( यन्मे सव॑स्वदान करदेनेके कारण) सूवर्णमय प्रोकं 
अभाव होने से मृत्तिकाके पत्रमे पूजाकी सामग्री रखकर शास्र से प्रसिद्ध 
अतिथि ( कौत्स } का स्वागतार्थं अभ्युत्थान किया।\ २॥ 


 तमचंयित्वा विधिवद्विधिनस्तपोघनं मानधनाग्रयायी । 
विशास्पतिविष्टरभाजमारात्छृताञ्जलिः ृत्यविर््त्युवाच।। ३ ॥ 


 सञ्जी०-तमिति । विधिज्ञः शास्त्रज्ञः! अकरणे प्रत्यवायभीररित्यथंः # 
मानघनानामग्रयाय्यग्रेसरः । अपयशो मी ररित्यथैः कृत्य वित्कार्य॑ज्ञः । आगमन 
प्रयोजनमवश्यं प्रष्टव्यमिति कृत्यवित्‌ । विशाम्पतिमनूजेश्वरः । द्धौ विशौ 
वेश्यमनुजौ' इत्यमरः । विष्टर माजमासनगतम्‌ ! उपविष्टमित्यर्थः । “विष्टरो 
विटपी द्मेमुष्टिः पीठाद्यमासनम्‌ इत्यमरः। वृक्षासनयोिष्टरः' इति 
निपातः । तं तपोधनं विधिवद्वि्यहँमु । यथाशास्रमित्यथंः-- "तदर्हम्‌" इतिः 
वतिप्रत्ययः 1. अचेयित्वाऽऽरात्समीवे । "जाराद्‌ दरसमीपयोः इत्यमरः # 
कृताञ्जलिः सन्निति वक्ष्यमाण्रकारेणोवाच । ३ ॥ | 

अन्वयः--विचिज्ञः मानधनाश्रयायी कृत्यवित्‌ विशां पतिः विष्टरमाजम्‌ 
तं तपोधनम्‌ विधिवत्‌ अर्चयित्वा आरात्‌ कृताञ्जलिः, “स्‌” इति उवाच । 

हिन्दी-शास्वर की विधिर्यो को जानने वलि सम्मान को ही घन मानने 
वालों मे अग्रे्तर (आगे चलने वाले ) ( अतिथिसे आन का प्रयोजन अवश्य 
पूना चाहिए" इस) कृत्य को जानने वले मनुष्यों के स्वामी महाराज रू 
ने भासन पर विराजमान उस तपस्वी की विधिपूरवेक पूजा कर समीपम 
जाकर हाथ जोडते हृएु इस प्रकार निवेदन किया ॥ ३ ॥ 








र 
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अप्यग्रणीमंन्त्रकृतामृषीणां कुशाग्रबुद्धे ! कुशली गुरुस्ते । 

यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं लोकेन वचंतन्यमिवोष्णरस्मेः ।॥ ४॥। 

सञ्जी०--भप्यग्रणीरिति । हे कुशाग्रबुद्धे । सूकषमबुद्धे ! । "कुश ग्रीयमतिः 
प्रोक्तः सूक्ष्मदर्शी च यः पुमान्‌' इति हलायुधः । मन्वत मन्वक्लष्टृणाम्‌ । 
“सुकमेपापमन््' इत्यादिना क्विप्‌ । ऋषीणामग्रणीः श्रषठस्ते तव गुरः 
कुशल्यपि क्षेमवान्किम्‌ । अपिः प्रश्ने । गर्हासिमुच्चयप्रदनशङ्कासम्भावनास्वपि 
इत्यमरः । यतो यस्माद्‌ गुरोः सकाश्चात्त्वयाऽशेषं ज्ञानम्‌ । लोकेनोष्णरश्मेः 
सूर्याच्चेतन्यं प्रबोध इव । आप्तं स्वीकृतम्‌ ।। ४ ॥ 

मन्वयः--कुशाग्रबुदधे ! मन्त्रकृतां ऋषीणां अग्रणीः ते गुरः कुशली अपि, 
यतः त्वया अशेषं ज्ञानं लोकेन उष्णरश्मेः चैतन्यमिव आप्तम्‌ । 


हिन्दी-हे कुश के अग्रमागके समान प्रर बुद्धि वाने] मन्वा 
ऋषियों मे अग्रगण्य आपके गुरु सकुशल तो हु 2 जिनसे आपदे समस्त ज्ञान 
उसी प्रकार प्राप्त क्या जिस प्रकार उष्णरश्िमि सूर्यं से संसार चेतना नाप्त 
करते है ।। ४।। 


कायेन वाचा मनसाऽपि शष्वदयत्सम्भृतं वासवधघंथंलोपि । 
आपाद्यते न व्ययमन्तरायैः कच्चिन्महर्षस्विविधं तपस्तत्‌ ॥ ५॥ 


सञ्जी०--कायेनेति । कायेनोपवासादिङ्च्छचान्द्रायणादिना वाचा 
वेदपरठेन मनसा गायत्रीजपादिना कायेन वाचा मनसाऽपि करणेन वासवस्ये- 
द्रस्य वैय लुम्पतीति वासवधैयलोपि। स्वपदापहारशंकाजनकमित्यर्थः । 
यत्तपः शाश्वदसकृत्‌ । मृहः पुनः पुनः शश्वद मीक्ष्णमसकृत्समा? इत्यमरः 
सम्भृतं सितं महषेवं रतन्तोस्तिविषं वाङ्मनःकायजं तत्तपोऽन्तरा्यैविष्नै- 
रिनदरेरिताप्सरःशापेव्येयं नाणं नापाद्यते कच्चित्‌ न नीयते किम्‌ । कच््चि- 
त्कामभ्रवेदने" इत्यमरः ।॥ ५॥। । 


- ग्ध्य 


सन्वय.---कायेन वाचा मनसा अपि वासवधैथेलोपि, यत्‌ शश्वत्‌ सम्भृतम्‌ 
महर्षेः त्रिविघम्‌ तत्‌ तपः अन्तरायैः व्ययम्‌ न मापाद्यते कच्चित्‌ ? 

हिन्दी-शरीर वचन ओौर मनसे भी इन्द्र के ( कहीं इनदरासन छिन 
न जाय) घंको लुप्त करदेने वाला जौ सर्वदा सच्ित होने वाला महर्षि 


य 


| 
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का त्रिविध-शारीरिक वाचिक ओौर मानसिकतपहै वहु विघ्नो ( इन्धरके 
दारा भेजी नई अप्सराओं अथवाज्ञापञदिकेदढारा) से कीं विनष्टतो ` 
नहीं होता ? ॥ ५।। 

आधारबन्धप्रमुखंः प्रयत्तेः संवर्धितानां सुतनिविशेषम्‌ 

कच्चिच वाय्वादिरूपप्लवो वः श्रमच्छिदामाश्चमपादपानाम्‌ ॥ ६॥ 

सञ्जी०--आधारेति । आधारवन्धप्रमुखैरालवालनिर्माणादिभिः प्रयत्मै- ` 
रुपाय: । "आघार जालवालेऽधिकरणेऽपि चः इति विश्वः । सूतेम्यो निर्गतो 
विशेषोऽतिशयो यस्मिन्कर्मणि तत्तया संदितानां श्रमच्छिदांव आश्म. 
पादपानां वाय्वादिः। आदिशब्दाहूवानलादिः । उपप्लवो बाधको न कच्चि. 
स्नास्ति किम्‌ । ६॥ 

अन्वयः--अाधारवन्वप्रमूसैः प्रयत्नैः सुतनिविशेषम्‌ संवधितानां श्रम- 
च्छिदाम्‌ वः आश्रमपादपानाम्‌ वाय्वादिः उपप्लवः न कच्चित्‌ । 

हिन्दी--थाले वांच कर प्रमुखरूप के प्रयत्नो से पुत्रवत्‌ संवद्धित (पालित) 
श्रम--थकावट दर करने वाले आश्चमके वृक्षका वाथ आदिसे विधात 
तो नहींहोता ? अर्थात्‌ वागु जदिके प्रकोपसे आश्वम के वृक्ष विनष्टतो ` 
नहं होते ।। ६ ॥। - 


क्रियानिसित्तेष्वपि वत्सलत्वादभगनकामा मुनिभिः कुशेषु । | 
तद ्कुशय्याच्युतनाभिनाला कच्चिन्मृगीणामनघा प्रसृतिः ॥ ७॥ ' 
सञ्जी०--क्रियानिमित्तेष्विति। क्रियानिमित्तेष्वनुष्ठानसाधनेष्वपि कुशेषु 
मुनिभिवेत्सलत्वान्मृगस्नेहादभग्नकामाऽप्रतिहतेच्छा । तेषां मुनीनामङ्का एव 
शय्यास्तासु च्युतानि नासिनालानि यस्याः सा तथोक्ता मृगीणां प्रपूतिः सन्त- 
तिरनघाऽव्यसना कच्चित्‌ । अनपायिनी किमित्यथंः। 'दुश्वैनोव्यसनेष्वघम्‌" 
इति यादवः । ते हि.व्यालभयाद्‌ दशरात्रमङ्कुएव धारयन्तं ॥ ७॥ | 


अन्वयः--क्रियानि्ित्तेषु अपि कुशेषु मुटिभिः वत्सलत्वात्‌ अमग्नकामा | 


 तदङ्कुशय्पराच्युतनाभिनाला, मृगीणाम्‌ प्रसूतिः अनघा कच्च्चित्‌ । 


हिन्दी--यज्ञ आदि अनुष्ठान कायं के साधन कुदो पर मी मुनियोँके। 
दारा वात्पल्यवश ( पुत्रवत्स्ेह के कारण ) जिनकी इच्छा मंग नहीं की गई 
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तथा उने मुनियों की गोदरूपी शय्या पर ही जिनकी नाभि का नाल गिर 


वड़ा इस प्रकार की हरिणियों की सन्तति निरापद-सकुशल तो है । ७ ॥ 


निर्वत्यते यैनियमाभिषेको येभ्यो निवापाञ्जलयः पितृणाम्‌ । 
तान्युञ्छषष्ठाङ्तसैकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कच्चित्‌ ।। = ॥। 


सञ्जी०-- निर्वर्त्यत इति । वैस्ती्थंजलं नियमाभिपेको निव्यस्तानादि- 
निर्वर्त्यते निष्णात । येभ्यो जलेभ्यः उद्श्रृत्येति शेषः । पितुणामगिनिष्वात्ता- 
दीनां निवापाञ्जलयस्तपेणाञ्जलयः। “पिः दानं निवापः स्यात्‌ इत्यमरः 
निरवर््यन्ते। उज्छानां प्रकीर्णोद्घृतघान्यानां षष्ठैः षष्ठाः पालकत्वाद्राजग्रादयै 
रद्धधितानि सैकतानि पुलिनानि येषां तानि तथोक्तानि वो युष्माकं तानि 
तीर्थजलानि लिवानि भद्राणि कच्चित्‌ । अनुपप्लवानि किमित्यथेः। “उञ्छ 
घान्यांलकादानं कणिशादयजेनं शिलम्‌' इति यादवः । षष्ठाष्रमाम्यां ज च' इति 
षष्टकब्दाद्धागार्थेऽनप्रव्ययः । अत एवापुरूणाथंत्वात्‌ पूरणगुण इत्या- 
दिना न॒ बष्टीसमासप्रतिषेधः। सिकता येषु सन्ति तानि सैकतानि, 
'सिक्रताज्नकं राभ्यां च' इत्यप्प्रत्ययः ।1 ८ ॥ 
अन्वयः--येः लियमामिषेकःः निवे्यते, येभ्यः पितृणाम्‌ निवापाञ्जलयः 
उञ्छषशाद्धित सैकतानि, वः तानि तीथेजलानि शिवानि कच्चित्‌ ? 
हिन्दयौ--आप जिनसे नित्य स्नान सृन्ध्यावन्दनादि क्रिया सम्पन्न करते 
है तथा जिनसे पित्र-तपंण करते रैः करृषकों द्वारा काटलेने के बाद छोडे गये 
एक-एक कण चुने गए उञ्छ अन्नो के छे हिस्सेसे चिद्भित सिकतातद वाल 
आपलोगोकेवे तीर्थंजल प्रसन्नमङ्खलमयतोहै?॥ ८ ॥। | 
नीवारपाकादि कडङ्करीयैरामृश्यते जानपदंनं कच्चित्‌ । 
कालोपपन्नातिधथिकल्प्यभागं वन्यं शरीरस्थितिसाधनं व: ॥।८।। 











सञ्जो ०-नीवारेति । कलेषु योग्यकालेषूपपन्नानामागतानामतिथीनां 
कल्प्या भागा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । वने मवं वन्यम्‌ । शरीरस्थितैर्जीवितस्य 
साधनं वो युष्माकम्‌ । पच्यत इति पाकः फलम्‌ ! घान्यमिति यावत्‌ । नीवा- 
रपाकादि । आदिश्ब्दाच्छयामाकादिधान्यसंग्रहः । जनपदेम्य. आगतेर्जान पदः 
तत आगतः इत्यण्‌ । कडद्धरोयैः । कड्करं बुस्महेन्तीति कडद्करीयाः 
रघु० श | 


न्क य्य 
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कडद्धरो बुसं क्लीबे घान्यत्वचि तुषः पुमान्‌” इत्यमरः “कडङ्करदक्षिणाच्छ. 
च” इति छप्रत्ययः। तैर्गोमहिषादिभिर्नमूश्यते कचित्‌ । न भक्ष्य 
किंमित्यथेः\। ६ ॥ 


अस्वयः-कालोपपल्लातिधिकल्प्यमागम्‌, वन्यम्‌ शरीरस्थितिसाघनम्‌ वः 
नीवारपाकादि जानपदैः कडङ्खरीयंः न आमृष्यते कच्चित्‌ ? 

हिन्दी-समय समय पर आने वाले अतिथियों के माग (अश्च ) जिनसे 
कल्पित किये जातेर्हः वन मे उत्पन्न होने वाले, शरीर धारण करने के साधन 
आप लोगोके नीवार आदि घान्यविशेष जनषदोंसे जए हुए साड भसोंके 
द्रारा चर तो नहीं लिए जते? &€॥। 


अपि प्रसन्नेन महुषिणा त्वं सम्यग्विनीयानुमतो गृहाय । 
कालो ह्यय सक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्नममाश्चम ते ॥ १० ॥ 


सञ्जी०--अपीति । किच्च त्वं प्रसम्नेन सता महषिणा सम्यग्विनीय 
जिक्षयित्वा । विद्यामुपदिश्येत्यथेः । गृहाय गृहस्थाश्रमं प्रवेष्टुम्‌ । "क्रियार््यो- 
पपद०- इत्यादिना चतुर्थी । अनुमतोऽप्यनृज्ञातः किम्‌ । हि यस्मात्ते तव सरवेषा- 
माश्रमाणां ब्रह्मचयवानप्रस्ययतीनामुपकारक्षमं शक्तम्‌ । क्षमं दाक्ते हिते त्रिषु 
इत्यमरः । द्वितीयमाश्वमं गाहुस्थ्यं संकमित्‌ प्राप्तुमयं कालः । विद्याग्रहृणानन्त- ` 
यात्तस्येति मावः । कालसमयवेलासु तुमृन्‌" इति तुमुन्‌ । सर्वोपकारक्षममित्यक्र ` 
मनुः-(यथा मातरमाश्धित्य सवं जीवन्ति जन्तवः । वर्तन्ते गरहिणस्तद्रदाश्चित्येतर 
आश्रमाः ) इति ॥ १० ॥ | 

अन्वयः- त्वं प्रसन्नेन (सता) महर्षिणा सम्यग्‌ विनीय गृहाय अनुमतः 
अपि? हिः ते स्वोपिकारक्षमम्‌ द्वितीयम्‌ आश्रमम्‌ संक्रमितं अथम्‌ कालः | 
अस्तिः । 


हिन्दी--आप प्रसन्नचित्त महर्षि वरतन्तु के द्वारा समुचित शिक्षा ग्रहण 
कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करच्केहैंक्या? क्योकि 
जापका समी आश्चमों ( ब्रह्मचयं, वानप्रस्थ ओर संन्यास ) के उपकार ` 
करनेमें` सक्षम दुसरे ्राश्रम-- गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का यह्‌ समुचित | 
 समयहै। १०॥ | 





षः 
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एवं कुशलं संपृच्छयं दानीं आगमनघ्रसोजनमाह- 
तवार्हतो नाभिगमेन तृप्तं मनो नियोगक्रिययोत्सुक मे । 
अप्याज्ञया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितुं वनान्माम्‌ ।९९॥ 
सञ्जी०--तवार्हृत इति 1 अहतः पूज्यस्य प्रशध्यस्थ । अहः प्रशंसायाम्‌" 
इति शनप्रस्ययः । तवाभिगमेनागमनमात्रेण मे मनो न टूप्तं न तुष्टम्‌ । किन्तु 
नियोगक्रिययाऽज्ञाकरणेनोस्सुकं सोतकण्ठम्‌ । 'इषठारयोदुक्त उत्सुकः" इत्य मर. + 
“परसितोस्सुकाम्यां तृतीया चः इति सप्ठम्यथं तृतीया । शासितुगुरोराज्ञ- 
याप्यातमना स्वतो वा। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ इति तृतीया । मां 
सम्मावथितं वनासप्राप्तोऽसि । गुवर्थ स्वार्थं वाऽऽगमनमित्ययेः ॥ ११ ॥। 
अन्वय---अर्हतः तव अभिगमेन मे मनः न तृप्तम्‌, किन्तु नियोगक्रियया 
उत्सुकम्‌ शासितुः आज्ञया अपि आत्मनाकामाम्‌ सम्मावयितु वनात्‌ प्राप्तः 
असि ? 


हिन्दी-भ्ररंसा करने योभ्य आपके आगमनमात्रसे मेरा मन सन 


नटीं है किन्तु-आपके आदेश आज्ञा के लिए समुत्कण्ठिति है अर्थातूमेरा मन 
आपके आदेश को जानने के लिए उत्कण्ठित हो रहा है । आप अपने शासक 
गुर वरतन्तु की आज्ञा से यहाँ पधारे ह अथवा स्वयं भुद्चै सम्मान देने के लिए 
तपोवनसे आयेर्ह। -११॥ 
इत्यध्यंपात्रानुमितग्ययस्य रघोरूदारामपि गां निशम्य । 
स्वार्थोपपत्ति प्रति दुबंलाशस्तमित्यवोचदरतन्तुशिष्यः।। १२ ॥ 
सञ्जी०-- इतीति । अध्यंपात्रेण मृन्मयेनानुमितो व्ययः सवस्वत्यागो 
यस्य तस्य रघो रित्युक्तप्रका रा मौदायंयुक्तामपि गां वाचम्‌ । मनो नियोग क्रिय- 
योल्सुकं मे? इत्येवं रूपाम्‌ । “स्वर्गेषु पशुवाग्वच्र दिड्नेत्रघुणिभूजले । लक्ष्यदृष्ट्या: 
चखियां पुंसि गणैः इत्यमरः। निशम्य शरुत्वा वरतन्तुशिष्यः कत्सः स्वार्थपपत्ति 
स्वकार्यसिध परति दुर्बलाशः सन्मृण्मयपात्रदशंनाच्छियिलमनो रथः संसं रघुमित्ि 
वक्ष्यमाणप्रकारेणावौचत्‌ ।\ १२ ॥ 


अन्वयः--अध्यंपातानुमितव्ययस्य रघोः इति उदाराम्‌ अपि माम्‌ 


निशम्य वरतन्तुशिष्यः स्वार्थोपपत्ति प्रति दुबेलाशः सन्‌ तम्‌ इति अवोचत्‌ । 











, 
\ 
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हिन्दी--पुजा के पा्ो-मिष्टी के बरतनों से ही जिसके व्यय-स्वेस्वदान ` 
का अनमान कर लिया गयादै उत्त रघु की पूर्वोक्त प्रकार की परमोदार | 
वाणी सुनकर वरतन्तु के शिष्य--कौत्सने भपनी ( गुरुदक्षिणा के निमित्त 
देय घनके ) स्वा्थसिद्धिके प्रति निराश होते हए इस प्रकार कहा ।। १२॥ 

सर्वत्र नो वातंमवेहि राजन्‌ नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम्‌ | 

सुय तपत्यावरणाय दुष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिला ॥ १३ ॥ ` 

सञ्जी०--सरवतरेति । राजन्‌ ! त्वं सर्वे नोऽस्माकं वार्त स्वास्थ्य- ` 


मवेहि जानीहि । "वार्तं बल्गुन्थरोगे च> इत्यरः । "वातं +टवमारोग्यं भव्यं 


स्वास्थ्यमनामयम्‌ इति यादवः । न चैतदाश्चयंमित्याह--नाथ इति । त्वयि 


नाथ इश्वरे सति प्रजानामशुमं दुःखं कुतः । तथाहि । अर्थान्तरं न्यस्यति--सूये 
इत्यादिना । सथ तपति प्रकाशमाने सति तमिला तमस्ततिः । "तमि तिमिरं. 
रोगे तमिला तु तमस्ततौ । कृष्णपक्ष निशायां च" इति विश्वः । त मिस्रम्‌ः ` 
इति पाठे तमि तिभिर्म्‌ । तमिल तिमिरं तमः इत्यमरः । लोकस्य जनस्य 
(लोकस्तु भुवने जने" इत्यमरः । दृष्टेरावणाय कथं कल्पेत हष्टिमावरित्‌ं 
नालमित्य्थैः । क्लप रलमथेत्वात्तचोगे ‹नमःस्वस्तिस्वाहास्ववावषडयोगाच्चः 
इत्यनेन चतुर्थी । अलमिति पर्याप्त्यथंग्रहणम्‌" इति. मगवान्भाष्यकारः। कल्पेत । | 
सम्पद्येत । न कल्पत इत्यथेः । क्लृपि सम्पद्यमाने चतुर्थीति वक्तव्यात्‌ ॥१३॥ 

अन्वय.---राजन्‌ ! (त्व्‌ सर्वच नः वात॑म्‌ अवेहि, त्वयि नाथे सति". 


` प्रजानाम्‌ अशुभम्‌, कुतः ? सूरे तपत्ति "सति" तमिस्रा लोकस्य दृष्टैः आंवरणाय 


कथम्‌ कल्पेत्‌ ? | 

` हिन्दौ--हे राजन्‌ ! आप हमलोगों का स्व॑ कुशल समक्षे । आपके 
समान स्वामी के रहते हूए प्रजाभों का अमद्कल हो ही नहीं सकता । क्या | 
सूयं के तपसे रहने पर क्षैषेरी रात लोगो कीदष्टिका आवरण कर सक्ती 


है? तात्पयं यहि जैसे सूयं के प्रकाशित रहते श्यामा निशा लोगोंकी 


हृष्टि नहीं ढक सकती उसी प्रकार आप जसे स्वामी के रहते हृए किसी प्रकार ¦ 

काकमी कहीं कोई अम्ल नहीं टो सकता ।। १३॥ | 
भक्तिः प्रतीध्येषु कूलोचिता ते पूर्वान्महाभाग ! तयातिशेषे । 

व्यतीतकालस्त्वहमत्युपेतस्त्वामधिभावादिति मे विषादः ॥ ९४ ॥ 
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सञ्जी०--मक्तिरिति । प्रतीश्येषु पूज्येषु । "पूज्यः प्रतीक्ष्यः" इत्यमरः । 
भक्तिरनुरागविशेषस्ते तव कुलोचिता कुलाम्यस्ता। “अभ्यस्तेऽप्युचितं 
न्याय्यम्‌" इति यादवः । हे महामाग 1 सावभौम ! तया भक्त्या पूर्वानति- 
शेषेऽति ञ्तंसे । कितु सवत्र वातं वेतत्तहि कथं खेदमिन्न इव दश्यसेऽत आह-- 
व्यतीतेति 1 अहं व्यतीतकालोऽतिक्रान्तकालः सन्नधिमावात््वामम्युषेत इति 
मे मम विषादः ।। १४॥ । 
अन्वयः--प्रतीश्येषु भक्तिः ते कुलोचिता महाभाग ? तया पूर्वान्‌ 
अतिशेे, तु अहम्‌ व्यतीतकालः "सन्‌" अथिमावातु त्वाम्‌ अभ्युपेतः, -इति 
मे विषादः (अस्ति । 
हिन्दी- दे महाभाग ! पुज्यों के विषय में मक्ति-भावना आपके कुल के 
उपयुक्त है । उप्त मक्तिसे अज अपने पूर्वजो का अतिक्रमण कर रहे दहैं। 
पूवेजों से मी बढ़कर पूजनीयो के प्रति भक्ति-माव दिखा रहै) किन्तु 
मै समय विताकर याचना के माव से आपके पास आया इसी बात का मुञ्चे 
खेद है ।। १४ ॥ 
शरीरमातेण नरेन्द्र ! तिष्ठन्नाभासि तीर्थप्रतिपादितद्धिः 
आरण्यकोपात्तफलप्रसुतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः ।॥ १५॥ 
सञ्जी०--शरीरमात्रणेति । हे नरेन्द्र ! तीर्थे सत्पात्रे प्रतिपादिता दत्ता 
ऋद्धियेन स तथोक्तः । “योनौ जलावतारे च मन्त्याद्यष्टादशस्वपि । पुण्यक्षेत्रे 
तथा पात्रे तीयं स्यादृनेष्वपि' । इति हलायुधः । शरीरमात्रेण तिष्ठन्‌ । 
आरण्यका अरण्ये मवा मनुष्या मनुष्यप्रमुखाः । `“ अरण्यान्मनुष्ये" इति 
वूञप्रत्ययः । तैरूपात्ता फलमेव प्रसुतिर्यस्य स॒ स्तम्बेन काण्डेनावशिष्टः 
( प्कृत्यादित्वात्तृतीया ) । नीवार इव । आभासि शोभसे ॥। १५॥ 
अन्वयः-- नरेन्द्र 1! तीर्थप्रतिपादितद्धिः त्वम्‌" रारीरमात्रेण तिष्ठन्‌ 
भारण्यकोपात्तफलप्रसतिः, स्तम्बेन अवशिष्टः नीवारः इव आभासि । 
हिन्दी--हे नरेन्द्र ! ( विश्वजित्‌ यज्ञम ) सत्पात्रों मे अपनी सारी 
समृद्धि दान देकर केवल शरीर से आप उसी प्रकार सुशोभित हो रहै जिस 
प्रकार वनवासौ मुनियों ञआदिकेद्रारा फल ग्रहृण कर लेने के उपरान्त केवल 
ङण्ठल बचा हुआ नीवार सुशोभित होता है ।। १५॥। 
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स्थाने मवानेकनराधिपः सत्नकि्वनत्वं मखजं व्यनक्ति । ` 
पर्यायपीतस्य युरोहिमांशोः कलाक्षयः श्लाघ्यतरो हि वृद्ध: ।\१६॥ 
सञ्जी०--स्थान इति । मवानेकनराधिपः सार्दभौमः सन्‌ । मखजं 
मखजन्यम्‌ । न विद्यते किचन यस्येत्य चनः । (मय्‌ रव्यं सकादित्वात्तत्पुरुषः) 
तस्य भावस्तत्त्वं निधेनत्वं व्यनक्ति प्रकटयति । स्थाने युक्तम्‌ । यक्ते दे सांप्रतं 
स्थाने" इत्यमरः । तथाहि सुरद: पययिण कमेण पीतस्य हिमांशोः कलाक्षय 
द्धे रपचयच्छलाघ्यतरो हि वरः खलु । "मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेति- 
निहतो मदक्ञीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः । कलाशेषश्चन्द्रः सुरत- 
मृदिता बालवनिता तनिम्ना शोमन्ते गलिततविभवाश्चाधथिषु नृपाः ।।* ( भतः 
२।४४ ) इति मावः । अत्र॒ कामन्दकः--'वर्मथं क्नीणकोषस्य क्षीणत्वमपि 
शोमते । सुरः पीतावशेषस्य कृष्णपक्षे विघोरिवः । १६ ॥ 
अच्वयः--मवान्‌ एक नराधिपः सन्‌ मखजम्‌ अ किच्चनत्वम्‌ यत्‌ व्यनक्ति 
तत्‌" स्थाने, हि सुरैः पर्यायपीतस्य हिमांशोः कलाक्षयः वृद्धेः श्लाध्यतरः 
भवति" । 
हिन्दी--आप एकमात्र चक्रवर्तीं सश्राट्‌ होते हुए यज्ञ के कारण उत्पन्न 
हीने वाली अक्च्नता--निर्धनता व्यक्त कर रहे है यह्‌ उचितहीहै। 
क्योकि कमलः देवताओं के द्वारा पान की यई चन्द्रकला का क्षय वृद्धिसे 
अधिके प्रशंसनीय है ।। १६॥। 
तदन्यतस्तावदनन्यकार्यो शुवंधमाहर्तेमहं यतिष्ये । . 
स्वस्त्यस्तु ते निगंलिताम्बुगभं शर्नं नादंत्ति चातकोऽपि ॥ १७॥ 
सञ्जी०-- तदिति । तत्तस्मात्तावदनन्यका्ैः । "यावत्तावच्च साकल्य 
ऽवधघौ मानेऽवधारणे" इति विश्वः । प्रयोजनान्तरर हितोऽहमन्यतो वदान्यान्त- 
राद्‌ गुवेथं गुरुबनमाहूरतुमर्जयितु यतिष्य उद्योक्षये । ते तुभ्यं स्वस्ति शुभमस्तु । 
नमः स्वस्तिस्वाहास्वघाऽलंवषड्योगाच्चः इत्यनेन चतुर्थी । तथाह्ि--चात- 
कोऽपि । ( धरणीपतितं तोयं चातकानां रुजाक रम्‌ ) इति हेतोरनन्यमति- 
कोऽीत्यथेः । निगलितोऽम््वेव गर्मो यस्य तं शरद्धनं नादति न याचते । 
अद--गतौ य्चने चः इत्ति घातुः। “याचना रणेऽदंनम्‌' इति 
यादवः । १७ ॥ 
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अन्वयः--तत्‌ तावद्‌ अनन्यवगणः अहम्‌ अन्यतः गुवंथम्‌ आदरतुम्‌ रत्िष्ये, 

ते स्वस्ति अस्तु, चातकः अपि निर्गलिताम्बुगभेम्‌ शरद्घनम्‌, न अर्दति ।' 
हिन्दी-तो ( जब तक अभीष्ट गृरू-दक्षिणा के द्रव्य की प्राप्ति न 

हो जाती ) तब तकमेरा कोई ओर कार्यं नहीं है । मै अन्य दात्ताके पाससे 
गुरुके लिए दक्षिणाद्रव्य प्राप्त करने का प्रयत्न करूगा। आपका कल्याण 
हो । चातक पक्षी भी पानी बरस जाने के कारण रक्तजल वाले शरद्‌ के मेध 
से याच्ना तहीं करता ।। १७।। 

एतावदुक्त्वा प्रतियातुकामं शिष्यं महषनु पतिनिषिध्य । 

कि वस्तु विद्नु { गुरवे प्रदेयं त्वया कियद्रेति तमन्वयुङ्क्त ॥ १८ ॥। 

स॒ञ्जौ०--एतावद्वाक्यमुक्तवा प्रतियातुं कामो यस्य तं प्रतियातुकामं 
गन्तुकामप्‌ । तुं काममनसोरपि' इति मकारलोपः। महव रतन्तौः लिष्यं 
कौत्सं नृपती रध्रुनिषिध्य निवायं । हे विदन्‌ } त्वया गुरवे प्रदेयं वस्तु क्रि 
किमात्मक कियद्‌ कि परिमाणं वा। इत्येवं तं कौटसमन्वयुङ्क्तापृच्छत्‌ । 
“प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च इत्यमरः ।। १८ ॥ 

अन्वयः-- एतावत्‌ उक्त्वा प्रतियातुकामम्‌ महर्षेः शिष्यम्‌ नृपतिः 
निषिध्य, है विद्वन्‌ त्वया गुरवे प्रदेयम्‌ कि वस्तु वा कियत्‌ इति तम्‌ 
अन्वयुङ्क्त । 

हिन्दी--इतना कहकर वापस लौट चलने की कामना वाले महि के 
किष्य को (वापस जानेसे) मना करके राजाने पूषछठाकरि हे विद्ठन्‌ ! आपको 
अपने गुरु को कौन सी वस्तु देनी है अथवा क्रितनादेनीहै?। १८ ॥ 


ततो यथावद्िहिताध्वराय तस्म स्मयावेशविर्वजिताय । 
वर्णाश्रमाणां गुरवे सं वर्णी विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्षे ॥ १६ ॥ 


सञ्जी०-- तत इति । ततो यथावद्यथाऽहुम्‌ । अर्हथ वतिः । विहिताध्व- 
राय विधिवदनुष्टितयज्ञाय । सदाचारयेत्यथंः । स्मयावेशविवजिताय गर्वासि- 
निवेशशून्याय । अनुद्धतयेत्यथः । वर्णानां ब्रह्मणादीनामाश्चमाणां ब्रह्मचर्या- 
दीनां च गरवे नियामकाय । "वर्णाः स्यर््ाह्मणादयः' इमि । ब्रह्मचारी शृही 
वानप्रस्थी मिन्नुश्चतुष्टये । अश्रमोऽख्ली' इति चामरः । सवेकायंनिर्वाहुकाये- 
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त्यथः । तस्मे रघवे विचन्नणो विद्वान्वर्णी ब्रह्मचारी । 'वणिनो ब्रह्य चारिणः 
इत्यमरः । "वर्णाः ब्रह्मचारिणि" इतीनिप्रत्ययः। स कौत्सः प्रस्तुतं परत~ 
माचचक्षे 11 १६॥। 

अन्वय.--तः यथावत्‌ विहिताध्वराय, स्मयावेशाविर्वाजिताय वणशि- 
माणां गर्वे तस्मे सः विचक्षणः वर्णी प्रस्तुतम्‌ आचचक्षे । 

हिन्दी--तदनन्तर शास्वविधिपू्वंक ` विश्वजित्‌ यज्ञ॒ करने वाले, गर्वं 
के आवेग से शून्य ( निरभिमान ) वर्णो--{ ब्राह्मण-ल्षत्रियवेश्य-गृदरो ) अर 
आश्रमो ( ब्रह्मचयं-गृहस्थ-वानप्रस्थ एवं सन्यासो ) के नियामक उस राजा 
रधु स विद्वान्‌ ब्रह्मचारी कौत्स ने अपना वृत्तान्त इस प्रकार कहा ।। १६ ॥। 

समाप्तविचेन मया मह्षिविज्ञापितोऽमूद गुरुदक्षिणा । 

स मे चिरायास्वलितोपचारां तां भक्तिमेवागणयत्पुरस्तात्‌ ।। २० ॥! 

सञ्जी०--समाप्तेति । समाप्तविद्येन मया महविगुरुदक्षिणायै गुर- 
दक्षिणास्वीकाराथं विज्ञा पितोऽभूत्‌ । स च गुरुश्चिरायास्वलितोपचारां तां 
दुष्करां मे मक्तिमेव पुरस्तालप्रथममगणयत्‌ संख्यातवान्‌ । भक्त्यैव सन्तुष्टः 
कर दद्लिणयेसयुक्तवा नित्यर्थः । मथवा भक्तिमेव तां दश्चिणामगणयदिति 
योज्यम्‌ ।। २० ॥ | ॑ 

अन्वय.--सताप्तवि्येन मया महषः गुरदक्षिणा्थे विज्ञापितः अमत्‌ 
सः चिराय अस्वलितोपचाराम्‌ ताममे भक्तिम्‌ एव पुरस्तात्‌ भगणयत्‌ । 

हिन्दी--विद्यष्ययन समाप्त करने वलि मेरे द्वारा महर्षि गुरुदक्षिणा 
क लिए प्रा्धित हुए । ( विद्यार्जन समाप्त करने के वाद नने गुरुदक्षिणा के 
लिये गखजीसते प्रा्थना की । ) उन्होने बहुत दिनोंसेमेरे द्वारा निष्ठापुर्वैक 
सावधानी से की गई सेवा भक्तिको ही उत्तम गरुदक्षिणा समक्षा ॥ २० ॥ 

निर्वंन्यसज्जातरुषाऽ्यं कश्य॑मचिन्तयित्वा गुरुणाऽहमूक्तः । 
वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटीश्चतस्रो दश चाहरेति । २१ ॥ 

सञ्जी०--निर्बन्धेति । निकरे प्रायनाऽतिश्येन सञ्जातरुषा सजञ्जात- 
करोतरेन गृरण। । अर्थका््यं दारिद्रचमचिन्त यित्वाऽ विचार्याहिम्‌ । वित्तस्य घनस्य: 
चतस्लो दश च कोटीश्रतुरदशकोटी मे मह्यमाहुरानयेति वि दयापरिसंस्ययप 

















पञ्चमः समैः २०३ 


विद्यापरिमंव्याऽ्नुसारेणैवोक्तः । अव्र मनुः-( "अङ्कानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा 
न्यायविस्तरः । पुसणं धर्मशास्रं च विचा ह्येताश्चतुदं ।1' , इति ॥ २१ ॥। 
अन्वयः--निबेन्धसंजातरुषा, गुरुणा अथेकाश्यंम्‌ अचिन्तयित्वा अहम्‌ 
वित्तस्य चतसः दश च कोटीः मे आहर इति विद्यापरिसंख्यया उक्तः । . 
हिन्दी--अतिशय आग्रह्‌ के कारण क्रोच उत्पन्न हौ जनेसे गुरुजी ने 
घन की छृशक्ता--( मेय दरिद्रता ) का विना विचार कयि ही मृङ्ञपे चौदह 
करोड मूद्राएं लाओ एता विद्या की संख्या के अनुसार कहा है ।। २९ ॥ 


सोऽहं सप्यपविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रभुशब्दशेषम्‌ । 
अभ्युत्सहे सम्प्रति नोपरोदघुमल्येतरत्वाच्छ.तनिष्क्रयस्य । २९ ॥ 


सजञ्जी०- सोऽहमिति । सोऽहं सपर्यविधिमाजनेनाध्येपात्रेण भवन्तं 
प्रमृनव्द एव शेषो यस्य तं मत्वा । निःस्वं निश्चिव्येस्यथेः । श्रूतनिष्क्रयस्य 
विद्यःमूल्यस्याल्पेतरत्वाद ति महत्वात्मम्प्रस्युपरोदघरुं ाम्युत्सह 11 २२९॥, 

अन्वयः--सः अह्म्‌ सपर्थाविधि भाजनेन मवन्तम्‌ प्रभुशब्दशेषम्‌, मत्वा 
श्रुत निष्क्रियस्य अल्पेतरत्वा न्‌ सम्प्रति उपरोदुधुम्‌ न अभ्युत्सहे । 

हिन्दी-इस प्रकार कामै पूजाचिधिके पात्रसे आपको "केवल प्रभु 
राब्द ही वचा है एषा मानकर विद्यासूल्य कौ--१४ करोड़ मुद्रां अत्यधिक 
होने केः कारण इस समय अधिक प्राना करने का साहस नहीं कर 


ध 


सकता हूं ।। २२॥ 
इत्थं द्विजेन द्विजराजकान्तिरावेदितो वेदविदां वरेण । 
एनोनिवृत्तेन्धियवृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः ॥ २३ ॥ 


सञ्जी०--इत्थमिति । दिजराजकान्तिश्चन्द्रकान्तिः 'द्विजराजः शशधरो 
नक्षवेशः क्षपाकरः इत्यमरः । 'तस्मात्सोमो राजानो ब्राह्मणानाम्‌" इति 








श्रुतेः । द्विज राजक्रान्तित्वेनार्थावाप्तिवैराग्यं वारयति । एनसः प।पाच्चिवृत्ते- 
न्दरियतरत्तियंस्य स जगदेकनाथो रधूर्वेदविदां वरेण श्रेष्ठेन द्विजेन कौत्सेनेत्थमावे- 
दितौ निवेदितः सन्‌ । एनं कौत्सं भूयः पुनजंगाद ।॥ २३॥। 

अन्वयः-द्विजराजकान्तिः एनो निवृत्तेन्द्रियवृत्तिः जगदेकनाथः वेदविदाम्‌ 
वरेण द्विजेन इत्थं अवेदितः ^सन्‌' एनम्‌ भूयः जगाद । 








~ 
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हिन्दी--ज्राह्मणो के राजा चन्द्रमा की कान्तिके समान कान्ति वात, 
समस्त पापों से विमूख इन्द्रियों की वृत्तिवाले एकमात्र लोकनाथ महाराज रघु 
ने वेदों के जानने वालो मे श्रेष्ठब्राह्मण कौैत्सके द्वारा इस प्रकार निवेदित 
होते हए उनसे ( कौत्स से ) पुनः कहा । 

( चन्द्रमा ब्राह्यणो का राजाह जैसा कि श्रुति मगवतीका प्रमाणहै- 
"तस्मात्‌ सोमो राजानो ब्राह्मणानाम्‌ ।' महाराज रघु सोमवन्‌ प्रियदशंनथे 
अतः उनकी कान्तिमी चन्द्रमाकी कान्ति के समान थी । जितेच्द्रिय होने के 
कारण उनको समस्त इन्द्रियों की युत्ति पापसे पराङ्मुख थी । वेदज्ञश्रष्ठ 
अतिथि कौत्स उनके यर्हाँसे मग्नाश्च होकर लौट जाय यह्‌ रधु जसे सद्गृहस्थ 
के लिएुपापका विषयदहै इसलिप्‌ पुरुषोत्तम रवुने अत्िथिवर कौत्ससे 
पुनः कहा ) ॥ २३॥ - 

गुवंधंमर्थो श्रुतपारदृश्वा रघोः सकाशादन्वाप्य कामम्‌ । 

गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे माभूत्परीवादनवावतारः ।। २४ ॥ 

सञ्जी°-गुरव्थमिति । श्रुतस्य पारं हष्टवाञ्च्छ्‌.तपारदश्वा । "शेः 
क्वनिप्‌” इति क्वनिप्‌ । गुर्व्य गुरुदक्षिणाऽ्यं यथा तथाऽ्थी याचकः । 
विशेषणद्येनाप्यस्याप्रत्याख्येयत्वमाह्‌ । रघोः सकाशात्कामं मनोरथमनवाप्या- 
प्राप्य वदान्यान्तरं दात्रन्तरं गतः। स्पुरेदान्यस्थूललक्ष्यदानशौण्डा बहुप्रदे" 
इत्यमरः । इत्येवंरूपोऽयं परीवादस्य नवा नूतनं प्रथमोऽवतार जाविर्मावो मे 
मा भून्माऽस्तु । रघोरिति स्वनामग्रहणं सम्मावितत्वद्योत्तनार्थेम्‌ तथाच-- 
{ सम्मावितस्थ चाकीर्निमंरणादतिरिच्यते ) इति भावः । २४॥। 

अन्वयः--श्रृतपारहश्वा, गुवे्थ॑म्‌ अर्थी रघोः सक्रागात्‌ कामम्‌ अनवाप्य 
वदान्यान्तरम्‌ गतः इति अयम्‌ मे परीवादनवावतारः मा भूत्‌ । 

हिन्दी - वेदान्त पारंगत विद्धान्‌ गुरुको दक्षिणादेनेके लिएुअथंकी 
पराथेना करनेवाला याचक (प्रसिद्ध दानी) रघुके पाससे मनोरथकोन 
पाकर (मगन मनोरथ होकर ) दुसरे दानी के पास चला गया इस प्रकारका 
यह मेरे लिए अपवाद का नूतन प्रादुर्भाव न हो । २४॥ 

स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्चतुर्थोऽग्निरिवाग्व्यगारे । 

्ि्राण्यहान्यहंसि सोढुम्‌ यावद्यते साधयितुं त्वदथंम्‌ ॥ २५॥' 
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सञ्जी०-स इति । सत्वं महिते पूजिते प्रशस्ते प्रसिद्धे मदीयेऽग्यन्गारे 
त्रेताग्निश्ञालायां चतुर्थोऽग्निरिव वसन्द्त्राणिद्धे त्रीणि वाऽहानि दिनानि। 
“संख्ययाऽव्ययाऽऽसन्नाद्‌ रधिकसंख्याः संख्येये" इति बहुत्रीहिः । (बहुतीहौ संस्येये 
डन्‌बहुगणा २* इति इउच्प्रत्ययः समासान्तः । सोदुमहंसि ! हे अहन्‌ ! मान्य 1। 
त्वदर्थं तव प्रयोजनं साधयितुं यावद्यते यरिष्ये 3 "यावत्पुरानिपातयोर्लदट्‌' इति 
भविष्यदर्थे लट्‌ ।। २५॥ 

अन्वयः--सः त्वं महिते प्रशस्ते मदीये अग्न्यगारे, चतुथः अग्निः इव वसन्‌ 
द्वित्राणि अहानि सोदम्‌ अहैसि, अर्हन्‌ यावत्‌ त्वदथेम्‌ साधयितुं यते । 

हिन्दी-गृरु को दक्षिणादेने के लिए अथंकी कामनावलि आपमेरी 

पूजित प्रक्स्त अग्निशाला में चतुथं अग्निके प्रमान निवास करते हुए दो तीन 
दिन तक सहन करनेके योग्यहँ(दोया तीन दिन तक प्रतीक्षा करने की 
कृपा करे ) हे पुजनीय ! तव तक मै आपके प्रयोजन के लिए अथंसिद्धिका 
प्रयत्न करूमा ।॥ २५॥ 

तथेति तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत्सङ्खरमग्रजन्मा । 

गामात्तसारां रघुरप्यवेक्ष्य निष्करष्टुमथं चकमे कुबेरात्‌ ।। २६ 

सञ्जी°--तथेतीति । अग्रजन्मा ब्राह्मणः प्रतीतः प्रीतः संस्तस्य रघोर- 
वितथममोधं सङ्करं प्रतिज्ञाम्‌ । “अथ प्रतिज्ञाऽऽजिसंविदापर्सु सद्धरः 
इत्यमरः । तां गिरम्‌" इति केचित्परन्ति । तथेति प्रत्यग्रहीत्‌ । रघूरपि 
गां मूमिमात्तसारां गृहीतधनामवेक्ष्य कूुवेरादथं निष्करष्टुमाहतुं चकम 
दुयेष । २६ ॥ 

अन्वयः--अग्रजन्मा, प्रतीतः "सन्‌" तस्य, अवितथम्‌ संगरम्‌, तथा इति 
प्रत्यग्रहीत्‌ रधुः अपि गाम्‌ आत्तसाराम्‌ अवेक्ष्य कुवेरात्‌ अथम्‌ निष्करष्टुम्‌ 
चकमे । 

हिन्दी--अश्रजन्मा--ब्राह्यण कौत्स ने प्रसन्न होते हुए रधु की अमोघः 

प्रतिज्ञा तथास्तु" कहकर स्वीकार करली। रघरुनेमीपृथ्वीको निमसार. 
समञ्च कर कुवेरसे घनलनिकी कामना की । २६॥ 

वशिष्ठमन्त्रोक्षणजास्प्रभावादुदन्वदाकाशमहीधरेषु । 

मरुत्सखस्येव बलाहकस्य गतिविजघ्ने नहि तद्रथस्य ।। २७॥ 
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सञ्जी ०--व सिष्टमन्त्ेति । वसिष्ठस्य यन्मन्तेणोक्षणमभिमन्त्य प्रोक्षणं 
तज्जात्प्रमावात्सामध्यद्धितौः । उदन्वदाकाशमहीधरेषुदन्वत्युदघावाकाशे मही 
धरेषु वा 1 मरत्सवस्य मरुतः सखेति तत्पुरुषो, बहुत्रीहौ समासान्ताभावात्‌ | 
ततो वायुसहायस्येति लभ्यते । वारीणां वाहको बलाहकः ( पृषोदरारिल्वा- 
स्साधुः ) तस्येव मेघस्येव । तद्रथस्य गतिः सञ्चारो न विजध्ने न विहता 
हि ।। २७ ।। 

अत्वयः--वसिष्मन्व्रौक्षणजार्‌' प्र मावात्‌, उदन्वदाकाशमहीधरेषु, मर्त्स 
खस्य वलाहकस्य इव तद्‌ रथस्य, गतिः न हि विजध्ने । 

हिन्दी-( र्धृकुल के प्राचीन पुरोहित ) वसिष्ठ के मन्तप्रोक्षण से समु- 
त्पन्न होने वाले प्रमावके कारण सागर-आकाश ओर पवेतों पर वायुके 
सहयोग से मेघ की माति महाराज रघू के स्थ की गति प्रतिहत नहीं हई । 
तात्प यह है कि जिस प्रकार वायुके ( मंत्रीसम्बन्ध } प्रभाव से मेघ समद्र 
आका आर पर्व॑त सर्वत्र जाताहै उसी प्रकार कूलपुरोहित वसिक 
मन््रसे भमिप्रोभित प्रभावसेरघूके रथ की गति समुद्र-अाकाश अर 
पर्वतो प्रर सवत्र अव्याहत रही। कहीं कोई रधु का रथ रोक्नमे सक्षम 
नहीं था, अतः कुवेर के यहां भीधनके लिएवे रथसे जा सकतेये इसे 
सन्देह नहीं ।। २७ ॥ 

अथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कट्पितशस््रगर्भम्‌ | 

सामन्तसम्भावनयेव धीरः कलासनाथं तरसा जिगीषुः ॥ २८ ॥ 

सञ्जी०--अथेति । अथ प्रदो रजनीम । "तत्कले यानाधिरोहण- 
विघानात्‌। प्रयतो घीरो रधुः । समन्ताद्धूवः सामन्तः । राजमातच्रमिति 
सम्भावनयैव कौलाशनाथं कुबेरं तरसा बलेन जिगीपूर्जतुमिच्छुः सन्‌ । कल्पितं 
सज्जितं शस्त्रं गभे यस्यतं रथमधिशिश्ये । रथे स्ञयितवानित्यर्थः। (अघि- 
सीड्स्थाऽऽसां कमे” इति क्त्वम्‌ । रे८ ॥ 

अन्वयः--अथ, प्रदोषे प्रयतः धीरः रधुः सामन्तसम्मावनया, एव कँलास- 
नाथम्‌ तरसा जिगीषुः कल्पितकस्त्रगर्भैम्‌ रथम्‌ अधिशिश्ये । 

हिन्दी इसके बाद सायंकाल हौ जाने पर प्रयत्नशील धैय वान्‌ रधु ने 
सामान्थ सामन्त की सम्भावनासे ही कंलापस्तके स्वामी कुबेर को बलसे 
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जीतने की इच्छासे मध्यभागमें सुसज्जित शाख वाले रथ पर हौ शयन 
{किया | २८ ॥ 


प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः 
हिरण्मयी कोषगृहस्य मध्ये वृष्टि शशंसुः पतितां नभस्तः । २६ 1 


सञ्जी०--प्रातरिति । प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्म रघवे कोष- 
गहे नियुक्ता अधिकृता भाण्डागारिकाः सविस्मया; सन्तः कोषगृहस्य मध्ये 
नमस्तो नमसा । ( पश्चम्यास्तसित्प्रत्ययः.) । पतितां हिरण्मयीं सुवणे- 
मथीम्‌ । दाण्डिनायन०' इत्यादिना निपातनात्साधुः । दृष्टि शशंसुः कुथ 
यामाघुः।। ९६ ॥। 

अन्वयः--प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मे, कोशगृहे, नियूक्ताः सविस्मया: 
कोरागुहस्य मध्ये नस्तः प तितम्‌ हिरण्मयीम्‌ बट शशंमु । | 

हिन्दी-प्रातःकालः प्रस्थान कप्नेके लिए तत्पर रघुसे कोशागारमें 

नियुक्त लोगो ने आश्चये पूवक कोडालयके मध्यमे ञाकाशसे गिरी चृवणे- 
मयी वर्षाकी बात कही ।। २६ ॥ 


त भृपति्मासुरहेमर्राश लब्धं कुबेरादभियास्यमानात्‌ । 

दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्भिन्नम्‌ ।। ३० 1 

सञ्जी°--तमिति । भूपती रघुः । अभियास्यमानादभिगमिष्यमाणा- 
त्कुवे राल्लब्बम्‌ । वस्रेण कूलिशेन भिन्नं सुमेरोः पादं प्रत्यन्तपवंतमिवे स्थित्तम्‌ । 
“पादाः प्रत्यन्तपवंताः' इत्यमरः । शृद्धम्‌” इति क्वचित्पाठः । तं मासरं 
भास्वरम्‌ । मजञ्जमासमिदो धुरच्‌' इति घ्रुरच्‌। हेमराशि समस्तं कृत्स्नमेव 
कौत्साय दिदेश ददौ । नतु चतुर्दशकोटिमात्रमित्येवकाराथंः।। ३०1 

अन्वयः--मूपतिः अभियास्यमानाद्‌ कुवे रात्‌ लब्धम्‌ वच्रभिन्नम्‌, सुमेसेः 
पादम्‌ इव तम्‌ भासुरहेमरािम्‌ समस्तम्‌ एव कौत्साय दिदेश । 

हिन्दी--धराधिपति रध्‌ ने आक्रम्यमान ( जिसके ऊपर आक्रमण किया 
जने वाला हो) कुवेर से प्राप्त वज्र से तोड़े गए सुमेर पर्वत के एक चरण- 
( प्रसयन्तपवेत } के समान उग्र देदीप्यमान सुवर्णराशिको समस्तरूप में नत्स 
को दे दिया ।। ६० ॥। 


भषण 
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जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ दावप्यभृतामभिनन्यसत्त्वौ । 
गुरप्रदेयाधिकनिःस्पृहार््थी नृपोऽथकामादधिकप्रदश्च 1 ३१॥ 


सञ्जीऽ --जनस्येति। तावधिदातारौ द्वावपि सकेतनिवासिनोभयो- 
ध्यावासिनः । "साकेतः स्यादयोघ्याया कोसला नन्दिनी च साः इति यादवः; 
जनस्यामिनन्य सत्त्वौ स्तुत्यव्यवसायावमूताम्‌ । द्रग्यासुन्यवसायेषु सात्त्वमलरी 
तु जन्तुषु इत्यमरः । कौ द्रौ ? गुरुप्रदेयादविकेऽतिरिक्तद्रव्ये निःस्पृहोऽयी। 
अथिकामादयिमनोरथादधिकं प्रददातीति तथोक्तः । "परे दाज्ञः इति कप्रत्ययः) 
नुपछ्च ।। ३९॥ 

अन्वयः--गुरुप्रदेयाधिकनिःस्पृहः अर्थी अधथिकामात्‌ अभधिकप्रदः नृपश्च 
तौ दी अपि साकेतनिवासिनः जनस्य अभिनन्यसतत्वौ अभृतम्‌ । 


हन्दी--गुरु को दक्षिणा में जितना देना है उससे अधिक की स्पृहा 
करने वाला याचक कौत्स मौर याचक की कामना से अधिकं प्रदान्‌ करने 
वाला राजा रघुवेदोनोंही (याचक अर दाता) अयोध्यावासी लोगोँके 
लिए अभिनन्दन करने योग्यप्राणीदहौोमए। ३१॥ 


अथोष्ट्वामीशतवाहिताथं प्रजेश्वर प्रीतमना महर्षिः । 
स्पृशन्करेणानतपूवंकायं सस्प्रस्थितो वाचमुवाच कौत्सः ।! ३२ ॥ 


सञ्जी०-अयेति । अथ प्रीतमना महषिः कौत्सः सम्प्रस्थितः प्रस्थास्य- 
मानः सत्‌ । 'आश्ञसायां भूतवच्च इति मविष्यदथं क्तः । उष्टाणां क्रमेलकानां 
वामीनां वडवानां च शतंर्वाहिताथं प्राप्तिवनमानतधुवंकायम्‌, विनयनञ्र- 
मिद्यथेः । प्रजेश्वर रघुं करेण स्पृशन्वाचमुवाच ।। ३२ ॥ 

अन्वयः-अथ प्रीतमनाः महषः कोौट्सः सम्प्रस्थितः (सन्‌ उष्ट्वामी- 
शतवाटिता्थ, आनतपुवेकायं, प्रजेश्वरं करेण स्पृशन्‌ वाचं उवाच । 

हिन्दी--तत्पश्चात्‌ प्रसन्नचित्त महषि कौत्स ने प्रस्थान करते हुए सकड 
टो गौर खच्चरोंसे दक्षिणा का धन पहूंचवाने वाले नलमस्तक प्रजानाथ 
रधुकोरहाथ से स्पशं करते हुए वचन कहा ॥ ३२॥। 

किमत्र चितं यदि कामसुभेवु ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम्‌ ! 

अचिन्तनीयस्तु तव प्रमावौ मनीषीतं चौरपि येन दुग्धा ।३३॥ 
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सञ्जो०--किमिति । वृत्ते स्थितस्य । ( न्पायेनार्ज॑नमर्थंस्य वर्धनं पालनं 
तथा । सत्पात्रे प्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुविधम्‌।। ) इति कामन्दकः । तस्मिन्वु- 
त्ेस्थितस्य प्रजानामधिपतेनु पस्य भूः कामान्सुत इति ` कामसूय॑दि । “सत्सू- 
दविषदुहयुज विदमिदच्छिदजिनी राजामुपसर्गेऽपि किवप्‌" इत्यनेन क्विप्‌ । अव्र 
कामम्रसवने कि चित्रम्‌ । ने चित्रमित्य्थः। किन्तु तव प्रभावो महिमा 
त्वचिन्तनीयः । येन त्वया द्यौरपि मनीषितममिलषितं दुरा । दुहेद्धिकर्मकत्वा 
दप्रधानि कमणि क्तः। ( प्रघानकर्मण्याख्येये लादीनाहु्धिकर्मणाम्‌ । भप्रधा 
दुहादीनां ण्यन्ते कर्तुश्च कमणः ।। ) इति स्मरणात्‌ ।। ३३ ॥ | 

भन्वयः-वृत्ते स्थितस्य प्रजानां अधिपतेः मूः कामसुः यदि, अव्र क्षम्‌ 
चित्रम्‌, तु तव प्रमावः अचिन्तनीयः, येन द्यौः मपि मनीषितं दुग्ा । 

हिन्दी-(न्यायोचित ढंग से घनोपाजंन करना उसे बढाना ओर 

उसकी रक्षा करना तथा सुपत्रोंमे वितरण करना राजवृत्त है ।) इस 
राजवृत्त मे स्थित प्रजाओंके स्वामी रघु की पृथ्वी यदि मनोरथ की वस्तु 
उत्पन्न करने वलीदहै तो इसमे क्या जश्चयहै? किन्तु आपका प्रमाव 
अकल्पनीय है, जिसने स्वगं को मी यथेच्छ रूप से दोहन “किया । ८ लड़ने की 
तयारी कर स्वग का मी यथेष्ट सुवणं दुह लिया ) ॥ ३३ ॥ 


जाशास्यमन्यत्पुनरुक्तमूतं श्रेयांसि स्वण्यधिजग्मुषस्ते । 

पुत्र लभस्वात्मगुणानुरूप भवन्तमीडय ` भवतः पितेव ॥ ३४॥ 

सञ्जी०-आश्चास्यमिति । सर्वाणि. श्रेयांसि शुमान्यधिजग्मुषः प्राप्त- 
वतस्ते तवान्यत्पुत्रातिरिक्तमाशास्यमाशीःसाध्यमःशंसनीयं वा पुनरुक्तभूतम्‌ । 
सवंसिद्धमित्यर्थः । रिन्त्वीडचः स्तुत्यं मवन्तं भवतः पितेवात्मगुणानुरूपम्‌ । 
त्वया तुल्यगरुणमित्यथेः । पुत्रं लमस्व प्राप्नुहि ॥ ३४॥ | 

सन्वय >--सर्वाणि श्वेयांसि अधिजग्मुषः ते अन्यत्‌ बाशास्यं पुनरुक्तमृतं, 
ईडच भवन्तं मवतः पिता इव त्वम्‌ अपि आत्मगुणानुरूपं पृत्रं लमस्व । ` 

हिन्दी-- समस्त कल्याण को प्राप्त कर लेने वासे आपके लिए अन्य 
आज्ञीवंचन तौ पुनः कथित (द्विरुक्त) जैसा ही होगा अतः जिस प्रकार आपके 
पिता ने स्तुति करने योग्य आपको प्राप्त किया उसी प्रकार भाप भी अपने 
गुणो के अनुरूप पुत्र लाम करे ।॥ ३४ ॥ 
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दत्थं प्रयुज्याशिषमग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय गुरोः सकाशम्‌ । 
राजाऽपि लेभे सुतमाशु तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोकः ३५! 
सञ्जी०--इल्यमिति । अग्रजन्मा ब्राह्मणः । अग्रजन्मा द्टिजि पेषे 
+ भ्रातरि ब्रह्मणि स्मृतः" इति विश्वः । इत्यं राज्ञ आशिषं प्रयुज्य दत्त्वा गुरोः 
सकाशं समीपं प्रतीयाय प्राय । राजाऽपि । जीवलोको जीवसमूहः । “जीवः 
प्राणिनि गीष्पतौ' इति विश्वः । अकदालोकं प्रकाशमिव। ीध्म्‌ । चैतन्यम्‌! 
इति पाठे ज्ञानम्‌ । तस्मादषेराशु सुतं लेभे प्राप । ३५॥ | 
अन्वयः--अग्रजन्मा इत्थं राज्ञे आशिषं प्रयुज्य गुरोः सकारं प्रतीयाय । 
[ राजा अपि जीवलोकः अर्कात्‌ आलोकं इव तस्मात्‌ आशु सुतं लेभे ! 
हिन्दी--अग्रजन्मा-ब्राह्मण कौत्स इस प्रकार राजा रधु को आशीर्वाद 
देकर गुरू केपासलौटञअये। राजास्ुने भी उस आशीर्वादसे शीघ्र ही 


उसी प्रकार पुत्र प्राप्त किया जिस्त प्रकार प्राणियों का समुह सूयं से प्रकारा 
प्राप्त करता है ।। ३५॥। | 


ब्राम्ह मृहुतं किलं तस्य देवी कुमारकल्पं धुषुवे कुमारम्‌ । 

अतः पिता ब्रह्मण एव नाम्ना तमात्मजन्मानमजं चकार ।३६॥ 

सञ्जी०--ज्राह् इति । तस्य रधोदेवी महिषी ब्राह्मो तस्येदम्‌” इत्यण्‌ । 
बह्मदेवताकेऽभिभिन्नामके मुहृत्ते किलेषदसमाप्तं कुमारं कुमारकल्पं स्कन्द 
सहम्‌ 'ईषदसमम्तौ कल्पन्देश्यदेशीय रः इत्यनेन कल्पपूप्रत्ययः । कुमारं पूतं 
सुषुवे । कुमारो बालके स्कन्दे इति विश्वः । अतो ब्राह्यमृहूरतोत्पन्नत्वात्पिता 
रवृब्रदह्यणो विधेरेव नाम्ा तमामजन्मानं पुत्रमजमजनामकं चकार । "अजो 
हरौ हरे कामे विधौ छग रघोः सूते" इति विश्वः 1 ३६ ॥ 

अन्वयः--तस्य देवी ब्राह्मे मृहूतं किल कुमारकल्पं कुमारं सुषुवे, अतः 
पितं ब्रह्मणः एव नाम्ना तम्‌ आकमजन्मानं अजं चकार । 

हिन्दी-महाराज रघु की पटरानी ने ब्राह्यमूहूतं मे पावेतीयुत्र स्कन्द | 
के समान पुत्र को जन्म दिया, इसीलिए (बराह्ममहूतं मे जन्म होने के कारण) 
पिता रघु ने ब्रह्माके ही नाम से उसका नामकरण “अचे किया ॥ 

रूपं तदोजस्वि तदेव वीर्यं तदेव नेसगिकमुन्नतत्वम्‌ । 

त कारणात्‌ स्वाद्‌ बिभिदे कुमारः प्रवतो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥ 
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सञ्जी०--रूपमिति 1 ओजस्वि तेजस्वि बलिष्ठं वा । . "ओजस्तेजसि 
घातूनासवषटम्मप्रकाशयोः । “ओजो बले च दीप्तौ च” इति विश्वः । रूपं वपुः । 
अथ रूपं नपुंसकम्‌ । स्वभावाट्ृतिसौन्दययंवपुषि लोकशब्दयोः' । इति विश्चः। 
तदेव पैद्कमेव वीं शौय तदेव नैस्थिकं स्वामाविकमुन्नतत्वं तदेव ताद्श- 
मेवेत्यथेः । कुमारो बालकः } प्रवर्तितः उत्प्रादितो दीपः प्रदौपात्स्वोत्पादक 
दीपादिव । स्वाल्स्वकीयात्‌ । पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वाः इति स्माद्धावो 
वेकल्पिकः । कारणाज्जनकान्न बिभिदे भिन्नो नाभूत्‌ । सर्वा्मना तादृश्च 
एवाभूदित्य्थः ।। ३७ ।। 

अन्वयः--मोजस्वि रूपम्‌ तदेक, वीयं तदेव, नैसगिक्ं उन्नतत्वं तदेव, 
कुमारः प्रदीपात्‌ प्रवतितः दीपः इव स्वात्‌ कारणात्‌ न विभिदे) 

हिन्दी-कुमार अज का ओजस्वी रूप व्ही था जो पितारधुकाथा, 

शौयं वही था, जीर स्वाभाविक उंचाई भी, वहीथी। कुमार अज अपने 
जनक रघु से उसी प्रकार तनिक मी भिन्न न्हीं हए जिस प्रकार एक दीपक 
से प्रवतित दुसरा दीपक अपने कारणमूत प्रथम दीपकसे प्रकाशादि गुणों मे 
किसी प्रकार भिन्न नहीं होता ।॥ ३७ ॥ 

उपात्तविदयं विधिवद्‌ गुरभ्यस्तं यौवनोद्भेदविशेषकान्तम्‌ । 

श्रीः सामिलाषाऽपि गुरोरनुजञां धीरेव कन्या पितुराचकाङ्क्ष \३८॥। 

सञ्जौ०--उपात्तविद्यमिति । गुरुभ्यो विधिवद्ययाश्षास्वमुपात्तविदयं 
लब्धविद्यम्‌ । यौवनस्योद्भेदादाविर्मावाद्धेतोधिशेषेण कान्तं सौम्यं तमजं प्रति 
सामिलाषाऽपि श्रीः घीरा -स्थिरोन्नतचित्ता । “स्थिरा चित्तोक्नतिर्य तु तद्धेयं 
मिति संज्ञितम्‌" इति भूपालः । कन्या पितुरिव । गु रोरनुज्ञा माचकाङक्षेयेष । 
यौव राज्यारहौऽमूदित्य्थः अनुज्ञाशब्दात्पितृपारतन्त्यमुपमासामभ्यत्पाणिग्रहुणः 
योग्यता च ध्वन्यते ।। ३८ ॥ 

अन्वयः -गुरुम्थः विधिवत्‌ उपात्तवि्म्‌ यौवनोद्भेद विशेषकान्तम्‌ तम्‌ 
साभिलाषा जपिश्रीः धीरा कन्या पितुः इव गुरोः अनुत्ाम्‌ भाचकाक्ष। 

हिन्दी-गर्मों से विविपुव॑क विद्याध्ययन प्राप्त किये हए यौवन के 

रामा से विशेष कमनीय उस अज के प्रति इच्छक होती हृदं भी राज्य 


लक्ष्मी रघु की बाज्ञा ( अनुमति) की उक्ती प्रकार आकाङ्क्षा करने लगी 
रपु० १५ 
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जिस प्रकार घौर स्वभाववाली कन्या युवावस्था क विका से विशेष कम- 
नीय कान्ं (वर } कौ मनसे चाहती हुई मी पिताकी आज्ञा चाहती ह+ 

अथेश्वरेण क्रथकंशिकानां स्वयंवराथं स्वसुरिन्दुमत्याः । 

आप्तः कुमारानयनोत्सुकेन भोजेन दतो रघवे विघृष्ट: । ३९ ॥ 

सञ्जी०--अयेश्वरेणेत्ति । अथ स्वसु्भैयिन्या इन्दुमत्याः स्वयंवरार्थं 
कुमारस्याजस्यानयने उत्सुकेन क्रथकंद्टिकानां विदमदेशरानामीश्वरेण स्वामिना 
मोजेन राज्ञाऽऽप्तो हितो दृतौ रघये विषृष्टः प्रेपितः ( क्रियामात्रयोशेऽपि 
चतुर्थी ) ।। ३९ ॥। | 

मस्वयः--अथ स्वसुः इन्दुमत्याः स्वयंवराथंम्‌ कुमारानयनोत्घुकेन, 
क्रथकंशिकानाम्‌ ईश्वरेण मोजेन आप्तः दतः रघवे विसृष्टः । 

हिन्दी--इसके बाद अपनी बहन इन्दुमती के स्वयंवर के लिए कुमार 
अजको बुलाने के लिए उत्घुक विदभं दश्च के स्वामी भोजः ने विश्वस्त दूत 
महाराज रधुके पासमभेजा ।। ३६ ।। 

त श्लाध्यसम्बन्धमसौ विचिन्त्य दारक्गियायोग्यदशं च पुत्रम्‌ । 

प्रस्थापयामास ससंन्यमेनमृद्धां विदर्माधिपराजधानीम्‌ ४०} 


सञ्जी०--तमिति । अषौ रपृस्तं भोजं श्लाध्यसम्बस्वमन्‌ चानत्वादिगुण- 
योगास्स्पृ रणी य सम्बन्धं विचिन्त्य विचायं पुत्रं च दारक्रियायोग्यदं विबाहु 
योग्यवयसं विचिन्त्य सैन्येन पूत्रमृद्धां समृद्धां विदर्माधिपस्य भोजस्य राज- 
धानीं पुरीं प्रति प्रस्थापयामापर । घीयतेऽश्याभिति धानी । 'करणाधिकरण- 
योश्च" इत्यधिकरणे त्युटप्रत्ययः । राज्ञां घानीतिः विग्रहः ॥ ४० ॥ 











अन्वयः--असो तं श्लाध्यसम्बन्धम्‌, विचिन्त्य पुत्रम्‌ च दारक्रियायोग्यः 
दशं विचिन्त्यः सैन्यम्‌ एनम्‌ ऋ्धाम्‌ विदर्माधिपराजधानीम्‌ प्रति प्रस्था- 
पयामास । 

हिन्वयी-मदहाराज रघु ने उस विदर्माधिपतिमोज के साथ प्रशंसनीय 
सम्बन्ध का विचार कर भौर अपने पुत्र जज को पाणिग्रहणसंस्कार करने 
योभ्य अवस्था का विचार करसेनाके साथ उसे (अजको) समृद्धिशाली 
विदभेनरेद की राजघानी को मेज दिया ॥ ४० ॥ 
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तस्योपकार्यारचितोपचारा वन्येतया जानपदोपदाभिः । 

मागं निवासा मनुजेन्द्रमुनोनंभूवुर््यानविहारकल्पाः ।॥ ४१ ॥ 

सञ्जीऽ- तस्येति । उपकार्यासु राजयौग्येषु पटमवनादिषू । 'सौधो- 
ऽख्री राजसदनमुपकार्योपकारिका' इत्यमरवचनन्याख्याने क्षीरस्वामी । उप 
क्रियत उपकरोति वा पटमण्डपादि राजसदनमिति । रचिता उपचाराः शय 

दयो येषु ते तथोक्ताः । जानपदानां जनपदेम्य आगतःतामुपदाभिह्पायनैः 

चन्या वने भवा इतरे येषां ते वन्येतराः । अवन्या इत्यथः । "नं बहुत्रीहौ" इति 
सव॑नामसंज्ञानिषेघः। तत्पुरुषे सवेनामसंज्ञा दुर्वारेव । तस्य मनूजेन्द्रपूनोर- 
जस्य मागे निवासा वासनिका उद्यानान्याक्रीडाः। "पुमानाक्रीड उद्यानम्‌” 
इत्यमरः । तान्येव विहारा विहारस्थानाति तत्कल्पाः। तत्सह इत्यर्थः । 
“ईषदसमाप्तौ °" इतिः कल्पप्त्रत्ययः । बभूवुः ।। ४१ ॥ 

अन्वयः--उपकार्यारचितोपचाराः जानपदोपद्यभिः वन्ये्तराः तस्य 
मनुजेन्द्रसुनोः, मार्गे, निवासाः, उद्ानविहारकल्पाः बमूदवुः । 

हिन्दी--राजाओं के रहने योग्य षपटनिर्मित राजमवनमें क्रिया यया 
श्चयनादि उपचार, जनपदों से अये हए उपहारो से. अवन्य ( अर्थात्‌ जो 
जंगलीन हो ) उस नरोत्तम रघुपुत्र के मागं का निवास, उद्यान में विहार 
के समानदही हुमा ।\ ४१॥ 

स॒ नमंदारोधसि सीकरार्द्मंरुद्भिरानतितनक्तमाले । 

निवेशयामास विलद्धिताध्वा क्लान्तं रजोधूसरकेतु सन्यम्‌ । ४२ ॥ 


सञ्जी०-स इति । विलद्किताध्वाऽतिक्रान्तमार्मः -सोऽजः सीकरद्रैः। 
रशीतलैरित्यथंः । मरुद्धर्वातिरानतिताः कम्पिता नक्तमालाश्चिर्ितल्वाख्यःक्ष- 
भेदाः । “चिरबिल्वो नक्तमालः करजश्च करञ्जके" इत्यमरः । यस्मिस्तस्मिन्‌ । 
निवेशार्ह इत्यर्थः । नर्मदाया रोधसि.। रेवायास्तीरे क्दान्तं श्वान्तं रजोभि- 
धूसराः केतवो ध्वजा यस्य तरत्संन्यं निवेदयामास ॥ ४२॥ 

अन्वयः--विलक्किताध्वा, सः सीकराद्रः मरुद्धिः आनत्तितनक्तमाले 
नमेदा रोधसि क्लान्तम्‌ रजोघूसरकेतुसैन्यम्‌, निवेशयामास 1 


हन्दी--मागं मे जति हए राजकुमार अन ने जलविन्दुधों से शीतल 
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पवन से आन्दोलित चिंरबिस्व नामक ( नक्तमालल ) वृक्षौ वाले नमैदातट पर 
थकी हुई धूलिधूसरित पताकावाली सेना का पडाव डला ।॥ ४२॥ 


अथोपरिष्टाद्‌ ्नमरं्र मद्भिः प्राक्सुचितान्तःसलिलप्रवेशः । 
निर्धोतदानामलगण्डभित्तिर्वन्यः सरित्तो गज उन्ममज्ज ;। ४३} 


सञ्जी०--अथेति । अथोपरिष्टादूर्घ्वम्‌ । “उपर्युपरिष्टात्‌” इति निपातः। 
भ्रमद्भिः । मदलोभादिति भावः । भ्रमरैः प्रागुन्मज्जनाप्परवं सूचितो ज्ञापितो- 
ऽन्तस्लिले अ्रवेशो यस्य स तथोक्तः । निर्धोतदाने क्षालितमदे अत एवामते 
गण्डभित्ती यस्य स तथोक्तः । "दानं गजमदे त्यागे" इति शाश्वतः । प्रशस्तौ 
भण्ड गण्डमित्ती । श्रशंसावचनेश्चः इति समासः । मित्तिशशब्दः प्रशस्तार्थः । 
तथा च गणरत्नमहदवौ--'मतल्लिकोद्धमिश्चाः स्युः प्रकाण्डस्थलमित्तय 
इति । भित्तिः प्रदेशो वा । भित्तिः प्रदेशे कुञ्येऽपिः इति विश्वः । निर्धौत 
दानेनामला गण्डञ्ित्तियंस्येति वा । वन्यौ गजः सरित्तो नममदायाः सकाशात्‌ । 
पन्चम्यास्तसित्प्रत्ययः उन्ममज्जोत्थितः ।। ४३ ॥ 

अन्वयः--अथ उपरिष्टात्‌ भ्रमद्भिः भ्रमरः प्राक्‌ मुचितान्तःसलिनप्रवेशः; 
निर्धोतदानामलगण्डमित्तिः, वन्यः गजः सरित्तः उन्समन्ज। 

हिन्दी- सेना का पड़ावडालदेनेके बाद ऊपर मेंडराति हए श्रमसं से 
ऊपर निकलने से पूवं जिसका जलमें प्रवेश सूचितदहौ रहा था एवं मद 
्रक्षालित हौ जाने से जि्तके गण्डस्थल स्वन्छहो गयेथे, एेसा एक जंगली 
हुथी नमेदा नदी से ( ऊपर ) निकला ।। ४३ ॥ 





निःशेषविक्षालितघातुनाऽपि वप्क्रियामृक्षवतस्तटेषु । 
नीलोध्वंरेखाशबलेन शंसन्दन्तद्रयेनाश्मविकुण्ठितेन ॥ ४४॥ 


सञ्जी०-निःशेषेति । कथम्भूतो गजः । निःशेषविक्षालितधातुनाऽपि 
घौतगरिकादिनाऽपि। नीलाभिरू्घ्वामी रेखाभिस्तटामिधातजनिताभिः शवलेन 
कवुरेण । चित्रं किर्मीरकल्माषडबलैताश्च कर्बुरे इत्यमरः) अश्ममि 
पाषाणेविकुष्ठितेन कुष्टीकृतेन दन्तद्वयेन । ऋक्षवान्नाम कश्चित्तत्रत्यः पर्वतः । 
तस्य तदेषु वप्रक्रियां वप्रक्रीडाम । उत्खातकेलिः ग्यृङ्खाचैर्वप्रकीडा निगदतः 
इति शब्दाणेवः । शंसन्कथयन्‌ । सुचयन्नित्यथंः । युग्मम्‌ ।। ४४ ॥ 
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अन्वयः निःरेपविक्षालितघातुना अपि नीलौध्वेरेखाशबलेन, अश्म- 
विकष्ठितेन दन्तद्वयेन ऋक्षवतः तटेषु, वप्न्रियां गं सन्‌ (सः' वमौ । ( इत्यग्रं ण 
श्लोकेन सहान्वयः कायः गुग्मात्‌ । ) 

हिन्दी--पूणैरूप से भैरिक आदि घातुके ( न्मंदाजलमें) घु जाने 

पर मी नीली ऊपर कीओर उमरी हृ रेलाओं के चितकबरेपन से पाषाणो 
से तोड़े गये दोनों दातो से ऋक्षवान्‌ पव॑तकेतटों में वगप्रक्रीडा ( सड, मसः 
हाथी आदि सींगों अथवा दांतोंसे किसी ञ्चे टीवे या पवेततटो को कुरेद- 
कुरेद करजोक्रीडा करते हउ वप्रक्रीडा कहाजातादहै)) को सूचित 
करता हुमा वह सुशोभित हो रहा था” ( अगले लोक के साथ युग्मक हीने 
के कारण सम्बद्ध है ) । ४४॥। ॑ 

संहा रविक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीराभिमुखः सशब्दम्‌ । 

वभौ स भिन्दन्बुहतस्तरङ्खान्‌ वायंगंलाभद्धः इव प्रवृत्तः ॥ ४५ ॥। 

सञ्जी०--संहारेति ! संहारविक्षेपयोः सङ्कोचनध्रसारणयोलेघुक्रियेण 
क्षप्रव्यापारेण । "लघुक्षिप्रसर दतम्‌” इत्यमरः । हस्तेन शुण्डादण्डेन । "हस्तो 
नक्षत्रभेदे स्यात्करेमकरयोरपि" इति विश्वः। सशब्दं सघोषं ब्रहतस्त- 
रङ्गान्मिन्दन्‌ विदारयन्‌ तीराभिमुखः स गजः। वारीः गजबन्धनस्थानत्‌ । 
वारी तु गजबन्धनी" इति यादवः। वार्या भगेलाया विष्कम्मस्य भद्ध मञ्जने 
प्रदत्त इव बभौ । ४५ ॥। 

अन्वय---संहारविक्षेपलघुक्रिमेण हस्तेन सशब्दम्‌ बहतः तरद्कान्‌ निन्दन्‌ 
तीराभिमुषः स वायं गंलामङ्घ प्रवृत्तः इव बमौ । 

हिन्दी--जल्दी-जल्दी सिकोडने ओर फलान वाले सूडक्षे शब्द करता 

हुजा उत्तालतरङ्खों को मेदता ( चीरता ) हृजा तट की ओर आता हभ वह्‌ 
हाथी बन्धनश्रह्कुला के तोडनेमे लगा हुजआसा सुशोमितही रहा था ।*४१५। 


शंलोपमः शंवलमञ्जरीणां जालानि कषन्तुरसा स पश्चात्‌ । ` 
पुवं तदुत्पीडितवारिराशिः सरिस्रवाहस्तटमुत्ससपं ।\४६।। 


सञ्जी०--्ैलोपम इति ! रीलोपमः स गजः शैवलमज्जरीणां जालानि 
वृन्दान्युरसा करषेन्पश्चात्तटमूत्ससपं । पुवं तेन गजेनौत्पीडितो नुन्नो वारिरा- 
ि्यस्य स सरितप्रवाहस्तटमुत्सस्पं + ४६ ।। 


(1 








हि । 


र. १५ 
, ॑ न । 
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सन्वयः--शेलोपमः सः होवलमश्चरीणां जालानि उरसा केन्‌ पश्चात्‌ 
तटम्‌ उत्ससपं, पूवम्‌ तदुत्पीडितवारिरालिः सरित्प्रवाहः तटम्‌ । 

हिन्दी-पवंत के समान वि्ाल वहु हाथी सेवारकी मञ्नरियों-के 
जाल को छाती से खीचता हुभा जब तक तट पर पंचा, उपसे पहले ही उस 


हायी के द्वारा क्ुच्ध जलंसमूह वाला नर्मदा नदीका प्रवाहुतट पर पह 


चुका था ।। ४६ ॥ 
तस्यंकनागस्य कपोलभित््योजंलावगाहक्षणमाव्रशान्ता । 
वन्येतरानेकपदशंनेन प्नदिदीपे मददुर्दिनश्रीः ॥ ४७ ॥ 
सञ्जी०-तस्येति । तस्यैकनागस्यैकाकिनो मजंस्य कपोलमित्योजं- 
लावगाहेन क्षणमात्रं शान्ता निवृत्ता मददुदिनश्वीमेदवषेलक्षमीवंन्येतरेषां 
ग्राम्याणामनेकपानां हिपानां दकेनेन पुनदिदीपे ववृधे । ४७ ॥ 
अन्वय--तस्य, एकनागस्य, कपोलर्भित्योः जलावगाहक्षणमात्रशान्ता 
मददुदिनश्रीः वन्येतरानेकपददेनेन, पुनः दिदीपे । 
हिन्दी --उस एक अद्वितीय हाथी के दोनों कपोलस्यलों की मदजलवर्षा 
कीञ्लोमाजो नममंदा-जलके अवगाहनसे क्षणमत्र के ,लिए अदृश्य हौ गई 
थी वहु वन मे उत्पन्न होने वालों से भिन्न अर्थात्‌ अवन्य (भजके पालतू 
हाधिधों को देवने से उस जंगली हाथी का मद पुनः चने लमा ॥ ४७ ॥ 
सप्तच्छदक्षीरकटुप्रवाहमसह्यमाघ्राय मदं तदीयम्‌ । 
व्रिलङ्धिताघोरणतीव्रयत्नाः सेनागजेन्द्रा विमुखा बभूवुः ॥ ४८ ॥ 
सञ्जो ०--सप्तच्छदेति । सप्तच्छदस्य वृक्षविशेषस्य क्षीरवत्कदुः सुरभिः 
भवाहृः प्रसारो यस्य,तम्‌ । “कटुतिक्तक्षायास्तु सौरभ्येऽपि प्रकीत्तिताः' इति 
यादवः । असह्यं तदीयं मदमाघ्राय सेनागजेन्द्राः । विलद्कतस्तिरस्कृत आधो- 


` रण.नां हस्तिपक्रानां तीत्रो महान्‌ यत्नो यैस्ते तथोक्ताः सन्तः । “आधोरणा 


हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः' इत्यमरः ॥ विभूखाः पराङ्मुखाः । 
बम्‌वः ।। ४८ ॥ 


अन्वयः--सष्कच्छदक्षीरकटुप्रवाहम्‌ असह्यम्‌ तदीयम्‌ मेदम्‌ आध्राय 
सेनागजेनद्राः विलङ्भितावोरणतीत्रयत्नाः विमुखाः बभूवुः । 











पच्छः सर्गः | २१७ 


हिन्दी--सप्तपणं ( सात पत्तेवाला ) छतिवन के दुघ के समान तीब्र 

गन्धवाले अस्य उस हाथी के मद को सुंघकरसेना के मजराज, हस्तिपको 
महाव ) के नियंत्रित करने (सोकने) के प्रबल प्रयत्नो को भी उल्लद्किति 
करते हृए विमुख हो गये ( भाने लगे ) 1! ४८ ॥1 
स च्छि्वन्धदुतयुग्यशन्यं भग्नाक्षपयस्तरथं क्षणेन । 
सभापरिज्रणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुमुलं चकारं \। ४९१ 

सञ्जी०--प इति । स गजः। छिन्ना बन्धा वस्ते छिच्चबन्धा द्रुता 
पलायिताः, युगं वहन्तीति युग्या वाहा यस्मिन्‌ सः, स चासौ शून्यञ्च तम्‌ ॥ 
म्ना अक्षा रथावयवदारुविशेषाः । अक्षो रथस्यावयवे पाशकेऽप्यक्षमिच्धियम्‌ 
इति शाश्वतः । येषान्ते भग्नाक्षा अत एव पययंस्ताः पतिता रथा यस्मिस्तम्‌ । 
रामाणां स्रीणां परित्राणे संरक्षणे विहस्ता व्याकुलाः । “विहस्तव्याकुलौ 
समौ" इत्यमरः ! योधा यस्मिस्तं सेनानिवेदं शिविर क्षणेन तुमुलं संकुलं 
चकार ।\ ४६ ॥ 

अन्वयः--सः छिल्चवन्धदतयुग्यून्यम्‌ मग्नाक्नपयेस्तरथम्‌, रामापरित्राण- 
विहस्तयोधम्‌ सेनानित्रेशम्‌, क्षणेन तुमुलम्‌ चकार । 

हिन्दी--उस ( नर्मदाकेजंलसे निक्लेहृए) हाथी नै क्षण मरके 
लिए सेनानिवेश्च को अस्त-व्यस्त कर दिया । बन्धन हट जानेसि रथ के घोडे 
माग खडेहृए, र्थ की कील-धुरी हट नगई जिससे वह (रथ) भिर यडा 
ओर सैनिक लियो कीसुरेक्षामें व्याकुलो गये ।। ४९ ॥ 

तमापतन्तं नृपतेरवध्यो वन्यः करोति श्रुतवान्‌ कुमारः 

निवर्तयिष्यन्विशिखेन कुम्भे जघानं नात्यायतष्रष्टशाङ्ध : ॥ ५० ॥ 
` सञ्जीऽ-तमिति। नृपते राज्ञो वन्यः कयेवध्य इति श्रुतवाञ्डास्ता- 
ज्ञातवान्‌ कुमार आपतन्तममिधावन्तं तं गजं निवतंयिष्यन्च, तु प्रहरिष्यन्‌ । 
अत एव नाल्यायतमनतिदी्घं यथा स्यात्‌ ( ननर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति 
समासः ) 1 कृष्टलाङ्खं ईषदाकृष्टचापः सन्‌ विरिखेन बाणेन कुम्भे जघान । 
अत्र चाक्षुषः--( लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न कुर्यात्‌ । इयं हि श्रयं 
करिणः ) इति । अत एव ( युद्धादन्यत्र ) इति चयोतनाथंमेव वन्यग्रहणं 
कृतम्‌ 11 ५० ॥ 
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अन्वयः--चृपतेः वन्यः करी अवघ्यः इत्ति धरुतवानच्‌ कुमारः भापतन्तं तम्‌ 
निवतं यिष्यत्‌ नात्यायतङृष्टसा ङ्ख: विरिषेन कुम्भे जघान । 

हिन्दी--““नरपति के लिए वनोस्पन् हाथी वध करने योग्य नहीं होता 
टै ` इस यास्त्रप्रमाण को जानने वाले राजङ्कमार अज ने सामने श्षपटते हृए 
उस हाथी कोलौटादेनेकी इच्छा करते हुए नाममात्र धनुष की प्रत्यच्च] 
खीचते हुए वाण से मस्तक के उपर हल्का प्रहार किया ।। ५० ॥ 

स विद्धमात्रः किल नागरूपमुत्सृज्य तद्धिस्मितसंन्यद्ष्टः । 

९रतप्रभामण्डलमध्यवति कान्तं वपुर्व्योमचरं प्रपेदे ।। ५१॥ 

सञ्जी०--स इति । स गजो विद्धमात्स्ताडितमात्रः किल न तु प्रहतस्तः 
थाऽपि नागरूपं गजशरी रमुस्सृज्य तेन वृत्तान्तेन विस्मितैस्तद्विस्मितंः सैन्यः 
सद स्फुरतः प्रमामण्डलस्य मध्यव्ति कान्तं मनोहरं व्योमचरं वपुः प्रपेदे 
भाप ।। ५१॥ 

अन्वयः--सः विद्धमात्रः किल नाग्रूपं उत्सृज्य तद्‌ विस्मितसैन्यटष्ः 
“सन्‌” स्फुरतः प्रमामण्डवमध्यवति, कान्तं व्योमचरं वपुः प्रपेदे । 

हिन्दी--उस्त वन्य हाथी ने ( राजकुमार अज के वाण से) घायल होते 
ह्य अपने हाथीके स्वरूप को छोडकर देदीप्यमान प्रभामण्डल के मध्य 
विराजमान मनोहर आकाशचारी शरीर कोप्राप्त कर लिया, एसा अजक 
विस्मित सैनिकों द्वारा देवा गया | ५१॥। ॥ 

अथ प्रभावोपनतः कुमारं कल्पदरूमोत्यैरवकौरय पुष्पः । 

उवाच वाग्मी दशनप्रभाभिः संवधितोरःस्थलतारहारः ।! ५२॥। 

सञ्जी०--अयेति । अथ प्रभावेणोपनतैः प्राप्तैः कल्पद्भुमोत्पन्नैः पुष्पैः 
डमा रमजम वकार्याभिवृष्य दश्चनम्रमामिरदन्तकामन्तिभिः संवधिता उरःस्यले ये 
तारहाराः स्थूला मुक्ताहारास्ते येन स तथोक्तः । वाचोऽस्य सन्तीति वाग्मी 
वक्ता । वाचो ग्मिनिः" इति ग्मिनिप्रत्ययः । स पुरुष उवाच । ५२॥ 

भन्वयः--अथ प्रमावोपनततैः कल्पदुमोत्थैः पुष्पैः कुमारम्‌ अवकीर्य, 
दशन्रमामिः संवधितौरःस्थलतारहारः वाग्मी उवाच । 
हिन्दी--दिष्यदेह्‌ प्राप्ति के अनन्तर अपने प्रमावसे प्राप्त कल्पवृक्ष.से 
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प्रादु्ूत पुष्यो कौ, कुमार अज के ऊपर वर्षां करते हुए, दततिंकीप्रभासे 
वक्षस्थल के मौक्तिक हार को संवर्धित करने वाले वाक्पटु उस 'दिव्यपुरुष' ने 
कटा ।।! ५२ ॥ 

मतद्धशापादवलेपमूलादवाप्तवानस्मि मतङ्कजत्वम्‌ । 

अवेहि गन्ववंपतेस्तन॒ज प्रियंवदं भां प्रियदर्शनस्य }! ५३ ॥, 

सञ्जी०-मतङ्कशापादिति । अवलेपमरलाद्‌ गवंहेतुकात्‌ । “अवलेपस्तु 
गवे स्याल्लेपने दवेषणेऽपि चः इति विश्वः । -मतङ्कस्य मुनेः चापान्मतङ्कजत्व~ 
मवाप्तवानस्मि । मां प्रियदशेनाख्यस्य गन्धवंपतेर्गन्धर्वराजस्य तनजं पुत्रम्‌ । 
“च्िियां सूतिस्तनुस्तनूः इत्यमरः 'तन्वादेर्वाः इत्य्‌ ङिति केचित्‌ । प्रियंवदं 
प्रियंवदाख्यमवेहि जानीहि । त्रियं वदतीति प्रियंवदः। श्रियवशे वदः खच्‌ 
इति खच्प्रत्ययः ।। ५३।। 

अन्वयः--अवलेपम्‌लात्‌ मत द्भशापात्‌ मतङ्गजत्वम्‌ अवाप्तवान्‌ अस्मि! 
मां, प्रियदेनस्य गन्धवंपतेः तनूजं प्रियंवदं अवेहि । 

हिन्दी--मै अभिमान के कारण मतंगमुनि के शाप से मतङ्खजत्व को 
प्रप्त हो गया ह-(मृन्चे हाथी काशरीर मिलाहै।) मुञ्चे गन्धर्वोके स्वामी 
प्रियद्डोन का आत्मज प्रियंवद" सम्षं ।॥ ५३ ॥ 

स॒ चानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया महषिमृ दुतामगच्छत्‌ । 

उष्णत्वमग्न्यातपसंभ्रयोगाच्छैतयं हि यत्सा ्रकृतिजंलस्य ।। ५४ ॥ 

सञ्जीऽ-स इति । स महषिश्च प्रणतेन मयाऽनुनीतः सन्‌पश्चान्मृदुताः 
रान्तिमगच्छत्‌ तथा हि । जलस्योष्णत्वमम्तेरातपस्य वा संप्रयोगात्संपकरतु 
न तु प्रकृत्योष्णत्वम्‌ । यच्छेत्यं सा प्रकृतिः स्वभावः| विधेयप्राघान्यात्सेति 
स्ीलिङ्खनिदशः । महर्षीणां शान्तिरेव स्वभावो न क्रोध इत्यर्थः 1 ५४ ॥ 

अन्वयः--सः महर्षिः च प्रणतेन मया अनुनीतः “सन्‌' पश्चात्‌ मृदुताम्‌ 
भगच्छत्‌, हि जलस्य उष्णत्वेन, अग्न्यातपसंप्रयोगात्‌ यत्‌ शैत्यं सा प्रकृतिः । 

हिन्दी--मौर वे महधि मेरे द्वारा विनञ्रतापूर्वक प्रार्थना करने पर 

मृदुता-कोमलता को प्राप्त हुए अर्थात्‌ बहुत अनुनय विनय करने पर. शान्त 
हो गए क्योंकि जल कौ उष्णता अग्नि भौर धूपके संयोगसे होती है तथ 
शीतलता तो उसकी प्रकृति ही है । ५४ ॥ 
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इकष्वाकूवंशप्रभवो यदा ते भेत्स्यत्यजः कुर्भमयोमुखेन । 
संयोकष्यपे स्वेन वपुमंहिम्ना तदेत्यवोचत्स तपोनिषिर्ममम्‌ ।। ५५ ॥ 


सञ्जी०--इ्ष्वाकुवंशेति । इक्ष्वाकरुवंशः प्रमवो यस्य सोऽजो यदाते 
कुम्ममयौमूखेन लोहाग्रेण शरेण भेत्स्यति विदारयिष्यति तदा स्वेन वपुषौ 
महिम्ना पुनः संयोक्ष्यसे संगंस्यत इति स तपोनिधिर्मामवोचत्‌ ।। ५५।॥। 

अन्वयः--इक्ष्वाकुवप्रभवः अजः यदा ते कुम्भम्‌, अयोमुखेन, शरेण, 
भेत्स्यति, तदा स्वेन वपुमंहिम्ना पुनः संयोक्ष्यसे इति सः तपोनिधिः माम्‌ 
अवोचत्‌ । 

हिन्दी--दक्ष्वाकु कुलोत्पस्च “अज” जब तुम्हारे "मस्तके को लौहुफलकमय 
बाणसेमेदेगा तव अभने शरीर की महिमा से पुनः तुम संयुक्त हौ जाओगे 
( अर्थात्‌ तब तुम्हं पुनः अपना शरीर मिलेगा । ) यह उस तपस्वी मतंग 
महरि ने मृक्षसे कहा ।। ५५॥। 





सम्मोचितः सत्त्ववता त्वयाऽहं शापाच्चिरप्राथतदशंनेन । 
प्रतिश्रियं चेद्धवतो न कुर्यां वथा हि मे स्यात्स्वपदोपलब्विः ।! ५६ ॥ 


सञ्जीर--संमोचित इति । चिरं प्रायितं द्णनं यस्य तेन स्ववता 


बलवता त्वयाऽहं ज्ञापात्सम्मोचितो मोक्षं प्रापितः। भवतः प्रतिप्रियं प्रत्युपकारं 


न कुर्या चेन्मे स्वपदोपलन्धिः स्वस्थान प्राप्ति । "पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्मा- 


इ्धिवस्तुषु” इत्यमरः 1 वृधा स्याद्धि । तदुक्तम्‌-( प्रतिकर्तृमशक्तस्य जीविता- 


न्मरणं वरम्‌ } इति ।। ५६ ॥ 
अन्वयः--चिरप्राथितदडोनेन, सत्त्ववता, त्वया अहं शापात्‌ सम्मोचितः, 


मवतः प्रतिप्रियं न कुर्या चेत्‌ मे स्वपदोपलब्धिः वृथा स्यात्‌ । 


हिन्दी--( मतंगमुनि के शापसे गजयोनि पाकर उससे सूक्त होने के 
लिए ) बहुत दिनों से जिसके दर्शन की प्रार्थना थी उस बलवान आपके द्रारा 


मैशापसे मुक्त कराया गया। यदि आपकाप्रत्युपकारन क्रूतोमेरा 


अपना पदप्राप्त करनाव्य्थेहीहै।। ५६॥ 


सम्मोहनं नाम॒ सखे ! ममास्त्रं प्रयोगसंहारविभक्तमन्वस्‌ । 
गान्धवमादत्स्व यतः प्रयोक्तुनं चारिहिसा विजयश्च हस्ते ॥ ५७॥ 
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सञ्जी ०--सम्मोहनमिति । हे सखे ! सचिशषब्देन समभ्राणतोक्ता । 
यथाक्तम्‌-( अत्यागसहनो बन्धु: सदे वानुगतः सुहृत्‌ । एकक्रियं भवेन्मतं सम~ 
प्राणः सखा मतः ॥ ) इति { प्रयोगसंहा रयोविमक्तमन्त्रं गान्धर्वं गन्धर्व- 
देवताकम्‌ । संमोह्यतेऽनेनेति सम्मोहनं नाम ममास्त्रमादत्स्व गृहाण । यतोऽ- 
स््रास्रयोक्तुरस्व्रप्रयोभिणोऽर्रिहिसा न च विजयश्च हस्ते । हस्तगतो विजयो 
भवतीत्यर्थः ।। ५७ ।। 

अन्वयः-- सखे प्रयोगसंहा रविभक्तमन्त्रे गाच्धवं सम्मोहनं नाम मम 
अस्त्रम्‌ आदत्स्व, यतः प्रयोक्तुः अरिहसि न चे, विजयः च दृस्त 
यस्तीति शेषः । 

हिन्दी- हे सते ! अज ! प्रयोग करने एवं उपसंहार करने के अलग-अलग 
मन्त्रों से युक्त गन्घवंदेवतात्मक सम्मोहित करने वाले "सम्मोहन' नामक मेरे 
अख को ग्रहण कीजिए जिसके प्रयोग करनेवलेकोशतुकी हिसामी नहीं 
होती ओर विजयश्री मी हृस्तगत हो जाती है ।। ५७॥।। 


अलं दिया मां प्रति यन्पुहूत्तं दयापरोऽभूः प्रहरपि त्वम्‌ । 
तस्मादूपच्छन्दयति प्रयोज्यं मयि त्वया न प्रतिषेघरौश्यम्‌ ।। ५८ ॥ 
०-अलमिति। कि च मां प्रति दिया प्रहारनिमित्त- 

याऽलम्‌ । कुतः यद्यतो हेतोस्त्वं मां प्रहरन्नपि महृत्तं दयापरः कृपालुरभूः । 
तस्मादुपच्छन्दयति प्राधैयमाने मयि त्वया प्रतिषेधः परिहारः स एव रौक्ष्यं 
पारुष्यम्‌ । तन्न प्रयोज्यं न कठंव्यम्‌ ।। ५८ ॥ | 

अन्वयः--मां प्रति दिया अलम्‌, "कुतः" यत्‌ त्वं प्रहरन्‌ अपि मूहूतंः 
दयापरः अभूः, तस्मात्‌ उपच्छन्दयति, मयि त्वया प्रतिषेध रौक्ष्यं न प्रयोज्यम्‌ । 

हिन्दी--मुक्षसे लज्जा करना व्यर्थंहै क्योकि आपक्षण मर के लिए 
मेरे ऊपर प्रहार करते हुए मी दयालुही बने रहे । ( इस शघ्र को ग्रहण 
करने की) मेरी प्राथेना पर आपको अस्वीकृति की रूक्षता (रखा) का प्रयोग 
नह.करना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रं सोमोद्धवायाः सरितो नृसोमः । 
उदङ्मुखः सोऽस््रविदस्वरमन्तं जग्राह तस्मान्निगृहीतशापात्‌ ॥ ५९ । 








५. 
ष ू 
^ ५ 
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[द 
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सञ्जी०--तथेतीति । ना सोमश्चन्द्र इव नृसोमः । उपमितसमासः। 
"सोम ओषधिचन्द्रयोः' इति शाश्वतः । पुरुषश्रेष्ठ इत्यथः । अश्मविदस्त्रज्ः 
सोऽजस्तथेति सौम उद्धवो यस्यासा तस्याः सोमोद्भवायाः सरितो नर्म 
दयाः, श^रेवा तु नमंदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका इत्यमरः । पवितं पय उप- 
स्मुश्य पीत्वा आचम्येत्यर्थः । उदद्मुखः सन्निग्रहीतशापा्निवतितन्चापात्‌ । उप. 
कृतादित्यथेः । तस्मास्प्ियं वदादंखमन्तरं जग्राह ।। ५९ ॥ 


अन्वयः-- नृसोमः अख्रवित्‌ सः तथा इति सोमोदुमवायाः पवित्रं 4यः 
उपस्पृश्य उदड्मुखः ˆसन्‌" निणृहीत्चापात्‌ अख्रमंतरं जग्राह । 

हिन्दी--चन्द्रवत्‌ सुन्दर अख्वि्या विशारद उस अज ते 'टीक &ै रेस 
ही दहो यह्‌ कहकर सोम से उत्पन्न नदा का पवित्र जल पीकर उत्तराभिमुब 
होते हए सापमुक्त उस प्रियंवद से अस्र (के प्रयोग एवं संहार ) का मतर 
अहूण किया ॥ ६ ॥ 


एवं तयोरष्वनि दंवयोगादासेदुषोः सख्यमचिन्त्यहैतु । 

एको ययौ चंव्ररथप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरो . विदर्भान्‌ । ६० ॥ 

सञ्जी०--एवमिति । एवमघ्वनि मार्गे दैवयोगाद्‌ दैववशादचिन््य- 
हेत्व निधविहेतुकं सख्यं सखित्वम्‌ । "स्युः इति यग्रत्ययः। असेषटुषोः प्राप्तः 
वतौस्तयोमधघ्ये एको गन्धव॑श्चंतरथस्य कूबेरोद्यानस्य अदेशान्‌ । “भस्योचानं 
चैत्ररथम्‌” इत्यमरः । बपरोऽजः, सौराज्येन राजन्वत्तया रम्यान्‌ विदर्मान्‌ 
विदभदेशान्‌ ययौ ।। ६० ॥ | 

अन्वयः--एवं अध्वनि दैवयोगात्‌ अचिन्त्यहेतु स्यम्‌, असेदुषोः, तयोः 
एकः चेत्ररथप्रदेशान्‌ अपरः सौराज्यरम्यान्‌ विदर्मान्‌ ययौ । 

हिल्दी--दइस प्रकार मार्थं में दैवसंयोग से भसम्भावित मेत्रीमाव को 
राप्त हए उन दोनों मेंसे एक--प्रियंवद ने क्रुवेर के उद्यान चैत्ररथ प्रदेशा की 
ओर ओौर द्वितीय अजने सुशासन से रमणीय विदर्भं प्रदेशकी ओर भ्रस्थान ,, 
करिया ॥ ६० ॥ | 

तं॒तस्थिरवासं नगरोपकण्ठे तदागमारूढगुरुप्रूरषः । 

प्रत्युज्जगाम क्थकरिकेन्दरश्चन्द्रं पवृद्धोर्मिरिवो्मिमाली ।॥ ६१ ॥ 
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सञ्जी०~-तमित्ति । नगरस्योपकण्छे समीपे तस्थिवांसं स्थितं तमजं 
तस्याजस्यागमेनागमनेनारूढ उत्पन्नो गुरः प्रूर्षो यस्य स क्रथकंरिकेन्द्रो 
विदमराजः । प्रवृद्धोमिरूमिमाली समुद्रश्चलद्रमिव प्रत्युज्जगाम ।। ६१ ॥। 
अन्वयः-- नगरोपकण्ठे तस्थिवसिं तं तदागमारूढगुरुप्रहषैः, कथक दिकेन्द्रः 
प्रवृद्धोसिः ऊर्मिमाली चन्द्रम्‌ इव प्रत्युज्जगाम्‌ 1 
हिन्दी--जिस प्रकार चन्द्रदद्यन से भरषुद्ध लहे वाला सागर तरगोंकी 
मालासे चन्द्रमा का अभ्युत्थान द्वारा अभिनन्दन करता है उसी प्रकार भोज 
की राजधानी के निकट समुपस्थित उस अज का, उस (अज) के आगमन 


से समूत्पन्न महामोदवान भोजनरेश ने स्वयं सहर्षं अभ्युत्थान कर स्वागत 
क्या || ६१॥ 


प्रवेश्य चनं ॒पुरमग्रयायी नीच॑स्तथोपाचरर्दपितश्रीः | 

मेने यथा तत्र जनः समेतो वँदभंमागन्तुमजं गृहेशम्‌ 1 ६२ ॥ 

सञ्जी०--प्रवेष्येति । एनमजमग्रयायी । सेवाधर्मेण पुरो गच्छन्नित्य्थः । 
नीचेनंस्रः पुरं प्रवेश्य प्रवेशं कारयित्वा प्रीत्यार्जपतश्रीस्तथा तेन परकारेणोपा- 
चरदुपचरितवान्‌ । यथा येकप्रकारेण तत्र पुरे समेतो भिलितो जनो वैदर्भं 
भोजमागन्तुं प्राधूणिकं मेने । अजं गृहपति मेने ।! ६२ ॥ 

अन्वयः--एनम्‌ अग्रयायी नीचैः, पुरं प्रवेश्य अरपितश्नीः तथा उपाचरत्‌ 
यथा तत्र समेतः जनः वेदमेम्‌ आगन्तुम्‌ अज च गृहेशं मेमे । 

हिन्दी-सेवामाव से महाराज अज को भगे-मागे मागे दरशन कराते 
इए विनम्रभाव से चलते हए प्रेम से जिन्होने सारी रोजलक्ष्मी समपित कर 
दी उस्र महाराज मोज ने उस प्रकार की सेवाभावना प्रदक्चित की कि वह्‌ 
एकत्रित चोगों ने विदरेनरे भोज को ही आआगन्तुक--अतियि तथा भज को 
ही गृहस्वामी समज्ञा ॥ ६२॥) 
तस्याधिकारपुरुषः प्रणतं: भ्रदिषटां प्राद्रारवेदिविनिवेशितपू्णंकुम्भाम्‌ । 
रम्यां रवुप्रत्निधिः सं नवोपकार्याम्बाल्यात्परामिव दशां मदनोऽघ्युवास ।! 

सञ्जी०--तस्येति । रघूप्रतिनिघी रघुकल्पः । रधृतुल्य इत्यर्थः । 
उक्त च दण्डिना साहश्यवाचकप्रस्तावे 'कल्पदेलीयदेग्यादिप्रस्यप्रतिनिधी 
अपि" इति । सोऽजः प्रणतेनमस्कृतवद्डिः । कतरि क्तः । तस्य भोजस्याधिकारो 








९२४ रधुर्वेशमहा कान्यम्‌ 


नियोगस्तस्य पुरषे । अधिकृतैरित्यथैः । प्रदिष्टां निदिष्ट प्रा्धारस्य वेद्या 
विनिवेशितः पूर्णकुम्भो यस्यास्ताम्‌, स्थापिततमङद्धलकलशामित्यथंः। रम्यां 
स्मणीयां नवोपकार्यां नूतनं राजमवनम्‌ । "उपकार्या राज्तदृ मन्युपचारचितेऽ्य 
वत्‌ इति विश्वः । मदनो बाल्यात्परां शँशवादनन्तरां दशामिव । यौवनमिव. 
त्यर्थः । अध्युवासाधिष्ठितवान्‌ । -तत्रोषितवानित्यर्थः । "उपान्वध्याङ्वसः" इति 
केमेत्वम्‌ । ६२ ॥ 

अन्वय.--रघुप्रतिनिधिः सः प्रणतं: तस्य अधिकादेपुरुषैः, प्रदिष्टम्‌ 
भद्धारवेदि विनिवेशितःूर्णकुम्माम्‌ रम्याम्‌ नवोपकार्याम्‌ मदनः बाल्यात्‌ पराम्‌ 
दशाम्‌ इव अध्युवास । | 

हिन्दी--रघु का प्रतिनिधि वह्‌ भज विनम्र भोजराज के आधिकारिक 
पुरुषों दवारा निषि पृवेद्वार की वेदी पर संस्थापित जलपुणं मंगल कलश 
से सुशोभित रमणीय नवनिर्मित राजभमवन मे उसी प्रकार निवास करने ते 
जिस प्रकार बाल्यावस्था के अनन्तर युवावस्था मे कामदेव निवास 
करता है ॥ ६३ ॥ | 


तत्र॒ स्वयंवरस्माहतराजलोकं ^ कन्याललामकमनीयमजेस्य लिप्सोः । 
मावावनोघकलुषा दयितेव रात्रौ निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव ॥ 





ज 


सञ्जी०-तत्रेति । तव्रोपकार्यायां स्वयंवरनिमिन्त समाहृतः सम्मे- , 
लितो राजलोको येन तत्करमनीयं स्पृहणीयं कन्याललाम कन्यासु शेषम्‌ । 
ललामोऽन्ली ललामापि प्रभावे पुरे ध्वजे । ेष्ठमूषाशुण्डभ्यृङ्खपुच्छचिह्वा- 


श्वलिङ्किषु' इति यादवः । लिप्सोर्वजधुभिच्छोः । लभेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । अज- 
स्य मावावबोधे पुुषस्थामिप्रायपरिज्ाने ` कलुषाऽसमर्था दयितेव रात्रौ निद्रा 
चिरेण नयनाभिमुली वभूव । “कामिनं राजानं चौर प्रविशन्ति प्रजागराः 
इति मावः । भभिमुखीशब्दो ङीषन्तश्च्व्यन्तो वा । ६४ ॥ | 
 अन्वय.--त्त्र स्क्यंवरसमाहूतराजलोकं कमनीयं कन्याललाम लिप्सोः, 


भजस्य भावावबोधकलुषा दयितो ह्व रात्रौ निद्रा चिरेण नयनामिमुखी बभूव + 


 हिन्दौ--वहां उस नवनि्भित राजेमवन में स्वयंवर के लिए जिसके हारा 
राजार्थं का समूह कामन्तित किया गया था, उस स्पृहणीय कन्यएरल को 


प्राप्त करते की ल्तिप्ता करने वाले कुमार अजे के नेतो के सम्मुख निद्रा उसीः 





पचमः सर्गः २२१ 


भकार विलम्बसे आयी, जित प्रकार पृरुषके अभिप्राय को सभज्ने मे 
भसमथ नवोढा प्रिया वहत देर के बाद प्रियतम के नेत्रो सामने 
आती टै} €४॥। 
तं कणंभुषणनिपीडितपीवरांसं शय्यात्तरच्छदविमदंङृशाङ्करागम्‌ । 
मूतात्मजाः सवयसः भ्रयितप्रवोधं प्राबोधयन्नुषसि वाग्भिरुदारवाचः।६५। 
सञ्जी०--तमिति । कणंमूषणाभ्यां निपीडित पीवरौ पीनावंसौ यस्य 
तम्‌ । अय्याया उत्तरच्छदस्योपर्यास्तरणवस्त्रस्य विमदेन धर्षणेन कृदो 
विरलोऽङ्खरागौ यस्य तम्‌ । न त्वद्भुनासङ्खादिति भावः । प्रथितप्रनोधं 
भङ्ृष्टज्ञानं तमेनमजं सवयसः समानवयस्का उदारवाचः भ्रगल्मगिरः सूता- 
त्मजा वन्दिपुत्राः। 'वेतालिकाः' इति वा पाठः! ` वेतालिका बोधकराः' 
इत्यमरः । वाग्भिः स्तुतिपाढेरषसि प्राबोधयन्‌ मबोषयामासुः !॥ ६५ ॥। 
अन्वयः--कणंमूषणनिपी डितपीवरांसं, शय्योत्तरच्छदविमदृदांगरागं 
रथितप्रबोवम्‌ तं सवयसः उदारवाचः, मतात्मजाः वाग्मिः उषसि प्राबोधयन्‌ । 
हिन्दी--कानों के आमूषणों के द्वारा जिनका पुष्ट कन्धा विमदित हो 
गया ओर शय्या के ऊपर के आच्छादन वस्त्र ( चादर ) की रगड से जिनके 
अय में लमा राग--( चन्दन केसर कस्तुरी आदिकालेप) छट गया,वे 
घक्ृष्ट ज्ञान के निधि कुमार अज समान अवस्था वाले उदारवाणी के प्रयोग 
मे दक्ष वन्दीपु्वों के दवारा स्तुत्तिगीत वचनो से प्रातःकाल होने पर जगाये 
गये ।। ६५ ॥ 
रात्रिर्गता मतिमतां वर ! सुन्व शय्यां बाता द्विधैव ननु भूजंगतो विभक्ता । 
तामेकतस्तव विभति शुरूिनिद्रस्तस्या भवानपरधुयंपदावलम्बी ।॥६६॥ 
 सञ्जी°--यात्रिरिति । हे मतिमतां वर ! निर्धारणे षष्टौ । रात्रिर्गता 
श्या मुञ्च, विनद्वो भवेत्यर्थः । विनिद्रत्वे फलमाह-षात्रेति । धात्रा बरह्मणा 
जगतो धूर्मारः 1 शः मैस्याद्यानमुखे भारे" इति यादवः । द्विधैव द्योरेवेत्यथ । 
एवकारस्तृतीयनिषेधाथंः । विभक्ता ननु विमज्य स्थापिता खलु । तत्किमत 
आहतां धुरमेकत एककोटौ तव गुरुः पिता विनिद्रः सन्विमति ! तस्या धुरो 
मवान्‌ । घुर वहतीति धूर्यो भांरवाही तस्य पदं वहनस्थानम्‌ । अपरं यद्‌ 
धरय॑पदं तदवलम्बी । ततो विनिद्रो मवेत्य्थः । नह्यमयवाह्य मेको वहति 
भावः .॥ ६६ ॥ 


#॥। 


1 


(१ 














२६९६ रथुव्रदामह्ाकव्यम्‌ 


अन्वयः--नत्तिमलां वर रात्रिः गता, य्था मुञ्च, धात्रा जतः धूः 
द्विषा एव विभक्ता, ननु | ताम्‌ एकतः तवगरुः विनिद्रः ' नन्‌ ' विमति त्स्याः 
भवान्‌ अपरधुयंपदावलम्वी | 
हिन्दी--हे मतिमानों मे उत्तम कृमार अज ! रात्रि व्यरहीत से शयी। 
त एव कय्या का त्याम्‌ कीलिये--मोना दछोडिए। विधाता ने जगतत का 
पाछनः-मार दोही प्रकारसे विमक्त क्ियाहै। उस भार कमे एक ॐर्‌ 
आपके पिता र्वु निद्रा त्यायकर जागरूक होकर वहन कर्‌ र्हेहै। आप्‌ 
उश्न भारक दृष्री धुसोके स्थान को अवलम्बन देने वाले रै ।। ६६॥ 
निद्रावशेन भवताप्यनपेक्ष्यमाणा पर्यत्सुकत्वमबला निशि खण्डितेव । 


 लक्ष्मीविनोदयतियेन दिगन्तलंगी सोऽपि त्वदाननरूचि विजहाति चन्दः ॥ 





सञ्जी०-चन्द्रारविन्दराजवदनादयत लक्ष्मीनिवासस्थःनानीति प्रसिद्धि 
श्चित्यो च्यते । निद्रावशेन दिद्रःऽधीनेन । स्त्यन्तरासद्खोऽत्र ध्वन्यते । भवता 
पर्यु्सुकत्वसपि । त्दय्यनुरक्तत्वमपीत्यथः 'प्रसितीत्सुकाम्यां तुततीयः द्‌" इति | 
सप्तम्यर्थे तृतीया । अपिशब्दस्तद्िषयानुरागस्यानपेक्षत्वघोतनार्थः। निश्चि : 
खण्डना मर्तुरन्याऽद्गज्ञानद.लुषित्ताऽवलेव नायिकेव । ज्ञतेऽन्यर क्कविक्ते 
दण्डितेर्घ्फ्कषाःयित्ता' इत्ति दशरूपके । अनवेक्षमाणाऽविचारयन्ती प्रती । 
उपेक्षमाजेत्व्थः । ह्यनवेक्ष्यमाण।' इति पठ निद्रावशेन भवताऽनवेशष्यमाणा- 
ऽनिरोक्ष्यम्नणा । कमणि दानच्‌ । लक्ष्मीः प्रयोजक्कर््री येन प्रयोज्येन चन्द्रेण 
यूत्सुक्त्व्रे त्वद्धिरहवेदनाम्‌ । (कालाक्षमत्वम्‌ ौत्सुक्य मनस्तापज्व यदिङ्रद्‌ 
इत्यलङ्कुःर । विनोदयति निरास्यतीति योजना । शेषं पूववत्‌ । (नाथस्त्वर्थो 
पपत्तिसपरयत्निमं पक्षमूपेक्षिष्ट) । लक्ष्मीरयेन चन्द्रेण सह्‌ त्वदाननशद्शत्वा- 
दिति सावः । विनोदयति विनोदं करोति | विनोदशब्दात्‌ "तत्करोति तदा- 
चष्टे" इति णिच्प्रत्ययः । सादृरयदशेनादयो हि विरहिणां विनोदस्थानानीति 
भावः । स चन्द्रोऽपि दिगन्तलम्बी पश्चिमाशां गतः शन्‌ । अस्तं गच्छध्नित्यथः। 
अत्त एव त्वदाननरुचि विजहाति । त्वन्मुखसाद्श्यं स्यजतीत्य्थैः । अतो निद्रा 
विद्धाय तां जक्मीमनन्यङारणां परिगृहुामणेति मावः | ६७ ॥ 


अस्वयः-- निद्रावशेन मवता पर्युत्सुकत्वम्‌ अपि निशि खण्डिता, अबला 


इव अनवेक्षमाणा “ततीः लक्ष्मीः येन, परयुत्युकत्वं विनोदयत्ति सः, चन्द्रः अपि 
दिगन्तलम्बी "सन्‌" त्वदाननरुचि विजहाति । 
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हिन्दी--निदरा रूपौ परस्वी के वश्ीमूत तुमह जानकर अत्यन्त उत्कण्ठित 
होती हृद मौ रात्रि में खण्डिता नायिका के समान अनदेखी करती हू या 
उपेक्षा करती हुई मुखश्री जिस चन्द्रमा के माथ ( तुम्हारे मुख धम कान्तिके 
समान चन्द्रमामे मी कान्ति देखकर ) अपनी विरह उत्कण्ठा का शमन 
करती थी वह तुम्हारे मूख के ममान गोमाल्ञाली चन्द्रमा भी दिगन्त का 
अवलम्बन करते हृए-पश्चिम दिशा मँ अस्त होते हुए तुम्हारे मल की 
कान्ति का परित्याग कर रहाहै। अव चन्द्रमामेंभी तुम्हारे मुख के समान 
श्री नहीं रह गई है अत एव उठो--जग जाओ जिससे निराध्िता ल्मी 
पुनः तुम्हारे मृखकमल मे आश्रय प्राप्त करे 1 ६७ ॥ 


तद्वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां टे । 
प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्चक्षुस्तव प्रचलितश्रमरं च पद्यम्‌ ।६८।। 


सञ्जी०--तद्रल्गुनेति । तत्तस्माल्लक्ष्मीपरिग्रहणाह्ल्गुना मनोज्ञेन ! 
-चल्गु स्थाने मनोज्ञे च वल्गु माषितमन्यवत्‌' इति विश्वः युगपत्तावदुन्मिषितेन 
युगपदेवोन्मीलितेन सद्यो द्वे अपि परस्परतुलामन्योन्यसादुर्यमवि रोहतां प्राप्नु- 
ताम्‌ । प्रार्थनायां लोट्‌ । के द्र अन्तःप्स्पन्दमाना चलन्ती परुपेतरा 
स्निग्धातारा कनीनिका यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 'तारकाऽकष्णः कनीदिकाः इत्य- 
मरः । तव चक्षः। अन्तप्रचलितश्रमरं वलद्भगं पद्मं च । युगपदुन्मेषे सति 
सम्पुणंसादुर्यलाम इति मावः ।। ६८ ॥ 

भन्वयः-- तत्‌ वल्गुना युगपत्‌ तावत्‌ उन्मिषितेन सच द परस्परतुलाम्‌ 
अधिरोहताम्‌ "के दवे" अन्तः प्रस्पन्दमानपरूपेतरतारं तव वक्षुः "अन्तः" प्रच 
लितश्रमरं पद्मः च । 
` हिन्दी-लक्ष्मी के परिग्रहणके कारण मनोज्ञ-सुन्दर एकप्नाथ उत्फुल्ल 


होने से तत्क्षण दोनो--पुतलियों के मीतर चञ्चल सुकुमार तारों वाले 
तुम्हारे नेत्र जर अन्दर में जिसके भ्रमर भ्रमण कर र्हैदहोएेसा कमल पर- 
स्पर समानता प्राप्त करे । अन्तःवञ्चवल सुकरुमारश्याम तारोंसे मनोज्ञ 
तुम्हारे नेत्र पलुं के मध्य॒ विवरणशील च॑वल भ्रमर वाले कमल के 
समान सुशोमित्त हों ओर श्रमरयुक्तं कमल सुकुमार कष्णतारायुक्त तुम्हारे 
नेत्रो के समान सुन्दरता प्राप्त करे । ६८ ॥ 

रघु० १६ 
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वृन्ताच्छूलथं हरति पूष्पमनोकटानां मंसृज्यते सरसिजेररूणांशुभित्न॑ः । 
स्वाभाविकं परगृणेन विभातवायुः सौरभ्यमीप्सुरिव ते मुखमास्तस्य ॥ 


सञ्जी०-वन्तादिति। विमातवायुः प्रमातवायुः स्वामाविकंते तव 
मुखमार्‌ व नि-ासपवनस्य सौरभ्यम्‌ ताद्क्सौगन्ध्यमित्यर्थः । प्रगुणेन 
अन्यदीयगुणेन सांक्रामिकगन्धेनेत्यथंः } ईप्सुराप्तुमिच्छ्रिव । "आपज्ञप्यधामीत 
इतीकारादेगः । अनौकहानां वृक्षाणां इलथं शिथिलं पुष्पं वृन्तात्पुष्पबन्धनात ॥ 

वृन्तं प्रस्रवबन्धनम्‌ ' इत्यमरः । हरत्यादत्ते । अरुणांशुभिन्नेस्तरणिकिरणोहो- 

ितैः सरसिजैः कमलैः सह । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌" इति सप्तम्या अलुक्‌ 
संसृज्यते संगच्छते । सूृजेदवादिकःत्कत्तरि लद्‌ ।। ६६ ॥ 

अन्वयः--विभमातवायुः स्वाभाविकं ते मुखमारुतस्य सौरभ्यं परगुणेन 
ईप्सुः इव अनोकटानाम्‌ दलथम्‌ पुष्पं वृन्तात्‌ हरति अरुणांशुभिन्नैः सरसिजैः 
सह संसृज्यते । 

हिन्दी -प्रातःकालीन पवन तुम्हारे मुख की स्वामाविक सुरभित दुसरे 
के संक्रामिक गुणस मानो प्राप्त करने को इच्छक की मांति वृक्षों के शिथिल 
पुष्प को कुसुमवन्ध--( डाली में लगे पुष्पके डंठल ) से ग्रहण करताहै ओर 
सूये कग किरणो से विकसित कमलो के साथ संगम करतादहै।। ६६ ॥ 


ताभ्नोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु निर्घौतहारगुलिकाविशदं हिमाम्भः । 
आभाति लन्धपरभागतयाऽघरोष्ठे लीलास्मितं सदशनाचिरिव त्वदीयम्‌ । 

सञ्जी०--ताग्रोदरेष्विति। ताग्रोदरेष्वरुणाम्यन्तरेषु पतितं निधौता 
या हरगुलिका मृक्तामणयस्तद्रद्विशदं हिमाम्भो लन्धपरमागतया लब्धोत्कषै- 
तया । परभागो गुर्णोत्कष' इति यादवः । अषरोष्ठे त्वदीयं सदशना विर्दन्त- 
कान्तिश्रहितं लीलास्मितसिवामाति शोमते ।1 ७० ॥ 


 अन्वेयः--तास्रोदरेषु तरुपल्लवेषु पतितं नि्घौतहारभुलिकाविश्चदं 








हिमाम्भः, लब्धपरभागतया, अधरोष्ठे त्वदीयं सदशनाचिः लीलास्मितं इव 
आभाति । 

हिन्दी--तामे के लाल-लाल मध्यभागवाले वृक्षो के पत्रों पर गिरे पड 
भक्षालित मोतियों के दानो के समान स्वच्छ ओसकण, गुणोत्कर्ष प्राप्त करने 
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से अरुणवगं के अघरोष्ठों प्र विराजमान आपके दातो की कान्तिसहितं 


लीला से मुस्कान के समान सुशोभित होते हैँ ।। ७०॥ 
यावत्प्रतापनिधिराक्रमते न भानुराल्लाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ । 
आयोधन ग्रसरतां त्वयि वीर याते कि वा रिपु स्तव गुरःस्वयमूच्छिनत्ति ! 
सञ्जी०--यावदिति । प्रतापनिधिस्तेजोनिधिरमनुर्याविच्लाक्रमते नोदग- 
च्छति । (आड उद्गमने" इत्यात्मनेपदम्‌ । तावत्‌ मानावनुदित एवेत्यथेः । 
अह्नाय ज्ञटिति । द्राग्ञटित्यञ्जमाऽह्लाय' इत्यमरः । अँरुणेनानूरुणा । 'सुपे- 
सूतोऽरुगोऽनूरः' इत्यमरः । तमौ निरस्तम्‌ ! तथाहि । है वीर ! त्वय्यायौ- 
घनेषु युद्धेषु । “युद्धमायोधनं जन्यम्‌" इत्यमरः । अग्र्षरतां यति सत्ति तव गुरः 
पिता रिपून्स्वयमुच्छिनत्ति फ वा । नोच्छिनत्यवेत्य्थैः न खलु योग्यपुतरन्यस्ट- 
माराणां स्वामिनां स्वयं व्यापारखेद इति सावः ।। ७१ ॥ 
अन्वयः--प्रतापनिधिः सानुः यावत्‌ न आक्रमते तावत्‌ अह्लाय अरुणेन 





तमः निरस्तं “(तथाहि है वीर ! त्वयि आयोधनाग्रसरताम्‌ याते “सत्ति” 


तव गुरः रिपून्‌ स्वयम्‌ उच्छिनत्ति कि वा । 
हिन्दी--तेजोराधि सूर्यं जव तक समुदित नहीं हो जाते तब तक 
उसते पुवं ही उनका सारथी जरण अन्धकःरकोदरूर कर देता दै । उसी प्रकार 
है शररिरोमणि कुमार अज] आपके युद्ध में अग्रसरता को प्राप्त कर लेने 
प्रर मी आपके पित्ता “रधु शत्रुओं ठौ स्वयं उच्छिन्न करते हैँ क्या? अर्थात्‌ 
आप जेमे वीर पत्र के युद्धे अग्रसर होते हए उन्हें शत्रुओं को स्वयं विनष्ट 
नहीं करना वादहिएु ।॥ ७१ ॥ ॥ 
शय्या जहत्युभयपश्षविनीतनिद्राः स्तम्बेरमा मुखरभ्युद्कलकर्षिणस्ते । 
येषां विभान्ति तरुणारुणरागयोगाद्धिचाद्विगौरिकतटा इवं दन्तकोशाः ॥ 
स॒ञ्जी ०--श््यामिति । उमाम्यां पक्षाभ्यां विनीता अपगता निद्रा येषां 
ते उमयपक्षविनीतनिद्राः 1 अत्र घमासविषय उभमङशब्दस्थान उभयशब्दप्रयोग एव 
साधुरित्यनुचन्धेयम्‌ । यथ!ऽऽह्‌ कंयट-उमादृदःत्तो नित्यमि "ति नित्यग्रहणस्येदं 
प्रयोजनं वृत्तिविषय उमशब्दस्य प्रयोगो मामूत्‌ । उमयशब्दस्यैव यथा स्यात्‌ 
उमयपुत्र इत्यःदि मवति" इति । मुखराण्युत्थानवलनाच्छन्दायमानानि श्ृह्भु- 


लानि निगडानि कृषेन्तीति तथोक्तास्त एव तव स्तम्बे रमन्त इति स्तम्बेरमा 


` 
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हस्तिनः । 'स्तम्बकर्णयोरमिजपोः इत्यच्प्रत्ययः । `" हस्तिसूचकयोः इति 
वक्तव्यात्‌ । इभः स्तम्बेरमः पद्मी" इत्यमरः । "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌* इति 
सप्तम्या अलुक्‌ । शय्यां जहति त्यजन्ति । येषां स्तम्बेरमाणां दन्ता कोका इव 
दन्तकाशाः दन्तकूड्‌मलास्तरुणारुण रागयोगाद्‌ वालाकर्णसंपकद्धितोभिन्नादवि 
गैरिकतटा इव विमान्ति । घातुरक्ता इव भान्तीत्यथैः ॥ ७२ ॥ 
अन्वय--उमयपक्षविनीतनिद्राः मूखरम्ृद्कुलकषिणः ते स्तम्बेरमः, श्यां 
जहति, दन्तकौड्ाः तरुणारुणरागयोगात्‌ भिन्नाद्रिगैरिकतटाः इव विभान्ति । 
हिन्दी--उभय पक्ष--दोनों करवट बदलकर निद्रा त्यागने वाले लन 
सनाती हुई लौहश्य्कलाओों को सीखने वाले, तुम्हारे वे हाथी शयनस्थान 
छोड रहे है, जिनके दांतों के कोश (कली के समान दांत ) प्रातःकालीन 
नालस्य के अरुण राग ( लालिमा ) के सम्पकं से इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे हँ मानो उन्दने पहाडके गेरू के शिखर तो हों ।। ७२ ॥ 


दीधृष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु निद्रां विहाय वनजाक्ष ! वनायुदेश्याः । 
वक्नोष्मणामलिनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि संधवशिलाशकलानि वाहाः । 

सञ्जी०-दीर्षेष्विति । हे वनजाक्ष ! नीरजाक्ष ! “वनं नीरं वनं सत्त्वम्‌" 
इति शाश्वतः । दीषु पटमण्डपेषु नियमिता बद्धा वनायुदेदया वनायुदेशे भवाः। 
पारसीका वनायुजाः' इति हलायुधः । अमी वाहा अश्वा निद्रां विहाय पुर 
गतानि लेह्यान्यास्वाद्यानि तैन्धवरिलाशकलानि । सैन्धवोऽस्वीं शीतशिवं 
मणिमन्थं च सिन्धुजे' इत्यमरः । वक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति । मलिनानि ` 
कुवन्ति । उक्तं च सिद्धयोगसग्रहे--पूर्वाह्नकाले चाश्वानां प्रायशो लवणं | 
हितम्‌ । शूलमोह विवन्धघ्नं लवणं सैन्धवं वरम्‌ ।1* इत्यादि ।} ७३ ॥। | 

मन्वयः--वनजाक्ष ! दीर्षेषु पटमण्डपेषु नियमिताः वनायुदेश्याः अमौ ` 
बाहाः निद्रां विहाय पुरोगतानि लेह्यानि सैन्धवरिलारशकलानि वक्तोऽमणा 
मलिनयन्ति । | 

हिन्दी-है कमल के समान नेत्र वाले ! विशाल वस्त्रनिभित मण्डपों मे ` 
नषे गए वनाशुदेशा में उत्पन्न होने वालेये घोडे निद्रा त्यागकर सम्मुख रखे 
हृए चाहने योग्य सिन्धा नमक की शिलाके खण्डो की उष्णतासेः (मुहके | 
गरममापसे ) मलिन कर रहे ह ।। ७३ ॥ | | 
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भवति विरलभक्तिम्लानपुष्पोपहारः 
स्वकिरणपरिवेषोद्भेदशन्याः प्रदीपाः । 
भयमपि च गिरं नस्त्वस्प्रबोचप्रयुक्ता- 
मनुवदतिशुकस्तो मञ्जुवाक्पञ्जरस्थः ।! ७४ ॥ 
सञ्जो ०--मवतीति । म्लानः पुष्पोपहारः पुष्पपूजा म्लानत्वादेव 
विरलमक्तिविरलरचनो मवति । प्रदीपाश्च स्वकिरणानां परिवेषस्य मण्डल- 
स्योद्भेदेन स्फुरणेन शुन्या मबन्ति । निस्तेजस्का मवन्तीत्यथः । अपि चायं 
मञ्जुवाड, मघुरवचनः पञ्जरस्थस्ते तव शुकस्त्वत्प्रबोधनिमित्तं प्रयुक्तामूच्चा- 
सितां नोऽस्माकं गिरं वाणीमनुवदति अनुकृत्य वदतीत्यथैः । इत्थं प्रमातलि- 
द्धानि वतंन्ते, अतः प्रवोद्धव्यमिति भावः ।। ७४ ॥ | 


अन्वयः--म्लान-पुष्पोहारः विरलमक्तिः मवति, प्रदीपाः स्वफिरणपरि- 
वेषोद्भेदशन्याः मवन्ति, अपि च अयं मञ्जुवाक्‌ पञ्जरस्थः ते शुकः, त्वत्प्र- 
बोघप्रयुक्तां नः गिरम्‌ अनुवदति । 
हिन्दी-पुष्पों का उपहार विरल-शिथिल संरचना वाला हो रहा है 
( अर्थात्‌ रातमें शोभावधैनके लिए लाए गए पुष्पो के उपहार अब सवेरा 
हो जने से सिकुडकर शिथिल-रचना वाले हो रहे है, उसमे अब वह सघनता 
नहींहैजो रातमेंताजाहोनेके कारण थी) दीपक अपनी किरणों के 
मण्डल के स्फुरण से शून्य अर्थात्‌ निस्तेज हौ गया है ओर यह मधुरमाषी 


पिज मं स्थित आपका तोता भी आपको जगाने के जिए उच्चारित की गई 
हम स्तुतिपाठकों की वाणी का अनुकरण -कर रहा है ।। ७४ ॥। 
इति विरचितवाग्भिवंन्दिपूत्रैः कुमारः 
सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुज्ज्ाचकार । 
मदपटुनिनदद्धर्बोधितो राजहसः 
सुरगज इव गाङ्गं संकतं सुप्रतीकः ।। ७५ ॥ 
सजञ्जी०--इतीति । इतीत्थं विरचितवाग्मर्वन्दिुतरर्वेतालिकैः । पुत्र 
ग्रहणं समानवयस्कत्वद्योत नार्थम्‌ । सपदि विगतनिद्रः कुमारः । तल्पं शय्याम्‌ । 
तल्पं शय्याइ्ुदारेषु" इत्यमरः । उन्ज्ञस्चिकार । विससर्ज । “इजादेश्च गुर- 
मतोऽनृच्छः' इत्याम्‌ प्रत्ययः । कथमिव मदेन पटु मधुरं निनदद्भिः राजहंसै- 


वोधितः सुप्रतीकाख्यः । सुरगज ईशानदिग्गजः गङ्गाया इदं गाद्धः सैकतं 
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पुलिनमिव । (तोयोत्थितं तत्पुलिनं सेकतं सिकतामयम्‌' इत्यमरः । 'सिकता- 
रकं राभ्यां च” इत्यप्रत्ययः । सुप्रतीकग्रहणं प्रायशः कंलासवासिनस्तस्य नित्यं 
गङ्कातटविहारसम्भवादित्यनुसधेयम्‌ ।। ७५ ॥। 

अन्वयः--इति विरचितवाग्भिः वन्दिपुत्रैः सपदि विगतनिद्रः कुमारः 
तल्पम्‌ उज्ज्ञाचकार । “कथमिव मदपदटुनिनदद्धिः राजहसः बोधितः सुप्र 
तीकः सुरगजः गङ्ख सैकतम्‌ इव । 

हिन्दी--जिस प्रकार हर्षातिरेक से सुमधुर कूजन करने वाले राजहंसों 
के द्वारा सुप्रतीक नामक ईशानकोण के देवताओं का दिग्गज गंगाके 
सिकतामय तट से जगाया जाता है उसी प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से स्तुतिगीतों 
की रचना करने वाले वंतालिकों के द्वारा तत्क्षण निद्रारहित-जगाये गये 
कुमार अजने शय्या का परित्याग करिया । ७५॥ 
अथ विधिमवसाय्य शास्त्रदृष्टं दिवसमुखोचितमन्विताक्षिपक्षमा । 
कुशलविरचितानुकूलवेषः क्ितिपसमाजमगात्‌ स्वयंवरस्थम्‌ ।७६॥ 

सञ्जो ०--अथेति । अथोत्थानानन्तरमञ्चितानि चारूण्यक्षिपक्ष्माणि 
यस्य सोऽजः शास्वरदृष्टमव गतं दिवसमूखोचितं प्रा तःकालोचितं विधिमनुष्ठा- 
नमवसाप्य समाप्य । स्यतेण्यन्तार्ल्यप्‌ । कुशलैः । प्रसाघनदक्षविरचितोऽनुकूलः 
स्वयं विरचितो वेषो नेपथ्यं यस्य स॒ तथोक्तः सन्‌ स्वयंवरस्थं क्षितिपसमाजं 
राजसमूहमनादगमत्‌ । इणो गा लुडि" इति गादेडाः । पृुष्पिताग्रावृत्तमेतत्‌ । 


ततल्लक्षणम्‌-“अयुजि नयुगरेफतो यक्रारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा 
इति ।। ७६ ॥। 


अन्वयः--अथ अस्म्चिताक्षिपक्ष्मा शास्त्रदृष्टम्‌ दिवसमुखोचितम्‌ विधिम्‌ 
अवसाय्य कुशलविरचितानुकूलवेषः ““सन्‌”” स्वयंवरस्थं कितिपसमाजम्‌ अगात्‌ । 
शास्र में ज्ञात प्रातःकालीन समुचित विधि समाप्त कर ( सन्घ्यावन्दनादि 
नित्य क्रिया से निवृत्त होकर) प्रसाघनकला में चतुर लोगोंके द्वारा स्वयंवर 
के अनुकूल वेषमूषा धारण कर पृथ्वीपतियों के समाज मे पहु च गये ।।७६॥। 


।। इति महाकवि कालिदासविरचिते रघुवंशमहाकाव्ये 
पञ्वमः सगः सम्पुणः । 
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स॒ तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्तिहासनस्थानुपचारवत्सु । 
वंमानिकानां मरुतापश्यदाकृषटलीलान्नरलोकपालान्‌ ।। १ ।। 


संञ्जी०-स इति । सोऽनस्तत्र स्थाने उपचारवस्तु राजौपवारवत्सु 
सजञ्चेषु पयैङ्केषु सिहासनस्थान्मनोज्ञवेषान्मनोह्‌ रनेपथ्यान्वेमानिकानां विमा- 
नैश्चरताम्‌ । "चरति" इति ठक्प्रत्ययः! मरुताममराणाम्‌ 1 'मर्तौ पवनामरौः 
इत्यमरः ! आकृष्टलीलान्गृहीतसौ माग्यान्‌, आकृष्टमरुल्लीलानित्यथंः। तापेक्ष- 
त्वेऽपि गमकत्वात्समासः । नरलोकं पालयन्तीति नरलोकपालाः ऊ्मंण्य- 
णप्रत्ययः । तान्मूपालानपदयत्‌ । सर्गेऽस्मिन्नुपजातिदछन्दः ।। १ ।। 

अ््वयः--सः तत्र॒ उपवारवत्सु मञ्चेषु सिहासनस्थान्‌ मनोज्ञवेषान्‌ 
वेमानिकानाम्‌ मरुतां आकृष्टलीलान्‌ नरलोक पालन्‌ अपद्यत । 

हिन्दी--उस रधुपुत्र अजने वहाँ स्वयंवरमे राजाओंके उपकरणसे 
युक्त मञ्चों पर सिंहासन के ऊपर विराजमान सुमभनोहर वेषधारी विमानं 
से विहार करनेवाले देवताओं के सौमाग्य की आकृष्ट करनेवाले नरलोक 
रक्षक राजागो को देखा । १ ॥। 

रतेगु हीतानुनयेन कामं प्रत्यपितस्याङ्कमिवेश्वरेण । 

काकृत्स्यमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमतोनिराशम्‌ ।॥ २ ।। 


सञ्जी ०--रतेरिति । “रतिः स्मरप्रियायां व रागे षव सुरते स्मृता" इति 
विश्वः । रते कामगप्रियाया गृहीतानुनयेन स्वीकृतप्राथनेन, गृहीतरत्यनुनयेने- 
त्यथः ¦ सपेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । ईश्वरेण हरेण प्रत्यपितस्वाङ्गं 
काममिव स्थितं काकुत्स्थमजमालोकयतां नृपाणां मन इन्दुमतीनिराशं वैदर्मी- 
निःस्पृहं बमू्‌व । इन्दुमती सत्पतिमेनं विहाय नास्मान्वरिष्यतीति निदिवक्यु- 
रित्यथैः । सर्वातिश्यश्नौन्दयंमस्येति मावः ।! २॥। 

अन्वेयः-रतेः गृहतानुनयेन ईश्वरेण प्रत्यपितस्वाङ्कम्‌ कामम्‌ इव स्थितम्‌ 
काकुत्स्थम्‌ जालोकयताम्‌ नृपाणाम्‌ मनः इन्दुमती--निराङम्‌ वमव । 
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हिन्दी--( कु{मदेव को मस्म करने के पश्चात्‌ पुनः) कामपत्नी रति 
की प्राथेना मान लेने वाले आशुतोष भगवान अवढरदानी शद्कुरके द्वारा 
मानौ पुनः प्रदत्त स्वशरीर वाले कामदेव के समान सन्दर विराजमान 
ककुत्स्थ गोत्रोत्पन्न अज को देखने वाले राजाओों का मन इन्दुमती से निराश 
हो गया ।। २॥। 

वदभंनिदिष्टमसौ कुमारः क्लृप्तेन सोपानपथेन मन्चम्‌ । 

शिलाविभङ्गैमृ गराजशावस्तुङ्क' नगोत्सङ्खमिवारुरोह ।॥। ३॥ 

सञ्जी °--वैदर्मेति । असौ कुमारो वैदर्भेण मोजेन निर्दिष्टं प्रदर्शितं 
मञ्चं पयंड्‌क क्लृप्तेन सुविहितेन सोपानपथेन । मृगराजशावः सिहपोतः । 
(पोतः पाकोऽमेको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः" इत्यमरः । शिलानां विम- 
ङ्गम्‌ ङ्गभिस्तुङ्घमूत्नतं नगोत्ङ्गं दौलाग्रमिव आरुरोह ।। ३ ॥ 

अन्वयः- असो कुमारः वेदर्मनिदिष्टम्‌ मञ्चम्‌ क्लृप्तेन सोपानपथेन 
मृगराजञावः गिलाविमंगेः तुङ्खम्‌ इव आरुरोह । 

हिन्दी-वह्‌ कुमार जज विदमं के अधिपति भोजराज के द्वारा निदिष्ट- 
( प्रदयिन ) मञ्च पर सुन्दर बनाये गए सोपान मार्गमे ( सीष्ियों की पग- 
उच्य न ) उश्री प्रकार चष्ट गया जिस प्रकार सिह्‌का शिशु चदान के 
नागे स अत्यन्त ऊचे पवत शिखर के ऊपर चष्टुजातादहै।॥३॥ 

पराध्यंवर्णास्तरणोपपन्नमासेदिवान रत्नवदासनं सः । 
भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्तिमंयूरपृष्ठाश्रयिणा गृहेन ॥ ४॥ 

सञ्जी°-परार्व्येति ! परार्ध्यः श्रेष्ठा वर्णा नीलपीतादयो यस्य तेना- 
स्तरणेन कम्बलादिर्नोपपन्नं सङ्गतं रत्नवद्ररत्नखधितमासनं सिहासनमसेदि- 
वानधिष्ठितवान्पोऽजः मयू रपृष्ठाश्रयिणा गुहेन सेनान्या सह॒ । सेनानीरग्नि- 
मूर्मुहः' इत्यमरः । मूयिप्ठमत्यर्थमुपमेयकान्ति रासीत्‌ । मयूरस्य विवित्रूप- 
वत्वातत्साम्यं रत्नास्ननस्य । तदद्वारा च तदारूढयोरपीति मावः ।। ४ ॥ 

अन्वयः--पराध्येवर्णास्तिरणोपपन्नम्‌ रत्नवद्‌ आसनम्‌ आसेदिवान्‌ सः" 
मयूरपृष्ठाश्रयिणा गृहेन भूयिष्ठम्‌ उपमेयकान्तिः आसीत्‌ । 

हिन्दी--उत्तमोत्तम विविघ वणं के हरे पीले आस्तरण या .बिछावनसे 
युक्त हीरा पन्ना पोखराज आदि विभिन्न रत्नोसे जटित सुवर्णमय सिंहासन 
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पर विराजमान वह अज, मयूरकरे विचित्ररूप वाले परृष्ठास्तन का जाश्रय 
तेने वाले पावंतीपुतर स्वामी क त्िकेयके साथ उपमा करने योग्य कान्ति-. 
वालाहो गया। ५॥ 

तासु श्रिया राजपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदुनिरीश्यः । 


सहस्रधात्मा व्यरुचद्धिभक्तः पयोमुचां पडिक्तषु विद्युतेव ।। ५॥ 


सञ्जी०- तास्विति । तासु राजपरम्परासु भिया लक्ष्म्या कर्त्या षयो- 
मुचां मेघानां वक्तिषु विद्युतेव सहस्रधा विभक्तः तरगेषु तरणिरिव स्वेयमेक 
एव प्रत्येकं सङ्क्रामित इत्यथः । प्रमाविशेषस्योदयेनाविमविन दुनिरीक्ष्यो 
इर्दशन आत्मा धियः स्वरूपं व्यरुचद्यदोतिष्ट । "द्युद्भ्यो लुडि" इति पर- 
स्म॑पदम्‌ । द्यूतादित्वादङ््‌प्रत्ययः । तस्मिन्‌ समये प्रत्येकं सङ्क्रान्तलक्ष्मीक- 
तया तेषां किमपि दुरासदं तेजः प्रादुरासीदित्यर्थः ।। ५ ॥ 

अन्वयः--तासु राजपरम्परासु भिया “कर्व्या' पयोमुष्ाम्‌ पंक्तिषु 
विद्युता इव सहखधा विभक्तः प्रमाविशेषोदयदु्निरक्ष्यः आत्मा व्यरूवत्‌ ॥ 

हिन्दी-जिस प्रकार मेधो की पक्तियों मे विद्युत्‌ के द्वारा हजारों 
प्रकार से विभक्त आत्मा ( प्रकाश) विशेषरूपसे द्योत्तित होता है, उसी 
प्रकार ( स्वयंवर समभ। में विराजमान ) उन राजाओं की पक्तियो मं लक्ष्मी 
(अजके शरीर की श्री-कान्ति) के द्वारा हजारों मागौं मं विमक्त आत्मा- 
स्वरूप प्रमा के समुदय से चकाचौध हो जने से दुनिरीक्ष्य--कठिनाई से 
देखने योग्य तेज वाले (अज) हो गये ॥ ५॥ 





तेषां महार्हासनसंस्थितानामुदारनेपथ्यमृतां स॒ मध्ये । 
रराज घास्ना रघुभूनुरेव कल्पद्रुमाणामिव पारिजातः ॥ \॥ 
सञ्जी०-तेपामिति । महार्हासिनसंस्थितानां श्रेष्ठसिहासनस्थानाम्‌ । 





उदःरनेपथ्यभृन7-मुज्ज्वलवेषधारिणां तेषां राज्ञां मध्ये । कल्दहूमाणां मघ्ये 
पारिजान इव सुरदुम विशेष इव । पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । 
संतानः कल्पवृक्षश्च पुंमि वा हरिचन्दनम्‌" इत्यमरः । स रधुमूनुरेव धाम्ना 
तजय । मुम्नाः इति पाठेऽतिशयेनेत्यर्थः । रराज । अत्र कल्पद्रूमजब्दः 
पञ्चान्यतमविश्चेयवचनः' उपकल्पयन्त मनोरथानिति व्युत्पत्या सुरदुममाच्रो- 
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पलक्षकतया प्रयुक्त इत्यनुसन्धेयम्‌ । कल्पा इति दमाः कल्पद्रुमा इति 
विग्रहः ।। ६ ॥ 

जन्वय.--महाहसिनसंस्थितानाम्‌ उदारनेपथ्यभृताम्‌ तेषां मव्ये सः 
रघुसूनुः एव कल्पद्ुमाणां मध्ये पारिजातः इव धाम्ना रराज । 

हिन्दी--बहुमूल्य आसनो पर विराजमान समुज्जवल वेषधारी उन 
राजाओों के मध्य मे कल्पृक्षो--सन्तान मन्दार-कल्पवृक्ष-ह॒रिचन्दनादि ॐ 
बीच पारिजात के समान वह्‌ रथुपत्रजजही, तेजसे विशेष ल्पे 
सुशोमित हुआ ॥ ६ ॥ 


नेत्रव्रजाः पौरजनस्य तस्मिन्विहाय सर्वान्नुपतीश्निपेतुः । 
मदोत्कटे रेचितपुष्पवृक्षा गन्धद्विपे वन्य इव द्विरेफाः ॥ ७॥ 


सञ्जी ०--नेत्रेति । पौरजनस्य नेत्रव्रजाः सवन्निपतीन्विहाय तस्मिन्नमे 
निपेतुः । स एवं सर्वोत्कर्षेण ददृश इत्यर्थः । कथमिव-मदोत्कटे मदेनोद्धिघ 
गण्डे निरभरमदे वा वन्ये गन्धभ्रघाने द्विपे गजे । रेचिता रिक्तीकृताः पुष्पाणां 
वृक्षा यैस्ते, त्यक्तपुष्पवृक्ला इत्यथः । द्विरेफा भृङ्खा इव । द्विपस्य वन्यविशेषणं 
द्विरेफाणां पुष्पवृक्षत्यागसम्मवार्थं कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--पौरजनस्य नेत्रव्रजाः सर्वान्‌ नृपतीन्‌ विहाय मर्दोत्किटे वन्ये 
गन्धद्विपे रेचितपृष्पवृक्षाः द्विरेफाः इव तस्मिन्‌ निपेतुः । 

हिन्दी--नागरिकों के समूह के नेत्र समुदाय सभी राजाओं को छोडकर 





मदजल से उत्कट जंगली गन्घगज के ऊपर पुष्पों के वृक्ष त्यागे हृए भ्रमरौ 


की मति उसी अज पर आ पड ।। ७॥। 


अथ स्तुते वन्दिभिरन्वयज्ञं : सोमाकवंस्ये नरदेवलोके । 

सश्वारिते चागरुसारयौनौ धूपे समूत्सपंति व॑जयन्तीः ।। ८ ।' 

सञ्जी ०--अथेति । अथान्वयज्ञे राजवंश्ामिज्ैवन्दिमिः स्तुतिपाठङ्ैः। 
वन्दिनः स्तुत्तिपाठकाः' इत्यमरः । सोमाकंवंश्ये सो मसूयेवंशभवे नरदेवलोके 
राजसमूहे स्तुते सति । विवेशेत्यत्तरेण सम्बन्धः 1 एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । 
 सञ्चारिते समन्तास्प्रवारिते । अगुरुसारो योनिः कारणं. यस्य तस्मिन्धूपे च 
वैजयन्तीः पताकाः समुतसपेति सति अतिक्रम्य गच्छति सति ।॥ = ॥ 
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अन्वयः--अथ अन्वयज्ञः वन्दिभिः सोमाकंवंश्ये नरदेवलोके स्तुते सति, 
-संचारिते अगुरसारयौनौ धृपे वेजयन्तीः समूत्सपंति च सति (कन्या मञ्वान्तर- 
राजमार्गं विवेशेति आगामि दश्षमर्लोकेन सहान्वयः कायः ) । 

हिन्दी--इसके वाद ( जहां ) राजाओों के कुल के ज्ञाता स्तुतिपाठकों 
के द्वारा चन्द्र ओर सूये वंश में उत्पन्न राजाओं कीस्तुतिकीजा रही थीः. 
सुगन्वि के सारतत्व के कारणरूप धूप का संचार फह्‌राती हृरद पत्ाकाओं के 
ऊपर दहो रहाथा, (वां 'मंचोके मध्य राजमागेमें कुमारी इन्दुमतीने 
प्रवेद किया यह्‌ उत्तरवत्ति दशम शलोक से समन्वित हैः।)।। ८ ॥ 


पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां कलापिनामुद्धतनत्यहेतौ । 

प्रह्मातश्ख परितो विगन्तास्तूयंस्वने मृच्छति मङ्गलां ।। € ॥ 

सञ्जी०--पुर इति । कि च पूरस्योपकण्ठे समीप उपवनान्याश्चयोः येषां 
तेषां कलापिनां बहिणामुद्धतनृत्यहेतौ मेचध्वनिसाद्ह्यात्ताण्डवकारणे प्रध्माता 
पूरिताः शङ्का यत्र॒ तस्मिन्‌ मङ्कलार्थे मद्खलप्रयोजनके तूर्येस्वने वाद्यघोषे 
परितः सवतो दिगन्तान्मूकंति व्याप्नुवति सति । ६ ॥ 

मच्वयः-पुरोपकण्ठेपवनाश्रयाणाम्‌ कलापिनाम्‌, उद्धतुनृत्यहेतौ प्रव्मात- 
शंखे मगलाथं तूर्यस्वने परितः दिगन्तान्‌ मृच्छति ( सति )। 

दिन्दी-( जहां ) नगर के निकटवर्ती उपवनों मे आश्वय लेनेवाले मयूरे 
के उद्धतनुत्य के कारण-स्वरूप ( मयूर मेघो कयो गजना सुनकर उद्धतनृत्य 
करते हँ अतः मेघध्वनि उनके नृत्यकाकारणदहै। यहाँ शंखो की ध्वनि मेघों 
कीष्वनि केही समान है अतएव मयूर शंखध्वनि को मेषध्वनि समक्ञकर 
ताण्डवनृत्य करने लगे हैँ) मेषध्वनि के समान शंखध्वनि हो रही थी, कल्या- 
णाथं वाद्यन्त्रो की घ्वनिसे चारो ओर दिशाओं का अन्त-ञौर छोर 
व्याप्त हो रहा. था-वहाँं ““मञ्च के मध्यमे जो राजमागं था उसमे पतिवंरा 
कन्या-इन्दुमती ने प्रवेश किया" यह्‌ अगसे दशम इलोक से समन्वित है ।&।; 

मनुष्यवाह्य चतुरस्रयानमघ्यास्य कन्या परिवारशोभि । 

विवेश मञ्चान्तरराजमागं प्िवरा क्लुप्तविवाह्वेष्ा । १० ॥ 

सञ्जी०--मनुष्यवाह्यमिति । पति वृणोतीति पतिवरा स्वयंवरा । "अथ 
स्वयवरा । पत्िवरा च वर्याऽथ इत्यमरः “सज्ञायां मृत॒वृजिघारिसहितपिदमः' 
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इत्यनेन खच्पत्ययः । क्लृप्तविवाहवेषा! कन्यन्दुमती मनुप्येर्वाह्य परिवारेण 
परिजनेन शोमि वतुरस्तयानं चतुरस्रवा7हनं शिविकामध्यास्यारुह्य सञ्चान्तरे 
मञ्वमध्ये यो राजमा्स्तं विवेश ।। १० ॥ 

अन्वयः-पत्िवरा क्लृप्तविवाहवेषा कन्या मनुष्यदाह्यम्‌ परिवार-शोभि 





चतुरस्रयानं अध्यास्य मञ्वान्तरराजमार्भम्‌ विवेश । 


हिन्दो -पति का वरण करने वाली विवाह की वेका मूषा धारण की हई 


( मोजराज की + कन्या इन्दुमती ने मनुष्यो के द्वारा वहन करने योग्य (जिसे 


मनुष्यले जा रहे ये) परिवार से सुशोभित चतुरकोण पालकी पर वैऽकर 
मञ्च के मध्य राजाओं के मा में प्रवेश फिया। १० ॥ त्वे ९वें एवं दशम 


लोके का भावाथं एक साथ अन्वयपूवेक करने से स्पष्ट होता है । 


तस्मिन्विघानातिशये विघातुः कन्यामये नेत्रशतंकलश्षये । 

निपेतुरन्तःकरणं न॑रेद्रा देहैः स्थिताः केवलमासनेषु ॥ ११॥ 

सञ्जी०-तस्मिन्तिति । नेत्ररातानामेकलक्षये एकदृ्ये कन्यामये कन्यारूपे 
तस्मिन्विधातुविधानातिशये सृष्टिविशेपे नरेन्रा अन्तःकरणेनिपेतुः । आसनेषु 
देहैः केवलं देहैरेव स्थिताः । देहानपि विस्मृत्य तत्रव दत्तचित्ता वभूवृरित्य्थः। 
भन्तःकरणकतू के निपतने नरेन््राणां कतु त्वव्यपदेश आदरातिशयार्थः ११॥ 

भन्वयः-नेतरशातेकलकष्ये कन्यामये तस्मिन्‌ विधातुः विधानातिशये नरेन्राः 
अन्तकरगेः निपेतुः, आसनेषु देहैः केवलं स्थिताः । 

हिन्दो--सैकडों नेचो के एकमात्र लक्षय दरेनीय कन्यास्वरूप उस विधाता 
को कलासृष्टि की अनुपम कृति प्र नरेशगण अन्तक रणो से टूट पड़े, सिहा- 
सनो परतो वे केवल शयीर से अवस्थित ये । अर्थात्‌ स्वयंवर स्थित राजाओों 
शा शरोरमात्र सिंहासन पर स्थित था, हृदय तो विधाता की मष्ट की अति- 
धय अनुप्रम रूपाृति वाली कन्या इन्दुमती मे आसक्त था ॥ ११॥ 


ता प्रत्यभिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्यः । 
भवालशोभा इव पादपानां ङ्गारचेष्टा विविधा बभेवुः | १२॥ 
सञ्जी०--तामिति । तामिन्दुमतीं प्रति अभिव्यक्तमनोरथानां प्ररूढा भि- 


षाणां महीपतीनां राज्ञां अरययाब्रदूत्यः प्रणयः प्रार्थना प्रम वा । श्रणयास्त्वमी । 
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विलखम्मयाच्लाप्रे माणः" इत्यमरः । प्रणयेष्वग्रहूत्यः प्रथमदूतिकाः । प्रणयप्रकाङ- 
केत्वसाम्याद्‌ दूतीत्वव्यपदेशः । विविधाः छुगारचेष्टाः श्युंगारविकाराः पादपानां 
प्रवालशोमाः पल्लवसम्पद इव बमूवुरुत्पन्नाः । अत्र श्छंगारलक्षणं रससुधाकरे 
“विमावैरनुमावैश्च स्वोचितैव्यंभिचारिभिः । नीता सदस्यरस्यत्वं रतिः श्युंगार 
उच्यते ` रतिरिच्छाविशेषः । तच्चोक्तं तत्रैव“ यूनौरन्योन्यविभेषस्थायिनीच्छा 
रतिः स्मृता" इति । चेष्टाशब्देन तदनूुमावविशेषा उच्यन्ते । तेऽपि तत्रैवोक्ताः- 
“भावं मनोगतं साक्षात्स्वहेतुं व्यञ्जयन्ति ये । तेऽनुभावा इदि स्याता श्र विक्षेप 
स्मितादयः । ते वेतुवा चित्तगात्रवाग्बुद्धचारम्मसम्मवाः' इति। तत्र गावारम्म- 
सम्मवाञ्चेष्टाशब्दोक्ताननुभावान्‌ करिवत्‌'-इत्यादिमिः इलो कँ वेशयति । श्ुगा- 
-रामासङ्वायम्‌ । एकत्रैव प्रतिपादनात्‌ । तदुक्तम्‌-"एकवैवानुरागङ्चेत्ति्यक्शब्द- 
गतोऽपि वा । योषितां बहुसक्तिदचेद्रसामःसस्विधा मनः" इति ॥ १२॥ 

अन्वेयः-तां प्रति अभमिव्यक्तमनोरथानाम्‌ महीपतीनाम्‌ प्रणयाग्रदत्यः 
विविधाः ऋ्छंगारचेष्टाः पादपानाम्‌ प्रवालश्लोमा इव वमूवुः । 

हिन्दी--उस इन्दुमती के प्रति अपने मनोगतमाव व्यक्तं करने वाले 

राजां कीम्रम निवेदन की प्रथम दूतियों के सी विविधश्युगार्‌ की चेष्टां 
वृक्षों के नव किसलयों को शोमा के समान हो गयीं ।। १२ ॥ 

कश्चित्का सभ्यामुपगुढमालमालोलपत्राभिहतद्विरेफम्‌ । 

रजोभिरन्तःपरिवेषबन्वि लीलारविन्दं भ्रमयाञ्चकार । १३॥ 

सञ्जी०-करिविदिति । करिवद्राजा कराभ्यां पाणिभ्यामुपगूढनालं गृहीत- 
नालम्‌ । आलोलेश्चञ्चलैः पत्रैरमिहतास्ताडिता द्विरेफा भ्रमरायेन तत्तथोक्तम्‌ । 
रजोमिः परागेरन्तःपरिवेषं मण्डलं बध्नातीत्यन्तःपरिवेषबन्धि । लीलारविन्दं 
भ्रमयाञ्चकार । करस्य लीलारविन्दवत्त्वयाहं भ्रमयितव्य इति नुपामिप्रायः । 
दस्तघूणकोऽयमपलक्षणक इतीन्दुमत्यमिप्रायः ।॥ १३ ॥ 

जच्वयः-- कश्चित्‌ कराभ्याम्‌ उपगृढनालम्‌, आलोलपवाभिहतद्धिरेफम्‌, 
रजोभिः अन्तः-परिवेषवन्धि लीलारविन्दम्‌ भ्रमयाञ्चकार । 

हिन्दी-- [पूवं श्लोक मे राजाओं की विविध ग्छगारिक चेष्टां का 
संकेत किया गया है । इस इलोक में प्रति राजा की चेष्टाकी र कविका 
ध्यान गया है| किसी राजा ने दोनों हाथों से कमलनाल पकडे हृए लीला का 








| 
। 
| 
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अरविन्द इस प्रकार धुमाया कि उसके चंचल पत्तों से भ्रमर आहृत हो गए 
तथा पुष्पके रजकणों स उसके अन्दर सुन्दर मण्डल बंघ गया ॥ १३॥ 


विस्रस्तमंसादपरो विली रत्नानुविद्धाङ्कदकोटिलग्नम्‌ । 
भ्रालम्बमुत्कृष्य यथावकाशं निनाय साचीकृतचारुवक्त्रः ।। १४॥ 


संजी०-विसस्तमित्ति । विलसनश्चीलो विलासी । "वौ कषलसकत्थसरम्मः 
इति निनुष्परत्ययः । अपरो रजांसाष्ि्नस्तं रत्नानुविद्धं रत्नखचितं यदङ्खदं 
केयूरं तस्य कोटिलग्वं प्रालम्बमृजुलम्बिनीं स्रजम्‌ । प्रालम्बमृजुलम्बि 
स्यात्कण्ठात्‌' इत्यमरः । 'प्रावारम्‌" इति-पाठे तृत्तरीयं वस्वम्‌। उत्कृष्योदधत्य 
साचीकृतं तियक्छृतं चार वक्त्रं यस्य स तथोक्तः सन्‌ यथावकाशं स्वस्थानं 
निनाय । प्रावारोत्क्षेपणच्छलेनाहं त्वामेवं परिरप्स्य इति नपामिप्रायः } 
गोपनीयं किच्चिदंगेऽस्ति ततोऽयं प्रावृणुत इतीन्दुमत्यमिप्रायः ॥ १४॥ 

अन्वयः--अपरः विलासी अंसात्‌ विन्नस्तम्‌, रत्नानुविद्धां गदकोटिलग्नम्‌, 
प्रालम्बम्‌ उत्कृष्य साचीकृत चारुवक्तः सन्‌ यथावकाशं निनाय । | 

हिन्दौ--अन्य विलासी मूपने कन्धे से खिसकी हई रत्नजटित केयूर 
के नोक मे संलग्न रत्नं को लटकती लम्बी माला उठाकर अपना सुन्दर मूखः 
किचित्‌ तिरछा करते हए यथास्थान ( गजे में) धारणकरली।॥ १४॥ 


आकुश्विताग्राङ्गुलिना ततोऽन्यः किचित्समार्वाजितनेत्रशोभः। | 
तिय॑भ्विसं-सपिनखप्रभेण पादेन हैमं विलिलेख पीठम्‌ ॥ १५।४ 
सञ्जी०--आकुल्चितेति । ततः पूर्वोक्तादन्योऽपरो राजा किञ्चित्स 
भावजितनेत्रशोम ईषदवक्पातितौ नेव्रशोभः सन्‌ । आकृच्न्विता आमुग्ना 
भग्राङ्ःगुलयो यस्य तेन तियंग्विसंसपिण्यो नखप्रमा यस्य तेन च पादेन हैमं 
हिरण्मयं पीठ पादपीठं विलिलेख लिखितवान्‌ । पादाङ्गुलीनामाकृञ्वनेन 
त्वं मत्समीपमागच्छेति नृपाभिप्रायः । मूभिविलेखकोऽयमपलक्षणक इतीन्दु- 
मस्यशयः । भूमिविलेखनं तु लक्ष्मी विनाशहेतुः ॥। १५॥ | 
अन्वयः-- ततः अन्यः किञ्चित्समावजितनेत्रशोभः सन्‌ आकुञ्िताग्रा- 
गुलिना तियेग्विसंस्पिनखप्रभेण पादेन हैमं पीठं वि लिलेख । | 
हिन्दी-( पूर्वोक्त राजाओं से भिन्न कोई ) अन्य राजा कुछ-कुच तिरे 
कटाक्षपातीनेत्रों की शोमा दरसाते हुए सिकृड़ी या मोड़ी गई अंगुलियों के 
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अग्रभाग्र वाले नख की तिरी फेलनेवाली प्रमा से युक्तचरणसे सृवर्णं 
निमित वैर रखने का पीठ ( पीडा ) कुरेदने लगा ॥ १५॥\. 
निवेश्य वामं भुजमासनाधं तत्सच्निवेशादधिकोच्नतांसः। 
कश्चिद्विवृत्ततिकमिन्नहारः धुहृत्समाभाषणतत्परोऽभूत्‌ ॥ १६॥ 
सञ्जी०--निवेष्येति । कश्चिद्राजा ¦ वामं मुजमासनाधं सिहासरमैकदेशे 
निवेदय संस्थाप्य तत्ससिवेशात्तस्य वाममुजस्य सन्िवेशात्संस्थापनादधिवगेच्न- 
तोऽसो वामांस एव यस्य स तथोक्तः सन्‌ । विवृत्ते परावृत्ते तरिके त्रिकप्रदेगे 
भिवहागे चुण्ठितहारः सन्‌ । ृष्ठवंशाघरे त्रिकम्‌' इत्यमरः । सुहूत्तमः- 
भाषणतत्परोऽमृत्‌ । वासपादवेदिनव मित्रेण समस्माषित्‌ प्रवृत्त इत्यथः । अतं 
एव विवृत्तचिदःत्वं घटते । त्वया वामाङ्गे निवेरितयः सहैवं वार्ता करिष्ये 
इति नुपःभिप्रायः । पर्‌ दृष्ट्वा परा्मूखोऽ्यं न कायेकतेतीन्दुमत्यभिप्रायः ॥ 
अन्वयः--कश्चित्‌ ( नृपः ) वामम्‌ मजम्‌ आसना निवेदय तत्सन्नि 
वेदात्‌ अधिकोन्नतांश्टः सन्‌ विवृत्तत्रिकभिच्नहारः सन्‌ सुहूत्‌समामाषण- 
तत्परः असृत्‌ । 
हिन्दौ--कोई नरेशः अपनी बरद मुजा स्िहासन के आधे भाग मे रख- 
कर बगल के मित्रके साथ वार्तालापे तल्लीन हो गया। बाई मुज 
सिंहासन पर रखने से उसका वार्या कन्धा अधिक ऊभ्वा हयो गया जिससे 
उसका कण्ठहार मुखे हुई पीठपर लोटने लगा ॥ १६ ॥ 
विलासिनीविश्रमदन्तपत्रमापाण्डुरं केतकबर्हमन्यः । 
प्रियानितम्बोचितसन्निवेशेविपाटयामास युवा नखाग्रैः । १७॥ 
सञ्जी०--विलासिनीति । अन्यो युवा विलासिन्याः प्रियाया विश्रमार्थं 
दन्तपत्र दन्तपत्रमूतमापाण्डूरं केतकबर्ह केतकदलम्‌ । “दलेऽपि बम्‌" इत्य- 
मरः । प्रियानितम्ब उचित्तसस्निवेशैरम्यस्तनिक्षेपणेनंखाग्रं विपाटयामास विदा- 
रयामास । अहं तव नितम्ब एवं नखत्रणादीन्दास्यामीति नृपाक्ञयः । तुण- 
च्छेदकवत्पत्रपाटकोऽयमपलक्षणक इतीन्दुमत्याङयः ।। १७ ॥ 
अ्न्वयः--भन्यः युवा विलासिनीविश्रमदन्तपत्रम्‌ आपाण्ड्रम्‌ केतकबहुम्‌ 
प्रियानितम्बोचितसघ्रिवेदैः नखाग्रं : विपाटयामास । 


हिन्दी-एक अन्य नवयुवक विलासिनी प्रिया के विलास के प्रयोजन के 
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लिए दन्तपत्र अथव; कणं मूषण बने हुए कृखकुपीनवगं के केतकी के परचरको 
प्रियतमा के नितम्बो के ऊपर धिह ( नलक्षत) वनाने न म्यस्त नखके 
अग्रभागो से विदीर्णे करने लगा! १७ ॥ ` | 

कुशेशयातास्रतलेन कश्चित्करेण रेखाध्वजलाञ्छनेन । 

रत्नाङ्गुलीयप्रभयानुविदानुदीर यामास सलोलमक्षान्‌ ॥ १८ ॥। 

सञ्जो ०--कुगेःयेति । यशिद्राजा कशेरायं शतपव्रभिवातास्र लं यस्य ` 
तेन । `शतपच्रं कुशरथम्‌' इत्यमरः । रेखारूपो ध्वजो लाञ्छनं यस्य तेन 
करेण । अङ्गुलीषु भवान्यङ्गुलीयःन्यृभिकः । ' जद्गुलीयनमूरभमिका' इत्यनरः। 
जिह्वाम्‌ लाङ्गुलेच्छ.' इद्धि छप्रत्ययः । रत्वानामङ्गुहोयःनि तेषां प्रमयानु- 
विद्ध च्व्याप्तानक्ष।न्प शान्‌ । -अक्षास्तु देवनाः पाणक्राश्चते' इत्यमरः । 
सलीलसुदारयामासोच्विक्षेप । अह्‌ त्वरया सहैवं रस्य इति नपामिप्रायः । 
अक्षचातुरयेण कापरुषोऽयमितीन्दुमत्यमिप्रायः । अक्षमा दीव्येत्‌", इति शरुति- 
निषेषात्‌ ।! १८ ॥ 

जन्वयः-- कश्चित्‌ कुशेदायाता ग्रतलेन रेखाघ्वजलाञ्छनेन करेण रत्ना 
गलीयप्रमयानुविद्धःन्‌ अक्षान्‌ सलीलम्‌ उदीरयामास । 

हिन्दी--क्सि राजाने कमल के समान यार्त रेखारूपौ ध्वजा के 








दक्षणसे युक्त करतल से रत्नजटित अंगूढी की प्रमा से व्याप्त जुजा खेलने 


की गौटिों कौ ऊपर उछला ।। १८ ॥ . 
कश्चिद्यथाभागमवस्थितेऽपि स्वसत्निवेशाद्रयतिलद्किनीव । 
वज्ांशुग्भाडगूल्लिरन्ध्रमेकं उपापारयामास करं किरीरे ॥ १९ ॥ 
सञ्जी०-वरिचिदिति । कश्चिचथःमागं यथास्थानमवस्थितेऽपि स्वसश्चि- 

वेशाद्वचतिल दि्घिनीव स्वस्थानाच्चलित इव किरीटे वज्‌ाणां किरीटगतानामंशवो 





गभं येषां तान्यङ्गुलिरन्ध्राणि यस्य तमेकं करं व्यापारयामस । किंरीटवन्मम 
क्षिरसि स्थितामपित्वां मारन मन्य इति। नूपा्मिप्रायः । शिरसि न्यस्त- 
हस्ते।ऽयमपलन्नण इतीन्दुमत्यमि प्रायः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--कश्चित्‌ यथामागम्‌ असस्थिते अपि स्वसन्निवेरात्‌ व्यतिलङ्किनि 
इव किरीटे वजुशुगमह्गुलिरन्घ्रम्‌ एकम्‌ करम्‌ व्यापारयामास । ` 
हिन्दी-कोई राजा यथोचित स्थान पर सुस्थित होते पर भी मानो 
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अपने स्थान से सरक्ते हए मुकुट पर अपना वह्‌ एक हथ (मुकुट संमालने के 
बहाने से) रखने लगा जिसकी अंगुलियों के मध्य दिद्रमें मुकुट में लगे रत्नों 
की कान्ति ज्ललमला रही थी।। १९॥ 

ततो नृपाणां श्रुतवृत्तवंशा पुंवत्प्रगल्भा प्रतिहाररक्षी । 

प्राक्सन्निकर्षं मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमा रोमवदत्युनन्दा ।। २० ॥ 

सञ्जी ०--रत इति । ततोऽनन्तरं नृपाणां श्रुरवृत्तवंशा श्रैतनूपवुत्तवं- 
शेत्यर्थः । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । प्रगट्मा वःग्मिनी सुनन्दा चुनन्दख्या 
प्रतिहार रक्षतीति प्रतिहाररक्षी द्ारपालिकः । क्ण्यण््रत्मयः । "दिदढाणञ्‌- 
द्यसचदघ्नवमात्रचतयप्‌ठक्‌ठन्‌कनृक्वरपः' इत्यनेन डीप्‌ । प्रव्रथमं कुमारी- 
मिन्दुमतीम्‌ । मगधेश्वरस्य सतिरुषं समीपं नीत्वा पुवत्पुसा तुल्यम्‌ । तेन तुल्यं 
क्रियः चेद्टतिः' इति वतिप्रत्ययः । अवदत्‌ ॥ २० ॥ 

मन्वयः--ततः नृपाणाम्‌ श्रुतवृत्तवंडा पुंवत्‌ प्रगल्मा, सुनन्दा प्रतिहार 
रक्षी, प्रार्‌ कुमारीम्‌ मगघेदवरस्य सचनिकषम्‌ नौत्ठ7 अवदत्‌ ॥ 

हिन्दयी--तत्पश्चात्‌ ( समागत ) राजाओं के दरित्र ओर कृलशील को 
जानने वाली प्रुष के स्मान प्रगल्म--व॒ष्ट सुनन्दा नामकम द्र(रपालिका सव- 
प्रथम कुमारी इन्दुमती को सगघ के अधिपति के निक्ट ले जाकर बोल) २०॥। 

अक्तौ शरण्यः शरणोन्मुखानामगाघसत्त्वो मगधप्रतिष्ठः । 

राजा प्रजारञ्जनलन्धवणंः परन्तपो नाम यथार्थनामा । २१ ॥ 


सञ्जी०--असाविति । असौ राजा । असाविति पुरौवतिनो निदश्च 
एवमुत्तरवापि द्रष्टव्यम्‌ । शरणोन्मुखानां शरणार्थिनां ज्ञरण्यः शरणे रक्षणे 
साधुः "तत्र साधुः इति यत्प्रत्ययः । शरणं मवितुमहँः शरण्य इति नाथनि-' 
रुक्तिनिर्मृलैव 1 अगाधसत्त्वो गम्भी रस्वभावः । सत्त्वं गुणे पिशाचादौ बले 
द्रव्यस्वमावयोः' इति विश्वः. मगधा जनपदाः तेषु प्रतिष्ठास्पदं यस्यस 
मगघप्रतिष्ठः, श्प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम्‌" इत्यमरः । प्रजारञ्जने लब्धवर्णो 
विचक्षणः । यद्वा प्रजारज्जनेन लब्धोत्कषेः । पराञ्छतरंस्तापयतीति परन्तप 
परन्तपाख्यः । द्विषत्परयोस्तापेः इति खच्प्रत्ययः । "खचि हस्वः" इति 
हस्वः । "अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌" इति मुमागमः । नामेति प्रसिद्धौ, यथाथ 


नामा, शत्रुसन्तापनादिति भावः २१॥ 
रघु० १७ 
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अन्वयः--असौ राजा शरणोन्मुखानःम्‌ अरण्यः अगाघसतत्वः मगव- 
प्रतिष्ठः प्रजारञ्जनलटब्धवर्णैः परन्तपः नाम यथार्थनामा । ( अस्तीति शेषः } 

हिन्दी--यह राजा शरण के लिए उन्मुख होनेवाले लरणा्थियों की 
सुरक्षा मं समथ, अगाध बलशाली या परम गम्मीर स्वमाव वाला, मगधमें 
भरतिष्ठित, प्रजाओं के अनुरञ्जनमें उत्कपे पने वाला यथानाम तथोगुण 
को चरितार्थं करने वाला शत्रुओं को सन्तापदेने वाला ''परन्तप' नाम- 
घारीहै। जैः इसका नाम परन्तप हैँ वैसा ही यह रसत्रुओंके लिए 
सन्तापकारी है अतः यह्‌ अपने नाम को सार्थक करने वालादहै।। २१॥ 

कामं नृपाः सन्तु सदहखशोऽये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 

= नक्षत्रताराग्रहसड्कलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसंवरातिः ।! २२॥ 

सञ्जी०--काममिति । अन्ये नृपाः कामं सहसः सन्तु । मूमिमनेन 
राजन्वती शोमनराजवती माहुः, नैतादुक्कश्चिदस्तीत्य्थः । “सुराज्ञि देशे राज- 
त्वान्स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान्‌” इत्यमरः । ' राजन्वान्सौ राज्ये इति निपातना- 
त्लाधुः । तथा हि-नक्षत्रैरिन्यादिभिस्ताराभिः साचारणे्ज्योतिरमिग्रदैमौमा- 
दिभिश्च सङ्कृलापि रात्रिश्चन्द्रमसैव ज्योतिरस्या अस्तीति ज्योतिष्मती, 
नान्येन ज्योतिषेत्यथं ॥ २२ ॥. 

 न्वयः--अन्ये नृपाः कामं सहलशः सन्तु, मूमिम्‌ अनेन राजन्वतीम्‌ 
आहः, नक्षत्रतारग्रहसंकुला अपि रात्रिः चन्द्रमसा एव ज्योतिष्मती । 

हिन्दी--मले दी अन्य हजारों राजा ह किन्तु लोग पृथ्वी को ` सुरान 
वाली इती के कारण कहते हैँ । जैसे नक्षत्रो, तारागणो | ओर ग्रहौसे 
व्याप्त होने पर मी राति चद्धमासे ही ज्यो तिष्मती-ज्योत्स्नावाली कह्‌- 
लाती है । २२॥ | 

क्रियाभ्रबन्धादयमघ्वराणामजखमाहुतसहस्रनेत्रः | 

शच्याश्चिरं पाण्ड्कपोललम्बान्मन्दा रशून्यानलकांश्चकार ॥ २३॥ ` 

सञ्जी०--अन्यं परन्तपोऽष्वराणां कतुनां क्रियाप्रबन्धानुष्ठानसातत्यात्‌ 
अविच्छिघ्ादनुष्ठानादित्यथेः । अजस्न' नित्यमाहूतसहलनेवः संरिचिरं शच्या 
अलकान्‌ पाण्डूकपोलयोलम्बान्लंस्तान्‌ । पवाचच्‌ । मन्दारः कल्पदुमकुसुमः 
शून्याश्चकार । प्रोषितम्‌ का हि केशसंस्कारं न कुवन्ति । प्रोषिते मलिना 
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छशा" इति ! क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदहेनम्‌ । हास्यं परगृहे यानं 


त्यजेतपो षितमत का ।!' इति च स्मरणात्‌ ।। २३॥। 
अन्वयः--अयं अध्वराणाम्‌ क्रियःप्रबन्धात्‌ अजस्रम्‌ आ1हुतसहसखनेत्रः सन्‌ 
शच्याः अलकान्‌ पाण्डकपोललम्बान्‌ मन्दारशून्यान्‌ चकार । 
हिन्दी--इसने ( परन्तप ने ) यज्ञो के अनवरत अनुष्ठाने लगातार 
सटचनेत्रघारी इन्दर का ( अपने यज्ञो मे) आवाहन कर इन्द्राणी के पीतवणं 
कपोलों पर लटकते हए केशो को मन्दार पुष्पों से विरहित कर दिया ।।२३॥। 
सनेन चेदिच्छषि गृह्यमाण पाणि वरेण्येन कुर प्रवेशे । 
प्रासादवातायनसंश्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराद्खनानाम्‌ । २४.॥। 
सञ्जी०---अनेनेति । वरेण्येन वरणीयेन । वृणौतेरीणादिक एण्यप्रत्ययः 
अनेन राज्ञा गृह्यमाणं पाणिमिच्छसि चेत्‌, पाणिग्रहणमिच्छसि चेदित्यथ 


प्रवेशे प्रवेचकाले प्रासादवातायनसंश्चितानां राजमवनगवाक्षस्थितानां पुष्प 


पुराङ्कनानां पाटल्िपुराङ्खनानां नेत्रोत्सवं कुरु । सर्वोत्तिमानां तासामपि दश 


नीया मविष्यस्ीति मावः ।। २४ ॥ 

अन्वयः--वरेण्येन अनेन गृह्यमाणं पाणिम्‌ इच्छसि चेत्‌ प्रवेशे प्रासाद 
वातायन्नश्चितानाम्‌ पुष्पपुराङ्कनानाम्‌ नेत्रोत्सवं कुरु । 

हिन्दौ-वरणकरने ( वर वनने ) योग्य इस राजा परन्तप से यदि 


पाणिग्रहण ( विवाह ) करना चाहती हो तो ( इसकी राजधानी में ) प्रवेश 


करने के समय राजमहल की खिडकियो-( क्चरोखों ) पर बैठी हुईं पुष्पपुर 
{पटना ) की सुन्दरियों के नें का उत्सव करो ।। २४॥। 


एवं तयोक्तं तमवेक्ष्य किच्िद्धिलख सिदुर्वाङ्ुमधृकमाला । 

ऋजुप्रणामर्गिययैव तन्वी प्रत्यादिदेशंनमभाषमाणा ।। २५॥ 

सञ्जी ०--एवमिति । एवं तया सुनन्दयोक्ते सति तं परन्तपमवेकषय 
किच्न्विद्ि् सिनी दूर्वाङ्का दूर्वाचिह्ला मधूकमाला गुडपुष्पमाला यस्याः सा 
मधूके तु गुडपुष्पमधुहूमौः इत्यमरः । वरणे शिथिल्रयल्नेति मावः । तन्वी- 
्दुमत्येनं नुपममाषमाणर्ज्वा मावशून्यया प्रणामक्रिययैव प्रत्यादिदेश परि 





जहार । २५॥ 


अन्वयः--एवम्‌ तया उक्ते ( सति) तम्‌ अवेश्य [किचित्‌ विख सिदूर्वाद्क- 
मधूकमाला तन्वी एनम्‌ अमाषमाणा ऋलजुप्रणामक्रियया एव प्रत्यादिदेश 
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रघुव्ञमह्ःकव्यम्‌ 


हिन्दी--दस प्रकार दस परतिहःररक्षी सुनन्दाके रहने पर उस राजः 


रतप को देलकर कुखछ-कुछ खिन ती हई दूर्वा के चिह्ञोसे युक्त सधूककी 


माला वाली कृशांगी-सुन्दरी इन्दुनती उसमे ( परन्तपसे) विना बोलेही 
सास ःन्पर्प्‌ से--मावशुन्य दुष्टिसे प्रणाम करके इसे छोडकर आगे वट 
गई ।। २५॥ 
तां संब वेतरग्रहणे नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय । 
समीरणोत्थेव तर द्भलेखा पदूमान्तरं मानसराजहंसीम्‌ ।! २६ ॥ 


सञ्जी०--ताभिति। सैव नान्या, चितन्ञत्वादिति मावः । वेत्रग्रहूणे 


नियुक्ता दौवारिकी चुनन्दा ता राजसुतां राजःन्तरमन्यराजं निनाय । नयत्ति- 
द्िकमेकः । कथमिव ? 


समौ रणोत्था वातोत्पत्रा तरङ्गलेखोभिपदिन्तर्मानसे 
सरसि या राजहंसी तं पद्मान्तरमिव ।। २६ ॥। 

अन्वयः--सा एव वेतरग्रहये नियुक्ता, ताम्‌ राजसुतम्‌ समीरणोत्था 
तरगलेला मानसराजटहृरीम्‌ पद्मान्तरम्‌ इव राजःन्तरम्‌ निनाय । 
हिन्दी--जिस प्रकार पवन-प्रोरित तरगों की पक्ति मानस दी राज- 
# को दूसरे कमलके निकट ले जाती है उसी प्रकार वेतरग्रहण में नियुक्त 
ह हारपालिका सुनन्दा उत्त र; जकुमारी इन्दुमती को अन्य राजा के निकट 
ग्य || २६॥ 


जगाद चैनामयसमङ्कनाथः सुराङ्घनाप्राधितयौवनश्रीः । 

विनौतनागः किल सूत्रकारंरेन्रं पदं भूमिगतोऽपि भुङ्क्ते ॥ २७॥ 

सञ्जौ०--जगःदेति । एनाभिन्दुमतीं जगाद । फिमिति, अयमज्खनाथो- 
ऽञदेशाषीश्वरः सुरादङ्गनाभिः प्राथिता कामिता यौवनश्र्स्य स तथोक्तः 
पुरा कलेन मिन्द्रताहुगय्या्थमि नद्रपुरगामिनमकामयन्ताप्सरस इति प्रसिद्धिः । 
किञ्च सूत्रकारेगेजशास्वकृद्धिः पालकादिभिमं हषिभि्विनीतनागः शिक्षितः 
गजः । किलेत्यैतिह्ये ! अत एव मूमिगतोऽपयैन्रं पदमेश्व्यं भुड्क्ते, मूर्लोकि 
एव स्वगेसुखेषनुभवतीत्यथं: । गजाप्ठसोदेवधिसेव्यत्वमेन्रपदराग्दारथः । पुरा 
किल कुतश्चिच्छापकारणाद्‌ मुवमवतीणं दिग्गजवगें मालोक्य स्वयमशक्तेरि- 


श्ाभ्यनुज्ञयाऽऽनीतेदेवषिभिः प्रणीतेन शास्त्रेण गजान्वशीकृत्य मुकि सम्प्रदाय 


भरावतेयदिति कथा गीयते । २७ ॥। 
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अन्वयः-- एनाम्‌ जगाद च, अयं अंगनाथः सुरगनाप्राधितयौवनश्रीः 

मुवारः विनीतनगः किल, (अत एव) मूभिगतः अपि एन्द्र पदं भुद्कते । 
हिन्दो--सौर सुनन्दा ने इत इन्दुमती से कलहा कि यह अंगदेश्न का 

अधीश्वर दै । देवांगनाओंके द्वारा इसके यौवन की रोमा प्रथित दहै अर्थात्‌ 
सुरसुन्दरि भी इसके यौवन की सुन्दरता ढी कामना करती हैँ । इतिह्स 
साक्षी है करि गजशास्त्र के समज विद्वानों के द्वारा इसके हाथी सुक्षिक्षित कयि 
गये दे, इसलिए यह मूमि पर रहते हृए भी इन्द्र के पद-स्वर्गीय सुलं एवं 
एेश्चयं के उपमोग का अनुभव करता है ।। २७ ॥ 

अनेन्‌ पर्यासयताशरुिन्दुनमुक्ताफलस्थूलतमान्स्तनेषु । 

रत्यपिताः शत्रुविलासिनीनामुन्मुच्य सूत्रेण विनैव हाराः :1२८।। 

सञ्जी०-अनेनेति । शवुविलासिनीनां स्तनेषु मुक्ताफलस्थूलतमःनश्रु- 
विन्दन्‌ । अस्रमश्रुणि शोणिते" इति विश्वः। पर्यासयत प्रस्तारतः । मत्‌ वघ 
दिति भावः । अनेनांगनायेनोन्मुच्यः क्षिप्य सूत्रेण विना हारः एव प्रत्यभि: । 
भविच्छिन्नाश्रुविन्दुप्रवतंनादुत्सूवहा रापणमेव तमि वेत्युत्प्र क्षा गम्यते ।।२८॥। 

अवयः शनुविलासिनीनाम्‌ स्तनेषु मृक्ताफलस्थूलतमान्‌ अश्रुदिन्दून्‌ 
पयाज॒ियतता अनेन उन्मुच्य सूत्रेण विनः हयः एव प्रत्यपिताः । 

हिन्दी-(युद्पें इसके द्वारा मारे गये ) दत्रुओं क विलासिनी सुन्दरियों 
के स्तनो पर मोतियोंके दानो के समान बई-वड़े अश्नुवणों को विखरानेवःले 
इस राजा केद्वारा ( गले का) मुक्ताहार वैषव्यके कारण उतारकर सूत्रके 
बिनाकेवल हार ही समपित किया गया । २८॥ 

निसगंमिन्नास्पदमेकसंस्थमस्मिनुद्रयं श्रीश्च सरस्वती च । 

कान्त्या गिरा सूनृतया च योग्या त्वमेव कल्याणि तयोस्तृतीया।। २६॥ 

सञ्जौ ०-निसर्गेति । निसगंतः स्वमावतो भिन्नास्पदं मिन्नाश्रयम्‌, सहाव 
स्थानवि रोघीत्यथंः । श्रीश्च सरस्वती चेति दयमस्मिज्नडः गनाथ एकत्र संस्थ 
स्थिति्स्य तदेकसंस्थम्‌ । उमयमिह संगतमित्य्थः। है कल्याणि ! ' बह्वादिभ्यश्च 











इति डीषु । कान्त्या सूनृतया सत्यप्रियया गिरा च योग्या संसर्गा त्वमेव तयोः 


भरीसरस्वत्योस्तृतीया । समानगुणयोर्युवयो दाम्पत्यं युज्यत एवेति मावः । दक्षिण- 
नायकत्वं चास्य ध्वन्यते । तदुक्तम्‌--तुल्योऽनेकत्र दक्षिणः' इति ।।२६।। 
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अस्वयः--निसगेभिन्नास्पदम्‌ श्रीश्च सरस्वती-च इति द्वयं अस्मिन एक~ 
संस्थम्‌, हे कल्याणि, कान्त्या सूनृतयागिरा च योग्या त्वमेव तयोः तततीया । 

हिन्दी--स्वमावतः पृथक्‌-पृथक्‌ आश्रय मे निवास करने वाली लक्ष्मी 
जौर सरस्वतीये दोनों ही इस राजा में एकत्र स्थित है । ( यह्‌ लक्ष ओर 
सरस्वती दोनों करा समान कृपापाच्र है) ह मंगलमूत्ति तुम उन दोनों लक्ष्मी 
सरस्वती मे अपनी शरीरप्रमा ओर सत्यप्रियवाणीसे योग्य हने तन्ीया वनं 
जाओ! २६॥। 


अथाद्धु राजादवतायं चक्षुर्याहीति कन्यामवदत्कुमारो । 
नासौ न काम्यो न च वेदं सम्यग्रष्टु न सा भिच्नरचिहि लोकः ॥ ३० ॥ ` 


सञ्जी०--अथेति । अथ कुमार्याड ग राजाच्चकषुरवता्य, अपनीयेत्य्थः । 
जन्यां मातृसलीम्‌ । "जन्या मःतुसलीमुदयोः' इति विश्वः । सुनन्दां याह 
गच्छत्यवदत्‌ । "यतेति जन्यामवदत्‌' इति पठे जनीं दधूं वहन्तीति जन्या 
वधूवन्धवः । तान्‌ यात गच्छतेत्यवदत्‌ । “जन्यौ ' वरवचून्ञातिभ्रियतुल्यहितेऽपि 
च' इति विश्वः। अथव जन्यः वघूमत्याः। मत्याश्चापि नवोदढाया इति केदावः। 
सज्ञायां जन्या-' इति यत्प्रत्ययान्तो निपातः । यदव्राह वृत्तिकारः-'जनीं वधं 
वहन्तीति जन्या जामतुवेयस्याः' इति । यच्चामरः जन्याः स्निग्धा वरस्यये' 
इति तत्सवंमुपलक्षणाथमित्यविरोधः । न चायमङ्घराजनिषेधो ददयदोषान्नापि 
दोषादित्याह्‌-नेत्यादिना । असःवङ्खराजः काम्यः कमनीयो नेति न, जन्तु 
सम्प एवेत्यर्थः । सः कुमारी च सम्यग्द्रष्टं विवेक्तुं न वेदेति न, वेदेत्यर्थः । 
किन्तु लोको जनो भिन्नरुविटि रुषिरमपि किच्वित्कस्मैविन्न रोचते । £~ करमो 
दीच्छा नियन्तुं शक्यत इति भावः ।। ३० ॥ 


अच्वग्रः--जथ कुमारी अंगराजात्‌ चक्षुः अवतार्य अन्याम्‌ याहि इति 


अवदत्‌, अंसौ काम्यः न इति न सा च सम्यक्‌ द्रष्टुं न वेद (इति) न (रिन्तु) 
हि लोकः भिन्नरुचिः मवति इति शेषः । 


दिस्दो -सुनन्दा के वचन सुनने के उपरान्त इन्दुमती ने उस अंगराज की 
ओरसे अपनी दृष्टि हटाकर माता की सखी ८ सुनन्दा ) से कहा कि मागे 
चलो । यह्‌ राजा कममीय नहीं है यह बात नहीं है अपितु यह्‌ कमनीय है 
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ओर यह कुमारी इन्दुमती ठीक से देखना नहीं जानती है एसी भी वात नहीं 
है अपितु वह देखना भी ठीक ही जानतीदहै। (तौ वह इसे वरण क्यो नदीं 
कर लेती ) इसमे लोगों की अपनी-अपनी विभिन्न रुचि है । किसी फो कुछ 
स्वता है.तो जसि दो कृछस्वता है। मृण्डे-मुण्डे मति भिन्न लोती 
हीदै।। ३० ॥ | | 

ततः परं दुऽ्रसहुं द्विषद्धिनु पं नियुक्ता प्रतिहारभूमौ । 

निदशंयामास विशेषदुश्यमिन्दु नवोत्थानमिवेन्दुमत्यं ।। ३१ ॥ 

सञ्जी०-तत इति । ततोऽन्तरं प्रतिहारभूमौ दा रदेशे नियुक्ता दौवःरि- 
की । स्त्री द्वारं प्रतीहारः" इत्यमरः द्विषद्धिः शतरुभिर्दष्प्रसहं दुःसहम्‌, शूर- 
मित्यथेः । विशेषेण दुद्यं दशेनीयं, रूपवन्तमित्यथंः । परमन्यं नृपम्‌ । नवोत्थानं 
नवोदयमिन्दुमिव । इन्दुमत्यै निदश्ैयामा ।। ३१ | 

अन्वयः--ततः प्रतिहारमूमौ नियुक्ता द्विषद्भिः दुष्प्रसहं विशेष दुश्यं 
परं नृपं नवोत्थानम्‌ इन्दुम्‌ इव इन्दुमत्यै निदशयामास् । 

हिन्दी --तत्पश्नात्‌ द्वारस्यल पर नियुक्त द्ारपालिक्ता सुनन्दः ने यतरुओों 

के द्वारा देखने मं अशक्य शूर विशेष सूम से दशनीय एक अन्य राजः को 
नवोदीयमान चन्द्रमा की मांति इन्दुमती को दिखलायः ॥ ३१ 


अवन्तिनायोऽयमुदग्रबाहुविशालवक्षास्तन्‌ वृत्तमध्य । 
आरोप्य चक्र्रममुष्णतेजास्त्वष्टर व यत्नो।ल्लखितो विभाति।३६॥ 


सञ्ज ०--अवन्तीति । उदग्रवाहूदीषिबाहुविलाल वक्षास्तनुवृत्तमध्यः कश- 
वतुलमघ्योऽयं राजाऽवन्तिनाथोऽवन्तिदेशाधीश्वरः त्वष्टा विश्वक्म॑णा । भर्तस्ते- 
जोवेगमसहमानया दुहित्रा संज्ञादेव्या प्राधितेनेति शेषः ¦ चक्रभ्रमं चक्राकारं 
रस्त्ौततेज नयनम्‌ । 'ध्मोऽम्बुनि्गेमे श्रान्तौ कुण्डास्ये शिल्पियन्वके' इति 
विश्वः। आरोप्य यत्नेनोर्लिकित उष्णतेजाः सूयं इव विभाति । अत्र 
माकण्डयः-- "विश्वकर्मा त्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वता । भ्रममारोप्य तत्तेजः 
शातनायोपचक्रमे ।* इति । ३२ ।। 
अन्वयः--उदग्रबाहुः विङालवक्षाः तनुवृत्तमध्यः अयम्‌ अवन्तिनाथः 
त्वष्टा चक्तश्रमम्‌ आरोप्य यत्नोट्लिखितः उष्णतेजाः इव विभाति । 
न्दौ- प्रचण्ड मुजावाला अथवा लम्बी बाहुमौं वाला; विस्तत-चौडी 
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॥॥ 


खाली वला ( किहं के-समान ) पतली गोलाकार कटि वाला यह्‌ अवन्तीका 
स्वामी हे । यह्‌ विश्वक्माकेद्वारा चक्क समान शिल्पी ( दास्व को तीक्षण 
करने वलि » यज्व पर ( लान पर) रखकर प्रयत्नपुव॑क खरादे गु उष्णरदिम 
सुय के समान चमक रहा है! ३२ ॥ 


अस्य॒ प्रयोणेषु समग्रणक्तेरग्रेसरर्वाजिभिरत्यितानि । 

कुवन्ति सामन्तशिखामणीनां प्रमाप्ररोहास्तमयं रजांसि ।! ३३ ॥ 

सञ्जी०--अस्येति । समग्रशक्तेः शक्तित्रयशम्पन्नस्यास्यावन्तिन थस्य 
प्रयाणेषु जेत्रयात्रास्वग्रे ्रैर्वाजिभिरदवैरत्यितानि रजांसि सामन्तानां समन्ता- 
वानां राज्ञाये दिखामणयइच्‌ उमणयस्तेषां प्रमाप्ररोहास्तमयं ते जोड कुर- 
नाशं कुवन्ति । नक्तीरैरेवास्य ज्ञव्रवः पराजीयन्त इत्ति भावः | ३३ ॥ 

अन्वयः-समग्रदक्तेः अस्य प्रयाणेषु अग्र सरः वाजिभिः उत्थिानि रजांसि 
सामन्तदिखामणीनाम्‌ प्रमःप्रयोद्‌स्तमयं कुन्ति । 

हन्दी--प्रमाव उत्साह जौर सन्त्र इन समस्त शक्तियों से युक्त इस राजा 
कौ विजय यात्रं में अग्रगामी घोड़ों के द्वारा उडायी गयी धूलि की राशि 
सामन्त राजाभों की मस्तकमणि की कान्तिके अकरो को समाप्त करदेतीहै। 

मसौ महाकालनिकेतनस्य व्रसच्चदुरे किल चन्द्रमौलेः । 

तमिस्रपक्षेऽपि सह्‌ प्रियाभि्ज्येत्स्तावतो निधिशति प्रदोषान्‌ ।1३५॥ 


सञ्जो०--सपाविति । असाववन्तिनाथः महाकालं नाम स्थानविशेषः । 
तदेव निकेतनं स्थानं यस्य तस्य चन्द्रमौलेरीशरस्यादूरे समीपे वसन्‌ । 
अत एव हेतोस्तमिस्पक्षे कृष्णपक्षेऽपि प्रियाभिः सह॒ ज्योत्स्नावतः प्रदोषान्‌ 


रा्रीनिविशषत्यनुभवति क्रिल । नित्यज्योतनाविहारत्वमेतस्यैव नान्यस्येति 
मावः । ३४ ।। 

















जन्वय---असौ महाकालनिकेतनस्य चन्द्रमौलेः अदूरे वसन्‌ तमिन्लपक्षे 
अपि प्रियाभिः सह ज्योत्स्नावतः प्रदोषान्‌ निधिश्ति किल । 

हिन्दी--यह अवन्ति नरेश महाकाल नामक मन्दिरमे निवास करने 
वाले मगवान्‌ चन्द्रशेखर शिव के निकट निवास करता हुया कृष्णपक्ष मँ मी 
अपनी प्रयसियों के साथ चन्धिकामयी रात्रिका आनन्दमोग करता है । 
तात्पयं यह ह कि महाकालेश्वर शिवका पड़ोसी होनेके कारण शिवके 
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मस्तक के चन्द्रमा की ज्प्रोत्स्नासै इभ्रदा राजमहल कृष्णपक्षमे मी जग- 
मगःता रहता है ।। ३४ ।) 

अनेन युना सह्‌ पाथिवेन रम्भोर्‌ कच्चिन्मनसो रूषिस्ते । 

सिप्रातरद्कानिलकम्पितासू विहर्तृमू्यानपरम्परासु । ३५ ॥ 

सञ्जी०-अनेनेति । रम्भे ङदलीस्दम्भ।विवोरू यस्याः सा रम्मोरूस्तस्याः 
सम्बोधनम्‌ । है रम्भोरू | "ऊरूत्तरपदादौपम्ये इत्यूदुप्रत्ययः । नदीत्वाद्‌- 
घ्रस्ः । यूननेन पाथिवेन सह्‌ । सिप्रा नाम तत्रत्या नदी, तस्यास्तरङ्खाणा- 
मनिलेन कम्पितासूद्यानानां पर्म्परासु पटिक्तषु विहतु ते तव मनसो रुचिः 
कच्चित्‌ । स्पृहास्ति किमित्यर्थः । "अभिष्वङ्गे स्पृहायां व गमस्तौ च रुचिः 
स्त्रियाम्‌ इत्यमरः । ३५॥। 

अन्वयः--रम्मोर्‌ । अनेन यूनः पाथिवेन सहु सिप्रातरङ्खानिलकम्मि- 
तासु उद्यानपरम्परासु विदरतुम्‌ ते मनसः रुचिः फच््वित्‌ ? 

हिन्दी--हे केसे के खम्भे के समान जङ्घेवाली इस तरुण पृथ्वीपति के 
साथ मप्र रदीके तरगों की हुवाभीं से सञ्चालितं उद्यानों म्म पंक्ति में 
वहःर करने ठ्मे तुम्हारी मानिक इच्छाहिक्या?। ३५।। 

तस्मि्भिद्योतितबन्धुपद्मे प्रतापसंशोषितशत्रुपड्के । 

बबन्ध सा नोत्तमसौकरमार्या कुमृद्रती भानुमतौव भावम्‌ ।। ३६॥ 

सञ्जा ०--तस्मिच्धिति । उत्तमसौकुमार्योत्कृष्ट ङ्मार्द॑वा सेन्दुमती । 
अमिद्योतितन्युल्लसितानि वन्धव एवे प्चानि येन तस्मिन्‌ । तस्मिच्वन्तिनाये 
कुमुदटती । "कुमुदनडवेतपरेम्यो इमतुप्‌* इति इ मतुप्प्रत्ययः । भमानुमलत्यंशुमतीव 
मावं चित्तं न बबन्ध, न तत्रानुरागमकरोदित्य्थंः। बन्धूनां पद्मत्वेन च 
निरूपणं राज्ञः सूरय्॑ाम्यथम्‌ ॥ ३६ ॥ 

















अन्वयः--उत्तमसोकुमार्या सा अमिद्योतितबन्धुपद्मे प्रतापसंशोषित- 
शतरृपङ्के तस्मिन्‌ कुमृदती मानुमती इव मावं न बवन्ध । 

हिन्दी-जिस प्रकार पथं को प्रकाशित करने वाले प्रवण्डतापसे 

पकों को सुखा डालने वालं अंशुमाली सूयं मे कुमूदिनी का भाव आबद्ध नहीं 

होता है; ( कुमुदनी को सूर्यं नहीं माताहै) उसी प्रकार उस परम सुकुमार 

रारीरवाली राजकुमारी इन्दुमती ने अपने बन्धुरूपी कमलो को उत्फुल्ल करने 
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वाले एवं उग्र प्रताप से शवररूपी पंक को सुखा देने वाते उस मवन्तिनरेश ` 
मे अपना चित्त स्थिरतया दह नहं किया अर्थात्‌ उसमें इन्दुमती का प्र मभाव 
जमा नह्ये ।। ३६ ॥ ` | 

तामग्रतस्तामरसान्तराभामनूपराजस्य गणेरन्‌नाम्‌ । 

विधाय सृष्टि ललितां विधातुजंगाद भूयः सुदतीं सुनन्दा ॥ ३७॥ 

सञ्जी०- तामिति । सुनन्दा तामरसान्तरामां पद्मोदरतुल्यकान्ति, 
कनकगौरोमित्य्ः । गुणैरनूनाम्‌ अधिकाभित्यथः । शोभना दन्ता यस्याःसा, 
गुदती, वयसि दन्तस्य दतु" इति दत्रादेशः उगितश्च इति डीप्‌ । तां प्रकृतां 
पसिद्धां वा वरिघातुलंलितां सृष्टि मधुरनिर्माणं स्वियसमित्यर्थः । अनुगता आपो ` 
येषु तेऽनूपा नाम देशाः । चछक्पुरन्धूःपयामानक्षे"' इत्यप्प्रत्ययः समासान्तः, 


ऊदनो्देने" इत्यदादेशः । तेषां र; सोऽनूप राजस्यःग्रतो विधाय व्यवस्थाप्य 
भूयः पुनजंगाद ।॥ ३७ || 





अन्वयः सुनन्दा तामरसान्तरामाम्‌ गुणैः अनूनाम्‌ सुदती ताम्‌ विधातुः 
ललिताम्‌ सृष्टिम्‌ अनूपराजस्य अग्रतः विधाय मूयः जगाद । | 

हिन्दी--द्ारपालिका सुनन्दा कमल के मध्य आग के समान आमा 
( सोने के समान गौरवणैवाली ) परमगुणशालिनी पुन्दर दतो वाली उस्र, 
ह्या दो सुमधुर मष्ट परमसुन्दरी इन्दुमती को अनुपम सुन्दर अनूप देश के ` 
राजा के आगे व्यवस्थित कर पुनः बोलने लगी ।। ३७ । 

सङ्ग्रामनिविष्टसहस्रबाहरष्टादशद्रौपनिखातयुपः । 

< नन्यसावारणराजशब्दौ बभूव योगी किल कातंवीयंः ।। ३८ | 

सञ्जो ०--संग्रमेति । संग्रामेषु युद्धेषु निविष्टा अनुमूतःः सहस्र बाहवो ` 
यस्य स तथोक्तः । युद्धादन्यत्र द्विमुज एव दश्यत इत्यथः । अष्टादक्षसु द्वीपेषु ` 
निखाता स्थापिता यूपा येन स तथोक्तः स्वक्तुयाजी सावंमौमद्चेति भवः ` 
जरायुज दिसवेमूतरञ्जनादनन्यसाधारणो राजक्ञब्दो यस्य स तथोक्तः । योगी 
ब्रह्मविद्रानित्यथैः। स पिल मगवतो दत्ता्रेयाल्लब्धयोग इति प्रसिद्धः । 
कतवी्यस्यापत्यं पुमान्कातं वीर्यो नाम राजा वभूव किलेति 4 अयं चास्य 
महिमा सर्वोऽपि दत्तात्रेयवरप्रसादलन्ध इत्ति भारते दुश्यते ॥ २८ ॥ 

 अन्वयः--संग्रामनिविष्टसहस्रबाहुः अष्टादजशद्वीपनिखातयूपः अनन्यसाघा- 

र्ण राजशब्दः, योगी कातंवीयं बमूवः किल । 
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हिन्दी-युदध मूनि यँ हजार बाहुं का अनुभव करने वाले ( युद्ध 
काल नें जिप्तके हजार बाहु प्रविष्ट हो जातेथे) अठरहों द्वीपो नं विजय- 
स्वरूप यज्ञ के खम्मोरं कौ गाडने वाले, असामान्य अद्वितीय प्रजानुरजनकारी 
होने मे राजाके शब्द से विमूषित ब्रह्मज्ञानी योगी कतवीयं के पुत्र कार्तवीर्य 
समुत्पन्न हए ।। २८ ॥ 


मकायंचिन्तासमकालमेव प्रादुभ॑वश्चापधरः पुरस्तात्‌ । 

अन्तःशरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनयं धिनेता ॥ ३९ ॥ 

सञ्जी °--अकःा्येति । विनेता चिक्षको यः कार्तवीर्यः । अकार्यस्या- 
सत्क यस्य चिन्तया, जह चौर्यादिकं करिष्यामीति बुद्धया । समकालमेककाल- 
मेव यथा तथा पुरस्तादग्रं चापधरः मरादुरमेवन्न्‌, प्रजानां जनानाम्‌, प्रजा 
स्यात्सन्ततौ जने" इत्यमरः । अन्तःश रीरेष्वन्तःकरणेषु शरी रशब्देनेन्द्रियं लक्ष्यते । 
अविनयमपि प्रत्यादिदेश मानसापराधमपि निवारयामासेत्यर्थः। अन्ये तु. 
वाक्करायापराघमात्रप्रतिकर्तपर इति मावः ।। ३६ ॥ 

अन्वयः--विनेता यः अकायेचिन्ता समकालम्‌ एव पुरस्तात्‌ चापधरः 
्रादुमेवन्‌ सन्‌ प्रजानाम्‌ अन्तःशरीरेषु अपि अविनयम्‌ प्रत्यादिदेश । 

हिन्दी-विनय-अनुशासन का उपदेष्टा शिक्षक जो कार्तवीर्यं न करने 
योग्य दुष्कृत्य चोरी आदि का विचार ही करते समय सामने घनुष धारण 
कर प्रक्ट होते हए लोगों के अन्तः शरीः--मन-बुद्धि चित्तके मीतरभी 
अपराध का निवारण करताथा। ३६॥ 

ज्याबन्धनिष्पन्दमुजेन यस्य॒ विनिःश्वसद्रक्वपरम्परेण । 

कारागृहे निजितवासवेन ल द्धुश्वरेणोषितमाप्रसादातु ।। ४० ॥ 


सञ्ज ०-ज्याबन्धेति । ज्याया मौर्व्या बन्धेन बन्धनेन निष्पन्दा निश्चेष्टा 
मुजा यस्य तेन, विनिश्वसन्ती ज्याबन्धोपरोधादही्धं निः्न्ती वक्त्रपरम्परा 
दशमुख यस्य तेन निजित वासवेनेन्द्रविजयिना । यत्रेन्रादयोऽप्यनेन जितप्राया 
एवेति भावः । ल ङ्कुरेण दास्येन यस्य॒ कातंवीर्यस्य कारागृहे वन्धनागारे 
कारा स्याद्बन्वनालये" इत्यमरः । भप्रसादादनुग्रहपयंन्तमुषितं स्थितम्‌ । 


(नपुसके मावे क्तः" । एतत्मरसाद एव तस्य मोक्षोपायौन तु क्षत्रमिति 
मावः.।। ४० ॥ | 
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अन्वयः--ज्यावन्धनिष्पन्दमुजेन विनिःश्सद्‌ ववक्त्रपरम्परेण निजितवास- 
वेन लङ्क वरेण यस्य कारागृहे प्रसादात्‌ उषितम्‌ । 

हिन्दौ--घनुष के गुण से बाधने के कारण निदचेष्ट मुजाओं वाला मुखो 
की परम्परासे अर्थात्‌ दश मुखो के समूह से दीषेश्वासनलेने वाला (क्स 
कर बांधे जनिके कारण मूख समूहो हाँफने वाला ) सुरेश्वर इन्द्र को 
मी जीतने वाला लंका का ईश्वर रावण जिस कातंवीयं के कारागार (जेल) 
मे तव तकः पडा रहा जव तक वह्‌ प्रस््रनदहौ गया || ४०॥ | 

तस्यान्वये भूपतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमवृद्धपेवी । 

येन त्रिय: संश्रयदोषरूढं स्वभावलोलेत्यशः भरसृष्टम्‌ ।। ४१ ॥ 

सञ्जी ०--तस्येति । मागमवृद्धसेवी प्रतीप इतति । ख्यात इति शेषः। एष 





-मूपतिस्तस्य कातं वीयेस्यान्वये वंशे जातः । येन प्रतीपेन संश्चयस्याश्रयस्य पुंसो 


दोकषेव्यसनादिमी रूढमुत्पन्नं श्रियः सम्बन्धि स्वमावलोला प्रकृति चञ्चलेत्येवं- 
रूपमयजलो दुष्ीततिः प्रमृष्टं निरस्तम्‌ । दुष्टाश्रयत्यागशीलायाः धियः प्रकृति 
चापलप्रवादौ मूढजनपरिकत्पित इत्यथः ।.अयं तु दोषराहित्यान्न कदाचिदपि 
श्रियात्यज्यत इति भावः ॥ ३१॥ 





अन्वयः--आगमवृद्धसेनी प्रतीपः इति ( ख्यातः इति शेषः ) एषः 


भूपतिः तस्य अन्वये जातः येन संश्रयदोषरूढम्‌ श्रियः स्वमावलोला इति ` 
अयजः प्रमृष्टम्‌ । | 


हिन्दी--शस्त्रो मे पारंगतवृदधों ( शास्र के मर्मज्ञ ज्ञान वृद्धो) की 
सेवा करने वाला प्रतीप" नामसे प्रसिद्ध यह मूपालक राजा उस कातंवीये के 


कुल म उत्पन्न हुजा जिसने आश्चय संसग के दोष से उत्पन्न लक्ष्मी के स्वभाव 


ते च॑चला है" इस अपय को घौ दिया ।। ४१ ॥ 
आयोधने कृष्णर्गति सहायमवाप्य यः क्षत्नियकालरात्रिम्‌ । 
धारां शितां रामपरश्वधस्य सम्भावयस्युत्पलपत्रसाराम्‌ ॥ ६२ ॥ 


सञ्जी--ायोघन इति । यः प्रतीप आयोधने युद्धे कृष्णगति कृष्णवर्त्मा 
नमम्नि सहायमवाप्य क्षत्रियाणां कालरात्रि, संहाररात्चिमित्यथैः । रामपरश्व- 











घस्य जामदग्न्यपरञौः । द्वयोः कुठारः स्वधितिः परशुश्च परश्चघः' इत्यमरः। 
शितां तीक्ष्णां धारां मखम्‌ । 'लड्गादीनां च निलितमुखे धारा प्रकीतिताः 
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इति विश्वः 1 उत्पलपत्रस्य सार इव सारो यस्यास्तां तथामूतां सम्भावयति 
मन्यते ! एतञ्चगरजिगीपयागतानूरिपृन्स्वयमेवे वक्ष्यामीति मगवता वैश्वानरेण 
दत्तवरोऽयं राजः । दह्यन्ते च तथागताः श्त्रवः' इति भारते व थानुसन्धेया ॥। 
अन्वयः--यः अयोधने कृष्णति सहायम्‌ अवाप्य क्षत्रियकालरात्रिम्‌ 
रामपरश्चघस्य दिता धारां उत्पलपत्रसाराम्‌ सम्भावयति । 
हिन्दी-जो राजा प्रतीप ( इनन प्रतापी हुभा कि } युद्धमे अग्निका 
वरदान पाकर क्षत्रियो की कालरात्रि के समान विनाक्कारिणी परशुराम के 
परश्ुकी तीक्ष्ण धार न्यो कमलके पत्रक सार--(वल) के मान सर 
वाली अर्थात्‌ अत्यन्त मृदु समञ्जताहै। (इये अग्निने यह वरदान दियादहै 
कि इसके नगर को जीतनेकी इच्छासे धये हृए शत्रुजं कौ वहु जला 
उालेगः । ) । ४२॥ 


अस्याद्ुलक्ष्मीभंव दीर्घंबाहोर्माहिष्मतीवप्रनितम्बकाश्चीम्‌ । 
प्रासादजालंजंलवेणिरभ्यां रेवां यदि प्रक्षितुमस्ति कामः ॥। ४३॥ 
सञ्जी ०--अस्येतति । दीधेवाहोरस्य प्रतीपस्य द्रुलक्ष्मी मेव, एनं वृणीष्वे- 
त्य्थं । अनेनायं विष्णुतुल्य इति ध्वन्यते माहिष्नती नामस्य नयने 1 टस्या 
वप्रः प्रकारः एव नितम्बः तस्व काञ्ची रशनामूताम्‌ जलानां वेण्या प्रवहेण 
रम्याम्‌ । “ओधघः' प्रवाहो वेणी च इति हलायुधः । रेवां नमदां प्रासादजालमे 
वाक्षेः । जालं समूह्‌ जानायो गवाक्षक्षारकावपि' इत्यमरः । प्रक्षितुं काम 

इच्छाऽस्ति यदि ।। ४३ ॥ 
अन्वयः--दीवाहोः जस्य अङ्कुलक्षमीः मव, यदि माहिष्मतीवगप्रनितम्ब 
ञ्दीन्‌ जटवेणिरम्यःम्‌ रेवां प्रप्तादजालैः पर क्षितं कामः अस्ति । 

हिन्दी--यदि प्रदीपराज की नगरी माहिष्मतीके प्राकार रूपी नितम्ब 
ग करधनी र्ना स्वरूपा, जल के प्रवाह से रमणीय रेवा--नमदा नदा 
को राजभवनं के गवाक्षो से देखने की कामनादहै तो विक्ाल मुजाजा वाल 


इस प्रतीपराज के अङ्कु की लक्ष्मी बन जाभो, अर्थात्‌ इसके साथ पाणिग्रहण 
स्वीकार कर लो । ४३॥ 


तस्याः प्रकामं प्रियदशंनोऽपि न सर क्षितीशो रचये बभूव । 








शरत्मष्टाम्बुधरोपरोधः शशीव पर्यापठकलो नलिन्याः । ४४ ।। 
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सञ्जी°- तस्यः इति । प्रकामं प्रियं प्रीतततरं दनं यस्य सोऽपि, दश 
नीयोऽपीत्यथः । स क्षिनीशः । दरदा प्रमृष्टःम्बुघरोपरोघो निरस्तमेधावरणः 


पर्याप्तकलः पूणंकालः शशी नलिन्या इव । तस्या इन्दुमत्या रचये न बभृव, 
रुचि नाजीजनदित्यथंः । लोको मिन्नरुदिरिमि भावः ।। ४४ | 


अन्वयः-- प्रकामम्‌ परियददनः अपि स क्षितीशः दरत्प्रमृष्टाम्बुघरोप- 
रोधः पर्याप्तकलः शशी नलिन्याः इव तस्याः सुचये न बभूव | 

हिन्दी--जिस् प्रकार शरद्-ऋतु द्वारा हृटाये गये मेघरूपी आवरण 
वाला सम्पुणं कलाओं से युक्त मी चन्द्रमा कमलिनी को नहीं सचता उसी 


रकार जत्यत प्रियद्शैन वाला मी वह प्रतीप मृपत्ति उस इन्दुमती को 
रुचिकर नहीं लगा ।। ४४ ॥ 


सा श्‌रसेनाधिपति सुषेणसुदिश्य लोकान्तरगीतकीरतिस्‌ । 

जाचारशुद्धोभयवंश्द्रीपं शुद्धान्तरश्या जगदे कुमारी ।॥ ४५॥ 

सञ्जी०--सेति । लोकान्तरे स्वर्गादावपि गीतकीतिमाचारेण शुद्धयोर- 
मयोवंशयोमतिपितृकूलयोर्दीपं प्रकाशकम्‌ । उमयवंशेत्यत्रो मयपक्षवच्नरवाहः । 
शूरसेनानां देशानामधिपति सुषेणं नाम नृपतिसुदिश्याभिसन्धाय षृुद्धान्तरश्या- 
न्तःपुरपालिकया । कर्मण्यण्‌" ˆदिड्‌ढाणन्‌-' इति डीप्‌ । सा कमारी जगदे ।। 

जन्वय---लोकान्तरगीतकीतिम्‌, आचारणशुद्धोमयवंशदीपम्‌, शूरसेनाधि- 
पतिम्‌, सुषणम्‌ उहिश्य शुद्धान्तरक्ष्या सा कुमारी जगदे । 

हिन्दी--राजा.के अन्तःपुर की रक्षिका उस सुनन्दा ने राजकुमारी उस 
इन्दुमती से शुरसेन देश के अधीश्वर राजा सूषेण को लक्षित करके कहा कि 
यह्‌ अपने सदाचरण से माता-पिता दौनोंके कुलो को पवित्र करने वाला 
पकाशकारी दीपक है ओर इसको सुन्दरकीति परलोक में गायी गई है । (४५ 

नीपान्वयः पाथिव एष यज्वा शुणेयंमाक्ित्य परस्परेण । 

सिद्धाश्रमं शान्तमिवंत्य सत््वंतेसरगिकोऽ््युत्ससृजे विरोघः । ४६॥ 

सञ्जो °--नीपान्वय इति । यज्वा विधिवदिष्टवान्‌ । 'सुयजोड्‌ वनिम्‌” 
इति ङ्वनिप्प्रत्ययः । एष पाथिवो नीपो नामान्वयोऽस्येति नीपान्वयो नीपवं- 





 शजः । यं सुषेणमाभ्रित्य गुणेज्ञनिमौनादिभिः शान्तं प्रसन्नं सिद्धाश्चममृष्याश्रम- 


मेत्य प्राप्य सत्त्वैगंजर्सिहादिभिः प्राणिभिरिव नैसगिकः स्वाभाविकोऽपि 
परस्परेण वि रोष उत्ससृजे त्यक्तः ।। ४६.।। 
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अन्वयः--यज्वा एषः पाधिवः नीप।न्वयः, यम्‌ आा्चित्य गुणैः शान्तम्‌, 
सिद्धाश्रमम्‌ एत्य सत्त्वैः इव नैसगिकः अपि परस्परेण विरोधः उत्ससृजे । 
हिन्दी-शास्त्रीय विधिपूर्वक यज्ञ करने वाला यह पृथ्वीपति "नीप" नामक्‌ 
वदाम समुत्पन्न है। जिस सुषेण का आश्रय लेकर ज्ञान-मौन आदि अथवा 
सत्त्व-रज-तमगणों न परस्पर स्वाभाविक वैरभाव उसो प्रकारत्याग दिया 
है जित्न प्रकार शान्त सिद्धो के आश्रम में आकर करि--सिट्‌ आदि हिसि 
जीव पारस्परिक शश्चतविरोघ त्याग देते है ।। ४६ ॥ 
यस्यात्मगेहे नयनाभिरामा कान्तिहिमांशोरिव सन्निविष्टा । 
९ हम्यग्रिसंरूढतृणाङ्कुरेषु तेजोऽविषह्य' रिपुमन्दिरेषु ।। ४७ ॥ 
सञ्जी ०-- यस्येति । हिमांशोः कान्तिश्चन्द्रकिरणा इव नयनयोरभिरा- 
मा यस्य सुपेणस्य कान्तिः शोमात्मगेहे स्वमवने सञ्निविष्ट सङ्क्रान्ता । अवि- 
षह्य विसोटुमश्यं तेजः प्रतापस्तु ! हस्यम षु धनिकमन्दिरप्रान्तेषु । “हूर्भ्यादि 
धनिनां वासः' इत्यमरः । सरूढास्तृणाङ्कुरा येषां तेषु, शून्येष्वित्यथेः । रिपु- 
मन्दिरेषु शात्रुनगरेषु । "मन्दिरं नगरे गृहे" इति विश्वः # सधिविष्टम्‌ । स्वज- 
नाह्खवादको द्िषन्तपश्चोत मावः ॥ ४७ |] 
अन्वयः-- हिमांगोः कान्तिः इव नयनाभिरामा यस्य कान्ति आत्मगेहे 
सन्निविष्टा अविषह्यम्‌ तेजः टम्पग्रसर्ढतृणारकररेषु रिपृमन्दिरेषु सत्निविष्टम्‌ । 
हिन्दी-शीतकिरण चन्द्रमा की कान्तिके समान नेतरो के लिए परमा- 
ह्वादकारा जिसकी शोभा अपने घर मेँ सङ्करान्त हुई ओर असहनौय तेज 
शवुओं के उन नगरों पर पड़ा जिनके धनिकोंके धरो के अग्रमाग मेउगी हई 
धासों के अङ्कुर मं अर्थात्‌ जिसके प्रचण्ड तेज से रातुओं के नगरों के धनिका- 
वास्तसूने हो गए हँ जिनसे उनमें जो घासं उग्र ञ। ईह उन्हें कोई साफ करने 
वाला मी नहीं बच गया है ।। ५७ ॥ 
यस्याव रोधस्तनचन्दनानां भक्षालनाहारिविहारकाले । 
कलिन्दकन्या मथुरां गतापि ग ङ्गामिसंसक्तजलेव भाति !। ४८ ॥ 
सञ्जी ०-यस्येति । यस्य सुषेणस्य वारिविहारकाले जलक्रीडासमयेऽवरो- 
धानामन्तःपुराङ्गनानां स्तनेषु चन्दनानां मलयजानां प्रक्नालनाद्धेतोः कलिन्दो 
नामदेलस्तत्कन्या यमुना । “कालिन्द सुयतनया यमुना शमनस्वसा" इत्यमरः । 











पिप 
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मकुष्ता नामास्य राज्ञो नगरी । तां गतापि । गङ्गाया विप्रकृष्टापी्यथः । मथ- 
रायां गङ्धामावं सूचयति अपि" दाब्दः। कालिन्दोतीरे मथुरा लवणासुरवघः 
काले शातुध्नेन निमस्यितेति वक्ष्यति । तत्कथमधुना मथुरासंमव इति चिन्त्यम्‌ 
मथु मधथुरापुरीति शब्दभेदः । यद्वा--सान्येति । गङ्खया मागीरथ्या सभिभिः 
संसक्तजलेव माति । धवलचन्दनसंसगत्प्रियागादन्यवराप्यत्र गद्धायासंगतेव 
मातीत्यथैः । सितासिते हि गङ्खायमुने इति घण्टापथः ।। ५८ ।} 

अन्वयः--यस्य वारिविहारकाले, अव रोधस्तनचन्दनानाम्‌ प्रक्लालनात्‌ 
कलिन्दकन्या मथुरां गता अपि गङ्खोभिसंसक्तनला इव भाति । 

हिन्दी--जिस सुषेण के जलक्रीडा करते समय अन्तःपुर की सुन्दरियों के 
स्तना पर अवलिप्त चन्दनों के परक्षाल्ित हौ जाने ( धुल जाने ) के कारण 
कलिन्द पवत की पुत्री कालिन्दौ-यमुना मथुरा में पूवी होने पर मी (जहां 
परकि गंगानहींहै) गंगाके तरंगोंसे मिले हृए जल में वेणी के समान 
सुशोभित होतीरहैँ।। ४ ॥ | 

वस्तेन ता्यात्किल कालियेन मणि विसृष्टं यमूनौकसा यः । 


वक्षःस्थयलघ्यापिरुचं दधानः सकौस्तुभं ह पयतीव कृष्णस्‌ ।४६। 

सञ्जौ०--त्रस्तेनेति तार््याद्‌ गरुडात्तरस्तेन । यमुनौकः स्थानं यस्य तेन । 
कालियेन नाम नगेन विशृष्टं किलामयदाननिष्कयत्वेन दत्तम्‌ । कलः इत्यै- 
तिह्य । वक्षःस्थलव्यापिरुचं मणि दधानो यः सुषेणः सकस्तुमं कृष्णं विष्णु 
ह पयतीव ब्रोऽयतीव । “अत्तिहधी-- ( पा० ७।३।३६ ) इत्यादि पुगागमः 
कौस्तुममणे रप्युत्कृष्टोऽस्य मणिरिति मावः ॥ ४९ ॥ 

भन्वयः-तारक््यत्‌ त्रस्तेन यसुनौकसा कालियेन विभृष्टम्‌, किल वक्षःस्थल- 
व्यापिरूवम्‌ मणिम्‌ दधानः यः सकौस्तुभं कृष्णं हु पयतीव- । 

हिन्दी--गरुड से संतरस्त हए यमुनाजल में निवास करनेवाले कालियनाग 
के द्वारा (इस राजाके द्वारा दिए गए अमयदान के बदले मे) प्रदत्त, जैसा कि 
इतिहासमें प्रसिद्ध है । वक्षःस्थल पर व्याप्त कान्ति वालेमणि को धारण 
करने वाला जो सुषेण राजा कौस्तुममणिधारी श्रृष्ण को भी मानो 


लज्जित-सा कर देता है । अर्थात्‌ कौस्तुम मणि से मी अधिक कान्तिमय मणि 
इसके पास है । 
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संभाव्य भर्तारममुं युवानं मृदुश्रवालोत्तरपृष्पशय्ये । 

वृन्दावने चंत्ररथादनूने नित्रिश्यतां सुन्दरि ! यौवनश्रीः ॥ ५० | 

सञ्जी °--संमाव्येति । युवानममु सुपेणं भर्तार संमाव्य मत्वा । पतित्वे- 
नाङ्गीकृत्येत्यथंः । मृदुप्रवालोत्त रोपरिगप्रस्तारितकोमलपल्लवा पुष्प्षय्या यिमि- 
स्तत्तरिमरचैत्र रथात्कुवे रोद्यानादने वृन्दावदूने वृन्दावननामक उद्याने हं सुन्दरि ! 
यौवनश्रीर्योवनफलं निविद्यतां मुज्यताम्‌ ।॥ ५० ॥ 

जन्वय---युवानम्‌ जमुम्‌ मर्तरम्‌ संमाव्य मृदुप्रवालोत्तरपुष्पश्चय्ये चैत्र- 
रथादनून वृन्दावने हे सुन्दरि यौवनश्रोः निषिश्यताम्‌ । 

हिन्दौ--तरूणवयस्क इस सुषेण को अपना मतार-पत्ि मानकर कोमल 
किसलयरूपी चादर से समाच्छादित पुष्पमय शञष्यावाते घृन्दावनमे जो कुबेर 
के उद्यान चैवरथसे किसी भी प्रकार से कम नहीं है, ह सुन्दरि ! यौवन की 
शोमा (फलस्वरूप सुख ) का उपभोग करो ।॥ ५० || 


सध्यास्य चोम्भःपृषतोक्षितानि शंनेयगन्धौनि शिलातलानि। 

कलापिनां प्रावृषि पश्य नृत्यं कान्तासु गोवधनकन्दरासु ।। ५१॥ 

सञ्जी०--अध्यास्येति । शिच, प्रावृषि वर्षासु कान्तासु गोव्धनस्याद्रः 
कन्दरासु दरीषु । 'दरीतु कन्दरो वास्त्री" इत्यमरः । अम्भसः पृषतेबिन्दुमिर- 
क्षितानि सिक्तानि। शिलायां भवं रौन्ेयम्‌ । "शिलाजतु च रोलेयम्‌* इति 
यादवः । यद्रा शिलापुष्पाख्य ओषधिविशेषः । का] लानुसायवृद्धादमपुष्पश्ी त 
सवानि तु । चेयम्‌ इत्यमरः । "िलाया ढः” ( पा. ५।३।१०२ ) इत्यत्र 
शिलाया इति योगविभागादिवा्थं ढप्रत्ययः । त दगन्धवन्ति रौलेयगन्धीनि 
श्िलातलान्यध्यास्याविष्ठाय कलापिनां बहिणां नृत्यं पद्य ॥५१।। 

अन्वयः--प्रावृषि कान्तासु गोवघेनकन्दरासु अम्मः पृषतोक्षितानि ैलेय- 
गन्धीनि शिलातलानि अध्यास्य कलापिनां नृत्यम्‌ पर्य । 

हिन्दौ--मौर वषक्छतु मे सुन्दर गोवर्धनमिरि की कन्दराओौं मे जल 

विन्दुओों से जभिसिच्म्ित शिलाजीत की सुगन्धिबाली शिलाके तल पर बैठ 
कर मयूरो का मनोरम नुत्य देखो ॥५१॥ 

चृप्‌ तमावतंमनोज्ञनाभिः सा व्यत्यगादन्यवधृभंवित्री 1 

महोषरं मागंवशदुपेतं सोतोवहा सागरगामिनीव ।। ५२ ॥! 
रघु° १८ 
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सञ्जी०-नृपमिति । “स्यादावर्तोऽम्मसां श्रमः" इत्यमरः । आवर्तमनोज्ञा 
नाभियेस्याः सा । इदं च नदीसाम्या्थंमुक्तम्‌ । अन्यवधूरन्यपत्नी भवित्री 
माविनीसा कुमारी महीधरं तं नृपम्‌ । सागरगामिनी सागरं ग्रन््री स्रोतोवहा 
नदी मयवलादुपेतं प्राप्तं महीधरं पर्वतमिव । व्यत्यगादतीस्य गता ॥५२।। 

अस्वयः-आवतेमनोज्ञनर्ममिः अन्यवधूः सवित्री सातं नृपं सागरगामिनी 
स्रोतोवहा मागैव्ात्‌ उपेतं महीधरमिव व्यत्यमात्‌ । 

हिन्दो-जिस प्रकार जल की भ्रमी रूपी सुन्दर नाभिवाली धाराओं से 
प्रवाहित होने वाली समृद्र के ओर जाने वाली नदी ( बीच में पड़ने वालि) 
मागेके कारण मिले हृए पव॑त को लांघकर ( छोठकर ) आगे बढ जाती दहै 
उसी प्रकार जल के वतं के समान सुन्दर नाभि वाली दुसरे की पत्नी होने- 
वाली वह्‌ इन्दुमती उस मूषःलन करने वाले राजा को ( मध्यमेसे होकर 
जानेवाले ) मागेके कारण भित हुए पवेत के समान अतिक्रमण करके चली 
गई ।। ५२॥ 

अथाङ्गदाश्लिष्टभुजं मुजिष्या हेमाङ्खदं नाम कलिङ्कनाथम्‌ ! 

मासेदुषौं सादितशत्रपक्षं बालामबालेन्दुमुखीं बभाषे ।।५३।४ 


सञ्जी०--अयेति ¡ अथ मुजिष्यां किकरों सुनन्दा । “मृजिष्या करिकर. 
मता" इत्ति हलायुधः । अङ्कदारिलष्टमुजं केथूरनद्धबाहू सादितशत्रपक्षं विनाशि- 
तशतरुवगं हेमाङ्खदं नाम कलिङ्खनाथमासेदुषीमासन्नामबलेन्दुमुखीं पूर्णन्दुमुखींः 
बालामिन्दुमतीं वभाषे ।। ५३॥ 

अन्वयः--अथ मुजिष्या अंगदादिलण्टमुजम्‌ सादितशतरुपक्षम्‌, है्मांगदं 
नाम कलिङ्खनाथम्‌ आसेदुषीम्‌ अवालेन्दुमुखीम्‌ वालाम्‌ बमाषे । 

हिन्दी-इस्के अनन्तर दासी सुनन्दा ने केथूरकलित मृजावाले, शत्रपक्ष 
का विनाश कर देनेवाले हिमांगद" नामक क्लिग देडाके राजाके समीप 
प्च हृद चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाली सुन्दरी इन्दुमती से कहा ।५३॥ 

असौ महेन्द्रादिसमानसारः पतिर्महेन्द्रस्य महोदधेश्च । 

यस्य क्षरत्सन्यगजच्छलेन यात्रासु यातोव पुरौ महेन्द्रः।॥ ५४॥ 

सञ्जी०-असाविति । महेन्द्रः समानसारस्तुल्यसत्त्वोऽषौ -हेमाङ्खदोः 
महेन्स्य नाम कुलपवेतस्य महोदधेश्च पतिः स्वामी । महेन््रमहोदधी एवास्य, 














(न 
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गिरिजलदुर्े इति मावः । यस्य यात्रासु क्षरतां मदस्राविणां सेन्वगजानां छलेन 
महेन्द्रो महेन्द्रादिः पुरोऽग्रे यातीव । अद्रिकल्पा अस्य गजा इत्यथैः ।। ५४ ॥। 

अन्वयः--मटैन्द्राद्विसमानसारः असौ महेन्द्रस्य महोदधेश्च पतिः, यस्य 
यात्रायु क्षरत्वेन्यगजच्छलेन महेन्द्रः पुरः याति इव । 

हिन्दी--महेन्दर नामक कुलपवैत के समान सारवान्‌ ८ बलक्ञाली ) यह्‌ 
हैमाङ्खद नामका राजा महेन््रकुलाचल ओर महासागर का स्वामी है, जिसकी 
याच्रा्ों मे मद-क्षरण करनेवाले सेना मे समवेत हाथियों के छल से-( युद्ध- 
मर्यादा के चलन से ) एसा प्रतीत होता है कि मानो इसके आगे-अगे महेन्द्र- 
कुलाचल टी चल रहादहै। तात्प यहदहै करि इसके सैन्यगज पर्व॑ता 
कार हैँ ।। ५४॥। 


ज्याघातरेखे सुभुजो भुजाभ्यां बिभति यश्चापभृतां पुरोगः । 

रिपुश्चियां साञ्जनबाष्पसेके बन्दीकृतानामिव पद्धती दरे ।। ५५॥। 

सञ्जी०~ज्याघातेति । सुमृजश्चापमृतां पुरोगो षनुधैराम्रेसरो यः बन्दी- 
कृतानां प्रगृहीतानाम्‌ । ्रग्रहोपग्रहमौ बन्याम्‌' इत्यमरः । रिपुशधियां साज्जनो. 
वाष्पसेको ययोस्ते । कज्जलमिश्वाश्रुसिक्ते इत्यर्थः । पद्धति इव । दवे ज्याघाता- 
नां मौर्वी करणानां रेखे राजी मुजाभ्यां विभति । द्विवचनात्सव्यसाचित्वं 
गम्यते । रिपुश्चियां मुजाम्यामेवाहरणात्तद्गतरेखयोस्तत्पद्धतित्वेनोत््रश्षा । 
तयोः इयामत्वात्साञ्जनाश्रुसेको क्तिः ।। ५५ ॥ 

अन्वय---सुमुजः चापमृताम्‌ पुरोगः यः वन्दीकृतानाम्‌ रिपुश्चियाम्‌ 
साञ्जनवाष्पसेके पद्धती इव द्वे ज्याघातरेखे मुजाम्याम्‌ विमति । 

हिन्दी-सुन्दर मुजाघारी, षनुषधारण करनेवालों मेँ अग्रगामी जो हेमा- 
ङ्गेद बन्दी बनायी गयी शत्रुम की राजलक्ष्मी के काजलयुक्त अश्रुभो से 
सिञ्चत पद्धतियों (पगडंडियों ) जेसी धनुष की डोरी के खीचने से बने घात 
( षट्‌ढे) की दो रेखा दोनों मुजाओों से धारण करता है \ ५५ ॥ 


यमात्मनः सद्मनि संनिकृष्टो मन्द्रष्वनित्याजितयामतुरयः । 
भ्रासादवातायनदुश्यवीचिः प्रबोघयत्यणंब एवं सुप्तम्‌ ।॥ ५६॥ 
` सञ्जी०-यमिति । मात्मनः सद्मनि सुप्तं यं हमा ङ्गदं संनिकृष्टः समी- 


पस्थोऽत एव प्रासादवातायनैद्‌ श्यवीचिमन्दरेण गस्पीरेण ¦ “सन्दस्द यस्मीरे' 


इर च्॥ र, 1 "3 चकु *¶ ५4 ई ५. 
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इत्यमरः । ध्वनिना त्याजितं विवजितं यामस्य तूर्यं प्रह रावसानसुचकं वाद्यं 
येन स॒ तथोक्तः रौ यामब्रहुयै समौ इत्यमरः ! अर्णव एव प्रबौवयति, 
ज्णैवस्यैव तूर्यकार्य॑कारित्वात्तदरैयथ्यैमित्यरथः । समुद्रस्य(पि सेव्यः किमन्येषा- 
मिति मावः 1 ५६॥) 

अन्वयः--जात्मनः सद्मनि सुप्तम्‌ यम्‌ सतिकृष्टः प्रासादवातायनदुरय- 
वीचिः मन्द्रघ्वनित्याजितयामतू्ैः अर्णवः एव प्रबोधयति । 

हिन्दी --अपने घरमे सोये हृए जिस राजा हेमाङ्खद कौ समीपवर्ती वह 
सागर ही जगाता है, जिसकी तर्कं राजमहल की खिडकियों से देखने योग्य 
ह आर जिसने अपनी गम्भीर घ्वनिसे प्रहर की समाप्ति की सूचना देनेवले 
बाजे को वन्द कर दिया है । तात्प यह्‌ कि सागर मी इसकौसेवामेंनिरत 
हैतो ओरलोगौंक्ी वात ही क्या!) ५६॥ 

बनेन साधं विरहाम्बुराशेस्तीरेषु तालोवनमर्मरेषु । 

दोपान्तयनीतलवद्धपुष्पं रपाकृतस्वेदलवा मरुद्धिः ।} ५७ ।1 





सञ्जी०-अनेनेति ! अनेन राज्ञा साधे तालीवनैमेमरेषु ममेरेति ध्वनत्सु । 
अथ म्म॑रः, स्वनिते वस्त्रपर्ण्नाम्‌' इत्यमरवचनाद्‌ गुणपरस्यापि “मर्मर 
दाब्दस्य गणिपरत्वं प्रयोगादवसेयम्‌ । अम्बुराशेः समूद्रस्य तीरेषु दीपान्तरेम्य 
आनीतानि लवङ्खयुष्पाणि देवकुसुमानि यैस्तैः । 'लवङ्घ देवकुसुमम्‌ ' इत्यमरः । 
मरद्धर्वातिरपाकृताः प्र्चमिताः स्वेदस्य लवा बिन्दवो यस्याः सा तथाभूता 
सती त्वं विहर क्रीड ॥ ५७ ॥! 








 अन्वयः-अनेन साम्‌ तालीवनममरेषु अम्बुराशेः तीरेषु द्रीपान्त रातीत- 

लवंगपुष्पैः मरुद्धिः अपाङृतस्वेदलवा ( सती त्वं ) विहर । ¦ 

हिन्दी--इस राजा हेमांगद के साथ ( विवाहकर } ताइ वृक्षो के बनो 
की ममेरघ्वनि करते हुए जलराशि समुद्र के तटों पर अन्यद्रीपोंसे लवंग 
लताओं के पुष्पों को वहांले जनँ वाली वायुकेद्वारा पसीनेको वृदो कौ 
पोंछवाती हई तुम विहार करो ॥। ५७ ॥ | 

प्रलोभिताप्याकृतिलोभनीया विदभं शजावरजा तयंवम्‌ । 

तस्मादपावतंत दूरकृ नीत्येव लक्ष्मोः प्रतिकूलदंवात्‌ ॥ ५८ । 
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सञ्जी °--प्रलोभितेत्ति ! आकृत्या रूपेण ल्य भनीयाऽऽक्षेणीया । न तु 
वर्णनमाप्रेणेत्य्थः । विद्म राजावरजा मोजानुजेन्दुसती तया सुनन्दयैवं प्रलमि- 
तापि प्रचोदितापि ! नीत्या पुरुषकारेण दूरकृष्टा दूरमानीता लक्ष्मीः प्रतिकूल 
देवं यस्य तस्मात्‌ पंस इव । तस्माद्धेमाङ्गदादपावतंत प्रतिनिवृत्ता ॥*८।। 

अन्वयः--आक्रत्तिलोमनीया विदभमैराजावरजा तया एवं प्रलोभिता अपि 
नीत्या दूरकृष्टा लक्ष्मीः प्रतिकूलदेवात्‌ ( पुंसः) इव तस्मात्‌ अपावत॑त । 

हिन्दी-जिस प्रकार पुरुषाथे दवारा बहुत दूर तक खींचकर लायी गईं 
लक्ष्मी (सम्पत्ति ) प्रतिक्‌ल भाग्यवाले ( माग्यविहीन ) पुरुष क पाञ्च जाकर 
मी उमे छोडकर चली जाती है; उसी प्रकार अकृतिसेहीलुमालने बाली 
विदर्भराज भोज की अनुजा इन्दुमती उस दासी सुनन्दा के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार 
से प्रेरित की जाने परमभी नीतिपूवेक दूर तक खींच लायी गई, किन्तु हेमा 
गद के भाग्य विपरीत होने के कारण उसे छोडकर आगे चली गई ।॥५८॥। 


अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथं दौवारिकी देवसरूपमेत्य । 
इतश्चकोराक्षि ! विलोकयेति पूर्वानुशिष्टां निजगाद भोज्याम्‌ ।\*५६।। 


स॒ञ्जी०-अथेति । अथ द्वारे नियुक्ता दौवारिकी सुनन्दा । (तत्र नियुक्तः" 
(पा. ४।४।६६) इति ठक्प्रत्ययः । द्वारादीनां च' (पा. ७।३।४) इत्यौ आगमः । 
भाकारेण देवसरूपं देवत्रुल्यम्‌ । उरगाख्यस्य पुरस्य पाण्ड्यदेशे कान्यकुन्जतीर- 
वतिनागपुरस्य नाथमेत्य प्राप्य । हे चकोराक्षि ! इतो विलोकयेति पूर्वानरिष्टां 
पूर्वमुक्तं मोजस्य राज्ञो गोत्रापत्यं स्तयं मोज्यामिन्दुमतीम्‌ । क्रोडयादिभ्यश्च' 
इत्यत्र “मोजारक्षत्रियात्‌' इत्युपसंख्यानातष्यद्‌ प्रत्ययः । "यङ््चाप्‌" इति चाप्‌ 
निजगाद । “इतो विलोकय इति पूव॑मुक्त्वा पश्चाद्रक्तव्यं निजगादेत्यथैः ।।५६।। 
अन्वयः--अथ दौवारिकी देवसरूपम्‌ उरगाख्यस्य पुरस्य नाथं एत्य ह 
चकोराक्षि इतः विलोकय इति पूवनुरिष्ठाम्‌ मोज्याम्‌ निजगाद । 
हिन्दौ--ईइसके अनन्तर द्वार पर नियुक्त सुनन्दाने देवता के समान सन्दर 











। रूपवान्‌ उरगनामक नमर ( नागपुर } के स्वामी के समीप आकर *हिचकोर 
के नयनो के समान नयनो वाली !' उस ओर देखो एसा पूर्वोक्त मोजवंश कौ 
कुमारी इन्दुमती से कहा । “'इषर देखो" यह्‌ पह कुकर पुनः जौ वक्तव्य 
था उसे कह्ने लगी ।। ५६ ॥ 
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पाण्डचोऽयमंसापितलम्बहारः क्लृप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
जाभाति बालातपरक्तसानुः सन्ध योद्गार इवाद्रिराजः ); ९० \ 


सञ्जी०--पाण्डय इति । अंसयोर पिताः लम्बन्तं इति लम्बा हरः यस्य 


[3 


न 


सः। टरिचन्दनेन गोकीषव्यिन चन्दनेन ) “नैन पणकगोरी्पे हरिचन्दनमस्वि- 
याम्‌ इत्यमरः । क्ृप्ताङ्करागः रिद्धानुलेपनोऽ्यं पाण्डूनां जनपदानां राजा 
पाण्डयः । ' पाण्डोजंनपदगब्दातकषत्रियाङ्‌डचण्वक्तव्यः' इति उचप्प्रत्ययः ! - तस्य 
राजन्यपत्यवन्‌' इति वच्चनात्‌ । वालातवेन रक्ता अर्णाः सानवा यस्यस 
सनिञ्लरोदगारः मर वाहस्यन्दनस्तहितः। वारिप्रवाहो निर्घसे ज्ञरः' इत्यमरः । 
अद्रिराज इवामातिः 1! ६० ॥। 

अन्वयः--असापितनलम्बहारः हरिचन्दनेन क्लृप्राङ्रागः अयं पाण्डयः 
चालातपरक्तसानुः सनिञ्लंरोद्गारः अद्रिराजः इव आभाति । 

हिन्दी--अपने कन्धों पर लम्बी लटकती मणिमाला धारण करने वाना, 
ठटरिचन्दन से चचित अंग तेपन करने वाला. यह्‌ षण्ड देश का र्जा उसी 
प्रकार सुरभित होताहै, जिस प्रकार प्रातःकालीन सूयं कथे अरुण किरणों 
स रगी लात बोटी वाना ्लरनोंके प्रवाह से पूणं पवेतराज हिमालय सुशोभित 
होतः है । ६० ॥ | 

विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता महाद्रेनिःशेषपीतोज्ज्ितसिन्धुराजः । 

्रीत्याश्वमेषावमभृथाद्रमूतंः सौस्नातिको यस्य भवत्यगस्त्याः ।६१।। 

सञ्ज ०-विन्ध्यस्येति । विन्यस्य नाम्नो महद्र: तपनममनिसोधाय 
वधेनानस्येति शेषः ¦ संस्तम्मयिता । निवारयिता । निःशेषं पीत उन्ज्ितः 
फनस्त्यक्तः सिन्धुराजः समुद्रो येन सोऽगस्त्योऽरवमेधस्यावमथे दीक्षान्ते कम॑णि । 
 दीक्षान्तौऽवमृथो यज्ञे" इत्यमरः । आदंमूतेः । स्नातस्येत्यर्थः । यस्य पुाण्डचस्य 
प्रीत्या स्नेहेन ! न तु दाक्षिण्येन सुस्नातं पृच्छतीति सौस्नातिकः मवति । 
पृच्छती सुस्नातादिम्यः' इत्युपसख्यानाट्‌ठक्‌ ।! ६१ ॥ 

जन्वयः--विन्ध्यस्य महद्र: संस्तम्भयिता निःशेषपीतोज्ज्ितसिन्धुराजः 
अगस्त्यः अश्वमेधावमृथद्रमूतेः यस्य प्रीत्या सौस्नातिकः मवति । 

हिन्दी --विन्व्य नामक महापवत को (जो उप्र उठकर सूं का मा 
रोकना चाहता या ) स्तम्मित करने वाल (वदने से रोक देने वाले) समस्त 
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सागर को आचमन कर पुनः छोड देने वाले अगस्त्यमूनि अश्वमेघ यज्ञ के 
अन्त मे अवमृथ स्नानसे आर्द्रं (गने) शरीर वाले जिस पाण्ड्य नरेश 
ते प्रेम से “आपने सुन्दर स्नान किया” यहं पुचते है अथवा इस प्रकार 
पूछने वाले होतेह ।। ६१॥। 

अस्त्रं हरादाप्तवता दुरापं येनेन्द्रलोकावजयाय दृष्तः । 

पुरा जनस्थानविमरद॑शङ्धी संघाय लद्धाधिपतिः प्रतस्थे ।।६२॥ 

सङ्जी०--अस्वमिति । पुरा पूवं जनस्यानस्य खरालयस्य विमदेशङ्की 
दृप्त उद्धतो लङ्काधिपति रावणो दुरापं दुल ममस्वं ब्रह्मशिरोनामक दू रादात्त- 
वता येन पाण्ड्ये न संघाय इन्द्रलो कावजयायेन्द्रलोक जेतुं प्रतस्थे । इन्द्रविज- 
यिजनो रावणस्यापि विजेतेत्यथेः ।। ६२॥ 

अन्वयः--पुरा जनस्थानविमदंशंकी दृप्तः लंकाधिपतिः दुरापम्‌ अस्वर 
हरात्‌ आप्तवता येन संधाय, इन्द्रलो कावजयाय प्रतस्थे । 

हिन्दी--पुराने समय मे खरालय जनस्थान के चिनाक् की आशंका करने 

वाले लंका के अवीश्वर समुद्धत रावण ने दुलभ अस्त्र ( ब्रह्मरिरोनामक } 
शिवसे पराप्त करने वाले जिस पाण्डयनरेश से सन्धि करके इन्द्रलोक को 
जोत्तने के लिए प्रस्थान क्ियाथा।। ६२।। 

घनेन पाणौ विधिवद्‌ गृहीते महाकुलीनेन महीव गुर्वी । 

रत्नानुविरदधाणंवमेखलाया दिशः सपत्नी मव दक्षिणस्याः ।! ६३ ॥ 

सञ्जी ०-अनेनेति । महाकुलीनेन महाकरूले जातेन । 'महाकुलादञ्खनौ' 
इति खञ्प्रत्ययः अनेन पाण्डे न पाणौ त्वदीये विधिवद्यथाशास्वं गृहीते सति 
गुर्वी गुरुः । "वोतो गुणवचनात्‌" इति डीष्‌ । महीव रत्नैरनुविद्धो व्याप्तोऽ्णंव 
एव मेखला यस्यास्तस्या । इदं विशेषणं मह्यामिन्दुमत्यां च योज्यम्‌ । 
दक्लिणस्यां दिक्षः सपत्नी मव । अनेन सपल्न्यन्तरामावो ध्वन्यते ।। ६३ ॥ 

 अन्वयः--मह्‌ाकुलीनेन अनेन पाणौ विधिवत्‌ गृहीते सति गर्वी मही इव 
रत्नानुविद्धाभेवमेखलायाः दक्षिणस्याः दिशः सपत्नी मव । 
--इस उत्तम कुल मेँ उत्पन्न सज्जन पांडचनरेश के साय पाणि- 
ग्रहण ( विवाह ) करने पर महती धरती की भांति रत्नोंसे परिपूरित 
सागर की करनी (मेखला वाली दक्षिण दिल्या की सपत्नी ( सौत) 
चन जायो +! ६३ ॥। 
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ताम्बूलवल्ली-परिणद्धपुगास्वेलालतालिद्धितचन्दनासु । 

तमालपत्रास्तरणासु रन्तु प्रसीद शश्वन्मलयस्थलीषु ।! ६४ |) 

सञ्जी °-ताम्बलति । ताम्ब्‌लवल्लीमिर्नागवल्लीमिः परिणद्धाः पटिरब्धाः 
पुगाः क्रमुद्य पायु तासु ताम्बूलवल्लौ ताम्बूली नागवल्ल्यमि' इति, घोण्टा 
तु पूगः क्रमुक इति चामरः, एलालतामिरालिद्धित।श्चन्दना मलयजा यासु 
तासु । "गन्धसाने मलयजो भद्र्धीश्रन्दनोऽस्तियाम्‌' इत्यमरः । तमालस्य 
तापिच्छस्य पत्राण्येवास्तरणानि यासु तासु 1 कालस्कन्वस्तमालः स्यात्तावि- 


च्छोऽपि' इत्यम: । मलयस्थलीषु चश्वन्मूहुः सदा वा रन्तुं प्रसीदानुकूला 
मव ।। ६४ ॥ 























अन्वयः--ताम्ब्‌लवल्लोपरिणद्धपुगासु एलालतालिद्कखितिचन्दनासु तमाल- 
पत्रास्तरण्‌सु मनयस्थलीयु दाश्वत्‌ रतु प्रसीद 

हिन्दी--पान की लताओंत्े धिरी हई सुपारीवाली, इलायची की 
लतःओं सत चृम्वित चन्दनो वाली, गौर तमाल के पत्तों की चादरवाली मलय 
पर्वत की सुन्दर स्थली में सर्देव रमण करने के लिए प्रसन्न हो जाथ ।1६४॥ 

इन्दीवरश्यामतनुन्‌ पोऽसौ त्वं रोचनागौरशरोरयष्टिः । 

सन्योन्यशोभापरिवृद्धये वां योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु 1 ६५ ॥ 

सञ्जी०-इन्दीवरेति । असौ नुप -न्दीवरद्यामतनुः, त्वं रोचना गोरो- 
चनेव गौः बरीरयष्टियेस्याः सा । ततस्तडित्तोयदयोविद्युन्मेघयोरिव वां 
युवयोर्योगः समागमोऽन्योन्यङो मायाः परिवृद्धयेऽस्तु 11 ६५ ॥ 

अन्वयः--असो नृप इन्दीवरश्यामतनुः, त्वं रोचनागौरश्रीरयष्टिः 
तडित्तोयदयोः इव दां योगः अन्योन्योमापरिवृद्धये अस्तु ' 

हिन्दी--यह पाण्डचनरेश नीलकमल के समान श्यामल सुन्दर शरी र~ 
वाला दै जौर तुम गोरोचनाके समान गोरी ह्रीररूपी लतावाली हो, (कनक 

छ्डी सौ कामिनी हये) अत एव विजली ओर बादल के समान तुम दोनोंका 

( वेवाहिकं ) सम्बन्ध एक दूसरे की शोमा बढाने के लिए हो अर्थात्‌ जैसे 


विजली से बादल भौर बादल से बिजलीकी शोमा बढती .है उसी प्रकार 
तुमसे इनको आौर इनसे तुम्हारी शोभा बढ़ेगी ।। ६५ ॥ 
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स्वसुिदर्माधिपतेस्तदीयो लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः । 
दिवाकरादशंनबद्धकोशे नक्षस्रनाथांशुरिवारविन्दे ।। ६६ ॥ 


पञ्जी०--स्वसुरिनि ! विद्माधिपतेर्मोजस्य स्वसुरिन्दुमत्याश्चेतसि 
तदीयः सुनन्दासंवन्ध्युपदेो वाक्यम्‌ । दिवाकरस्याददौनेन वद्धकोशे मुकुलिते- 
ऽर विन्दे तक्षत्रनाथांशुश्चन्द्रक्रिरण इव अन्तरमवकादां न लेभे ॥ ६६ ॥ 
अर्वयः-- विदर्माधिपतेः स्वसुः चेतमि तदीयः उपदेशः दिवाकराददन- 
वद्धकोशे अरविन्दे नक्षत्रनाथांजुः इव अन्तरम्‌ न नेभे । 
हिन्दी-जिस प्रकार सूर्यं की क्रिरणोंके दशन न मिलनेसे बद्ध 
सम्पुटित कोल वाति कमल भें नक्षत्रपति चन्द्रमाकी किरण प्रवेश नहीं कर 
पातीहै उसी प्रकार विदे देशक स्वामी भोज की अनुजा इन्दुमती के 
चित्त में सुनन्दा की पूर्वोक्त वातं घ॑सौ नहीं ।। ६६ ॥ 
संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय परतिवरासा। 
नरेच्रमार्गद्रि इव प्रपेदे विवणंमावं स स भूमिपालः ।॥ ६७ ॥ 
सञ्जी०--संचारिणीति । पक्तिवरा सेन्दुमती रात्रौ संचारिणी दोपरिखेव 
यं यं भूमिपालं व्यतीयायातीत्य गता सस मूमिपालः। स स्वं इत्यथः। 














“नित्यवीप्सयोः इति वीप्सायां द्विवचन म्‌ । नरेन्द्रमार्गे राजपथेष्टास्यो गृहभेद 
ट्व “स्यादः क्षौममस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । विवणंमावं विच्छायत्वम्‌ । परपेदे ।। 

अन्वयः--पत्तिवरा सा रात्रौ संचारिणी दीपरिखा इव यंयं व्यतीयाय 
सः सः भूमिपालः नरेन्द्रमागद्ि इव विवणेमावं प्रपेदे । 

टिन्दी--पति को वरण करनेवाली वह इन्दुमती रात में संचरण करने- 

वाली ( चलती-फिरती ) दीपक की शिखा ( ज्योति ) के समान जिस-जिस 
राजा को छोडकर आगे बष्टती गयो वहु-वह्‌ भूमिपाल राजपथ के मवनको 
माति विवर्णता ( मूख-मालिन्य ) को प्राप्त होता गया अर्थात्‌ उसके-उसके 
मुंह-की श्री हत हेती गयी ॥ ६७ ॥ 

तस्यां रघोः सुनुरुपस्थितायां वृणीत मां नेति समाकूुलोऽमूत्‌ । 

वामेतरः संशयमस्य बाहुः केय्‌रबन्वोच्छूवर्ितेरनृनोद ॥। ६८ ॥+' 

सञ्जी०--तस्यामिति । तस्यामिन्दुमत्यामुपस्थितायामासन्नायां स्त्या 
रघोः सूनुरजो मां वृणीत न वेति समाकुलः संशयितोऽमूत्‌ । अथास्याजस्फ 
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वामेतरो वामादितरो दक्षिणो वाहुः केयूरं बघ्यतेत््रेति केयू रबन्धोऽद्खद- 

स्थानम्‌ । तस्याच्छ्वसितेः स्फुर्णैः संशयं नुनोद 11 ६८ ॥ 
अन्वय---तस्पाम्‌ उपस्थितायां रघोः सूनुः मां वृणीत न वा इति समा- 

कुलः अभूर्‌ । अस्य वामेतर वाहु: केयु रवन्धोच्छव सितः संशयं नुनोद । 

। हिन्दी--उम पत्नितरा इन्दुमती के समीपम आकर उपस्थित दहो जानै 
पर्‌ रघु का पत्र अज '*मूज्ञे वरण करेगी कि नही" इस प्रकारके संद्ययसे 
व्याकुल टो उठा । तव उसके (जके) वाये मे इतर अर्थात्‌ दाहिने हाथ 
ने अंगद के वन्धनस्थस्‌ के स्फ़रणद्वारा इस संशयको दुर क्रिया अर्थात जव 
अज क दक्षिण मुजा फडक्ने लगी, तो उसका सन्देह जाता रहा ओर उसे 
यह्‌ दु निश्चयो यया क्रि इन्दुमती चसे ही वरण करेभी। ९८ ॥ 

त राप्य सर्वावयवानवदयं  व्यावतंतान्थोपगमात्‌ कुमारी ! 

न हि प्रफुल्ल सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काङ्क्षति षटपदाली । ६९ ॥ 

सञ्जी तमिति । कुमारी । सरवेष्ववयदेष्वनवद्यमदोषं तमजं प्राप्य । 
अन्योपगमद्राजान्तरोपगमाद्‌ व्यावर्तत निवृत्ता, तथाहि-षद्‌पदानीं भङ्का- 
वलिः । प्रफल्लतीति प्रफुल्लं विकसितम्‌ 1 पुष्पितमित्यर्थः । प्रपुर्वात्फुल्तेः 
पचाचच्‌ । फलतस्तु परफुल्लमिति पठितग्यम्‌ ! ' अनुपसर्गात्‌-' (पा. ८।२।५५) ` 
इति निषेधात्‌ । इत्युमयथापि न कदाचिदनुपपत्तिरित्युक्तं प्राक्‌ । सहकारं । 
चूत विशेषमेत्य । “आम्रश्चूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरमः' इत्यमरः । 
वृल्लन्तेर न काङ्क्षति । न हि सर्वोक्कृष्टवस्तुलाभेऽपि वस्त्वन्तरस्याभिलाषः 
स्यादित्याथंः । ६९ ॥ ` 

अन्वय---कूुमा द सर्वावयवानवच्' तं पराप्य अन्योपगमात्‌ व्यावर्तत हि 
षट्पदाली प्रफुल्लं सहकारं एत्य वक्षान्तरं न काङ्क्षति । 

हिन्दी-कुमारी इन्दुमती सर्वाङ्गसुम्दर ( पूणं निर्दोष ) उस अजको 
प्राकर अन्य राजा के पास जनेसे रुक गई, क्योकि भ्रमरो की प्ति 


विकसित अतिसौरम सने आमङे पास पंच कर अन्य वृक्ष की कामना 
नहीं करती ।। ६६ ॥ 


तस्मिन्‌ समावेशितचित्तवृत्तिमिन्दरप्रभामिन्दुमतीमवेश्य । 
पचक्ृमे वक्तुमनूक्रमज्ञा सविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्दा !। ७० \! 
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म॒ञ्जी०-तस्मिन्निति । तस्मिन्तजे समावेशिता संक्रामिता चित्तवृ्तिर्यया 
ताम्‌ । इन्दोः प्रभेव प्रमा यस्यास्ता म्‌ । जा क्लादकत्वादिन्दुसाम्यम्‌ । इन्दूमती- 
मवेक्ष्य नुक्रमज्ञा वाक्यपौर्वापर्याभिन्ञा सुनन्देदं वक्ष्यमाणं सविस्तरं सप्र 
पठनम्‌ । प्रशन वावशब्दे ददि धवो निपेघःन्‌, ऋदोरप्‌" इत्यप्प्रत्ययः ! 
“विस्ताःसो विग्रहयो व्यहनःन च शब्दस्य विस्तरः" इत्यमरः । वाक्यं वक्तु 
प्रचक्रम ।। ५० || 








अन्वयः--तस्मिन्‌ ममावेरि्तचित्तवृत्तिम्‌ इन्दुप्रभाम्‌ इन्दुमतीम्‌ अवेक्ष्य 
अनुक्रनज्ञा सुनन्दा इदं विस्तरं वाक्यं वक्तुं प्रचक्तमे । 

हिन्दी--उस अज में अपनी चित्तनृत्ति को आसक्त कर देनेवाली चन्द्रमा 
कौ प्रः के समान प्रभावः इन्दुमती को देखकर राजां की वंशावलियों 
के क्रम रू जाननवाली अथवा पूर्वा पर वाक्यो के क्रमको जानने वाली 
सुनन्दा ने यट विस्तार के साथ वाक्य बोलना प्रारम्म किया 1! ७०॥। 


इक्ष्वाकुवंश्यः ककुदं नृपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणोऽभूत्‌ । 
काकत्स्यशब्दं यत उन्नतेच्छाः श्लाध्यं दघत्युत्तरकोसलेन्द्राः ।।७१।। 





सञ्जी ०---इकष्वाक्विति । इक्ष्वाको्मनुपुतरस्य वंद्यो वंशे मवः । नृपाणां 


ककुदं श्रेष्ठः । "ककुच्चं ककुदं श्रेष्ठं वृषांसे राजलक्ष्मणि" इत विश्वः। भहित- 
लक्षणः ्रस्यातगुणः । गुणः प्रतीते तु कृतलक्षणाहितलक्षणौ' इत्यमरः । ककुदि 
वषास तिष्ठतीति ककुत्स्थ इति प्रसिद्धः कश्चिद्राजामृत्‌ । यतः ककुत्स्थादार- 
म्योन्नतेच्छा महाशयाः । "महेच्छस्तु महाशयः" इत्यमरः । उत्तरकोसनेन्द्रा 
राजानौ दिलीपादयः इलाध्यं प्रशस्तम्‌ । क्कुत्स्थस्यापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्थ इति 
शब्दं सज्ञां दधति विश्रति । तन्नामसंस्पर्शोऽपि वंशस्य कीक्षिकर इत्ति भावः । 
पुराक्िनि पुरंजयो नाम साक्षाद्भगवतो विष्णोरंशावतारः कश्चिदैश्वाकम 
राजा देवैः सह समयचन्धेन देवासुरयुद्धे महोक्षरूपधारिणी महेन्द्रस्य ककुदि 
स्थित्वा पिनाक्रिलौलया निखिलमसुरकुलं निहत्य ककुत्स्थसंज्ञां नेभ॒ इति 
पौराणिकी कथाऽवरानुसंधेया । वक्ष्यते चायनेवाथं उत्तरदलोके ।। ७१ ॥ 
अन्वयः--इकष्नाकवंश्यः नृपाणां ककुदम्‌ आहितलक्षण: ककुत्स्थः इति 
कश्चित्‌ अमत्‌ यतः उन्नतेच्छाः उत्तरकोसनेनदराः रलाध्यं काकुत्स्थशब्दं दधति + 














२७० रघुवंलमटाकाव्यम्‌ 





हिन्दो--दक्ष्वाकु (मनुपुत्र) के व्रं में उत्पन्न राजाभों मे श्रेष्ठ प्रच्यात 


गुणों से युक्त ककुत्स्थ' इस नाम का कोई प्रसिद्ध राना हृजा; जिससे महा- 





शय (महत्वाकांक्षी) उत्त रकोसल के इन्द्र दिलीपादि राजा प्रशस्त काकृत्स्य 
शब्द का धारण करत । उनके नाम का संस्पञेमी वंश की कीति करने 
वाला । 
विशेष-प्राचीन काल मे पुरञ्जय नामका कोई साक्षात्‌ मगवान विष्ण 
के अशावतार इश्वाकु कुलम गाजा हुमा था। उसने देवतां के साथ 
सन्वि करके देवासुरसंग्राम में वृपमरूप धारी महेन्द्र के कन्धे पर स्थित होकर 
शिवजी की लीला से समस्त असुरं कुल का संहार कर ककुत्स्थ उपाधि प्राप्त 
गि । तमी से उन्दुं वृपम के ककुद पर वैरनेके कारणः ककुत्स्थ कहा जाने 
लगा जौर उन्करे गोत्रमेजो मी रजे हुए वे सव काकुत्स्थ कहलाये, एसी 
पौराणिक कथा है ॥ ७१ ॥। 
महेन्द्रमास्थाय महोक्षरूपं यः संयति प्राप्रपिनाकिलीलः । 
चकार बाणरसुराङ्कनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः 1! ७२ ॥ 
सञ्जी०--महन््मिति । यः ककुत्स्थः संयति युद्धे । महानुक्ना महोक्षः । 
अचतुर--' ( पा. ५।४।७७ ) इत्यादिना निपातः । तस्य रूपमिव रूपं यस्य 
तं महेन्द्रमास्थायारुह्य ¦ अत एव प्राप्ता पिनाकिन ईश्वरस्य लीलायेनस 


तथोक्तः सन्‌ वाणे रसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखा निवृत्तपत्ररचना- 


शकार । तद्धूतु नसुरानवघीदित्ययेः। न हि विधवाः प्रसाघ्यन्त इति भावः ॥ 
जन्वयः--यः संयति महोक्षरूपं महेम आस्थाय प्राप्तपिनाकिलीलः, 
सन्‌ वाणेः असुरांगनानाम्‌ गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः चकार । 
हिन्दौ--जिस राजा ककुत्स्थ ने युद्ध मे वृषमरूपघारीमहेन्दर के ऊपर 
वेठक्ःर { अतएव वृषभारूढ़ भगवान ) शंकरकी लीला प्राप्त करते हृए बाणो 
से दैत्यों की स्त्रियों के कपोलस्यलों को पत्नरचनाविहीन कर दिया ।॥ ७२ ॥ 
एेरावतास्फालनविश्नवं यः संघटयन्नङ्गदमङ्कदेन । 
उपेयुषः स्वामपि मूतिमम्रयामर्धासनं गो्भिदोऽचितष्ठौ ।। ७३ ॥ 
सञ्जी ०--एेरावतेति । यः ककुत्स्थ एेरावतस्य स्वर्जस्यास्फालनेन 
ताडनेन विलयं दिथिलम ङ्खदमेन्द्मङ्कदेन स्वकीयेन संषटयन्‌ संघष॑यन्‌ 














। 


षष्ठः सगः २७१ 


स्वामग्रचां श्रेष्ठां मूत्िमूुपेयुषोऽपि प्राप्तस्यापि गोत्रभिद -इन्द्रस्याथमासनस्या- 
घासिनम । "अर्थं नपुंसकम्‌" ( पा. २।२।२ ) इति समासः ॥ अधित्ष्ठःवधि- 
ष्ठितवान्‌ । स्थादिष्वम्यासेन चाभ्यासस्य (पा. ८।३।६४ ) इत्यभ्यासेन 
व्यवायेऽपि षत्वम्‌ । न कैवलं महोक्षरूपधारिण एव तस्य ककुदमाररक्षत्‌ । 
किन्तु निजरूपघारिणौऽपीन्दरस्यार्घासनमित्यपिज्ञव्दाथः 1 अथवा--अर्घासनम- 
पीत्यपेरन्वयः 1 ७२ ॥। ~ |  _ 

अन्वयः-पः एरावतस्फालनावरलथम्‌ जगदम्‌ अगर्दन तघटूयन्‌ स्वाम्‌ 
अग्रां मूर्तिम्‌ उपेयुषः अपि गोत्रमिदः अ्घसिनम्‌ अर्धितष्ठौ । 

हिन्दी-जो ( महाराज ककुत्स्थ ) एेरावत हाथीके तादने से ढीले- 


भ 


इनदरकेथ॒र कयो अपने केयूर से संघषेण करते हए { रगडइते हए  भपनी 





म 


मूत्तिकोप्राप्त हृए मी पृथ्वी कौ घारण करने वाले पवेतों के भेदन करने 
वाते इन्द्र के आधे सिंहासन पर विराजमान हुजा + वह्‌ महाराज ककुत्स्थ न 
केवल महावुषमरूपघारी इन्द्रके ककुद पर वैठा बल्कि अपने वास्तविक 
स्वरूपधारी इन्द्र के भी सिंहासन के अर्धमागमें वेठकर सुशोमित हु ।७३॥। 
जातः कूले तस्य किलोरकीतिः कूल प्रदीपो नृपतिदिलीपः । 
अतिष्ठदेकोनशतक्रतुत्वे शक्राभ्यसुयाविनिवृत्तये यः । ७४ ॥ 
सञ्जी०--जात इति । उरुवीतिमंहायशाः कुलप्रदीपो वंशप्रदीपको 
दिलीपो नृपतिस्तस्य ककुत्थस्य कूले जात्तः किल । यो दिलीपः शक्राम्यसुया- 
विनिवृत्तये । न त्वङक्त्येति मावः । एकेनौनाः शतं करतवो यस्य स एकोनशत- 
-कतुस्तस्य मावे तत्तवेऽतिष्ठत्‌ । इन्दरप्रीतये शततमं कतुमवशेषितवानित्यथंः ।। 
अन्वयः-उरुकीतिः कुलप्रदीपः दिलीपः नृपतिः तस्य कुले जातः यः 
शक्राम्यसूयाविनिवृत्तये एको नश्तक्रतुत्वे अतिष्ठत्‌ । 
हिन्दी--महान्‌ यशस्वी, वंश को दीपक के समान उजागर (प्रकाशित) 
करने वाले दिलीप नामक राजा उस ककुत्स्थ के कुल में उत्पन्न हुए जोसौ 


यज्ञ करने वाचे इन्द्र की असूुयाके निवारणाथं ही एक कम सौ यज्ञ करके 
स्क गए ।। ७४ ।। 


विशेष-पुणतः सौ यज्ञ करने से दिलीप भी दातक्रतु हो जाति तव इन्द्र 
कमे ईर्ष्या होती । अतः इन्द्रको ईर्प्यान हो इसलिए दिलीपने एक कम सौ 
(६९) यज्ञ किए । सौ यज्ञ पूणं करने की उनमें शक्ति नहीं थी एसी बात नहीं । 











~~. 
| । | 





२७२ रघुवंडामहाकान्यम्‌ 


यस्मिन्‌ महं शासति वाणिनीनां निद्रां विहाराघंपथे गतानाम्‌ । 
वातोऽपि . नार सयदंशुकानि को सम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ।! ७५॥। 
सञ्जी०--यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ दिलीपे महीं शासति सति । विह्रत्य- 
तेति विहारः क्रीडास्थानम्‌ । तस्या्घंपथे निद्रां मतानां वाणिनीनां मत्ताङ्ख- 
नानाम्‌ । वाणिनी नते कीमत्ताविदग्धवनितासु चः इति विश्वः! "वाणिन्यौ 
नतं की मत्त" दत्यमरश्च । अंशुकानि वस्त्राणि वातोऽपि नासर सयन्नाकम्पयत्‌ । 


आह रणायापहतुः को हस्तं लम्वयेत्‌ : यस्यान्नासिद्धत्वादकृतो मयक्षंचाराः प्रजा 


इत्यर्थः ¡ अधघंश्चासौ पन्थाइचेति विग्रहः । समप्रविमागे प्रमाणामावान्तैकदेरि- 
समासः 1! ७५ ॥। 
जन्वयः-- यस्मिन्‌ महीं शासति सति विहाराधेपये निद्रां गतानां व।णि- 
नीनाम्‌, अंशु्ठानि दातः अपि न अचसयत्‌ आहरणाय कः हस्तं लम्बयेत्‌ । 
हिन्दौ--जिस ( परम प्रतापी) राजा दिलीप ङे पृथ्वी पर प्रश्लासन 
करते हए क्रडस्यल के आवे मा्गमेंनिद्राको प्राप्त हई अर्थात्‌ सोयी हई 
नतंकियों या प्रमत्तस्तियो के वस्त्रो को ट्वा भी नहीं हिला सक्तीथीतो 


अपहरण ( दुर्नीतियूवेक हटाने ) के लिए कौन हाथ बड़ाता अर्थात्‌ कोईमी 


नहीं हाय वदा सकता था ।॥ ७१५ ॥ 


पत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशस्ति महाक्रतोषिश्वजितः प्रयोक्ता 

चतुदिगावजितसंमृतां या मूत्यात्रशेषामकरोद्‌ विभूषितम्‌ ॥ ७६ ।४ 

सञ्ज ०--पुत्र इति । विश्वजितो नाम महाक्रतोः प्रयोक्ता्नुष्ठाता तस्य 
दिलीपस्य पुत्रो रघुः पदं वैत्यमेव । प्रशास्ति वालयति। यौ रघुश्चतसुभ्यो 
दिग्म्य जावजिताहता संमृता सम्यग्वधिता च यातां चतुदिगावजितसंभृतां 
विभूति संपदं मृत्पात्रमेव शेषो यतस्यास्तामकरोत्‌ । विश्वजिद्यागस्य स्वस्व- 
दक्िमाकत्वादित्यर्थः ।। ७६ ॥ 

अन्वयः--विश्वजितः महाक्रतोः प्रयोक्ता, तस्य पुवः रघुः पदं प्रशास्ति, 
य: चतुदिगावजितसंमृताम्‌ विमति मृत्पाक्रशेषाम्‌ अकरोत्‌ । ` 

हिन्दी-- विश्वजित्‌ नामक महायन्न के अनुष्ठानकर्ता उस दिलीप के 
सुपुत्र रघु पेतृक राज्यपद का प्रशासन करते है । जिन्होने पूर्वै-दक्षिण-पश्चिम 
गौर उत्तर चारो दिशाओं से उपाजित एवं संवधित सम्पदा कौ मृत्तिका के 
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पात्र तक ही बचा रहने दिया । विश्वजित्‌ यज्ञ मे सर्वस्व दक्षिणा देने के 
कारण उनके पासकेवलमिद्रीके पात्र ही वचे रहे। एसे परमोदार दानी 
महाराज रधु इस समय मपने पिता का श्चासन चला रहे हँ! ७६॥ 


आरूढमद्रीनुदधीन्वितीणं भुजंगमानां वसति प्रविष्टम्‌ । 
ऊध्वं गतं यस्य न चानुबन्ि यशः परिच्छेत्तुमियत्तयालम्‌ ।। ७७।। 


सञ्जी०--मारूढमिति । किच, अद्रीनारूढम्‌ । उदवीन्वितीणंमवगः ढम्‌ । 
सकलमूगोलव्यापकमित्यथंः । मुजंगमानां वसति पातालं प्रविष्टम्‌ । ऊर्ध्व 
स्वर्गादिकं गतं व्याप्तम्‌ 1, इत्यं सवंदिन्यापीर्यर्थः । अनुबष्नातीत्यनुवन्वि 
चाविच्छेदि । कालत्रयव्यापकं चेत्यथं :, यत एवैवंमूतं यस्य यज्ञ इयत्तया देशतः 
कालतो वा केनचिन्मानेन परिच्छेत्तुं परिमातुं नालं न शक्यम्‌ ।\ ७७ ॥ 


जन्वरयः--अद्रीन्‌ आरूढम्‌ उदघीन्‌ वितीणंम्‌ भुजंगमानां वसति प्रविष्टम्‌ 
ऊर्वं गतम्‌ अनुबन्धि च ( जतः एवं मूत्तम्‌ ) यस्य यज्ञः इयत्तया परिच्छेतुं 
न अलम्‌ । 

हिन्दी-जिस महाराज रथधुका यज परवतो पर समारूढ है, समुद्रतक. 
विस्तीणं है मौर सर्पो के निवासस्थान पातालम प्रविष्ट हुमा तथा ऊपर 
सवर्गादिलोकों तक पंचा हमा होने के कारण सर्वत्र व्यापक है अतएव तीनों 
लोकों, तीनों कालो में व्याप्त होने से यहां तक है इस प्रकार इयत्तया परि- 
सीमित करने योग्य नहीं है । उनका यज्ञ असीम है । ७७ ॥ 


मसौ कुमारस्तमजोऽनुजातस्त्रिविष्पस्येव पक्ति जयन्तः । 


गर्वी धुरं यो भुवनस्य पित्रा धुरयेण दम्यः सदशं विभि 1! ७८ ।! | 


सञ्जी०--असाविति । भसरावजास्यः कुमारः । त्रिविष्टपस्य स्वर्गस्य 
पतिमिन्द्र जयन्त इव । “जयन्तः पाकशासनिः" इत्यमरः । तं रधुमनुजातः । 
तस्माज्जात इत्यथः । तज्जातोऽपि तदनुजातो मवति, जन्यजनकयोरानन्त- | 
यात्‌ । “गत्यर्थाकमंकरिलषडीड्स्थासवसजनरुहजीयं तिम्यश्च' ( पा. ३।४।७२ ) | 





इति क्तः । सोपमूष्टत्वात्सक मेकत्वम्‌ । आह चात्रैव सूत्रे वृत्तिकारः--'रिलषा- 
दयः सोपृष्टाः सकमेका मवन्ति" इति । दम्यः शिक्षणीयावस्थः । योऽजये | 
रवी मुवनस्य धुरं धुर्ये ुरंषरेण चिरनिरूढेन पित्रा सदृशं तुल्यं यथा तथा 





अ 








२७४ रघुवदचमह्‌ाकाव्यम्‌ 
# 1 भः 


विमति । यथा कश्चिद्रत्सतरोऽपि घुण महोक्ेम समं वहतीत्युपमालंकारो 
ध्वन्यते ! 'दम्यवत्सतरौ समौ" इत्यमरः 11 ७८ ॥ 











अन्वयः--जसौ कुमारः च्रिविष्टपस्य पत्ति जयन्त इव तम्‌ अनुजातः, 
दम्यः यः गुर्वीम्‌ भुवनस्य धुरं धुरेण पित्रा सदुदं विभति । 

हिन्दी--जिस प्रकार स्वभे के स्वामी इन्द्र को जयन्त हा उसी प्रकार 
यह्‌ कुमार अज ( इस मलोक के स्वामी) रघु कौ उत्पन्न हुजा। जो इस 
परिक्षण प्राप्त करने योग्य अवस्थावाला होते हृए भी संसारके गुरुतर भार 
चे अपने पिताके समान उसी प्रकार वहन कर रहाहै जिस प्रकार अल्प 
वयस्क वडा वर प्रौ वलीवदं ( वड वैल ) के साथ गाड़ीके धुरे क्न बहुन 
करन द ।} ७८ ॥। 

कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणश्च तंस्तोवनयप्रघानंः । 

त्वमात्मनस्तुल्यममुं वृणीष्व रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन ।! ७६ ॥ 

सञ्जी ०--कुलनेति । कुलन ऋन्त्या लाठथ्येन रवेन वयसा यौवनेन 
विनयः प्रधानं येषां तैस्तैः श्रूतलीलादिमिश्चःत्मनस्तुल्यं स्वानुरूपममुमजं 
त्वं वृणीष्व ।  वहुना, रत्नं काञ्चनन समागच्छतु संगच्छताम्‌ । प्राथेनायां 
लोट्‌ । रत्नकाञ्चनयोरिवात्यन्तानुकूपत्वाद्‌ युवयोः समागमः ्रा््यत 
इत्यथं: ।। ७६ ।। 














अन्वयः--कृलन कान्त्वा नवेन वयसा विनयप्रघानैः तैः तैः गुणे 
जरत्मनः तुच्यन्‌ अमुम्‌ त्वं वृणीष्व, रत्ने वाज्चनेन समागच्छतु । 

हिन्दी--कुल से, कान्ति से, नवीन अवस्थासे ओौर विनय आदि प्रमुख 
तत्तद्‌ गुणों से अपने समान इस अजकोतुम वरलूपमंवरण कसो) मणि- 
कञ्चन के स्मान तुम दोन क्रा अनुरूप समागमो यहु प्रमुसे प्राथंना 
टै !, ७६ ।। 





ततः सूनन्दावचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या । 
दुष्ट्या प्रसादामलया कुमारं प्रत्यग्रहीत्संव रणस्चजेव ॥। ८० ॥। 
सञ्जो - तत इति । ततः सुनन्दःवचनस्यःदस्ःनैऽन्ते नरेन्द्रकन्येन्दुमती 








लज्जां तनक्रेत्य संकोच्य प्रसादेन मनःप्रम।देनानलया प्रसन्नया दृष्टा 
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लंवरणस्य खजा स्वयंवर णार्थं जेव कुमारमजं प्रत्यग्रहीत्‌ स्वीचकार । सम्य 
क्सानुरागमपद्य दित्यः ।। ८० 1! 





अन्वयः--ततः सुनन्दावचनावसाने नरेन््रकन्या लज्जां तनृद्धत्य प्रसादाः 
मलया दष्टा संवरणखजा इव कुमारं प्रत्यग्रहीत्‌ । ॑ 
हिन्दी--इसके अनन्तर सुनन्दा के वचन के भन्त हो जान पर ( सुन 
के चपहो जाने पर) राजकुमारी इन्दुमती ने लज्जा को कुछ संकुचित कर 


असन्ना से निर्मल आंखों से मानो स्वयंवर की मालाके समान कुमार अज 


क्ते वररूपमेस्वीकार कर लिया।) ८० ॥। 


सा यनि तस्मिप्तभिलाषवबन्धं शशाक शालीनतया न वक्तुम्‌ । 
रोमाखलक्येण स गात्रयषि मित्वा -निराक्रामदरालकेश्याः ।। ८१ ॥। 


सञ्जी०- सेति! सा कुमारी यूनि तस्मिन्नजेऽमिलाषवन्धमनुरागग्रन्थि 
शालीनतयाऽचष्टतया । ^स्यादवृष्टे तु शालीनः” इत्यमरः । “शालीनकौपीने 
अधष्टाका्ययोः' ( पा. ५।२।२० ) इति निपातः । वक्तुं न शाक । तथाप्य- 
रालकेशयाः सोऽमिलःषबन्धो रोमाञ्वलक्येण पुलकव्याजेन । "व्याजोऽपदेजञो 


लक्ष्यं ब" इत्यमरः । ग।त्रयष्टि मित्वा निराक्रामत्‌ सात्विकाविर्मावलिङ्गेन 
प्रकारित इत्यथः ।! ८१॥ 


अन्वयः--सा यूनि तस्मिन्‌ अ्मिलाषबन्धं शालीनतया वक्तुं न शशाक । 
अरालकेरयाः सः रोमाञ्चलक्ष्येण गात्रयष्टिम्‌ मित्वा निराक्रामत्‌ । 


हिन्यो-- वह्‌ राजकुमारी इन्दुमती उस तरुण अज के विषय मे प्रेमाभि- 
लाषा दे वन्धन को शालीनताके कारण कह तोन सकी, चिन्तु कुटिल 
केशों वाली उस इन्दुमती का वह्‌ अभिलाष बन्धन रोमाञ्व नामक सात्विक 
भावैः व्याज ( बहनि) मे शरीररूपीछडी क्म भेद कर बाहर निकल कर 
प्रकट हो गया । ८१॥ 


तथागतायां परिहासपूवं सख्यां सखी वे्मुदाबभाषे । 
आयं ! त्रजामोऽन्यत इत्यथेनां वधूरसूयाकुटिलं ददशं ।। ८२ ॥ 


सञ्जी ०- तथेति । सख्या मिन्दुमत्यां तथागतायां तथामूतायाम्‌ । दृष्टा- 


नुरागायां सत्यामित्यथः । सखी सहचरी । 'सख्यसिश्वीति माषायाम्‌' ( पा, 
रघु° ९९ | | 





1) क ५ = ~ 
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४।१।९२ ) इति निपातनान्डीष्‌ । वेत्रमृत्‌ । सुनन्दा । ह जये युज्ये ! अन्य- 


तोऽन्यं प्रति ब्रजाम इति परिहासपूर्वमावमाषे । अथ वधूरिन्दुमत्येनां सुनन्दा- 


मसूयमारोषेण कुटिलं ददद । अन्यत्र गमनस्यासह्यत्वादित्यथः ।। ८२ ॥ 
"तयः सख्यां तथागतायां सत्यां सखी वेतमत्‌ हे आयं ! अन्यतः 
व्रजामः रति परिहासपूवम्‌ अवभाषे । अथ वधूः एनां असूयाकुटिलं ददर । 
हिन्दी--सखी इन्दुमती के उस प्रकार अनुरागके प्रक्टहो जाने प्र 
वेव्रग्राहिणी सुनन्दा ने हंसीपूरवंक कहा कि है आये अव हम लोग अन्य राजा 
के पास चलें ? तब वधू इन्दुमती ने इस ( सुनन्दा) को असूयासे कुटिल 
दुष्टे धूरकर ताका क्योकि अव इन्दुमती अपने अभीष्ट तक पहुंचकर पुनः 
दुसरे राजा के पास नहीं जाना चाहती थी ॥ ८२॥ 
सा चणंगौरं रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करमोपमोशूः 1 
आसञ्जयामास यथाप्रदेशं कण्ठे गुणं मूतंमिवानुरागम्‌ । ८३ ॥ 
सञ्जी०--सेति । करभः करप्रदेशविशेषः ! *मणिवन्धादाकनिष्टं 
करस्य करमो बहिः इत्यमरः। करम उपमा ययोस्तावृरू यस्याः सा 
करमोपमौरूः । "ऊरूत्तरपदादौपम्ये' ( पा. ४।१।६९ ) इत्युद्प्रत्ययः । सा 
कुमारी चृ्णन मङ्खलचूर्णेन गौरं लोहितं गुणं चजम्‌ । मूतं मतिमन्त मनुराग- 
मिव । घात्र्या उपमातुः सुनन्दायाः कराम्यां रधुनन्दनस्याजस्य कण्ठे यथा- 
प्रदेशं यथास्यानमासज्जयामासासक्तं करयामास । न तु स्वयमास्सञ्ज, 
अनौवित्यात्‌ ।। ८३॥ 





अन्वयः--करमोपमोरूः सा चूणंगौरं गुणं मूतं अनुरागम्‌ इव धात्रौ- 





कराभ्यां रघुनन्दनस्य कण्ठे यथाप्रदेदाम आसञ्जयामास । 


हिन्दी --करम के समान सुन्दर जांधो वाली उस इन्दुमती ने कुङ्कुम 
के चूण स गोरवणं ( इस स्थल मे अरुण वणं ) की मालाको मानो अनुराग 
या प्रेम के समान धाई सुनन्दाके दोनों हाथों से रधृपुत्र अजके क्ण्ठमे 
यथास्थान पहनवा दिया ॥ ८३ ॥ 


तया खजा मङ्खलपुष्पमय्यरा विशालवक्षःस्यललम्बया सः । 
अमंस्त कण्ठपितबाहुपाशां विदभंराजावरजां वरेण्यः ।। ८४ ।} 
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घञ्जी ०--तयेत्ति । वरेण्यो वरणीय उक्कृष्टः । वृजन एण्वः । सोऽजी 
मङ्लपुष्पमय्या मचृकादिकुसुममय्या विशालवक्षःस्थले लस्बया लम्बमानया 


नथा प्रहता खजा विद्म राजावरजामिन्दुमतीं कण्ठःपितौ बाहू एव पाशौ 
यथा ताममंस्त । भन्यतेर्तुड्‌ । बाहुपःलकल्पसुख मन्वमू दित्यर्थः ।। ८४ ॥ 
अन्वयः-- वरेण्यः सः मंगलपुष्पसय्या विक्लालवक्ञःस्थललम्बया त्या 
सजा विदमैयजावरजां कण्ठापित्तबाहुपाशाम्‌ अमंस्त । 
हिन्दी--वरण करने यौग्य उस श्रेष्ठ वर अजने विशाल वक्षःस्थत्‌ भर 
लटकती हई संगलपुष्पमयी उस माला से इस प्रकार का सुख जचुनन किया 
नानो विदभेराज मोज कमी अनुजा इन्दुमती ही कण्ठ मे दोनों मुजयों के 
दाद समपित्त कर कण्ठाइ्लेष का सुख दे रही हौ ।। ठ ॥। 
शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं 
जलनिधिमनुरूपं जह.त्‌कन्यावतीर्णा । 
इति समगुणयोग्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवन्र.: ॥ ८५ ॥ 
सञ्जी०--शरिनमिति ! स्वयंवरे समगुणयोस्तुल्यगुणयोरिन्दुमती-रधु- 
नन्दनयोययोगिन प्रीति्येषां ते समगुणयोगम्रीतयः पौराः पुरे मवा जनः इयमज- 
संगतेन्दुमती मेधैर्मुक्तं गदिनं शरच्चन्रमुपमता कौमुदी । अनुरूपं सदुशं जल- 
निविमवतीर्णा प्रविष्टा जह्नुकन्या भागीरथी । तत्सदृशीत्य्थैः 1 इत्येवं 
नृपाणां श्रवणयोः कटु परुषमेकमविसंवादि वाक्यमेक वाक्यं विवत्रू: । मालि- 
नीवृत्तम्‌ ।। ८५ ॥ | 
अन्वयः--तत्र समगुणयोगप्रीतयः पौराः इयं मेधमुक्तं शशिनम्‌ उपगता 
कौमुदी अनुरूपं जलनिधिम्‌ अवतीर्णा जह्नुकन्या इति नृपाणां श्रवणक्दु एक- 
वाक्यं विवत्र्‌: । | 


हिन्दी--उस स्वयंवर मेँ ( कुल, कान्ति, नववय भौर विनयप्रधान ) 
सम।न गुणवाले उन्‌ दोनों इन्दुमती ओर अजके संयोग से प्रेम-पगे पुरवासियों 
ते एक स्वरसे यही एक वाक्य कहना प्रारम्म किया कि यह इन्दुमती मेषो 
से भुक्त चन्द्रमा के संग मे मिली चन्द्रिका भौर बनुरूप समुद्र मे अवतीणे गंगा 
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हँ । अर्थात्‌ इन्दुमती जौर अज का यह्‌ समगुण संयोग उसी प्रकार है जसे 
चन्द्रमा ओर चद्धिकाका तथासागर ओौर मंगाका! नागरिको का यह्‌ 
एक वाक्य अन्य राजाजोंके कानों मं कटु लगने बालाथा क्योकि वे इन्दुमती 
अर अजके संयोगते मन ही मन जल रहे येः वे स्वयं इन्दुमती को चाहते 
ये पर इष्दुमतीने उनकी मोर देखा मी नहीं ।। =५॥ 
्रमुदितवरपक्षमेकतस्तल्क्षितिपतिमण्डलमन्यतो वितानम्‌ । 
उषसि सर इव प्रफुल्लपदुमं कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्रमा सीत्‌ ।। ८६ ॥। 
सञ्जी °--प्रमुदितेति । एकत एकतर प्रमुदितौ हृष्टो वरस्य जामातुः 
पल्लो वर्गो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अन्यतोऽन्यत्र वितानं शून्यम्‌ । भग्नाशत्वाद- 
परहष्टनित्य्थः। तत्क्षत्तिपत्िमण्डलम्‌ । उषसि ्रफुल्लपदमं कुमुदवेनेन प्रतिपश्न- 
निदं प्राप्तनिमीलनं सर इव सरस्तुल्यम्‌ आसीत्‌ । पुष्पिताग्रावृत्तमेतत्‌ ॥*६॥ 


अन्वयः-- एकतः प्रमुदितवरपक्षम्‌ अन्यतः वितानं तल्क्षितिपतिमण्डलम्‌, 
उपसि प्रफुल्लपद्मं कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्रम्‌ सरः इव आसीत्‌ । 

हिन्दी-स्वयंवर स्थल के एंक भोर प्रसन्नचित्त वरपक्ष ओर दूसरी 
जोर उन निरा्च राजां का अवसन्न सिन्नमनस्क या सूना-सूना सा समूह्‌ 
उसी प्रकार लग रहाथा जैसे प्रातः कालीन वहु सरोवर जिसमे एक ओर 
विकसित कमल हो भौर दूसरी ओर ( श्रीहूत ) कुमुदो के बन निद्रितसेहो 
रहे हो । वरपक्च कन्यालाम से प्रसन्न चित्तथा अतः विकसित कमलके 
समान सुञ्ञाभित हो रहा था किन्तु जिन-जिन राजायं को कन्या नहीं मिती 
उनकौ आशाजों पर तुषारपात हौ गया जिससे उनका मुखमण्डल श्रीहृत 
हा उसी प्रकार शुन्यसालगरहाथानजैसे प्रातःकाल सरोवर में एक ओर 
विने कमलो से शोमा होती है तो दूसरी ओर अपश्री कुमुदवनो से सरोवर 
सोता हृआ-सा ( ऊंघता हभ सा ) लंगता है ।। ८६ ॥ 








इति हरिप्रियाव्यास्यासहिते रघुवंशमहाकाव्ये षष्ठः सर्गः समाप्तः । 
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अथोपयन्त्रा सदुशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌ । 
स्वसारमादाय विदभंनाथः पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव ।। १।। 
सञ्जी °--अथेति । अथ विदर्मनाथो मोजः रदृशेनोपयल््रा वरेण 
युक्ताम्‌ । अत एव साक्षात्‌ प्रत्यक्षम्‌ `प्रत्यक्षतुल्पोः' इत्यमरः । स्कन्देन युक्तां 
देवसेनामिव । देवसेना नाम देवपुत्री स्कन्दपत्नी ताभिव स्थितां स्वसारं 





मनिनीमिन्दुमतीमादाय गृहीत्वा पुरप्रवेशामिमुल्लो वमव । उपजातिवृत्तं 
सगेऽस्मिन्‌ ¦, १॥ 
अन्वय.--अथ विदर्मनाथः सदृशेन उपयन्तरा युक्तम्‌ अत एव साक्षात्‌ 
स्कन्देन युक्ताम्‌ देवसेनाम्‌ इव स्वसारम्‌ आदाय पुर्रवेचाभिमुखः वमू ! 
हिच्दी--सुनन्दा द्वारा दोनों हाथों से अजके कण्ठ ने यथास्थानं 
स्वयंवरमाा अपित कर देने के पश्चात्‌ विदर्भं (बरार) नरेश भोज रूप- 
कुलङीलवयगुणादि से समान वरसे युक्त टोने के कारण साक्ष त सेनापति 
कातिकेय से संयुक्त देवसेना के समान अपनी अनुजा इन्दुमती को लेकर नगर 
म प्रवेद करने के लिए अभिमुख होगएु।। १॥ 
पेनानिवेशन्पृथिवीक्षितोऽपि जम्मुषिमातग्रहमन्दभाषः । 
भोज्यां प्रति व्य्थेमनोरथत्वाद्रपेषु वेशेषु च साम्यसुयाः ।। २ ॥ 
सञ्जी०-- सेनेति । मोजस्य राज्ञो गोत्रापत्यं स्त्रौ मोज्या तामिन्दुमतीं 
भरति व्यथंमनो स्थत्वाद्ूपेष्वाकृतिषु वेशेषु नेपथ्येषु च साभ्यसूया वृथेति 
निन्दतः । छव विमते प्रातःकाले ये ग्रहाश्चन्दादयस्त इव मन्दभातः श्षीण- 
कान्तयः पृथिवीक्षितो नृपा अपि सेनानिवेशान्‌ िविराभि जग्मू; ।। २ ॥ 
अन्वयः--मोज्यां भरति व्य्थेमनोरथत्वात्‌ रूपेषु वेशेषु च साम्यसूयाः 
विमातग्रहमन्दमास्रः पृथिवीक्षितः अपि सेनानिवेशान्‌ जग्मुः । 
हिन्दी-मोजराज के गोत्र मे उत्पन्न स्त्री इन्दुमती के प्रति व्यथं मनोरथ 
(निराश) हौ जाने से अपने रूप भौर वेके विषयों भें असूयामाव रखने 
वाले ( अपने सौन्दयं ओर वेशमूषा की निन्दा करने वले कि हमारा यह 
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ल्प व्यथं है हमारी यह्‌ वेषभृषा व्य्थं है जिसमे इन्दुनती रीक्चकर मेन 
वर सकी ) प्रातःकालीन चन्द्र आदिग्रहों के तमान क्षीण कान्ति वाले राजा 
गण भी जपनी सेनाके शिविरमें चले गये ।!२॥ 

सांनिष्ययोगात्किल तत्र शच्याः स्वयंवरश्नोभकृतामभावः । 

काकरत्स्थमुदिश्य समत्सरोऽपि शशाम तेन क्षितिपाललोकः !\ ३॥ 

सञ्जी०--सांनिध्येति । ततर स्वयंवरकचेत्रे शच्याः इन्द्राण्या: । संनिविरेव 
सर्मनिघ्यम्‌ । तस्य योगात्स द्धावाड़तोः स्वयंवरस्य क्लोगछृतां विष्नकारिणाम- 
मावः किल । (किलः <ति स्वयंवरविधातकाः शच्या विनार्यन्त इत्यागम- 
सूचनार्थम्‌ । तेन हेतुना काकरत्स्थमजमुदहिश्य समत्सरोऽपि क्षिहिपाललोकः 
दाशाम नाक्षुभ्यत्‌ । 

अन्वयः--तव्र शच्याः सां निध्ययोगात्‌ स्वयंवरक्नोमकृताम्‌ अमावः किल 
तेन काकुत्स्थम्‌ उदक्य समत्सरः अपि क्षितिपाललोकः शाम । 

हिन्दी--वहां ( स्वयंवर मे ) चची- ८ इन्द्राणी ) की सन्निधि के संयोग 
से स्वयम्बरमें क्षोभ करने वालों का अमाव ही रहा; क्योकि स्वयंवर के 
विघातक इन्दाणी द्वारा विनष्ट क्र दिये जाते है यह शास्त्र वचन है । इसी- 
लिएटअज के प्रति मत्स्यमाव रखने वाले मी राजाग्ण प्रान्त हो 
गृए ।! ३।। 

तावल्प्रकीर्णाभिनवोपचारमिन्द्रायुषयोतिततोरणाङ्म्‌ । 

वरः सवधष्वा सह राजमागं प्राप ध्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌ । ६} 

घञ्जी °-- तावदिति । "यावत्तावच्च साकल्ये" इत्यमरः । तावत्प्रकीर्णाः 
साकल्येन प्रसारिता अभिनवा नूतना उपचाराः पुष्पप्रकरादयौ यस्य तं 
तथोक्तम्‌ । इन्द्रायुधानीव चयोतितानि प्रकादितानि तो रणान्यद्भुाश्चिह्वानि 
यस्य तम्‌ । | | 

नन्वय--- सः वरः बध्वा सह्‌ तावत्‌ प्रकीर्णाभिनवोपचारम्‌, इनद्रायुघ- 
चोतिततोरणा ङ्कम्‌ घ्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌ राजमा्ेम्‌ प्राप । 

हिन्दी--वह दूल्हा अज नववघू इन्दुमती के साथ उस राजमा पर 
पचा जहां पणेतः अभिनव पुष्पो पहार विखेरे जा रहे थे, ( पुष्पवृष्टिकीजा 
रही थौ) इनदर के आयव अर्थात्‌ इन्द्रधनुष के समान रंग विरंगे विद्योतित होते 
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सप्तमः सयः । 


इए तोरणों के चित्र सुमित हो रहे ये, आर ध्वजा्ोंकी छयासे धूप 
का निवारण कियाजा रहाथा।। ४॥। 
ततस्तदालोकनतत्परणां सौषेषु चामीकर्जालवत्सु । 
वभूवुरित्थं पुरसुन्द रीणां व्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥ ‰ ॥ 
सञ्जी०--तत इति । ततस्तदनन्तरं चामीकरजालवत्सु सौवणेगवाक्ष- 
युक्तेषु सौधेषु तस्याजस्यालोक्ने तत्पराणामासुक्तानां पुरसुन्दरीणामित्थं 
वक्ष्यमाणप्रकाराणि व्यक्तान्यन्यदार्याणि केडाबन्वनादीनि येषु त्मनि विचेैष्टि- 
तानि व्यापाराः । नपुंसके भावे क्तः । वमूवुः!1 ५॥। | 
अन्वयः-- ततः चामीक्रजालवत्सु सौधेषु तदालोकनतत्पराणां पुर- 
सुन्दरीणाम्‌ इत्थं त्यक्तान्यकार्यायि विचेष्टानि बभूवुः ) 
हिन्दी --राजपथ पर पचने के वाद सुवणं निर्मित जालीदार खिडकियो 
वाले राजमवनों पर उस वर-वधू के अवलोकन में आसक्त नगर सुन्दरियां 
की इस प्रकार कौ चेष्टायं होने लगीं जिनं अन्य-अन्य कार्यं छूट गये ॥ ५ ॥ 
आलोकमागं सहसा व्रजन्त्या कयाचिदुदरेष्टनवान्तमाल्यः 
बन्धुं न संभावित एव तावत्करेण रद्धोऽपि च केशपाशः !1 ६ ॥ 
सञ्जी०-- आलोकेति । सहसाऽऽलोकमार्गं गवाक्षपथं ब्रजन्त्या । कयःचि- 
त्कामिन्योद्र ष्टनवान्तमाल्यः । उद्र ष्टनो द्ृतगतिवल्ादुन्मुक्तवन्धनः । अत एव 




















 वान्तमाल्यो बन्धविषलेषेणोद्‌ गौणेमाल्यः । करेण रुद्धो गृहीतोऽपि च केशपालः 
केराकलापः । "पक्षः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे" इत्यमरः । तावदः- 


बन्वयः--सहसा आलोकमार्गं त्रजन्त्या कयाचित्‌ उद्र ष्टनवान्तमाल्यः 
करेण रुद्धः अपि च केरपादः तावत्‌ बन्धुं न सम्मावितः एव । 

हिस्दी--अचानक मवाक्षमा्ै कौ ओर जाती हुई किसी सुन्दरी ने शीघ्र 
पट कर चलने के कारण केशपाश सुल जाने से केशों मं लगे पुष्प गिर पड्ने 
पर हाथ से पकड़े रहने पर मी कैश-वन्ध तब तक वांधने की बात नहीं 
सोची जव तक अज को भर पेट देखतती रही \ ६ ॥ 


प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव । 
उत्मृषट्लीलागतिरामवाक्षादलक्तकाद्ूं पदवीं ततान ॥ ७॥ 
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सञ्जी °--प्रसःविकेति । काचित्‌ । प्रसाधिकयाऽलंकर्त्या लम्बितं 
रज्जना्थं धृतं द्रवरागमेवाररालिक्तकमेव 1 अग्रश्चाक्नौ पादश्चेत्यग्रपाद इति 
कम॑धारयसमासः । 'हस्ताग्राग्रहुस्त। दयो गुणगुणिनौ मेदाभेदाभ्याम्‌' इति 
वामनः । तमाक्षिप्याकृष्य । उत्सृष्टलीलागतिस्त्यक्तमन्दगमना सती। आ 
गवाक्षाद्‌ गवाक्षपयंन्तं पदवीं पन्थानमलक्तका ङ्का लाक्षारागचिद्भां ततान 
विस्तारयामास ।। ७ ॥! | 

अन्वयः--क्ाचित्‌ प्रसाधिकालम्वितम्‌ द्वरागम्‌ एव अग्रपादम्‌ आक्षिप्य 
उत्गरृष्टलीलागतिः मती आगवाक्षात्‌ पदवीम्‌ अलक्तकाङ्कां ततान । 

हिन्दी--करिसी सुन्दरी ने प्रसावन करनेवाली ( पैर रंगनेवाली दासी 
नाउन आदि केद्वारा रेगने के लिए पकडे हए गीते लाक्षारस लगे ही वैर 
के अगले माग को खींचकर ललापुवेक गुज के समान मस्तीसे मरी चाल 
का छछोडती हुई तेजी से गवाक्षतरक के मागं पर जलक्तक क चिह्लो को विस्तृत 
कर्‌ दिया । मन्दगति त्यागकर अपना ताजारगा कैर छडाकर इस प्रकार 
गवाज्ञ तक दौडती गयी करि रास्तेमरलाक्षारस का चिल्ल फलता गया ।६। 

विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तद्रच्ितवामनेत्रा । 

तथेव वातायन वंनिकर्षं ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥ = ॥ 

सञ्जी°--विलोचनमिति । अपरा स्वरी दक्षिणं विलोचनमञ्जनेन 
संमान्यावंकृत्य । संश्रमादिति मावः । तद्ल््वितं तेनाञ्जनेन वामनेत्रं यस्याः सा 
सती तथव शलाकामञ्जनुलिकां वहन्ती सती वातायनसंनिकष गवाक्षसमीपुं 
ययौ । "दक्षिणः ग्रहणं संश्नमाद्व्युत्कमकरणद्योतना्थम्‌ -सन्यं हि पुवं मनुष्या 
मज्जते" इति श्रुतेः ।। ८ ॥ 

भन्वयः--अपरा दक्षिणं विलोचनम्‌ अञ्जनेन संमाव्य तद्रञ्वितवाम- 
लोचना सती तथ; एव शलाकां वहन्ती सती वातायनसन्निकषं ययौ । 

हिन्दौ - शस्त्र के अनुसार स्वरयो को पहले अपने वाम नेत्र मे अञ्जनः 
लगाना चाहिए किन्तु क्षीघ्रतावङ्ञ कोई सुन्दरो दक्षिण नेत्र को अञ्जन 
अलंकृत कर तथा उस अञ्जन से वच्वित वाम नेत्रवाली ( वामनेतर में बिना 
अञ्जन लगाये ) उती प्रकार अञ्जन लगाने की शलाका ( सलाई ) नेतो 
हुई ही गवाक्ष के निकट चली गयी । ठ |) 
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सप्तमः समैः रण्डे 


जालन्तरप्रषितदुष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम्‌ ! 
नामिप्रविष्टाभरणम्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः । € ॥ 
सञ्जी-- नानेति । अन्यास जःलःन्तरप्रेपिनदुष्टि्नैवाक्षमध्यप्रेरित- 
दृष्टिः सती प्रस्थःनन गमनेन भिन्नां ब्रुटितां नीवीं वरसनग्रन्धिम्‌ । "नीवी 
परिपणे गन्ध स्वरीणां जवनवानसि' इति विश्वः! न बवन्ध । किन्तु नाभि- 
परविष्टामरणानां कङ्कुणादीनां प्रमा यस्यतन, प्रभैव नाभेरामरणमभूदिति 
मावः, हृस्तेन वाोऽवलम्ब्य गृहीत्वा तस्थौ ।। ६॥ | 
अन्वयः--अन्या जालान्टरप्रेपितदुष्टिः सती प्रस्थानभिन्नां नीवीं न 
बबन्ध, किन्तु, नःमिप्रविष्टामरणप्रभेण हस्तेन वासः अवलम्ब्य तस्थौ । 
हिन्दी - एक दुसरी सुन्दरी गवाक्ष के मध्य मं अपनी दष््टि प्रेषित करती 


(~: 





हृद प्रस्थान करनेस खुली हुई नीवीको (स्रादीकी गांठ) वांधदो नहीं 
सकी किन्तु नामिप्रदेश में प्रविष्ट कङ्कण आदि आमूपय दयो प्रमा वाले हाथ 
से वस्व संमाल कर खडञोरही। (हाथ के ककणादि आमूषण क्ये प्रमाही 
नाभि को समाच्छादित करनं के लिए भूषण वन गयी )।। & ॥ 

अर्धाचिता स॒त्वरमत्थितायाः पदे पदे दुनिमिते गलन्ती । 

कस्याश्चिदासौद्रशना तदानीमङ्गुष्ठमूलापितसूत्रशेषा ।। १० ॥ 

सञ्जो०--अर्घेति 4 सत्वरमुत्यितायाः कक्याश्चि दर्धाच्चिता मणिभिर- 
गुम्फिता दुनिमिते संभ्रमादुल्क्िपते । इमिञ्परक्षेपणे' इति घातोः र्मणि क्तः। 
पदे पदे प्रतिपदम्‌ । वीप्सायां द्विमविः। गलन्ती गलद्रतना सती रशना मेखला 
तदानीं गमनसमयेऽद्गुष्ठमूलेऽपितं सूत्रमेव शेषो यस्याः सा । आसीत्‌ ॥१०॥। 

भन्वयः-- सत्वरम्‌ उत्थितायाः कयाश्चित्‌ अर्घाच्चिता दुर्निमिते पदे षदे 
गलन्ती ( सती » रशना तदानीम्‌ अंगुष्ठमूलापितसूत्रशेष। आसीत्‌ । 

-शीघ्रतावश उदी हुई किसी सुन्दरीकी मणियोसे आधीही 

गुम्फति हने कै कारण सम्ध्रमपूवक उठाये गये पद पद परटट टकर 
विखरते जाते हए रत्नों कौ मेखला ( करषनी ) उस समय पैर के अंगृढे के 
मूल में फंसे हृए सूत्रमत्र से अवशिष्ट रह गयी ॥ १० ॥ 

तासां मुखं रसवगन्धगर्भ्याप्तान्तराः सान्द्रकृतूहलानाम्‌ । 

विलोलनेत्रभ्रमरोगंवाक्षा सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ।। ११।४ 





२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


 सञ्जी०--तासामिति । तदानीं साच्रकुतुहलानां तासां स्व्रीणामासव- 
गन्धो गमं येषां तैः। विलोलानि नेत्राण्येव भ्रमरा येषां तः मृसैरव्याप्तान्त- 
रारछन्नावकाला गवाक्षाः सटस्पत्रामरणा इव कमलालंकरृता इव (सहस्रपत्रं 
कमलम्‌ इत्यमरः । आसन्‌ ।! ११ ॥ 








अन्वयः--तदानीम्‌ सान्द्रकुतुहलानाम्‌ तासाम्‌ आसवगन्घगभेः विनोल- 
नेवश्चमरेः मूखैः व्याप्तान्तराः गवाक्षाः सहख्पवानरणाः इव आसन्‌ । 





हिन्दी--उस समय अत्यधिक कुतूहल से यक्त उन नगर सृन्दरियोंके 
मद्य के गन्वसे पूरित अन्तराल माग वाले, चंचल नेत्ररूपी भ्रमरो वाले 
मुखमण्डल से व्याप्त मध्य मागवाले गवाक्ष कमलोंके आमरणोंके समान 
हो गए } तात्पर्यं यह है कि जब सुन्दरियां सजघज कर गवाक्षोसे अजको 
देखने लगीं तो एेसा प्रतीत हा मानो मवाक्ष उन सुरभित कमलो से अलंकृत 
करदिये गयेदहं। जिनके ऊपर भ्रमर मंडराते हए मकरन्द रसकापान 
कररहैहों। य्ह युवतियों के आसव-गन्धपूरित मख ही मकरन्द रस एवं 


सुरभि से परिपूणं कमल तथा चंचल नेत्र भ्रमरो के स्थानापन्न है ।। ११॥ 


ता राघवं दृष्टिभिरापिबन्त्यो नार्यो न जगमुविषयान्तयाणि । 
तथा हि शेषेन्धरियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा ! १२॥ 


सञ्जी ०-ता. इति । ता नार्यो रधघोरपत्यं राघवमजम्‌ । (तस्यापत्यम 
इत्यण्प्रत्ययः । दष्टिमिरापिवन्त्योऽतितष्णया पश्यन्त्यो विषयान्तराण्यन्यःन्विष- 
यान्न जग्मुः । न विविदुरित्य्थंः । तथा ह्दि-आसां ना रीणां शेषेन्दरियवत्तिश्च- 
सव्यतिरिक्तश्रोत्रादीच्ियव्यापारः सव््मिना स्वरूपकात्स्येन चक्ष प्रविष्टेव । 
श्रोत्रादीनीन्दरियाणि । स्वातन्त्येण ग्रहणासक्तेश्चषुरेव प्रविदय कौतुकात्स्वय- 


मप्येनमुपलमन्ते किमु! अन्यथा स्वस्वविषयाधिगमः कि न स्यादिति 
सावः।। १२॥ 


अन्वय--ताः तायः राघवं दृष्टिभिः जापिबन्त्यः विषयान्तराणि न जग्मुः, 
तथाहि आसां शेषेन्द्रियवत्तिः सवत्मिना चक्षः प्रविष्टा इव । 


हिन्दी--उन कामिनियों ने रघुपुत्र जज को एकाग्रदष्टि से पान करते 
इए (निननिमेष दृष्टि से देते हुए ) अन्य विषर्यो-रसगन्व स्पर्शादि को जाना 
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ही नहीं क्योकि इनकी शेप (नतो को छोडकर अन्य बची) इन्दियों (रसनाश्रौत- 
घ्राण नथा त्वचाओं) की वृत्ति सव प्रकारसे मानों चक्षुं हीप्रविष्टहो गयी । 
श्रवेण आदि इन्द्रियां स्वतन्त्रतापूर्वक अपने-अपने विष्यो को ग्रहण करने मं 
अस्थे लेनेके कारण चक्षुमेंही प्रविष्ट होकर कुतुहल वद्य स्वयं उनको 
यह्‌ उपः्टम्भ देने लगींकिनेर््रोने खूव जघाकर अपने विषय रूपः का पान 


कियः उम लोग अपने विषयों के ग्रहण से वंचित ही रहीं \। १२॥ 





स्थाने वृता भूपतिभिः परोक्षः स्वयंवरं साधुममंस्त भोज्या । 

पदट्मेव नारायणमन्यथासौ लभेत कान्तं कथमात्मतुल्यम्‌ ? १३ 

सञ्जी०- स्थान इति । मोच्येन्दुमती परोक्षैरदृषटैरमृपतिभिकुंता ममै- 
देयम्‌” इति प्राथितापि स्वयंवरमेव साधर स्वहितममंस्तमेने । न तु परोक्षमेव 
कचित्प्राथैनं वव्रं । स्थाने युक्तमेतत्‌ । "युक्ते द्रे सांप्रतं स्थाने" इत्यमरः) 
कुतः ? अन्यथा स्वयंवराभावे । असाविन्दुमती । पद्ममस्या अस्तीति पद्या 
लक्ष्मीः । “अरंजादिम्योऽच्‌' इत्यच्प्रत्ययः । नारायणमिव । आत्मतुल्यं स्वानु- 
रूपं कान्तं पत्ति कथं लभेत? न लभेतैव । सदसद्िवेकासौकर्यादिति 
मावः ¦} १३॥। 

अन्वयः--मोज्या परोक्षैः भूपतिभिः वृता स्वयंवरमेव साधुम्‌ अमंस्त 
स्थाने, (कुतः) अन्यथा असौ पद्या नारायणम्‌ इव आत्मतुल्यं कान्तं कथं लभेत । 





४ न्ये की 





हिन्दी--मोजराज की गोत्रजा इन्दुमती ने अप्रत्यक्ष राजाओंके हारा 
विवाहार्थं प्रथित होने पर मी स्वयद्वर कौ ही उपयुक्त माना यह्‌ ठीक दही 
हुमा नहीं तो यह्‌ सुन्दरी जंसे लक्ष्मी ने नारायण को प्राप्त किया उसी प्रकार 
कमनीय पति को कंसे पाती ।। १३॥ | 

परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं दन्मयोजयिष्यत्‌ 1 

अस्मिन््रये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत्‌ । १४।४ 


सञ्जी०--परस्परेणेति । स्परहणीयद्यो मं सर्वादास्यसौन्दये मिदं इन्दं मिथू 
नम्‌ । “न्द्रं रहस्य-' इत्यादिना निपातः । परस्परेण नायोजयिष्यच्चेत्‌ । 
न योजये्यदि तहि प्रजानां पत्युविघातुरस्मिन्धये दन्द रूपविघानयत्नः सौन्दय- 


निर्माणिप्रयासो वितथो विफलोऽमविष्यत्‌ । एतादशानुरूपस्वीपुंसान्त रामावा- 
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दिति भावः! "लिङ्निमित्ते नृड्क्रियातिपत्तौ' इति लृङ्‌ । 'कृतश्चित्कारणवै- 
गुण्यात्कियाया अनमिनिष्पत्तिः क्रियातिपत्तिः" इति वृत्तिन्नरः । १४॥ 

अन्वयः-स्पृदणीयज्ञोमम्‌ इदं न्द्रं परस्परेण न अयोजयिष्यत्‌ चेत्‌ (तहि) 
प्रजानां एल्युः अस्मिन्‌ दये रूपव्रिघानयत्नः वितथः अभविष्यत्‌ । 

हिच्दी--यदि समी लोगों के द्वारा स्पृहा करने योग्य शोमाशाली इस 
वर-वधू कै जोह ङो परस्पर न जौत्तातो प्रजाओं के पति विघाताका इस 
युगलनजौतोमं ह्य विवान का प्रयत्न निष्फल हो जाता । तात्पयं यह्‌ है 
करि स्पृहणीय लामान्चाली समान वर ओर वधुदोनोंके परस्पर संयोगसे 
विधाता छ! प्रयासस्तफल दहो गया ।। १४ ॥ 


रतिस्मरौ नूनमिमावभूर्तां राज्ञां सहस षु तथा हि बाला । 
गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसंगतिन्नम्‌ ।! १५॥ 


सञ्जो ०--रतीति । रतिस्मस्यै यो नित्यसहचरावित्यमिप्रायः । ननं तावे- 
वेयं चायं चेमौ दंपति । अमृताम्‌ । एतद्ूपेणोत्पन्नौ । कुतः ? तथा हि--इयं 
जाला राज्ञां सहंखषु राजसट्सरमध्ये ! सत्यपि न्यत्यासकरण इति भावः । 
आत्मप्रतिरूपं स्वतुल्यमेव । (तुल्यसंयबनीकाकप्रकाञ्लरूपकाः इति दण्डी । 
गता प्राप्ता । तदपि कथं जातमत अआहू-हि यस्मान्मनो जन्मान्तरसंयतिज्ञ' 
मवति । ' तदेवेदम्‌" इति प्रत्यभिज्ञामावेऽपि वसनाविशेषवश्षादनुभूता्थेषु मनः 
भ्रवृत्तिरस्तीत्यक्तम्‌ । जन्मान्तरसाह्च्यभेठाव प्रवतंकमिति मावः ।।१५॥ 








अन्वय्‌ः--रतिस्मरो नूनम्‌ इमौ जमूताम्‌, तथाहि इयम्‌ बाला राज्ञां 
सहस्र षु आत्मग्रतिरूपमेव गता, हि मनः जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ मवति । 

हिन्दी--रति ओौर कामदेव ही निश्चित रूप से ये दोनों अजेन्दुमती रूप 
मे दम्पति हए दै क्योकि यह सुन्दरी हजारो राजाभों के.मध्य अपने ही 
अनुरूप वर को प्राप्त हुई । सचहै मन तौ जन्मान्तर की संगति को जानने 
वाला होतादहै।। १५ 

इत्युद्गताः पौरवघुमूखेम्यः शण्वन्कथाः श्रोत्रसुखाः कुमारः । 

उद्भासितं मङ्गलसंविधाभिः संबन्धिनः सद्म समाससाद । १६॥ 

सञ्ज ०--इतीति । इति स्थाने वृत्तता" इत्याद क्तपरकारेण पौरवधू- 
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मृदधेभ्य उद्गता उत्पन्ना, श्रोत्रयोः सुखा मधुराः । भुख' शब्दो विशेष्यनिघ्नः । 
'पापयुष्ययुखःदि च" इत्यमरः । कथा गिरः श्यण्वन्‌ कुमा रोऽजो मङ्खलसंविघा- 
भिमेङ्खलरचनाभिरद्धासितं योमितं संबन्धिनः कन्यादायिनः नद्य गृहुं समास- 
साद प्राप |! १६।। 
मन्वयः-इति पौ रवघूमुसेम्यः उद्गताः श्रोवसुखाः कथाः शृण्वन्‌ कुमारः 
मंगलम विधाभिः उद्धासितम्‌ संबन्धिनः सद्म समाससाद । 
टिन्दी--इस प्रकार नगर की सुन्दियौं के मुखो से विस्मृत ( निकली 
हयी ) कर्णप्रिय कथाओं को सुनते हृए राजकुमार जज मांगलिक मंर्चनाभों 
से जगममाने वाले सम्बन्धी मोजराज के मवनमें पूते ।। १६॥ 
ततोऽवतीर्याशु करेणुकायाः सं कामूपेश्वरदत्तहस्तः । 
वंदभनिदिष्टमथो विवेश नारोमनांसीव चतुष्कमन्तः ।! १७ ॥ 
सञ्जी ०--तत इति । ततोऽनन्तरं करेणुकाया हस्तिन्याः सक्ाशादाशु 
ङीघ्रमवतीयें । कामरूपेश्चरो दत्तो हस्तौ येन सोऽजः ! अथो अनन्तरं वँदमण 
निर्दिष्टं प्रदसितमन्तश्चतुष्कं चत्वरम्‌ । नारीणां मनांसीव विवेद ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--ततः करेणुकायाः माशु भवतीयं कामरूपेश्वरदत्तहस्तः सः अथ 
वेदमेनिदिष्टम्‌ अन्तः चतुष्कम्‌ नारीणां मनांसि इव विवेद । 
हिन्दी--तव हथिनी से शीघ्र उतर कर कामरूप देदा के स्वामी केऊपर 
हाथ क! सहारा देकर चलने वाला वह॒ अज बादमें विदमं नरे भोज द्वारा 
दिखाये गये मानों स्त्रियो के मनके समान भीतर ओआंँगनमें प्रविष्ट ह 
गया ।। १७ ॥ 
महाहंसिहाप्ननसंस्थितोऽप्ौ सरत्नमरध्यं मधुपकमिश्वम्‌ । 
भोजोपनातं च दुकूलयुग्मं जग्राह साधं वनिताकटाक्षैः | १८ ॥- 
 सञ्जी०-महाहंति । महाहंसिहासने संस्थितोऽसावजः । मोजेनोपनीतम्‌ । 
रत्नैः सदटितं सरत्नम्‌ । मधुपकंभिश्चमर््य पुजासाघनाद्रव्यं दुकूलयोः क्षौम- 











योर्युग्मं च वनिताकटाक्षेरन्यस्त्रीणामप) द्दशः साधम्‌ । जग्राह गृहीत- 
वान्‌ ॥। १८॥। 

अन्वयः--महाहं सिहासनसंस्थितः जसौ मोजोपनीतम्‌ सरत्नम्‌, मधुपक 
मिश्रम्‌ अच्यं दुक्लयुरमं च वनिताकटाक्षैः सार्धं जग्राहु | 





र्त्त रधुवंलमहाकान्यम्‌ 


हिन्दी-वहुमूल्यसिहासन पर विराजमान उस जज ने भोजराज के दारा 
लाये गए ॒रत्नयुक्त घूतज्लकैरादि मधुपकं मिश्चित पूजन सामग्री अर रेमी 
वस्त्र के जोड्कोौ सुन्दरियों के कटाक्षो ( तिरी चितवनों) के साथ प्रहणः 
क्िया।। १८ ॥ 

द्कलवासाः स॒ वधूसमीपं निन्ये विनोतैरकरोधरभः । 
, वेलासकाशं स्फुटफेनराजिनंवरुदन्वानिव चन्छधपादः ।1१६।। 

सञ्जी ०--दुकृलेति । दुकुलवासाः सोऽजः विनीतैनम्र रवरोधरकषैरन्तः 
पुराधिकृतैवंधूसमीपं निन्ये । तत्र दृष्टान्त--स्फुटफन राजिरदन्वान्‌ समुद्रो नवेै- 
नूतनैश्वद्द्रपादैश्चन्द्रकिरणैरवेलायाः सकारं समीपमिव । पुणदुष्टान्तोऽयम्‌ । १६।४ 

अन्वयः - दुक्लवासाः सः विनीतैः अवरोध रक्षैः स्फुटफनराजिः उदन्वान्‌ 
नवैः चन्द्रपादैः वेलासकाशम्‌ इव वघूसमीपम्‌ निन्ये । 

हिन्दौ- जिस प्रकार चन्द्रमा की अभिनव किरणं सुस्पष्ट फेनं कीः 
पक्ति वाले सागरको वेला तट पर प्ह्॑वा देती, उसी प्रकार विनस्न 
अवरोघ रक्षियों ने दुकूलवस्वघारी उस अज को वधू-इन्दुमती क पास पर्व 
दिया ।। १६ 

तत्राचितो मोजपतेः पुरोधा हुत्वाग्निमाज्यादिभिरग्निकस्पः । 

तमेव चाधाय विवाहुस्ाश्ये वधूवरौ संगमयांचकार्‌ ॥२०॥ 


सञ्जी ०-- तत्रेति । तत्र सद्यन्यतितः पूजितोऽग्निकल्पोऽग्नितुल्यो मोज- 
पते मोजदेचाघीश्वरस्य पुरोवाः पुरोहितः । “पुरोधास्तु पुरोहितः" इत्यमरः । 
आज्यादिभिद्रव्यैरग्नि हृत्वा तमेव चागिनि-विवाहुसाश्य आधाय । सक्षिणं च 
कत्वेत्यथः ¦ वघूवरौ संगमयांचकार योजयामास ।। २० ॥ 

, अन्वयः---तत्र अवितः अग्निकल्पः मोजपतेः पुरोधाः आज्यादिभिः अग्नि 

हृत्वा तमेव च विवाहसाक्ष्ये आधाय वघूवरौ संगमय।ञ्चकार । 

हिन्दी--वहां मोजराज को प्राङ्कुणवेदी पर पुजित अग्तिके समान 
तेजस्वी मोजपति के पुरोहितने धी आदि हवनीय सामभ्रियोसे अग्निमे 
हवन कर ओर उसी अग्निको विवाह का साक्षी बनाकर वधू ओर वर दोनो 
का संयोजन--ग्रन्थिबन्धन कर दिया । २० ॥ 
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हस्तेन हस्तं परिगृह्य वध्वाः सं राजसूनुः सुतरां चकासे । 

भनन्तराश्चोकलताप्रवालं प्राप्येव दतः प्रतिपल्लवेन । २१॥ 

सञ्जी०--हस्तेनेति ! स राजघरृहस्तेन स्वकीयेन वध्वा हस्तं परिगृह्य । 
जनन्तरायाः संनिहिताया अञ्योकलतायाः प्रवालं पल्लवं मरतिपल्लवेन स्वकी- 
येन प्राप्य चूत आम्र इव सुतरां चकासे) २१॥ 

सन्वयः--सः राजसूनुः हस्तेन वध्वाः हस्तं परिगृह्य^भनन्तराशोकलता- 
भालं प्रतिपल्लवेन प्राप्य चुतः इव सुतरां चकासे । 

हिन्दो-- जिस प्रकार समीपवतीं अदोकलता के मूगे के समान लाल 
पल्लव क अपने प्रतिपल्लवसे पाकर आम सुशोभित होता है; उसी प्रकार 
वह राजकुमार अज अपने हाथसे वधू इन्दुमती का हाथ ग्रहण कर सुशोमित 
होने लगा।! २१ | 


जासीद्रदः कण्टकितप्रकोष्ठः स्विन्नाङ्गुलिः संववृते कुमारं | 

तस्मिन द्वये ततक्षणमात्मवृत्तिः समं ` विभक्तेव मनोमवेन ।।२२ ॥ 

सञ्जी°--आसीदिति ! वरः कण्टकितः पुलकितः प्रकोष्ठो यस्य स 
आसीत्‌ । सूच्यग्रे कषद्रशत्रौ च रोमहषे च कण्टकः" इत्यमरः । कुमारी 
स्विन्नाङ्गुलिः संववृते मूक । अवरोतपरेक्षते- तस्मिन्दरये भिथुने ततक्षणमात्म- 
वृत्तिः सास्विकोदयरूपा वृत्तिमनोभवेन काभेन सम विभवतेव पृथक्ृतेव । 
पराक्िद्धस्याप्यनुरागसाम्यस्य संप्रति तत्कायदशेनात्पाणिस्पदंकृतत्वमुत्प्र्षते ॥ 
नर वात्स्यायनः कन्या तु प्रथमसमागमे स्विन्नाङ्गुलिः स्वित्नमुखी च भवति । 
$रषस्तु रोमाल्चितो भवति एभिरनयोभविं परीक्षेत्‌ ।' इति । स्ी-पुरुषयोः 
स्वेदरोमाञ्चाभिघानं साप्विकमाव्रोपकुमारसम्भवे "रोमोद्गमः प्रादुरमदुू- 
मायाः स्विन्नाङ्गुलिः पुंगवकेतुरासीत्‌ इति व्युत्कमवचनं न॒ दोषायेति ॥ 
वृत्तस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव मनोभवस्यः इत्यपरार्षस्य पाठान्तरे 
-च्यानान्तरम्‌-पाणिसमागमेन पाण्योः संस्परोन कर्जा तयोवेधूवरयोमेनो- 
भवस्य वृत्तिः स्थितिः समं विभक्तेव । समीक्तेवेत्यथैः ।1 २२ ॥ | _ 

अन्वयः--वरः कण्टकितप्रकोष्ठः आसीत्‌, कुमा दी स्विन्नाङ्गुलिः संववृते, 
रस्मि दये तत्क्षणम्‌ आत्मवृत्तिः मनोभवेन समं विभक्तेव । 











२६० रधुवंशमहाकानव्यम्‌ 


हिन्दी--वर अज की कलाई के निकट सोमाच्च हो गया जा; जौर वष 
इन्दुमती कौ अंगुलियां पसीने से गीली हो गयीं । उन दोनों युगल जोडे भे उस 


समय मानो कामदेव ने अपनी वृत्ति-( सात्विकभावोत्पत्तिस्वरूप वाली 
कामवृत्ति ) समानरूपसेर्वांटसीदीहौ।। २२॥ 


तथोरपाङ्खप्रतिसारितानि क्रिया्तमापत्तिनिवर्तितानि । 

हीयन्त्रणामानश्चरे मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ।। २३॥ 

सञ्जी०--तयोरिति । अपाङ्खेषु नेतप्रान्तषु प्रतिसारितानि प्रवत्तितानि 
क्रिययोनि रीक्षणलक्षणयोः समापत्त्या यदच्छासंगत्या निवतित्तानि प्रत्याङ्- 
ष्टान्यन्योन्यस्मिल्लोलानि सतृष्णानि । "लोलश्चलसतृष्णयोः' इत्यमरः ! तयो- 
दम्पत्योविलोचनानि दृष्टयो मनोज्ञां रम्यां हिया निमित्तेन यन्त्रणां संकनेच- 


द 


मानरिरे प्रापुः ॥ २३॥ 
अन्वय---अपाङ्कप्रतिसारितानि, क्रियासमापत्तिनिवत्तितानि, अन्यो- 
न्यलोलानि तयोः विलोचनानि, मनोज्ञां हीयन्वणाम्‌ आनशिरे । 
हिन्दी-अपाङ्गो ( नेव्रपरान्तों ) में प्रसारित निरीक्षणरूप क्रियाओं से 
विनिवृत्त-( नेष के मिलने पर संकोचवद लटा लिये गये ) परस्पर सतृष्ण 
(तृषाकुल कौ भांति एक-दूसरे को देखने वाले ) उन दोनों वर-वधुओं के 
नेतर मनोहर लज्जा के कारण यत्त्रणा-( संकोचभाव ) को प्राप्त हुए ।। २३॥ 
्रदक्षिणप्रक्रमणात्‌ कृशानोरुदविषस्तन्मिथुनं चकासे । 
मेरोख्पान्तेष्विव वतंमानमन्योन्यसंसक्तमहस्वियामम्‌ ॥ २९ ॥ 
सञ्जी०-प्रदक्षिणेति । तन्मिथुनमुदचषि उन्नतज्वालस्य कृशानोवह्भः 
प्रदक्षिणग्रक्रमणात्‌ प्रदक्षिणीकरणात्‌ मेरोरुपान्तेषु समीयेषु वतंमानमावतं- 
मानम्‌ । मेर प्रदक्षिणीकु्वदित्यर्थः । अन्योन्यसंसक्तं परस्परसंयतम्‌ । मिथू- 


नस्याप्येतद्विशेषणम्‌ । अहदच त्रियामा चाहस्वियामं रात्िदिवमिव । समाहारे 
द्द्कवद्धावः । चकासे दिदीपे ।। २४ ॥ 


अन्वयः- तन्मिथुनम्‌ उदचिषः कशानोः परदक्िणप्रक्रमणात्‌, मेरोः उषा- 
न्तेषु वतं मानम्‌ 'अन्योऽन्यसंसक्तम्‌ अहस्त्रियामम्‌ इव चकासे । 
हिन्दौ-वे दोनों दम्पति उज्ज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा करने से सुमेर 


पवेत के निकट वतंमान परस्पर मिले-{ संसक्त ) दिन ओौर रात के समान 
देदीप्यमान लग रहे थे ।॥। २४ । 
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नितम्बगूर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूविघातुप्रतिमेन तन । 

चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसगंमग्नौ ।। २५ ॥ 

अन्वयः--नितम्बेति । नितम्बेन गुव्यंलध्वी । दुर्ध रालघनोर्णुरदी' इति 
यादवतः । विघानृप्रतिमेन ब्रह्मतुल्येन तेन गुरुणा याजकेन प्रयुक्ता जुहुधि" इति 
नियुक्ता । मत्तचकोरस्येव नेत्रे यस्याः सा वधूः । अग्नौ लाजविस्गं चकार !२५। 





अन्वय्‌ः--नितम्वगुर्वी विघातृप्रतिमेन तेन गुरणा युक्ता मत्तचःोरनेचा 
लज्जावती सा वधूः अग्नौ लाजविभर्ग चकार । 

हिन्दी-- मारी नितम्बवा ली उन्मत्त चकोर के नरो के समान ननो नाली 
लजीली उस वधू इन्दुमतीनेब्रह्याके समान उस पुरोहित की प्रेरणासे 
अभ्निमे वानके लावोँको छोड़ा । अर्थात्‌ गुर पुरोहित ऊ कटने से अग्ति 
मे लावेसे हवन किया । | 

हविः शमीपल्लवलाजगन्धो पुण्यः कृशानोरुदियाय धूमः । 

कपोलसंसपिशिखः स॒ तस्या मुहूतंकर्णोत्पलतां प्रपेदे ।२६॥ 

सञ्जौ०--हविरिति । हविष आज्यादेः शमीपल्लवानां लाजानां च 
गन्धोऽस्यास्तीति हविःन्चमौपल्नवलाजगन्धी । शमीपल्लव मिश्राल्लाजानञ्ज- 
लिना वपति" इति कात्यायनः । पुण्यो धूमः कृशानोः पावकादुदियायादुमूतः । 
कपोलयोः संसपिणी प्रसरणदीला यिखा यस्य स तथोक्तः स धूमस्तस्या वध्वा, 
मुहूतं कर्णोत्पलतां क्णामिरणतां प्रपेदे । २६॥' 


जन्वय.--हविःशमीपल्लवलाजगन्धी पुण्यः धूमः कृदानोः उदियाय; 
कपोलसंसपिशिखः स तस्या मुहूतकर्णोत्पलतां प्रपेदे । 


हिन्दी--घी जादि हवनीय पदार्थं शमी की पत्ती जर घान के लावाकी 
सुगन्धि वाला पवित्र धूम अग्निसे प्रदु्ूत हमा, ओर वह इन्दुमती के 
कपोलो पर प्रसरित होता हृआ क्षणभर के लिए उसके कणेभूषण-नीलकमल 
कोशोमाको प्राप्त हुमा । धूम की रेखा क्षणभर के लिए उसके कपोलों पर 
नीलकमल के कर्णमूषण जेसी लगने लगी । २६॥। 


तदञ्जनक्लेदसमाकुलान् प्रम्लानवीजाङ्कूरकरणंपूरम्‌ । 


वधरमुखं पाटलगण्डलेखमाचारधुमग्रहणाद्‌ बभूव ॥ २७॥ 
रघु° २० 
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सञ्जी०- तदिति । तद्रघूमुखमाचारेण प्राप्ताद्‌ चूमग्रहणात्‌ । अञ्जनस्य 
क्लेदो ऽञ्जनक्लेदः । अञ्जनसिश्रवाष्पोदकमिस्यथेः । तेन समाकुलाक्षम्‌ । 
प्म्लानो बीजाङ्कुरो यवाङ्कुर एव कररपुरोऽवतंसो यस्य तत्‌ पाटलगण्डलेख- 
मरुणगण्डस्थलं च वभूव ॥! २७ ॥ 

बन्वयः--तद्‌ वयूमुखम्‌ आचारधूमग्रहणात्‌, ` अजञ्जनक्लेदसमाकरुलाक्षम्‌ 
प्रम्लानबीजाङ्कर रकणेपूरम्‌, पाटलगण्डलेखं च वभूव । 

हिन्दी--वच्‌ इन्दुमती का वह भूख मांगलिक घूम के प्रहण करने से 
काजल मिश्रित अघ्नओं से आकूल ने््रोवाला, म्लान यवाङ्कुरके कर्णफूलों 
वाला तथा इवेत लाल वणे कपोलों की रेखा वाला हो गया \। २७} 

तौ स्तातकबंन्धुमता च राज्ञा पुरधिभिश्च करमशः प्रयुक्तम्‌ । 

कन्याकुमारौ कनकासनस्यावार्रक्षितारोपणमन्व सूताम्‌ ।। २८ ॥ 
. सञ्जी०--ताविति । कनकासनस्थौ तौ कन्याकुमारौ स्नातकंगृ हस्थवि- 

शेषैः । 'स्नातकत्वात्‌ प्लुतो ब्रती" इत्यमरः । बन्धुमता । बन्धुपु र.सरेणेत्य्थं, । 
राज्ञाच पुरश्रिभिः पतिपुत्रवतीभिर्नारीमिश्च क्रमशः प्रयुक्तं स्नातकादीनां 

पूवेयुवेवैलिष्टचात्करमेण कृतमाद्रक्षितानामा रोपणमन्वमूतामनुमूतवन्तौ ।\२८॥ 

अन्वयः--कनकासनस्थौ तौ कन्याकुमारौ स्नातकः बन्धुमता राज्ञा च 
पूरन्धिभिश्च क्रमसः प्रयुक्तम्‌, आद्रक्षित रोपणम्‌. अन्व्रसूताम्‌ । 

हिन्दी--सुव्णपीठ पर बैठे उन दोनों कन्या कुमारो ( इन्दुमती भौर 
अज ) ने व्रती गृहस्थ विशेषो, बन्धु वांघवों सहित राजा मोज भौर पतिपुत्र- 
वती युवतियों द्वारा करम से दिए गए आशीर्वाद सहित आदरं अक्षतो के दानके 
अनुमव करिए ॥२८॥ 

इति स्वसुर्भोजक्लग्रदीपः संपाद्य पाणिग्रहण स राजा 

महीपतोनां पृथगहंणाथं समादिदेशाधिकृतानधिश्रीः ॥२९॥ 

सजञ्जी०--इतीति । अधिश्री रचिकसंपन्नो मोजकुलप्रदीपः स राजा । इति 
स्वसुरिन्दुमत्याः पाणिग्रहणं विवाहं संपाद कारयित्वा । महीपतीनां राज्ञा 
पुथगेकंकलोऽहंणाथं पूजाथंमधिकृतानधिकारिणः समादिदेशाज्ञापयामास ।।२६॥ 

अन्वयः--अधिश्रीः मोजकूलप्रदीपः सः राजा इति स्वसुः पाणिग्रहणं 
सम्पाद्य महीपतीनां पृथगहंमाथंम्‌ अधिकृतान्‌ समादिदेश । 








) 


भमदामिषम्‌ आदास्यमानः सन्‌ अजस्य पन्थानम्‌ आवृत्य तस्थौ । 
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हिन्दी-अविक श्रीसम्पन्न मोजकुल के प्रदीप के समान प्रकाशक उस 
राजा भोज ने इस प्रकार मपनी अनुजा इन्दुमती का विवाह सम्पादित करा 
कर अन्य राजाओं के अलग-जलग एक-एक करके पुजन-सम्मान करनेके लिए 
अधिकारियों कौ आदेश दिया ।२६९॥ 

लिङ्गंर्मुदः संवृतविक्रियास्ते हदाः प्रसन्ना इव गढनक्राः । 

वं दभंमामन्त्य॒ययुस्तदीयां प्रत्ययं पूजामुपदाच्छलेन ।।३०॥ 

सञ्जी०--लिङ्गैरिति ¦ मुदः संतोषस्य लिड्यैश्चिहनैः कपष्हासादिभिः 
संवृतविक्रिया निगूहितमत्सराः । अत एव प्रसन्ना वहिनिमेला गृढनक्रा अन्त- 
लौनिग्राहा हृदा इव स्थितास्ते नृपा वैद्म मोजमामन्त्यापृच्छय तदीयां वैद- 
मीवां पूजामुपदाछ्लेनोपायनमिषेण प्रतय ययुगंतवन्तः ।३२।१ 

भन्वयः--मुदः लिङ्गः संवृतविक्रियाः प्रसन्ना गूढनक्राः हुदाः इव ते 
वेदर्मम्‌ आमन्त्य तदीयां इनाम्‌ उपदाछलेन प्रत्यप्ये ययुः । 

हिन्दी--हषं के चिह्वों से मात्स्यं भादि मनोविकारोको ठढंके हए 

अत एव ऊपर से प्रसन्न दीखने वाले, जिसके मीतर नक्र-घड़याल छिपे हो 
एसे गम्मीर जलाशय के समान स्थित उन राजां ने विद्भेश्चर मोज को 


लाकर उनकी पूजा को उपहार के बहाने प्रत्यपिते कर अपने-अपने स्थानों 


के लिए प्रस्थान किया ।३० 


स राजलोकः कतपुवंसंविदारम्भसिद्धौ समयोपलम्यम्‌ । 
नादास्यमानः भमदामिषं तदावृत्य पन्थानमजस्य तस्थौ ।\ ३१। 
सञ्जी°--स इति । आरम्मसिद्धौ कायंसिद्धौ विषये । पूर्वं कृता कत- 
पूर्वा । सुप्सुपेति समासः । कृतपूर्वा संवित्‌ संकेतो मार्गावरोधरूप उपायो येन 
च तथोक्तः । “संविद्युदधे प्रतिज्ञायां संकेताचारनामसु" इति केशवः । स॒ राज- 
लोकः समयोपलम्यमजप्रस्थानकाले सम्यम्‌ । तदा तस्यैकाकित्वादिति भावः। 
समरोपलम्यम्‌” इति पाठे युद्धसाच्यमित्य्ैः । तत्ममदेवाभिषं मोग्यवस्तु । 
आमिषं त्वस्वियां मासि तथा स्या द्धोग्यवस्तुनि" इति केशवः । आदास्यमानो ““ 
ग्रहीष्यमाणः सन्‌, अस्य पन्थानमावृत्यावरुघ्य तस्थौ ।।३ १॥ 
अन्वय---जारम्मसिद्धौ तपू वेसंवित्‌ स राजलोकः समयोपलभ्यम तत्‌ 


# । 
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हिष्दी- कायं सिद्धि के विषयमे पहने ही विचार कर लेने वाला वह्‌ 
राजाजों का समुदाय (इन्दुमती को अपने साथ अकेले ने जाते हुए जज को 
हम लोग मार्गं मे पछठाडकर उससे इन्दुमती को अपहृत कर लेगे इस विचार 
से) मोजराजाके जनके समय पर उपलब्व होने योग्य उपस स्त्री रूपी 
सोग्य पदाथ को ग्रहण करमे की कामना करता हुआ अजके मागे को रोक 
कर स्थित हो गया ॥३१।। 

भर्तपपि तावत्‌ कथकैशिकानामनुष्ठितानन्तरजाविवाहः । 

सतत्वानुरूपाह्रणोकृतश्रौः प्रास्यापयद्राचवमन्वगाच्च ॥२२॥ 

सञ्जी०-- भर्तेति । अनष्ठितः संपादितोऽनन्तरजाया अनुजाया विवाहो- 
येन स । तथोक्तः कथकैडिकानां देशानां मर्त स्वामी भोजोऽपिं तावत्‌ 
तदा सत््वानुरूपमुत्साहानुरूपं यथा तथा । आ समन्तात्‌ 1 अनेनानियतवस्तु- 
दानमित्य्थैः । हरणं कन्यायै देयं घनम्‌ । 'यौतुकादि तु यदहुयं सुदायो हरणं 
च तत्‌" इत्यमरः । आहरणीकृतः श्ररयेन तथोक्तः सन्‌, राघवमजं प्रास्थापयत्‌ 
मरस्यापितवान्‌ । स्वयमन्वगादनुजमाम च ।1२२)। 

अस्वय--अनुष्ठितानन्तरजाविवाहः कऋरथकंडिकानां मर्ता अपि तावत्‌ 
सत्त्वानुरूपाहूरणीकृतश्रीः सन्‌ रघवं प्रास्थापयत्‌ स्वयं च अन्वगात्‌ । 

हिन्दी-अपनी अनुजा इन्दुमती का विवह्‌ प्रतिपादित कर लेने वले 
विद्म दे के स्वामी भोजने तव अपने उत्साह के अनुरूप यथाशक्ति दान~ 
दहेज की सम्पदा उपहार स्वरूप प्रदान करते हृए रधुपुत्र जज को विदा 
किया एवं स्वयं मी उनके पीरछ-पीछे गए ।२३२।। 

तिस्रस्विलोकप्रथतेन साघंमजेन मागं वसतीरषित्वा । 

तस्मादपावतंत कुण्डिनेशः पर्वात्यये सोम इवौष्णरश्मेः ॥ ३३ ॥। 

सञ्जी०-- तिल इति । कुण्डिनं विदर्मनगरं तस्येशो मोजस्त्रिषु लोकेषु 
प्थितेनाजेन सार्थं माँ पथि तिल्लो वसती रात्रीरुषित्वा स्थित्वा । "वसती 
रात्रिवेदमनोः' इत्यमरः । "कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगेः इति द्वितीया । पर्वत्यये 
दर्शान्त उष्णरस्मेः सूर्यात्‌ सोमश्चन्द्र इव । तस्मादजादपावतंत 1 तं विश्रज्य 
निवत्त इत्यथंः ।। ३३ ॥ 

अन्वयः--कुण्डिनेशः तरिलोकप्रथितेन अजेन सार्धं मागे तिस्तः वसती 
उषित्वा, पर्वात्यये उष्णरकद्मेः सोमः इव तस्मात्‌ अपावर्तत । 























सप्तमः सगः २९१५ 


हिन्दी--कुण्डिन नगर के स्वामी मोजराज त्रैलोक्य प्रसिद्ध अज के साथ 
मामं सें तीन रात निवास कर उससे विदा हौकर पुनः उसी प्रकार लौट 
माये जित्न प्रकार पवंकी समाप्ति हने पर प्रखर किरणो वलि सूम से 
चन्द्रमा प्रत्यावत्तित ही जाता दहै ।। ३३ ॥ 

प्रमन्यवः प्रागपि कोसलेन्द्रं प्रत्येकमात्तस्वतया बभूवु 

अतो नृपाश्चक्षमिरे समेताः स्व्रीरत्नलाभं न तदात्मजस्य ।। ३४ ॥ 

सञ्जीऽ-प्रमन्वय इति । नृपा राजानः प्रागपि प्रव्येकमात्तस्वतया 

दिग्विजये गृहीतघनत्वेन कोसवेन््रे रघौ प्रमन्यवो रूढवैरा वसवः! अतो हितो; 








समेतः संगताः सन्त स्तदत्मजस्य रघुसूनोः स्त्रीरत्तलामं न च्क्षामर्‌ न 
सेहिरे \। ३४ ।। 

अत्वयुः--नृपाः प्राग्‌ अपि प्रत्येकम्‌ आत्तस्वतया कोसलेन्दं प्रमन्यवः 
वसूव्‌ः, अतः समेताः सन्तः तदात्मजस्य स्वौरत्नलाभं न चक्षमिरे । 





हिन्दी--राजा लोग इस स्वयंवरसे पूवै भी एक-एक करके सवक्रा 
दिग्विजय में घन प्रहुण कर लेनेके कारण वोसलपत्ि रधु के ऊपर अत्यधिक 
शोक व वैर-मावसे युक्तो गएथे इसलिए एक साथ संगठ्ति होते हुए 
उसके पुत्र जजके स्त्रियो में रत्न यास्वरीरूपी रत्न इन्दुमती की प्राप्तिके 
लाभ को नहीं सहन करस्केथे।) ३४॥। 

तमुदरहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध राजन्धगणः स दृष्तः । 

बलिप्रदिष्टां धियमाददानं त्रैविक्रमं पादमिवेन्द्रशत्नुः ॥। ३५ ॥। 

सञ्जी०- तमिति । दुप्त उद्धतः स॒ राजन्यगणो राजसं्यतिः । 





मोजकन्य मुद्रहन्तं नयन्तं तमजम्‌ । बलिना वेरोचनिना प्रदिष्टां दत्तां निय 
माददानं स्वीकरर्वाणम्‌ । त्रिविक्रमस्येमं व्ैविक्रमम्‌ । पादमिन्दरहतुः प्रह्वाद 
इव । पथि रुरोध ` तथा च ब्रह्माण्डपुराणे --'विरोचनविरोऽेपि प्रह्वादः 
प्राक्तनं स्मरन्‌ । विष्णोस्तु रममाणस्य पादाम्भोजं रुरोध ह्‌ ।}* इति ।।३५॥ 

अन्वयः-दुप्तः स राजन्यगणः मोजकन्याम्‌ उद्रहन्तं तम्‌ बलिप्रदिष्टां 
श्रियम्‌ आददानं त्रैविक्रमं पादम्‌ इन्द्रशत्रुः इव पथि रुरोध । 








णप ++ 
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२६६ रथुबदामहाकान्धंम्‌ 


बलि वामनावतारी च्रिविक्रम सगवान्‌ विष्णु के चरण को इन्द्रके रत्र प्रह्लाद 
ने रोक लिया था उसी भकार मोजकुमासी इन्दुमती को साते जाते हुए 
अज को उदृण्ड उन राजागों के समूह ने मा मेही रोक लिया ॥ ३५॥ 


तस्याः स रक्ना्थंमनल्पयोघमादिश्य पितयं सचिवं कूमारः ! 

पत्यग्रहीत्‌ पाथिववाहिनों तां भागीरथों शोण इवोत्तश्ङ्गः ।। ३६ ॥ 

सञ्जी °--त्स्या इति । स कुमा रोऽजस्तस्या इन्दुमत्या रक्षा्थ॑मनल्प- 
योधं बहुमटरम्‌ । पितुरागतं पिच्यम्‌ । आप्तमित्य्थः, सचिवमादिश्याज्ञाप्य 
तां पाथिववादहिनीं राजसेनाम्‌ । “ध्वजिनी वाहिनी सेनाः इत्थमरः । भागी- 
रथीमूत्तरंगः शोणः श्ोणास्यो नद इव । प्रत्यग्रहीदमियुक्तवान्‌ । ३६ ॥ 

अन्वयः-सः कुमारः तस्याः रक्षार्थम्‌ अनल्पयोधं पितयं सचिवम्‌ 
आदिर्य, तां पाथिववाहिनीं मागीरथीम्‌ उत्तरंगः शोणः इव प्रत्यग्रहीत्‌ । 

हिन्दी-उस परम प्रतापी कुमार अन ने उम वधू इन्दुमती की रक्षा के 
लिए अत्यधिक योद्धामों से युक्त पितृपरम्परागत मन्त्री को आदेश देकर उस 
राजसेना को उसी प्रकार रोक लिया जिस प्रकार वृहत्तरंगोवाला शोणमद्र 
मागीरथीरंयाको रोकलेताहै।। ३६॥ 


पत्तिः पदाति रथिनं रथेशस्तुरंगभादी तुरगाधिरूढम्‌ । 

यन्ता गजस्याम्यपतद्‌ गजस्थं तुल्यप्रतिद्रन्द्र बभूव युद्धम्‌ ॥ ३७॥ 

सञ्जीऽ-पत्तिरिति । पत्तिः पादचारोयोद्धा पदाक्न पादचारमम्यपतत्‌। 
पदा पादाम्यामततीति पदातिः । “पादस्य पद-- इत्यादिना पदादेश्षः । 
-पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः' । रथेरो रथिको रथिनं रथारोह- 
भम्यपतत्‌ । तुरंगसाचश्वारोहस्तुरगाषिरूढमश्वा रोहमम्यपतत्‌ । “रथिनः 
स्यन्दनारोहा अश्वारोहास्तु सादिनः इत्यमरः । गजस्य यन्ता हस्त्यारोहो 
गजस्थं पुरुषमभ्यपतत्‌ । इत्थमनेन प्रकारेण तुल्यप्र तिदन्दरि एकजातीयपरतिभटं 
ुद्धं बमूव । मन्योन्यं इनदरं कलहोऽस्तयेषामिति प्रतिद्न्धिनो योधाः ! दन | 
कलहयुग्मयोः इत्यमरः ॥ ३७ ॥ | 

 अन्वयः--प्तिः पदाति रथेशः रथिनं तुरंगसादी तुरगाधिरूढम्‌ गजस्य 


यन्ता गजस्थम्‌ अभ्यपतत्‌ “प्रत्येकं सम्बन्धः" । इत्थं तुल्यप्रतिद्रन्द्रि युद्धं बमूव । 











२६७ 


पष्छमः समः 


हिन्दी--पैदल चलने गले योद्धा पैदल चलने वाले योद्धागों से, रथारूढ 
योद्धा रथारोहियो से, धुडसवार घुडसवायो भौर गज के नियामक गजा- 
रोहियों से भिड़ गए । इस प्रकार समान प्रतिभटो वाला यह्‌ बरावरीका 
युद्ध हृञा ॥। ३७ ॥ 

नदस्ु तूयेष्वविभाग्यवाचो नोदीरयस्ति स्म कुलोपदेशान्‌ । 

बाणाक्षररेव परस्परस्य नामोजितं चापभृतः शासुः ।। ३८! 

स॒ञ्जी०--नदत्स्विति । तूयेषु नदत्सु सत्सु, अविमाव्यवाचोऽनवघार्य- 
भिरश्चापमूतो घानुष्काः कुलमुपदिक्यते यैस्ते कुलोपदेशास्तान्कृल-नामानि 
नोदीरयन्ति स्म॒ नौच्चारयामासुः। श्रौतुमशक्यत्वाद्वाचो नान्र्‌ वचित्यथंः । 
कितु बाणाक्षरबणिषु लिखिताक्षरैरेव परस्परस्यान्योन्यस्योजितं प्रख्यातं नाम 
शंयुरूचुः । ३८ ॥ 

अन्वयः--तूयेखु नदत्सु सत्सु अविभाव्यवाचः चापभृतः कुलोपदेशान्‌ 
नोदीरयन्ति स्म, “किन्तु बाणाक्षरः एव परस्परस्य ऊर्जितं नाम शंसु: । 

हिदौ--गुदधस्थान में रणभेरियों के तुमुल कोलाहल शब्दों के ध्वनित होने 
के कारण अपने पराये शब्दो के भेद न समज्ञ सकने वाले धनुषधारी कुलोप- 
देशो का उच्चारण नहीं करतेथे) किन्तु बाणो पर अंकित अक्षरोसे ही 
शत्रु-मितर एक दूसरे के प्रमावशाली विख्यात नाम को कहु देते थे । ३८॥। 

उत्थापितः संयति रेणुरश्वैः सान्द्रोकृतः स्यन्दनवंशचक्रैः । 

विस्तारितः कुञ्जरकणंतावै्नव्क्रमेणोपरुरोघ सूयम्‌ । ३९ ॥। 

सञ्जी ०--उत्थापित इति । संयति संग्रामेऽदवैरत्थापितः । स्यन्दनवंशानां 
रथसमूहानां चक्रः रथाङ्गैः सानदरीकृतो धनीङृतः । "वं पृष्ठास्थ्न गेहोध्वै- 
काष्ठे वेणौ गणे कुले" इति केशवः । कुञ्जरक्णानिां तालैस्ताडनैधिस्तारितः 
परस्ान्ति रेणुनेवक्रमेणांशुकपरिपाटचां, अंशुकभिवेत्यरथः ! स्याज्जटांशुकयोर्न- 
चम्‌ इति, क्रमोऽद्ूघ्नौ परिप।ट्चां च' इति च केशवः । सूरय॑मुपरुरोघाच्छा- 
दयामास ।। ३६ ॥ 

अन्वयः--संयति अश्वः उत्थापितः, स्यन्दनवंरचक्त : सान्द्रीकृतः, कुञ्जर- 
क्णेतालैः विस्तारितः, रेणुः नेवक्रमेण सूर्यम्‌ उपरुरोघ । 

हिन्दो-युदध मे घोडोंके द्वारा उडायी गयी, रथसमृहों के पद्य दारा 














२६८ रघुवंशमहाकान्यम्‌ 


घनीकी गयी ओर्‌ हाथियों के कानरूपी ताडपतरो-पंखों से फलायी मयी | 
मूलिने नेत्रके क्रम से-वस्वरकी परिपाटीसेयावस्त्रके समान सूयेको 
ठक लिया ।। ३६1 


मत्स्यघ्वज्‌{ वायुवशाद्िदीगंरमुखः प्रवृद्धध्वजिनीर्जांसि । 
बभुः पिबन्तः परमा्थ॑मल्स्याः पर्याविलानीव नवोदकानि । ४० ॥ 
ी०--मत्स्येति । वायुवाद्विदीणेपिवृतेर्मुखैः प्रवृद्धानि घ्वजिनीर- 
जांसि सन्यरेणून्‌ पिबन्तो गृह्णन्तो मत्स्यध्वजा मत्स्याकारा ध्वजाः पर्याविलानि 
परितः कलुषानि नवोदकानि पिवन्तः परमार्थमत्स्याः सत्यमत्स्या इव । ` 
वमुर्मान्ति स्म | | 
अग्वय---वायुवज्ञात्‌ विदीर्णः मुखैः प्रवृद्धघ्वजिनीरजांसि पिवन्तः 
ध्वजा; प्याविलानि नवोदकानि पिवन्तः परमार्थैमत्स्या इव बम्‌; । | 
हिन्दी--वायुवा उन्मुक्त मुखो से अत्यचिक बही हयी सेना की धूति 
को पीते हुए मछली के आकार के घ्वज मटमैले-जस्वच्छ नये जल को पीते | 
हए असली ( वास्तविक ) मत्स्य के समान लगते थे ।1 -४० ॥। 


रथो रथाद्धध्वनिना विजज्ञे विलोलघण्टाक्वणितेन नागः । 
स्वमतृ नामग्रहणाद्‌ बभूव सान्द्रं रजस्यात्मपरावबोघः।॥ ४१ ॥. 
सञ्जी०--रथ इति 1 साने प्रवृद्धे रजसि रथो रथाङ्गध्वनिना चक्र- | 
स्वनेन ल्जज्ञे ज्ञातः! नागो हस्ती विलोलानां धण्टानां क्वणितेन नादेन 
विजज्ञे । आत्मपराववोघः स्वपरविवेकः । योघानामिति शेषः, स्वमतणां 
स्वस्वामिनां नामग्रहणान्नामोच्चारणाद्‌ बमूव । रजोऽन्वतया सवे स्वं परं 
च शब्दादेवानुमाय प्रजहु रित्यथेः ।\ ४१1 
जन्वय्‌---सान्द्े रजसि रथः रथां गघ्वनिना विजज्ञे, नागः विलोलधण्टा- 
केवणितेन विजज्ञे, आत्मपरावबोधः स्वभतं नामग्रहणात्‌ बभम्‌व | 
हिन्दो-प्रयाट्‌ धूलिमें रथ का ज्ञान चरकी ष्वनिसे भौर हाथी का 
चान चपलनघण्टाकेनादसे होताथा। अपने अर पराये का बोध पने, 
स्वामीके नामलेनेसे हुआ । धूलि से अन्धकार छाजानेके कारणनेवोसे 


कछ नहीं दीखता था जतः समी योद्धा अपने ओौर पराये काज्ञान शब्दसे 
ही निश्चित कर प्रहार करतेये, 














सप्तमः सगः २९६ 


आवृण्वतो लोचनमागंमाजौ रजोन्धकारस्य विज्‌म्भितस्य । 
- शस्त्रक्षताश्वद्विपवीरजन्मा बालारुणोऽभूदरुधिरपरवाहः ।। २ ।। 


वि 


सञ्जी ०--जावृण्वत इति । लोचनमार्ग॑मावृण्वतो दुष्टिपथमुपरुन्धत्तः । 
आजी युद्धे व्रिजुम्मिरस्य व्याप्तस्य । रज एवान्वकारं तस्य । रास्तरक्षते- 





भ्योऽद्वद्विपवीरेभ्यो जन्म यस्य स तथोक्तो रुषिरप्रवाहो बालारुणो बालाकऽ 


मृत्‌ । “अरुणो भास्करेऽपि स्यात्‌ इत्यमरः। बालविश्चेषणं रुधिर- 
सावण्यर्यिम्‌ ।। ४२।। 
। अन्वयः-लोचनमा्गेम्‌ आवृण्वतः आजौ विनजुम्मितस्य, रजोन्वक्रारस्य 
रस्वरक्नतादवद्विपवी रजन्मा रुधिरप्रवाहः बालारुणः अमूत्‌ । 
हिन्दी-नेवो के मागे को आच्छादित करने वाले युद्ध में व्याप्त घूलि- 





रूपी अन्धकार के ङस्वोंसेक्टे घोड़ो, हाथियों आौर वीरो से उत्पन्न होने 
वाला रुधिर का प्रवाह बाल-रवि ( प्रातःकालीन सूयं) की मति लाल 
हये गया ॥ ४२॥ 
स॒ च्छि्षमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिश्त्पवनावधूतः । 
अ द्ारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवावभासे ।। ४३ ॥ 
॥ सञ्जी०-स इति ! क्षतजेन रुधिरेण चिन्नमुलः त्यःजितमूतलसंवन्ध 
इत्यर्थः । तस्य क्षतजस्योपरिष्टात्‌ पवनावघूतो वाताहतः स रेणुः । अद्ख(र- 
शेषस्य हुताशनस्याग्नेः पूर्वोत्थितो घूम इव । आवमासे दिदीपे 1 ४३॥। 
अन्वयः--क्षतजेन छिन्नमुलः तस्य उपरिष्टात्‌ पवनावधूतः स रेणुः, 
| अङ्खारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितः धूमः इव आवमासे । 





हिन्दी--शास्तो से विक्षत घो हाथी भैर वीयोंके रक्त से विचिन्न 


मुल मूतलसम्पकं वाली ओौर ऊपर वायु से उड़ादईं गई वह धूलि, अद्धार 
मात्र वची हयी अग्निके पूवं उठे धृएंके समान शोमित हो रहीथी। 


तात्पयं यह है कि रक्तप्रवाह से सनी धूलि मतल में अग्निजैसी ओर वायु 


से उडायी गयी आकार में फली हयी धूलि धुएं के समान लग रही थी ।(४३।। 


प्रहा रमूच्छापगमे रथस्था यत्तुनुपालभ्य निवतिताश्वान्‌ | 
यः सादिता लक्षितपुवंकेतु स्तानेव सामषंतया निजघ्नुः ।। ४४ ॥४ 


























३०० रवृवं्ञमहाकाव्यम्‌ 


सञ्जी०--प्रहारेति । रथस्या रथिनः प्रहारेण या मूर्छा तस्या अपगमे 
सति । मूच्छितानामन्यत्र नीत्वा संरक्षणं सारथिधमं इति कृत्वा । निवत्ि- 
ताश्वान्‌ यन्तृन्‌ सारथोनुपालम्य "असार कृतम्‌” इत्यधिकषिप्य । पदं यैः स्वयं 
सादिता हताः 1 लक्षितपूवकेतुन्‌ । पूर्वदुष्टैः केतुभिः प्रत्यभिज्ञातानित्यर्थः । 
तानेव सामषेतया सकोपत्वेन हेतुना विजघ्नुः प्रजह..: ।। ४४ ॥ 

जन्वयः--रयस्याः, अरहारमूर्छपिगमे निवत्तिताश्वान्‌ यन्तृन्‌ उपालम्य, 
यैः सादिताः, लक्ितपूरवकेतुन्‌, तानेव, सामष॑तया, निजघ्नुः । 

हिन्दी--रथ पर वैठं योद्धामों ने दस्त्रप्रहारके कारण हुई मूर्च्छाके 
रहो जाने पर युद्धस्यलसे सुरक्षित स्थानमें चोडोंको पहुंचाने वाते 
सारथियों को (तुमने यह उचित नहीं किया' इस प्रकार उपालम्म देकर 
जिनके द्वारा वे घायल कयि गये ये मौर जिन उन्टयैने पहले पताकाओों से 
लक्षित क्या था उन्हीं के ऊपर अमर्ष॑से युक्त होने के कारण प्रहार 
किया ।1 ४४॥। 


अप्यघं मागेपरबाणसूना धनुभू"तां हस्तवता पृषत्काः । 

सश्रापुरेवात्मजवानुवृ््या पूरवाघंमागैः फलिभिः शरब्यम्‌ ॥ ९५ ॥ 

सञ्जी०--अपीति । अर्व॑श्चासौ मामे तस्मिन्नघेमागे परेषां वाणैलृना- 
-रिछन्ना अपि हस्तवतां कतहस्तानां घनुमृ तां पुषत्काः शराः आत्मजवानु- 
वृत्त्या स्ववेगानुबन्धेन हेतुना फलिभिर्लोहाग्रवद्धिः । “सस्यबाणाग्रयोः फलम्‌' 
इति विश्वः । पूवर्षिमागैः । श्यणातीति चरः । तस्मै हितं शरव्यं लक्ष्यम्‌ । 
उगवादिभ्यो यत्‌" इति यत्प्रत्ययः ! "लक्षं लक्षयं शरव्यं च" इत्यमरः । 


सप्रापुरेव, न तु म्ये पतिता इत्यथः ।। ४५५ 

भन्वयः--जघेमाये परवाणलूना अपि हस्तवतां घुम्‌ तां पुषत्काः आत्मज- 
वाचुवृत्त्या फलिभिः पुव्िमागैः शरव्यं सम्प्राषुः एव । ` 
न हिन्दौ--आये रास्ते मं शत्रुओं के बाणोंसे छिन्नकर दिये जाने पर मी 
िद्ध हस्त ( सपे हाय वाले ) चनुर्षारियों के बाण अपने प्रनलवेग की 
अनुवृत्ति के कारण लोहे के अग्रमागवाते पूवि के अंश से लक्ष्य को प्राप्त ही 
करलनेतेयेन कि वीचमेंही गिर पडतेये ॥ ४५ || | 








सप्तमः समः ३०१ 


जाधोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रनिथितैः क्षुशग्रः । 
हृतान्यपि श्येननखाग्रकोटिग्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः ।। ४६॥। 
॥ सञ्जी०-जाघोरणानामिति। गजसंनिपाते गजयुद्धे निरितैरत एवक्षुरग्रैः 
क्षुरस्याग्रमिवग्र येषां तैश्चक्रं रायुधविशेषेहं तानि छिन्नान्यपि । श्येनानां पक्लि- 
विशेषाणाम्‌ ! पक्षी श्येनः" इत्यमरः । नखग्रकोटिषु ग्यासक्ताः केशा येषां 
तानि । आधोरणानां हस्व्यारोहाणाम्‌ । आधोरणा हस्तिपका दस्त्यारोहा 
निषादिनः' इत्यमरः ! शिरांसि चिरेण पेतुः पतितानि । शिरःपातात्प्रागेवारुयः 
पञश्चादुत्पततां पक्षिणां नखेषु केशसङ्गश्चिरपातदहेतुरिति भावः ।। ६ ॥ 
= अन्वयः--गजसन्निपाते निशितैः क्षुराश्रं ; चकं : हृतानि अपि श्येननखाग्र- 
कोटिव्यासक्तकेश्ञानि आधोरणानां शिरांसि चिरेण पेतुः । 
हिन्दी--हाथियों की लडाईमें तीक्ष्ण कयि गयेक्षुरे की धार के समान 
तेज चक्रो से कटे हुए होने पर मी वाजपक्षी के नखों के अग्रमा्गोमे लगे हुए 
केदवाले गजयन्ताओं (महावतो) के शिर बहुत विलम्ब से गिरते थे ।॥ ४६ 1 
पूर्वं प्रहर्ता न जघान भूयः प्रतिप्रहारक्षममश्वसादी । 
तुरंगमस्कन्धनिषण्णदेहं प्रत्याश्वसन्तं रिपुमाचकाङ्ल् ।। ४७ ॥ 
सञ्जी०-यूवमिति । पूवं प्रथमं प्रहर्ताऽश्चसादी तौरंगिकः प्रतिहरेऽक्ष- 
ममशषक्तं तुरगमस्कन्धे निषण्णदेहम्‌ । मूच्छितमित्यथंः । रिपू मूयो न जघान 
पुननं प्रजहार । किन्तु प्रत्याश्वसन्तं पुनरुज्जीवन्तमावकाङक्ष । 'नायुधव्यसनं 
पराप्तं नार्तं नातिपरिक्षतम्‌" इति. निषेधादिति भावः ।। ४७ ॥ 
अन्वयः--पूर्वं प्रहर्ता अश्वसादी प्रतिग्रहाराक्षमं तुरंगमस्कन्वनिषष्णदेहम्‌ 
रिपुं भूयः न जघान, (किन्तु), प्रत्याश्चसन्तम्‌ आचकाङ्क्ष । 
हिन्दी--पहले प्रहार करने वाले अश्वारोही ने प्रहार के बदले प्रतिप्रहार 
करने मे असमर्थं घोडे के.कन्धे पर ्ुके शरीर वाले मूर्च्छत शत्रू पर पुनः 
प्रहार नहीं किय किन्तु उसके पुनः जीवित हो जाने की कामना.की । (अस्त्र- 
हीन, विपन्न तं मौर अत्यन्त विक्षत शरीरवले शत्रु पर मनुके अनुसार 
^ प्रहार नही करना चाहिए इसी विचार से पुनः प्रहार नहीं किया) ॥। ४७।४ 
तनुत्यजां वर्मभृतां विकोशं बंहत्सु दन्तेष्वसिभिः पतद्भिः । 
उद्यन्तमग्ति शमयांबभृवुगंजा विविग्नाः करशीकरेण ॥ 8८ ॥ 








#। नि ६ | 
(+ स 1 > 








२३०२ रधुवंश महाकाव्यम्‌ 


सञ्जी ०-तनुत्यजामिति । तनुत्यजाम्‌ । तनुषु निःस्पृहा णामित्यथैः । वर्म॑- 
मृतां कवचिनां सम्बन्धिभिवु हृत्सु दन्तेषु पतद्धिरत एव विकोशैः पिघाना- | 
दुद्धतः । "कोशोऽस्त्री कुडमने खडगपिवानेऽ्थोघदिव्ययोः' इत्यमरः । असिभिः 








खड्गेरचयन्तमुत्थितमग्नि विविग्ना मीता कजाः करदीकरेण शुण्डादण्डजलक्णेन 


दामयांवभूवृः वान्तं चक्र: ।! ४८ ॥ 

अन्वयः--तनुत्यजां वमंमृतां “(सम्बन्धिमिः' वृट्त्सु दन्तेषु पतद्भिः 
विकोदौः असिभिः उदन्तम्‌ अग्निम्‌ विविग्नाः गजाः करणीकरेण रमयांवमृवुः। 

हिन्दौ-चरीर की चिन्तान करनेवाले कदचरधारी वीरो के वडबे 
दतो पर गिरने वाली म्यानसे निकली हयी तलवारों से छिटिकती अग्निको 
सभीत (उद्विग्न) हाथियोंने अप्नीसुटके जलविन्दुञयं मे चान्त कर 
दिया \\ ४८॥ 

शिलीसुखोक्कत्तशिरःफलाटया च्युतैः शिरस्वरंश्चषकोत्तरेव । 

रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज मृत्योरिव पानभूमिः ॥ ४६1! ` 

सञ्जी ०--िलीमूखेति । शिलीमुखैबणिरत्कृत्तानि शिरास्येव फलानि 
तैराढया संपन्ना । च्युतेश्रष्टः शिरांसि त्रायन्त इति शिरस्त्राणि शीर्षण्यानि । 
(शीषेण्यं च शिरस्ते च" इत्यमरः । तश्षकोत्तरा चषकः पानपात्रमुत्तरं यस्याः 
सेव । चषकोऽस्त्री पानपात्रम्‌* इत्यमरः । शोणितान्येव मद्य॒तस्य कुल्याः 
प्रवाहा यस्यां सा । कल्याल्पा छरत्रिमा.सरित्‌' इत्यमरः । रणक्षितियुद्धमूमि- 











मृत्योः पानमूमिरिव रराज ।। ४६॥ 


अन्वयः--किलौमुखोत्छृत्तरि रः-फलाढचा च्युतैः शिरस्त्रैः चषकोत्तरा 


इव शोणितमद्यकुल्या रणक्षितिः मृत्योः पानभूमिः इव रराज । 


हिन्दी--बाणों से कटे मस्तक रूपी फलों से परिपूर्णं गौर भिरे हृए 


रिरोरक्षक-लौह टोपों से मानों मदपान के पात्र-( प्याला) के समान खून 
रूपी मदिरा कौ नहर वाली रणमूमि मृत्यु की मधुशाला के समान लगने 
लगी 1 ४६ ॥। | | 


उपान्तयोनिष्कुषितं विहंगेराक्षप्य तेभ्यः पिशितप्रियापि। 
केयूरकोटिक्षततालुदेशा शिवा भुजच्ेदमपाचकार ॥ ५०॥ ` 
सञ्ज ०--उपान्तयोरिति । उपान्तयोः प्रान्तोविहगैः पक्षिभितिष्कुषितं 











सप्तमः सर्गः । ३०३ 


खण्डितम्‌ । "इण्निष्ठायाम्‌" इतीडागमः । मुजच्छेदं भुजखण्डं तेमयौ विहंगेभ्यः 
आक्षिप्याच्छिद्य पिद्ितप्िया मांसत्रियाऽपि क्चिवा करोष्टी। शिवः कीलः 
चिवा करोष्टीः इति विश्वः । केयूरकोटचःऽङ्गदाग्रं ण क्षतस्ताचुदेश्ो यस्याः 
सा सती । अपाचकाराएपसारयामास । किरतेः करोतेर्वा लिट्‌ ।। ५० ॥ 

अन्वयः--उपान्तयोः विहगैः निष्कुषितम्‌ मृजच्छेदं तेम्यः आक्षिप्य 
पिशितप्रिया अपि शिवा केयूरकोटिक्चततालुदेशा सतती अपाचकार । 

हिन्दी-दोनों करिनारों पर पक्षियों द्वारा खण्डित भुजाओं के टुकड़ं 

को उनसे ( पक्षियोसे) छीनकर मांस की प्रिया ( मांस जिसेप्रियहो ) 
लेने पर भी सियारिन मुजाओं मे लगे अंगदों वाजुबन्दो के तीक्ष्ण कोरोंसे 
तालुका एक भागकट जने से (विना मांस खयेदही) अन्यत्र चली 
मयी }} ५० ॥ 

कश्चिद्द्िषत्लडगहतोत्तमाद्धः सद्यो विमानप्रभुतामुपेत्य । 

वामाङ्कसंसक्तसुराङ्कनः स्वं नृत्यत्कबन्धं समरे ददश । ५१ ॥ 

सजञ्जी०--कश्चिदिति । द्विषतः खड्गेन हृतोत्तमाद्‌गद्कक्नरि राः कश्चि- 
दधीरः सद्यो विमानप्रमृतां विमानाधिपत्यम्‌ । देवत्त्वमित्यर्थः ! उपेत्य प्राप्य 
वामाङ्गसंसक्ता सव्योत्सङ्गसदिगिनी सुरा द्घना यस्य स तथोक्तः सन्‌, समरे 
नृत्यत्स्वं निजं कवन्धं अशिरस्कं कलेवरं ददश । “कबन्धोऽस्त्री क्रियायुक्तमप- 
मूधेकलेवरम्‌' इत्यमरः ।। ५१ ॥ 

अन्वयः--द्विषत्खड्‌ गहु तोत्तमांगः कञ्चित्‌ वीरः सद्यः. विमानप्रमृताम्‌ 
उपेत्य वामां गसंसक्तसुरांगनः सन्‌, समरे नृत्यत्‌ स्वं कबन्ं दददे । 

हिन्दी-शनु की तलवार से उच्छिन्न मस्तक वाला कोई वीर तत्क्षण 
विमान की प्रमृता पाकर ( देवत्व लाभकर) वा्माग नें. देवांगना से युक्त 


हो विलसित ह्येता हुजा युद्ध में नाचते हुए अपने शिर कटे शरीर को देखने 
लगा । ५१।। 


अन्योन्यसूतोन्मथनादभतां तावेव सूतौ रथिनौ च कौचित्‌ । 
व्यस्वौ गदाव्यायतप्रहारौ भगनाथुघौ बाहुविमदंनिष्ठी ।॥ ५२ ॥ 
सञ्जी°--अन्योन्येति । कौचिद्धी रावन्योन्यस्य सतयोः सारण्योरन्मथना- 
































३०४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


न्निघनात्तावेव सूतौ रथिनौ योद्धासी चामूताम्‌ । तावेव व्यश्वौ नष्टाश्चौ सन्तौ 
गदाभ्यां व्यायतौ दीः संप्रहार युद्धं ययोस्तावभूताम्‌ । ततो मग्नायुघो 
सन्तौ बाहुविमदं निष्ठा नादो ययोस्तौ बाहुयुद्धसक्तावभूताम्‌ । निष्ठा 
निष्पत्तिनाशान्ताः' इत्यमरः ।। ५२ ॥ 

अन्वयः-- कौचित्‌ अन्योन्यसूतोन्मथनात्‌ तौ एव सूतौ रथिनौ च 
अभूताम्‌, तौ एव व्यश्चौ सन्तौ गदाव्यायतसंप्रहारौ अभूताम्‌; मग्नायुषौ 
सन्तौ बाहुविमदंनिष्ठौ च अमृताम्‌ ! 

हिन्दी--कोई दो वीर परस्पर सारथयो के मर जनेसेवेही दोनों 
सारथी जौर रथी-योद्धा बन गए! वेही दोनों वीर अश्वोंके नष्टहौ जाने 
पर गदागोंके द्वारा दीघं प्रहारमें संलग्न हो गए, भौर जब आयुध मो 
मग्न हो गए तो बाहुयुद्ध में गुथंगुत्थी करने को तल्लीन हौ गए ।} ५२ ॥ 

परस्परेण क्षतयोः प्रहत्नर्त्करान्तवाय्वोः समकालमेव । 

जमत्यभावेऽपि कयोश्चिदासीदेकाप्सरः प्राथितयोविवादः । ५३ 

सञ्जी°--परस्परेणेति । परस्परेणान्योन्यं क्षतयो क्षततन्वोः समकाल- 
मेककालं यथा तथोत्करान्तवाय्वोर्ुगपदुद्गतप्राणयोः एकैवाप्सराः प्राथिताः 
याभ्यां तयोरेकाप्सरः--प्राथितयोः 1 प्राथितैकाप्सरसोरित्यथंः । "वाहिता- 
गन्यादिषुः इति परनिपातः । अयवा-एकस्यामप्सरसि प्रार्थितं प्राथंना ययो- 
रिति विग्रहः । “स्त्रियां बहृष्वम्सरसः' इति बहृत्वामिघानं प्रायिकम्‌ 
कयो न्ित्प्रहनोर्योधयो रमत्यंमावेऽपि देवत्वेऽपि विवादः कलह आसीत्‌ । एका- 
मिषामिलाषो हि महद्ैरबीजमिति भावः ।। ५३ ॥ 

जन्वयः-- परस्परेण क्षतयोः समकालमेव, यथा स्यात्तथा, उत्कान्तवाय्वौः 
एकाप्सरः ्राधितयोः कयोश्चित्‌ प्रह्वाः अमत्यंमावेऽपि विवादः आसीत्‌ । 

हिन्दी--परस्पर एक द्रुसरे के द्वारा विनष्ट शरीर वाले दो युद्ध प्रेमियों 
के एक समय में ही जैसे-तंसे प्राणवायु के निकल जाने से एक ही अप्सरा कौ 
माथेना करने वाले कन्हं दो प्रहार कर्तान में देवत्व लाम होने पर मीः 
विवाद हो रहा था।। ५३॥ 

व्यूहावुमो तावितरेतरस्माद्‌ भङ्गं जयं चापतुरव्यवस्थम्‌ । 

पञ्चात्युरो मास्तयोः प्रवृद्धौ पर्यायवृत्त्येव भहाणंवोर्मी ।। ५४ ॥ 
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 खञ्जी०--च्यूहाविति । तावुमौ व्यूहौ सेनासंघाती । "व्यूहस्तु वल 
| विन्यासः इत्यमरः । पश्चात्पुरश्च यौ मारुतौ तयोः पर्यायवृत्या प्रवृद्धौ महान्ता- 
वर्णवोर्मी महा्णैवोर्मी इव । इतरेतरस्मादन्योन्यस्मादव्यवस्थं व्यवस्थारहित- 
मनियतं जयं मङ्गं पराजयं चापतुः प्राप्तवन्तौ 11 ५४ ॥ 
अन्वयः--तौ उमौ व्यूहौ पश्चात्पुरो मारूतयोः पर्यायवृत््या परवृद्धौ महार्ण- 
वोर्मी इव इतरेतरस्मात्‌ अन्यवस्थं जयं मङ्कञ्च आपतुः} 
हिन्दी--उन दोनों समान बलवान सैन्य-व्यूहयं ने भगे-पीछे वायु कौ 
क्रमिक आवृत्ति या क्षोकेसे प्रवद्धित महासागर की दो तरगों के समान एक~ 
दूसरे से अनियत जय-पराजय पाया । ५ ॥ 
# परेण भग्नेऽपि बले महौजा ययावजः प्रत्यरिसंन्यमेव । 
धूमो निवत्यंत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वद्धिः ॥ ५५॥ 
सञ्जी०- परेणेति । बले स्वसैन्ये परेण परबलेन भग्नेऽपि महौजा महा- 
बलोऽजोऽरिसैन्यं प्रत्येव यमौ । तथा हि-समीरणेन वायुना धूमो नि बस्य 
कक्षादपासर्येत । वरत॑तेण्व॑न्तात्कर्मणि संभावनायां लिङ्‌ । बद्धस्तु यतो क्व 
कक्षस्तृणम्‌ । "कक्षौ तु तृणवीरुषौ* इत्यमरः । तत एव तत्रैव । भवतत दक्षि 
शेषः । सावंविमक्तिकस्तसिः ॥ ५५ ॥ 
ल्वयः--बले परेण मग्ने जपि महौजाः मजः अरिसैन्यं प्रत्येव ययौ, हि 
समीरणेन धूमः निवर्त्येत वद्धस्तु यतः कक्षः ततः एव (प्रवते इति शेषः) । 
। हिन्दी--अपनी सेना के शचुसेना द्वारा छिन्न-मिन्न विमदित हो जाने पर 
भी महान्‌ मोजस्वी अज शतु सेना के सम्मुख ही बढ़ता गया, क्योकि प्रब्च ` 
वायुसे घूम भले ही अन्यत्र उड़ाकरले जाया जा सकता है अग्नितो जहां 
तृणकाष्ठादि इन्धन है वहीं प्रवृत्त होती है।। ५५॥ 
रथी निषद्धौ कवचौ घनुष्मान्दुप्तः सं राजन्यकमेकवीडः । 
निवारयामास महावराहः कलत्पक्षयोद्ृत्तमिवाणंवाम्मः ।। ५६ ॥ 
सञ्जी०--रथीति । रथी रथारूढो निषङ्गी नुणीरवान्‌ । (तुणोपासंगतू- 
णीरनिषंगा इषुधिद्धंयोः' इत्यमरः । कवची वर्मवरो वनुष्मान्‌ धनुधेरो दृष्तो 
रणद्प्त एकवीरोऽसहायशूरः सोऽजो राजन्यकं राजसमूहम्‌ । “गोत्रोक्षो" इत्या- 
दिना वञ्प्रत्ययः । महावराहो वराहावतारो विष्णुः कल्पश्चये कल्पान्तकाल 
उद ्युद्ेलम्णेवाम्म इव । निवारयामास ॥ ५६. ॥ | 
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अस्वयः--रथी निषङ्की कवची धनुष्मान्‌ दृप्तः एकवीरः सः राजन्यकम्‌ 
महावराहः कल्पक्षयोद्‌वृत्तम्‌ अणेवाम्मः इव निवारयामास । 

हिन्दी--रथारूढ, तरकसकते युक्त कवचघारी, धघनुधेर, रणदुप्त्‌, 
अद्वितीय वीर उस अजने क्षत्रियो के समूह काउसी प्रकार निवारण क्य 
जिस प्रकार महावराह शकरावतारी विष्णु ने कल्पान्त मे सीमातीत सागर 
के जल को रोक लियाथा।। ५६।। 

स दक्षिणं तुणमूखेन वामं ष्यापारयन्हस्तमलक्ष्यताजौ । 

नाकणंङृष्टा सकृदस्यं योद्धूर्मोर्वोव बाणान्युषूवे रिपुघ्नान्‌ ।। ५७ ॥ 

सञ्जो०-स इति । सोऽजः । आजौ संग्रामे दक्षिणहस्तं तुणमुखेन 
निषङ्गविवरेण वाममतिसुन्दरम्‌ । "वामं सव्ये प्रतीते च द्रविणे चातिसुन्दरे" 
इति विश्वः । व्यापारयन्वलक्ष्यत, शरसंघानादयस्तु दुलैक्ष्या इत्यथः । सङ़दा- 
क्णकृष्टा 1 योदुरस्याजस्य मौर्वी ज्या रिपून्घ्नन्तीति रिपुध्नाः । तान्‌ । "अम- 
नुष्यकतुके च इति ठक्प्रत्ययः । वाणान्सुषुव इव सुषुवे किमु । इत्युत्प्रेक्षा ।।५७।। 

अन्वयः--सः माजौ दलिणं हस्तं तुणमुखेन वामं व्यापारयन्‌ अलक्षयत 
आकर्गकृष्टा योद्धुः अस्य मौर्वी रिपुध्नान्‌ बाणान्‌ सुषुवे इव । 

हिन्दी--वह्‌ वीर अज रणकुशल दक्षिण हाथ को तरकस के मुख्य द्वार 
पर सुन्दरता पूर्वक सञ्चालित करते हुए लक्षित होता था । कानों तक एक 
ही बार दिष्ी हयी इस योद्धा की घनुष-डोरी मानों शतरुनाक वाणो को 
जन्म दे रही थी ) उसके तरक्ससे जो बाण निकलतेथे वे शत्रुओं का संहार 
ही कर डालते थे ।। ५७ ॥ | 

स रोषदष्ाधिकलोहितोष्ठग्येक्तोष्वंरेखा च्‌ कुटीबंहद्डिः। 

तस्तार गां मल्लनिक़त्तकण्ठेहु कारगर्मेद्विषतां शिरोभिः ।। ५८ ॥ 

सञ्जो-स इति । सोऽजः रोषेण दष्टा अत एवाधिकलोहिता अौष्ठा येषां 
तानि तैः) व्यक्ता ऊर्घ्वारेखा यासांता ध्र कुटीभ्रमगान्वहद्धिः। मल्लनि- 
कृत्ता वाणविशेषच्छिन्नाः कण्ठा येषां तैः । हं कारगर्मेः सहु कारः ह कुवद्धि- 
रित्यर्थः! द्विषतां रिरोभिर्गा मूमि तस्तार छादयामास । ५८ ॥ 

अस्वयः--सः रोषदष्टाधिकलोहितोष्ठः व्यक्तोष्वैरेखाः च्रकुटिः वहद्धिः 
मल्लनिङ़त्तकष्ठः हु कारगर: द्विषतां सिरोमिः गां तस्तार । 

हिन्दी--उस अज ने शत्रुगों के क्रोध से दातो से पीसने के कारण अधिक 
लात मोर्ठँ वाले, स्पष्ट ऊपर उमरी हूयी रेखाओं वाली घ्र मंगिमा धारण 
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करने वाले मालेसे कटे कण्ठ वले हकार मरे मस्तकोंसे पृथ्वी पाट 
दी | ५८॥।) 

सर्वे र॑लाङ्गंदिरदप्रधानः सर्वायुधः कङ्कुटमेदिमिश्च । 

सर्वेश्रयत्नेन च भूमिपालास्तस्मिग्प्रज् युधि सवं एव ।। ५९ ॥ 

सञ्जी°- सर्वैरिति । दिरदप्रधानैगैजमूख्यैः सर्वेबलांगैः सेनांगैः । हस्त्यश्च- 
रथपादांतं सेनां मं स्याच्चतुष्टयम्‌” इत्यमर, । कङ्कुटभेदिभिः कवचभेदिमि 
'उरङ्छदः क द्ुटकोऽजगरः कवचोऽस्वियाम्‌" इत्यमरः । सवर्युघश्च बाह्यबल- 
मुक्त्वान्तरमाह--सवंप्रयत्नेन च सवं एव भूमिपाला युधि तस्मिन्चजे प्रज: 
तं प्रजह्. रित्यथंः । सवत्र सवेकारकशक्तिसंमवात्कमंणोऽप्यधिकरणविवक्नायां 
सप्तमी । तदुक्तम्‌--"अनेकशक्तियुक्तस्य विश्वस्यानेककमंणः । सवंदा सवेयामा- 
वाश्क्वचित्किचिद्धिवक्ष्यते ।। ५६ ॥ 

अल्वयः--द्विरदप्रवानैः. सर्वः बलाङ्गैः कङ्कुटभेदिभिः सर्वायुधैः च सवे 
प्रत्यनेन च सर्वे एव मूमिपालाः युधि तस्मिन्‌ प्रजह.:। 

हिन्दौ--गज प्रमुख समस्त सेना के अंगो घोडे रथ वैदल सैनिकों के 
दारा कवचो को भेदने वाले समस्त अस्त्रोसे ओर इस प्रकारके प्रयत्तसे 
समी मूपालों नै युद्ध मे उस एक अज के ऊपर प्रहार किया । ५६॥ 

सोऽस्तरव्रजश्छन्नरथः परेषां ध्वजाग्रमात्ेण बभूव लक्ष्यः । 

नीहारमग्नो दिनपुवंभागः किचितपरकाशेन विवस्वतेव । ६० ॥ 

सञ्जी°--स इति । परेषां द्विषामस्तव्र्जैरछन्च रथः सोऽजः । नीहारहिमे- 
मग्नो दिनपुवेमागः प्रातकालः किल्चित्प्रकाशेनेषल्लक्षयेण विवस्वतेव । घ्वजाग्र- 
मात्रेण लक्ष्यो बमूव । ध्वजाम्रादन्यन्न किचिच्लक्ष्यते स्मेत्यथंः ॥। ६० ॥ 

अन्वयः-परेषाम्‌ अस्त्रत्रजैः छन्नरथः सः नीहारमग्नः दिनपुवेभागः 
क्रिचित्प्रकाशेन विवस्वता इव ध्वजाग्रमात्रेण लक्ष्यः बमूब । 

हिन्दी--शत्रुओं के शस्तो के समूटौं से अगच्छादित रथवाला वहु अज 

पताका के केवल अगले मागसे उसी प्रकार लक्षितदहयो रहा था जिस प्रकार 
कोहरे से धिरा हुजा दिन का पूवेमाग ( प्रातःकाल) स्वल्प प्रकाज्ञ वाले 
सूयं से लक्ता है 1 ६० ॥ 

्रियंवदात्प्राप्तमसौ कुमारः प्रायुङ्क्त राजस्वधि शजसूनुः 

गान्धवंमस्तं कुसुमास्व्रकान्तः प्रस्वापनं स्वप्ननिवृत्तलौल्यः ।६१॥ 


ल सञ्मजी०--प्रियवदादिति । अधिराजसूरनुमहाराजपुवः कुसुमास्त्रकान्तो 
० २९१ 
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मदनसुन्दरः । स्वप्ननिवृत्तलौल्यः स्वप्नवितृष्णः । जाकर इत्यर्थः । असौ 
कमारोऽजः प्रियंवदातपूर्क्तःद्‌ गन्ध वत्परूत गान्धर्वं गन्धरवैदेवताकम्‌ । "सास्य 
देवता" इत्यण्‌ 1 . प्रस्वापयतीति परस्वविनं निद्राजनकमस्तरं राजसु प्रायुक्त 
प्रयुक्तवान्‌ । ६१ ।! 

अन्वयः--अधिराजसूनुः कुसुमास्त्रकान्तः स्वप्ननिवृत्तलौल्यः असौ कुमारः 
प्रियंवदात्‌ प्राप्तम्‌ गान्धर्व प्रस्वापनम्‌ अस्वम्‌ राजसु प्रायुङ्क्त । 

हिन्दी --बहाराजाविराज श्रौ रघु के सुपुत्र पुष्पाय काम के समान 
अतिशय कमनीय, स्वप्न से विनिवृत्तचित्त वाले , अर्थात्‌ जागरूक रहने वाले 
उस कुमार अजने प्रियंवद नामक गन्ववे से ( जिसे अजने अपने बाण के 
प्रहार से गजयोनि से मुक्त कर गन्ववं रूप प्रदान किया या ) प्राप्त गन्धवे- 
देवतावले, शत्रु को सुला देनेवाले अस्त्र का राजाभों के ऊपर प्रयोग किया। 

ततो कनुष्कषंणमूढहस्तमेकांसपयस्तशरस्त्रनालम्‌ ॥ 

त्यौ च्व जस्तम्भनिकषव्णदें निद्राविधेयं नरदेवसंन्यम्‌ 1 ६२ ॥ 

संञ्जीम~ तत इति । ततो घनुष्कषेणे चापकषणे मूढहस्तमव्यापृत- 
हस्तम्‌ । एकस्मिन्नंसे पयस्तं स्तं शिरस्त्रा्णा हीर्बण्यानां जलं समूहो यस्य 
तत्‌ । ध्वजस्तम्भेषु निषण्णा अवष्टन्ा देहा यस्य तत्‌ । नरदेवानां रज्ञा 
सेनैब सैन्मम्‌ । चातुवेरण्यादित्वात्स्वाथं ष्यञ्प्रत्ययः । निद्राविषेयं निद्रापरतन्वरं 
तस्थौ ।। ६२॥। | 

अन्वयः-- ततः धनुष्कष॑णमूढहस्तम्‌, एकांसपर्यस्तशिरस्वरजालम्‌ ' 
छ्वजस्तम्भनिषण्णदेहम्‌ , नरदेवरसैन्यं निद्राविषेमं तस्थौ । 

हिन्दी--गान्धवं भस्त्र छोड़ जाने पर देवतास्वरूप उन राजां कौ वह्‌ 
सेना निद्रा के वहीमूत हो गयी धनुष के खीचने में जिनके हाथ निद्चेष्ट हो 
गये ये तथा जिनके एक कन्वे पर उलटा टिका हृजा लौह टोपों का समूह 
था. जौर पताकां के खम्मों के सहारे जिनके शरीर टिके हुए थे ।। ६२॥ 

ततः प्रियोषात्तरसेऽधरोष्ठे निवेश्य दध्मौ जलजं कृमारः । 

तेन स्वहस्वाजितमेकवौरः पिवन्यशो मू्तमिवार्वभापते ६२ ॥ 

सञ्जी०--तत इति । ततः कमारोऽजः प्रिययेन्दुमत्योपात्त रस आस्वादित- 
माध्य । अतिरलाध्य इति मावः। अधरोष्ठ जलजं शङ्खं निवेश्य । 
"जलज शङ्खपद्मयोः" इति विश्वः । दध्मौ मुलमारुतेन पूरयामास । तेनौष्ठ- 
निविष्टेन सड्देनैकवीरः सः स्वहस्ताजितं मूतः मूतिमचशः पिवच्चिवावमसे । 


भक 


 यज्ञसः शुश्रत्वादिति मावः ॥ ६३ ।। 
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अन्वयः--ततः कमारः प्रियोपात्तरसे अधरोष्ठे जलजं निवेदय दध्मौ तेन 
एकवीरः सः स्वहस्ताजितं मूतं यशः पिवन्‌ इव आवमासे । 

हिन्दी--शतर तेना के निद्राभिभूत हो जाने के बाद कुमार अपने अपनी 
त्रिया इन्दुमती कै द्वारा आस्वादित ( चुम्बित }) रस वले भौठ पर जले 
उत्पन्न होनेवाते शंख को रखकर वजाया । जिससे वह॒ अद्वितीय वीर अपने 
हाथों से उपाजित साक्षात्‌ यश्च को मानों पीता हुआ सा सुशोभित 


हुआ ।। ६३ ।। | 
“ शङ्खस्वनाभिज्ञतया निवृत्तास्तं सत्नशतरं ददुशुः स्वयोघाः । 
निमालितानामिव पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाद्धुम्‌ ।।६४॥। 
सञ्जी ०--शङ्खेति । शङ्खुस्वनस्याजशङ्कृष्वने रभिज्ञतया अत्यमिज्ञात- 
त्वान्निवृत्ताः प्राक्पलाय्य संप्रति प्रत्यागताः स्वयोषाः सन्नशात्रुं निद्राणशत्रं 
तमजम्‌ । निमीलितानां मकुलितानां पद्भुजानां मघ्ये स्फुरन्तं प्रतिमा चासौ 
शा द्ुदच तं प्रतिमाशशाङ्क प्रति विम्बचन्द्रमिव दद्शुः ।। ६४ ॥ 
मन्वयः- -शंखस्वनािज्ञतया निवृत्ताः स्वयोधाः स्वशत्रुं तम्‌ निमीलि- 
तानां पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं म्रतिमाश्षशांकम्‌ इव ददृशुः । 
हिन्दी--शंखघ्वनि की पहचान करने के कारण लौटे हृए अपने वीरो ने 


सोये हृए शत्रुवाले उस अज कौ संकुचित कमलो के मध्य मे चमकते हए प्रति- 


बिम्ब के चन्द्रमा के समान देखा ॥ ६४॥ 

सशोणितस्तेन शिलीमुखाग्रनिक्षेपिता केतुषु पाथिवानाम्‌ । 

यशो हृतं संप्रति राघवेण न जीवितं वः कृपयेति वर्णः ।\६५।। 

ञ्जी ०--सशोणितेरिति । संप्रति राघवेण रधुपुत्रेण । पुर्वं रधुरणेति 
मावः हे राजानः ! वौ युष्माकं यहो हूतं, जीवितं तु कृपया न हुतम्‌ । नं 
स्वशक्त्येति मावः । इत्येवंरूपा वर्णाः । एतदर्थप्रतिपादकं वाक्यमित्यर्थः । 
सयोणितेः शोणितदिग्वेः शिलीमुखा ्रर्वाणाग्रैः साधरनैस्तेनाजेन प्रयोजनकर्ता। 
पायिवानां राज्ञां केतुषु ध्वजस्तम्भेषु निक्षेपिताः प्रयोज्यैरन्यैनिवेहिताः 
लेखिता इत्यथः । क्षिपतेण्यंन्तात्कर्मणि क्तः ॥ ६५ ॥ 

भन्वयः-- सम्प्रति राघवेण हि राजानः वः यज्ञः हृतम्‌ जीवितं तु 
डृपया न हृतम्‌ , इति वर्णाः सशोणितैः शिलीमुखाग्र : तेन पाधिवानां केतुषु 
निक्षेपिताः । | 
हिन्दी--इस समय “हे राजाओं ! रधुपृत्र अज के द्वारा आपलोगोंका 
यश हर लिया गया कन्तु दया आ जानेसे प्राण नहीं लिये गए” इस अथं 
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के प्रतिपादक वाक्य रक्त युक्त बाणके गग्रमागसे अजके संनिकके दाख 
राजाओं के ध्वजो पर लिख दिया ॥ ६५॥। 
स॒ चापकोटीनिहितैकबाहुः शिरस्वनिष्कषंण्भित्नमौलिः । 
ललाटबद्धश्चरमवारिनिन्दुर्भोतां प्रियमित्य वचो बभाषे 11 ६६ ॥ 
सञ्जी०--स इति । चापकोट्यां निहित एकबाहू्येन सः । शिरस्तस्य 
निष्कषेणेनापनयनेन भिन्नमौलिः इलथकेशबन्वः ! "चूडा किरीटं केशाश्च 
संयता मौलयस्त्रयः इत्यमरः 1 ललाटे बद्धाः श्रमवारिबिन्दवो यस्यसः 
सोऽजो मीतां प्रियामिन्दुमतीमेत्यासाद्च वचो वभाषे ।। ६६ ॥। 
अच्वयः--चापकोटीनिदहितैकबाहृः लिरस्वनिष्करषेणमिन्नमौलिः ललाट- 
बद्श्रमवारिबिन्दुः सः भीतां प्रियाम्‌ एत्य वचः वमाषे । 
दिष्दौ--घनुष के एक छोर पर एक हाथ रखे हुए, शिरोरक्षक लौह 
टोपके उतार देने से बिखरे बालों वाले, ललाट पर ज्ललक्ते हुए प्रस्वेद- 
कण से सुशोभित उस अज ने भयग्रस्त प्रिया इन्दुमती के निकट आकर कहा । 
इतः परानर्भंकहायंशस्त्राण्वंदमि ! पश्यानुमता मयासि 
एवंविघेनाहृवचेषितिन त्वं प्राथ्यंसे हस्तगता ममेभिः। ९७! 
सञ्जी- स इति । वदमि इन्दुमति ! इत इदानीमभंकहा्यशस्व्रान्‌ 
बालकापहार्यायुषान्‌ पराञ्ात्रून्पश्य । मयाऽनुमतासि । द्रष्टुमिति शेषः । एमि- 
नृ पैरेवंविधेन निद्राखूपेणाहवचेष्टितेन रणकमंणा मम हस्तगता ॥ हस्तगतवद्‌- 
दुग हेत्यथंः। स्वं प्राथयसे! अपजिहीष्यस इत्यथः । "एवंविचेनः इत्यत्र 
स्वहस्तनिदंशेन सोपहासमूवाचेति द्रष्टव्यम्‌ ।। ६७ ।। 
अन्वयः-- हे वैदर्भि इतः अभेकहायेशस्तरान्‌ परान्‌ पद्य, मया अनुमतासि 
“द्रष्टुमिति शेषः एभिः एवंविधेन आहवचेष्टितेन मम हस्तगता त्वं ्राथ्यसे । 
हिन्हौ- हे विदर्मैराजपुत्री अब बालकोंके द्वारा भी छीन लेने योग्य 
शस्त्र वाते इन रात्रुओ को देखो । मै तुम्हें देखने कौ अनुमति देता हं । इनः 
लोगो के द्वारा इसी प्रकार निद्रारूप युद्धक्मेसे मेरे हाथो मे पंच हयी 
तुम चाही जाती हो ॥ ६७ ॥ 
तस्याः प्रतिद्रन्दिमवाद्िषादात्सच्चो विमुक्तं मुखमाबमात्े । 
निःश्वासबाष्पापगमास्प्पन्नः प्रसादमात्मीयमिवात्मदशंः ।। ६८ 
संञ्जी°--तस्या इति ! प्रतिद्रन्द्िमवाद्विपूत्याद्विषादाहं न्यात्‌ सदौ 
विमुक्तं तस्या मुखम्‌ । निःश्ासस्य यो बाष्प ऊष्मा । “बाष्पो नेत्रजलोष्मणोः" 
इति विश्वः । तस्यापगमाद्धेतोरात्मीयं प्रसादं नेमेल्यं प्रपन्नः प्राप्तः । आलत्माः 
स्वरूपं दुद्यतेऽनेनेत्यात्मदर्सो दपण इव । आबभासे ।। ६८ ॥ 
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अन्वयः-प्रतिदन्द्िमवात्‌ विषादात्‌ सद्यः विमुक्तं तस्याः मुखम्‌ निः श्वास- 
दाष्पापममात्‌ आत्मीयं प्रसादं प्रपन्नः जात्मद्ले इव आवमासे । 

हिन्दी- परतिदन्द्री शत्रुओं से उत्पन्न विषाद से तत्क्षण विमुक्त दुभा उस 
इन्दुमती का मुल निःश्वास के मापके पोंछदेनेके कारण अपी निम॑लता 
को श्राप्त अपने स्वरूप को दिखाने वले दर्पेण के समान चमकने लगा।।६८॥ 


दृ्पि सा हौविजिता न साक्तादाग्भिः सखीनां प्रियमभ्यनन्दत्‌ । 
स्यलौ नवाम्भः- पृषताभिवृष्टठा मय्‌ रकेकार्भिरिवा्चवृन्दम्‌ ।1६६॥। 
सञ्जी०- हष्टेति । सेन्दुमती हृष्टापि पत्युः पौरुषेण प्रमुदितापि दिया 
विजिता यतोऽतः प्रियमजं साक्षात्‌ स्वयं नाभ्यनन्दन्त प्रशशंस । कितु नवेरम्भः 
युषतंः पयोविन्दुमिरसमिवृष्टाऽमिषिक्ता स्थल्यक्रत्रिमा भूमिः । (जानपदकुण्ड- 
गोणस्थल-- इत्यादिनाऽकृतिमा्थं डीष्‌ । अश्रवृन्दं मेघसंघं मयूरकेकामिरिव 
सद्ीनां वा गिमिरम्यनन्दत्‌ ।! ६६ ॥ 
बन्वय-सा हृष्टा अपि हीविजिता, “यतः अत्तः” प्रियं साक्षात्‌ न 
अभ्यनन्दत्‌ ““किन्तु" नवाम्मःपृषतायिकृष्टा. स्थली अश्रवृन्दं मयूरकेकाभिः 
इव सक्लीनां वाभ्मिः अभ्यनन्दत्‌ । 
हिन्दी--यद्यपि वह इन्दुमती अपने पति अज के पुरुषां से परम हषित 
इई किन्तु (नारी सुलभ सहज) लज्जा ने उसे पराजित कर दिया । इसलिये 
लज्जा से हारी इन्दुमती ने अपने प्राणवल्लम का साक्षात्‌ ( स्वयं ही ).मभि- 
नन्दनं नहीं किया अपितु नवीन जल बिन्दुगों से सींची गई पृथ्वी जैसे बादलोके 
समूह का मयूर की वाणी से अभिनन्दन करती है; उसी प्रकार सखियो की 
केकावाणी के समान सुमधुर वाणीः के इारा असिनन्दनः किया ++ ६६ ॥ 
इति शिरि स वामं पादमाधाय राज्ञा- 
| मुदवहदनदद्यां तामवद्यादपेतः । 
रथतुरगर्जोमिस्तस्य ख्दालकाग्रा 
समरविजयलध्मोः संव मूर्ता बभूव ।! ७५ ॥ 
सञ्जी इतीति ! नोते नोच्यत इत्यवद्यं मर्यम्‌ । “जवद्यपण्य-- 
इत्याष्दिना निपातः । “कुपुयकुत्सितावचसेटगर्ाणिकाः समाः इत्यमरः । 
तस्मादपेतः । निर्दोष इत्ययं: । सोऽज इति राज्ञां शिरसि वामं पादमाधायान- 
चचामदो्ष॑तामिन्दुमतीयुदवहेुपानयत्‌ । आात्मसाच्चकारेत्यर्थः । अयमथः 
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'तमुद्रहन्तं पथि मोजकन्याम्‌' इत्यत्र न ॒दिलष्टः । तस्याजस्य रथतुरगाणः 
रजोमौ रूक्षाणि परुषाण्यलकाग्राणि यस्याः सा, सेन्दुमत्येव मूर्ता मूतिमती 
समरविजयलक्ष्मीबेमूव । एतल्लामादन्यः को विज्ञयलक्ष्मीलाम इत्यथैः ।1७०॥ 

अन्वयः- अवद्यात्‌ अपेतः स इति राज्ञां शिरसि वामं पादम्‌ आधाय 
भनवद्या ताम्‌ उदवहत्‌, तस्य रथतुरगरजोभिः रूक्षालकाग्रा सा एव मूर्ता 
समरविजयलकषमीः बभूव ) | 

हिन्दी--( निन्दनीय से विनिर्गत ) प्रशंसनीय निर्दोष उस अजने इस ` 
भरकार राजानो के मस्तक पर वाया वैर रखकर अनिन उस सुन्दरी इन्दुमती 
को स्वीकार कर अपना लिया। उसके रथ के घोड़े की धूलिसेरूखे बालो 
कै जग्रभाग वाली वही इन्दुमती मूतिमती साक्षात्‌ युद्धकी विजयलक्ष्मी हो ` 
मयी । | 

प्रयमपरिगता्थस्तं रघुः संनिवृत्त 

विजयिनममिनन्व॒ श्लाध्यजायासमेतम्‌ । 
तदुपहितकुटुम्बः शान्तिमार्गोत्पुकोऽमू- 
न्न हि सति कुलघुयं सूर्यवंश्या गुहाय 1७११ 

सञ्जी ०-- प्रथमेति । प्रथममजागमनासप्रागेव परिगतो ज्ञातोऽ्योँ विवाह- 
विजयरूपौ येन प्रथमपरिगतार्थोँ रधुकजियिनं विजययुक्तं श्लाध्यजायासमेतं 
शनिवृत्तं भत्यागतं तमजमभिनन्य । तस्मन्नज उपहितकुटुम्बः सन्‌ । “सुत 
विन्यस्तपत्नीकः' इति याज्ञवल्क्यस्मरणादिति भावः । शान्तिमाे मोक्षमार्ग 
उत्सुकोऽमूत्‌ । तथा हि-कुलघुये कुलुरंधरे सति सूर्यवंदया गृहाय गृहस्थाः 
श्रमाय न भवन्ति| ७१ ॥ 

अन्व्य--प्रयम्‌परिगतांः रधुः विजयिनं शलाघ्यजायासमेतं संनिवत्तम्‌ 
तम्‌ अभिनन्द तदुपहितकुटुम्बः सन्‌ शान्तिमार्गोत्सुकः अमत्‌ । 
 हिन्दा--अज के मागमन के पूवं ही विवाहरूप अथं को जानने वातत रघुः 
` नै विजयौ स्तुत्य पत्नी समेत अपने विवाहकर लौटे हए सुपुत्र अज का अभि- 
नन्दन कर ओर उसके ऊपर राजपरिवार का भार सौपकर शान्तिके मागे 
मोक्ष के लिए उत्कण्ठा की, क्योकि कुल के धुर को बहन करने योग्य सुपावकेः 
रहते हए सूयवंशी राजा गृहस्थाश्रम मे रहने के लिए नहीं होते हँ ॥ ७१ ॥ 
इति "हरिप्रिया" संस्कृत-हिन्दी व्याख्यायां रधुकंशमहाकाव्ये सप्तमः स्मः समाप्त- 
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सज्ञीविनी' सान्वय-'हरिप्रिया' व्यास्योपेत 
----क्-- 
अष्टमः समैः 
भथ तस्य विवाहुकोतुकं ललितं विभ्रत एव पाथिव; । 
वयुघामपि इस्तगामिनीमकरोदिन्दुमतीमिवापराम्‌ ॥ १॥ 
न सञ्जीविनी # । 

हैरम्बमवलम्बेष्टुं यस्मिन्‌ पातारकेरिषु । 
दन्तेनोदस्यति क्षोणीं विश्राम्यन्ति फणीश्वराः ]! 

अथेति । अय पार्थिवो रथुरंलितं सुभगं विवाहकौतुकं विवाहमेगलं विवाह्‌- 
हस्तसू्रं वा विभ्रतं एव । "कौतुकं मङ्ख हषं हस्तसूत्र कुतूहले" इति शाश्वतः । 
तस्याजस्य । अपरामिन्दुमतीमिव वसुघधामपि हस्तगामिनोमकरोत्‌, राज्ये तम- 
म्यषिच्वदित्यथंः । अस्मिन्‌ सर्गे वैतालीयं छन्दः 1१ ॥। 

# हरिप्रिया # 

अन्वयः--अथ पाथिवः ललितं विवाहकौतुकं विभ्रत एव तस्य अपरा- 
मिन्दुमतीमिव वसुधामपि हस्तगामिनीमकरोत्‌ । 

इसके अनन्तर प्रथ्वीपति रधु ने सन्दर विवाह के मंमरसूत्र को धारण करते 
ही भज के हाथों ने अन्य इन्दुमती के समान प्रथ्वी को भौ समर्पित कर दिया । 
| जपने पराक्रमसे अजने इन्दमती का पाणिग्रहण कयि ओौर महाराज 
रघु ने एथ्वौ का शासनसुतर सौपकर उसे अन्य इन्दुमती के समान वसुमती कामी 
पति बना दिया ?'" | 

दुरितैरपि कतुंमात्मसात्‌ प्रयतन्ते नृपसूनवो हि यत्‌। 

तदुपस्थितमग्रहीदजः पितुराज्ञेति न भोगदृष्मया ॥ २ ॥ 

 दुरितैरिति । वुपसूनवो राजपुत्रा यद्रा्यं दुरितैरपि विषप्रयोमादिनिषिद्धो 
पारयरप्यात्मघात्‌ स्वाधी नमु । ^तदधीनवचने' इति सातिप्रत्ययः । कतुं ्रयतन्ते ` 


५ 








२ रधुवंशमहाकान्यम्‌ 


हि, प्रवतंन्त एवेत्यथंः 1 तथाहि--' राजपुत्रा महोदुदृत्ता गजा दव निरकुशाः | 
भ्रातरं पितरं वापि निध्नन्त्येवाभिमानिनः' 1 द्विश्व्दयःऽवधारणो 1 "हि हेतावव- 
धारणे" इत्यमरः ! उपस्यिलं स्वतः प्राप्तं नद्राज्यमनः | पिनुराजेति दतो रख्रहूत्‌ 
स्वोचकार भोगतृष्णया तु नाग्रहीत्‌ 1 २॥ 

अन्वथ-ः--दरधम्रुनवः यद्‌ ( राज्यं }) दुटियैरपि अत्मसत्‌ कतुम्‌ प्रयते 
हि, उपस्थितं तद्‌ ( राज्यं ) अजः पितुः आन्न इदि अप्रीत सोगनृष्णया तुन 
अग्रहोत्‌ । 

राजाके पत्र जिस राज्य को ({ विप प्रयोगादि निषिद्ध) पाप कर्मने भी 
अपने अधिकारमे करने का प्रयत्न करते हँ, उस प्राच राज्याधिकारको अजने ` 
पिताकौ अज्ञा है" यह्‌ मानकर स्वीकार क्या न कि राज्यभोग क्षी ` 
तृष्णा से.।! २1 

अनुभय वसिष्ठसम्भृतैः सलिकरुस्तेन सहाभिषेचनम्‌ । 

विशदोच्छवसितेन मेदिनी कथयामास कृतार्थतामिव ॥ ३ ॥ 

अनुमूयेति । मेदिनी शभिः । महिषौ च ध्वन्यते वसिष्ठेन सम्भृतैः सलि- 
रंस्तेनाजेन सहाभिपेचनमनुभुय विशदोच्छ्‌ बसितेन स्फुटमुदव्र हणेन आनस्दनिम॑लो- 
च्छवसितेन चेति घ्वन्यते । छतार्य॑तां गुणवड् तृ'लाभक्ृतं साफल्यं कथयामापतेव । 
न चेतावता पूर्वेषामपकषः । प्रशंसापरत्वात्‌ “सवत्र जयमन्विच्छेत्पूत्रादिच्छेत्परा- 
जयम्‌ इत्य द्खेकृतत्वाच्च । २ ॥ 
अन्वयः--मेदिनौ वसिष्ठपम्भृतैः सलिलैः तेन सह्‌ अभिषेचनम्‌ अनुभय विश- 
दाच्छुवसितेन कता्थ॑ताम्‌ कथयामास इव । 

वसुन्वया ने महषि वसिष्ठ द्वारा अभिमन्वित नर से उस राजा अज के साय 
अभिषेक का अनुभव कर्‌ विम अनन्दोच्छृवास के (रा मानो ( सत्पति-प्राि 
क! ) कृतकायंता-- सफलता की अभिव्यक्ति कौ ।! ३ ॥ । 

स बभुव दुरासदः परेगुरुणाऽथवं विदा कृतक्रियः । ` 

पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रहम यदस्वतेजसा ॥ ४ ॥ 

स इति । अयवंविदाऽ्यनेवेदाभिज्ञेन गुरुणा वसिष्ठेन कृतक्रियः, अथर्वोक्तविधि- 
ना हृताभिषेकसंस्कार इत्यथेः । सोऽजः परैः शत्रुभिदुंरासदो दुषो ब्रुव ! तथा 
हि । अख्रतेजसा क्षत्रतेजसा सहितं युक्तं यद्‌ ब्रह्म  ब्रह्मतेजोऽयं पवनागिसमा- 
चम्पो हि, त्कल्प इत्यथः । पवनाग्बोत्यत्र पृवंनिपातशाच्रस्यानित्यत्वात्‌ नदर 
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धिः इति नाभ्निशब्दस्य पूवनिपातः । तथा च काचिकायाम्‌--"अयमेकस्तु लक्न- 
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गदरेत्वोरिति निदंशः एवंनिपातव्यभिचारचिह्वम्‌' इति । क्ात्त्रे णैवायं दुध॑षः किमयं 
प्रनवंसिष्ठमन् प्रभावे सतीत्यथः ¦ अत्र मनु--नाक्षत्वं ब्रह्य भवति क्षत्र नाब्रह्म 
वर्ध॑ते । ब्रह्मक्षत्र तु संवुक्ते इहामृत्र च वधते" 1 ८ ॥ 


1, ॥ 


भ 


अन्वय्‌ः--जयवंविदा गुरुणा छृतक्रियः सः परः दुरासदः वभूव । हि 
अच्रतेजसा सहितं यद्‌ ब्रह्य अयं पवनागम्निसमागमः हि 1 

अथवंवेः के विलाता गुरु वसिष्ट दाय अभिसिन्ित महारज अञ शत्रुं के 
च्वि इधंषं-दुविजेय हौ गद्‌, क्योकि अस्रतेज ( क्लात्र तेज } से संयुक्तं ब्रह्मतेजं 
वृवन ओर पावक के समागम जैसाहो होता दहै! क्षा्रतेजो मण्डित अज स्वयं 
शत्रुओके ल्मिदुर्घषये, गुर वसिष्ठके ब्राह्म तेज से समलङ्कृत होने पर तो 
उनकी वात ही क्या} अग्नि स्वतः प्रतपीहेतादहै भौर यदिवायुका उस 
सहयोग प्राप्त हो जाय तबतो कहना दही क्या? 

यहां मनुस्मृति का यह्‌ वचन व्यान देने योग्य है कि--्षात्र तेज विरहित 
ब्रह्म तेज एवं ब्रह्मतेज रहित क्षात्र तेज संवद्धित नही दोता! क्षात्र तेज ओौर 
अ्ह्यतेज दोनों संयुक्त होकर ही इस लोक ओर परघ्लोक मे अभिवद्धित 
हेता है 11 ४॥। | 

रघुमेव निवृत्तयौवनं तममन्यन्त नवेहवरं प्रजाः । 

हि तस्य न केवलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्‌ गणानपि ॥ ५ ॥ 


रघरुमिति । प्रजा नवेश्वरं तमजं निवृत्तौ वनं परत्यावृ्यौवनं रथधुमेवामन्यन्त 1 
न किश्विदुमेदकमस्तोत्यथंः । कुतः ? हि यस्मात्सोऽजस्तस्य रघोः केवलाभेकां धियं 
न प्रतिपेदे, किन्तु सकलान्गुणाञ्छौयंदाक्षिण्यादीनपि प्रतिपेदे, अतस्तद्गुणयोगा- 
त्द्बुद्धियुं क्तेत्यथंः 1 ५ | 








अन्वपः--प्रजाः नवेश्वरं तं निवृत्तयौवनं रधुमेव अमन्यत । हि सः तस्य 
केवलां श्रियं न प्रतिपेदे सकलानु गुणानपि । 

प्रजा रोगों ने उस अभिनव सम्राट्‌ को पुनः लौटकर भायी हुई जवानी 
वालारधरुही समकरा, क्योकि उस राजाअजने उस महाराज रधु की केवलः 


राजलक्ष्मी ही चहीं प्राघ्र कौ अपितु शुरता उदारता आदि समस्त गुणोको भरी 
प्राप्कियाथा॥ ५॥ 






















४; रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अधिकं गुलम युभंयुना द्वितयेन द्वयमेव सङ्खतम्‌ । 

पदमृद्धमजेन पैतृकं विनयेनास्य नवं च यौवनम्‌ ॥ ६ ॥ 

अधि्मति । यमेव चुभयुनः बुभवतः । 'युभगुस्तु युभाए्वतः इत्यमरः } 
"अहुशुभमोयुंस्‌' इति वृस्‌प्रत्ययः 1 द्तियन सद्धं वृत सदायक चुन । क केन- 
त्याह-पदगमिति । पैतृकं पितुरागतम्‌ । "च्छ्तष्टल ठ्ञ्प्रस्ययः । धं समृद्धं 
पदं राज्यम॑जेन ! अस्याजस्य नवं यौवनं विनयेरे्दरियजयेन च । “विजयो 
हीन्दरियजयस्तचुक्तः शाख्मर्हति' इति कामन्दकः । राज्यस्थोऽपि प्राङृतवर्न 
द पोऽभूदित्यथंः \\ ६ \ 

अन्वयः--द्रयमेव बुभंयुनः द्तयेन सद्धं एत्‌ अधिक्‌ शुदे ¡ पटक पदं 
अजेन, अस्व नवं यौवनं विनयेन च । | 








दोनों ही--अज तथा उनका विनय शुभसंयुक्त हौ दुरे उ संमत हत हए 


अधिक रुलोभित हुए पितासे प्राप्त चन राञ्यष्द अजस अभर अज क 
तद यौवन विनय से ( सुशोभित हया } 11 ६11 


सदयं बुभुजे महाभजः सहसोद्वेगमियं ब्रजेदिति । 

अचिरोपनतां ख मेदिनीं नवपाणिग्रहणां व्ूमिव ।\\ ७ । 

सदयमिह्ि 1 महाभुजः सोऽलोऽचिरोपनता नव्वेपसदा मेदिनीं शरुवं नवं 
पाणिग्रहणं विवाहौ यस्यास्तां नवोडां वधरुनव ¦ उक्तचं रतिरहस्ये--सौम्यं- 
रालिङ्खनै्वाकिय॑इम्बनैश्वापि सात्वयेत्‌ " 1 सहसा बला्तारेण चेत्‌ । सहो बलं 
सहा माः इत्यमरः । इय मेदिनी वधरवेद्धिगं भयं त्रजदिति हेतोः । सदयं सष्पं 
बुभुजे गक्तवान्‌ । शुनोऽनदनै' इ्यात्मनेपदम्‌ ।। ७ ॥ | 

अन्वयः महमुगः' सः अचिरोपनतां मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधूमिव 
सहसा इयं उद्वेगं ब्रजेत्‌ इति सदयं बुभुजे । 

विकार भत्राओं वाले अजने नवागता एष्वी का उपयोग अभिनव बधू के 
समान कहीं यहं { प्रथ्वी भौर नववधू ) सहसा बलात्कार से उद्किनन दहो 
इपर्एि दयासे युक्तौ करी किया) | 

जिस प्रकार नवोढा वधू सहसा वलात्कार करने से अद्कागत होकर भी भय 
भीत होकर चरी जाती है, उसी प्रकार अभिनव राज्यलक्ष्मी कठोर शासन से 
श्रस्त होकर चटी जाती दै, बतः बुद्धिमान महाबाहु अज ने राज्यश्री का उपभो 
अभिनवा बध के समान अत्यन्त दयालुता पूवक ही किया ॥ ७1 
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अहमेव मतो महीपतेरिति सवं: प्रकृतिष्वचिन्तयत्‌ । 

उदधेरिव निस्नगाञ्नतेष्वभवच्नास्य विमानना क्वचित्‌ \\ ८ 

अहमिति । प्रकृतिषु प्रजासु सध्ये सर्वोऽपि जनः ! अथवा प्रकृविष्वित्यस्या- 
हमित्यनेनान्वयः ¦! व्यवधानं तु सह्यम्‌ ¦ सर्वोऽपि जनः प्रकृतिष्वहमेव महीपते- 
संतो महीपतिना मन्यमानः 1 'मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्व ` इति वतमाने क्तः 1 क्तस्यच 
व्त॑मानेः इति षष्ठौ । इत्यचिन्तयदमन्यत । ' उदघेनिस्नगाशतेष्विवांस्य चपस्य 
कतुः । कतृ कमंणोः कृति" इति कतंरि पष्ठ ! क्वचिदपि विमाननाऽवगणना 
तिरस्कारो नामवत्‌ । यतौ न कचिददमन्यतेऽतः सर्वोःप्यहमेवास्य मत इत्यम- 
न्यतेत्यथंः |! 

अस्वयः-- प्रकृतिषु सवः अपि अथवा सर्वोऽपि जनः प्रकृतिषु अहमेव 

पतेः मतः इति अचिन्तयत्‌ । उदधेः निस्नगाशतेषु इव अस्य क्वचिदपि 
विमानना नाभवत्‌ । 

प्रनाओोंमे सवलोगोंने यही समा किमी महारज अज्‌ का सबसे 
अधिक अभिमत व्यक्ति! सैकड़ों सरिताओमे सागर के समान इसके दरार 
कटी मी किसी का अपमान नहीं हुमा । च्रूकि कभी कोई अपमानित नहीं हमा 
अतः सभी यही समभतेथे किमहो राजा का प्रियपान्नह।। ८ ॥ 

न खरो न च भयसा सदुः पवमानः पृथिवीरुहानिव । 

स ॒पुरस्कृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपाननुद्धरन्‌ ।॥ ९ ॥ 

नेति । नृपो भ्रुयसा बाहुल्येन खरस्तीक्ष्णो न । . भ्रुयसा मृदु रतिमृदूरपि न । 
किन्तु पुरस्कृतमष्यमक्रमः सन्‌, मध्यमपरिपाटीम वलम्ब्येत्यथंः । पवमानो वायु 
शृथिवीरुहास्रूनिव । नृपाननुद्धरन्ननुत्पाटयन्नेव नमयामाख । अत्र कामन्दकः-- 
“मृदुश्चेदवमन्येत तीक्ष्णादुद्धिजते जनः । तीक्ष्णश्चैव मदुश्चंव प्रजानां सच 
सम्मतः' ॥ इति ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--सः भूयसा खरः न, भूयसा मृदुः अपि न ( किन्तु ) पृरस्कृतम- 
ध्यमक्रमः सनु पवमानः पृथिवीरुहानिव चयान्‌ अनुद्धरन्‌ नमयामास । 

जिस प्रकार न अधिक प्रचण्ड ओर न बहुत अधिक मन्द पवन वृक्षो को 
बिना निमूलक्यिही खुकादेतारहै, उसो प्रकार न अधिकं प्रखर भओौरन 
अधिक कोमल जपितु मध्यममार्ग का अनुसरण करते हुए उस्र (अज } ने राजानो 
को बिना विनष्ट किये अवनत कर दिया 








५ ५. र 
ध [। 1 





६ रघुवं्महाकान्यम्‌ 


यदि राजा अधिकं दीला ढाल शासन करताहै तो प्रजा उसका अप मान 
करने रुगती ह, भौर यदि कठोर शासन करता है तो लोग उससे उद्िन हो 
जाते ह, अत्तएव जो प्रशासक आवश्यकतानुसार प्रलर ओर कोमल उभय शासन 
प्रणाली का अनूस्तरण कर मध्यममार्गी होताहै वही प्रजां का सम्मान पात्र 
होतार) ९॥ 

अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्ठितं प्रकृतिष्वात्मजमात्मवत्तया । 

विषयेषु विनालधमसु त्रिदिवस्येष्वपि निःस्पृहोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 


अथति । अथ रघरुरात्मजं पृत्रमात्मवत्तया, निर्विंकारमनस्कतयेत्य्थं | “उदया- 











 दिष्वविकृतिमंनसः सच्वमुच्यते । आत्मवान्‌ सत्ववानुक्तः' इत्युत्पटमालायाम्‌ । 


भ्रक्ृतिष्वमात्यादिपु प्रहिष्ठितं शूढमूरं वोक्ष्य ज्ञात्वा विनाशो घर्मो येषां तपु 
विनाशधर्मसु, अनित्येष्वित्यर्थः । “घर्मादनिच्करे वलात्‌" इत्यनिच्परत्ययः समासान्तः । 
तरिदिवस्थेषु स्वग॑स्येप्वपि विषयेषु श्दादिषु निःसपरहो निगतिच्छोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 

अन्वय---जय रघुः आत्मजं अात्मवत्तया प्रकृतिषु प्रतिष्ठितं वीक्ष्य विनाश- 
घम॑सु त्रिदिवस्थेषु अपि विषयेषु निस्ृहः अभवत्‌ । 

इसके पश्चात्‌ महाराज रघु अपने पृत्र अज को निविकार मनसे अमात्य 
आदि प्रकृतयो में प्रतिष्ठित जानकर विनाशशील-अनित्य स्वर्गीय शब्दादि 
विषयो मे भी स्छ्हा रहित हो गए } आत्मज अज को प्रनाभौंसें प्रभावशाली 
सममकर रघु को अव स्वर्गीय पदार्थोकी भी इच्छा नहीं रह्‌ गयो ।। १० ॥1 

गरुणवत्सुतरोपितश्रियः परिणामे हि दिलीपवंशजाः । 

पदवीं तरुवल्कवाससां प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे । ११ ॥ 

गुणवदिति । दिरीपवंशजाः परिणामे वार्घंके गुणवस्सुतेषु रोपितश्रियः स्था- 
पितलक्षमीकाः प्रयताश्च सन्तः तरुवल्कान्येव वासांसि येषां तेषां संयमिनां यतोनां 
पदवीं प्रपेदिरे यस्माचस्मादस्यापीदमुचितमित्यथंः ।। १ १ 1 

अन्वय.--विलीपवंशजाः परिणामे गुणवत्सुतरोपितश्रियः प्रयताः तरुवल्क- 
वाससां संयभिनां पदवीं प्रपेदिरे हि । 

चकि दिलीप के वंश में उत्पन्न होने वाले राजां ने वद्धावस्था मे गुणी 
पत्रं पर राज्यश्रौ समारोपित कर संयम करते इए वल्कल्वख्र धारण करने 
वले संन्यासियों कौ पदवी प्राश्चकी ( इसलिए रधु काभी विषयो निस्स्पृह 
होना समूचितहीथा ) ॥ १९१॥ 
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तमरण्यसमाश्रयोन्मुखं दिरसा वेष्टनशोभिना सूतः । 

पितरं प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः ॥ १२1 

तमिति । अरण्यसमाश्चयोन्मखं वनवासोचुक्तम्‌ । अत्र मनुः--गुहस्थस्तु यदा 
पञ्येद्ररीपल्तिमात्मनः । सापत्यो निरपत्यो वा तदग्रण्यं समाश्रयेत्‌ ।६ पितरं तं 
रघु सुतोऽजः ! वेष्टनशोभिनोष्णीषमनोहरेण शिरसा पादयोः प्रणिपत्य ।! आत्म- 
नोऽपरित्यागमयाचत । मां परित्यज्य न गन्तव्यमिति प्र्धितवानित्यथं ।। १२ ॥ 

अन्वयः--अरण्यसमाश्रयोन्मखं पितरं तं सुतः वेष्टनशोभिना शिरसा पादयोः 
प्रणिपत्य आत्मनः अपरित्यागं अयाचत । 

वनवास के किए उन्मुख पिता रघु को पत्र अजने पगड़ी से सुशोभित शिर 
से दोनों चरणों पर अवनत दहो प्रणाम कर अपनेन त्यागनेकी प्रार्थना की। 
“मे मत त्यागिये'" इस प्रकार निवेदन किया 1! १२ ॥ 

रघुरश्नयुखस्य तस्य॒ तत्कृतवानीप्सितमात्मजप्रियः । 

न तु सपं इव त्वचं पूनः प्रतिपेदे व्यपवजितां धियम्‌ ॥ १३ ॥ 

रधूरिति । भत्मजगप्रियः पुत्रवत्सलो रघुः । अश्रूणि मखे यस्य तस्याश्नुमख- 
स्याजस्य तदपरित्यागरूपमोप्तितमभिलषितं कृतवानु.। किन्तु सप॑स्त्वच्मिवं 
व्यपवजितां त्यक्तां श्यं -पृननं प्रतिपेदे न प्राप ॥ १३ ॥ 

अन्वय.--आत्मजप्रियः रघुः अश्रूमुखस्य तस्य तत्‌ ईप्सितं कृतवान्‌ तु सपः 
त्वचमिव व्यपवजितां श्ियं पनः न प्रतिपेदे । 

त्रस्नेही रघु ने अश्नुपुणं नेत्रोवाले उस. कज की वह्‌ इच्छा ( दछधोडकर न 
जानेकौ) रखी; किन्तु जिस प्रकार सपं छोडी गयी त्वचा--केदुल को 
पूनः नहीं ग्रहण करता उसौ प्रकार परित्यक्त राज्यश्चो को पदः नहीं ग्रहण 
किया ।। १३ ॥ 

स क्रलाश्रममन्त्यमाधितो निवसन्नावसथे पुराद्‌ बहिः । 

समुपास्यत पुत्रभोग्यया स्नुषयेवाविकृतेन्दरियः धिया ।। १४॥। 

स इति । स रथः किलान्त्यमाश्रमं प्रब्रज्यामाशरितः पुरान्नगराद्‌ बहिसावसये 
स्थाने निवसन्नविक्तेन्दरियः, जितेन्द्रियः सच्चित्यथंः ! अत एव स्नुषयेव वष्वेव 
ूत्रभोग्यया न स्वभोग्यया । श्रिया समूपास्यत शुश्रृषितः । जितेद्धियस्य तस्य 
स्तुषयेव श्रियापि पष्पफलो रकाहर्णादिसुश्रुषाव्यतिरेकेण न किञिदपेक्षितमासी- 
दित्यथंः 1 अत्र यद्यपि ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति" ` इति श्तेः, “आत्मन्यग्नीन्समारोप्य 
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८ रधुवंशमहाकाठ्यम्‌ 


ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌" इति मनुस्मरणात्‌ । मुख नानामयं घर्मो यद्विष्णोलिङ्ख- 
धारणम्‌ \ बाहुजातोदजातानामयं- धर्मो न विद्यते 1 इति निषेवाच्च ब्राह्मण- 
स्वैव प्द्रज्या न क्षत्रियदेरित्याहुः, तथापि “यदहरेव विस्जेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌' | 
इत्यादिभ्तेसतर्वणिकसाघारण्यात्‌, श्रवाणां वर्मानां केदमधंह्य चत्वार आश्रमाः 
इति सूत्रकारवचनात्‌, श्राह्यणः क्षत्रियो वापि वैश्यौ वा ` प्रतरजेद्‌ गृहात्‌ इति 
स्मरणात्‌, मुख जानामयं धर्मो वैष्णवं लिङ्खवार्णम्‌ । बाहुंनातारजातारना 
चिदण्डं न विधीयते 1# इति निषेधस्य त्रिदण्डदिष यत्वदशेनाच्च कुत्र चिद्‌ ब्राह्यण- 
पदस्योपलक्षणम चक्षाणा: केचित्‌ वर्वाणिकाचिकारं प्रतिपेदिरे । तथा सति 
किलाश्रममन्त्यमाश्रितः इत्यत्रापि कविनाप्ययमेव पश्च विवक्षिते इति प्रतीमः । 
अन्यथा वानप्रस्याश्रमतया व्याख्याते “विदवे विधिमस्य नैष्ठिकं यतिभिः सा्धंमन- 
ग्निमग्निचितुः इति वक्ष्यमाणोनानग्निसंस्कारेण विरोघः स्यात्‌ । अग्निसंस्कार- 
रहितस्य वानप्रस्थस्यैवामावातु इत्यलं प्रासद्धिकेन ।॥ १४ ॥ 
अन्वयः--स किल अन्त्यं आच्रमम्‌ माधितः पुराद्‌ बहिः आवसथे निवसन्‌ 
अविकृतेन्दरियः ( सन्‌ ) त. एव स्नुषया इव पूत्रभोग्यया श्रिया समुपास्यत । 
वे महाराज रघु अन्विम आश्रम-संम्यास का आश्रय केकर नगर से 
बाहरी स्थान मे रहते हए इच्िथो के विकारो पे मुक्त हो पृत्रहमस उपभोग 
करने योग्य पुत्रवधं के समान राज्यश्री द्वारा सुसेवित इंए ॥ १४ ॥ 
पररामस्थितपूवंपाधिवं कुकमभ्युदयतन्‌ तनेडवरम्‌ । 
नमसा निभृतेन्दुना तुरामदिताकेण समारोहं तत ॥ १५॥ | 
प्रशमेति । प्रशमे स्थितः पुवंपाथिवो रघरुयंस्य तत्‌ । अभ्युद्यतोभ्युदितो द्ुतने- 
श्वरोऽजो यस्य तत्‌ ¦ प्रसिद्धं कलं निभूतेम्दुनाऽस्तमयासन्नचनद्रेणोदिताकंण प्रक 
टिवसूर्येण च नभसा तुलां सादृश्यं समारोह प्राप । न च नभसा तुलामित्यत्र 
तुत्यार्थरतुरोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यवरस्याम्‌' इत्यनेन प्रतिषिवस्तृतोयायाः । तस्य 
चदृशवाचितुलाशब्दाविषयत्वात्‌ । “कृष्णस्य तुरा नस्ति" इति प्रयागात. । अस्य 
च सादृश्यवाचित्वात्‌ 11 १५ ॥ १ 
अन्वयः--प्रशमस्थितपूवंपाथिवम्‌ अम्युदयतदरुतनेष्वस्म्‌ तत. कलम्‌ निभू- 
तन्दूवा उदिताकंण च नभसा तुलां समारुरोह । | 
जिस प्रकार चन्द्रमा के अस्ताचर्गामी एवं सूं के उदयाचल्गामो हीने पर | 
आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार शान्ति में स्थित पूवं पृथ्वीपति रघु वाखा 





























अष्टमः सगः ९ 


नौर उर्दःयमान अभिनव राजा अज बाला वह्‌ प्रसिद्ध वंवस्वतमनु का कुल 
( युशोभित } हुः 1} १५॥। 
यतिपाथिवछ्द्किधारिणौ ददृशाते रघुराघवौ जनैः ।' 
अपवगंमहोदयाथंयोभ्वमंशाविव चम॑योगंतौ ॥'१६॥ 
यक्तीति । यतिर्भिश्ुः । पार्थिवो राजा । तयोल्ङ्गघारिणौ रघुराघवौ रघु- 
तत्घुतौ । अपवगमहोदयायंयोर्मोक्षाम्युदयफल्योर्धमंयो; । निवर्तकमप्रवर्तकरूपयो- 
रित्यथंः । मरुवं मतौ भलोकमवतीण्विंशाविव 1 जनैदं हशाते दृशौ ॥। १६ ॥ 
अन्वयः--यत्तिपाधिवलिङ्गघारिणौ रघुराधवौ अपवर्गमहोदयाथंयोः घमंयोः, 


गवं गतौ अंशौ इव जनैः दहशाते ! | 
(रुने संन्यासी का एवं उनके पुत्रने सम्राट्‌ का चिह्व धारण किया 


जिससे रोगों ने उन्हं इस प्रकार देखा मानो घमं के मोक्ष ओर भभ्युदयरूप 
प्रयोजनों का साक्षात्‌ अंश.ही इस धराधाम पर अवतरित दहो गयाहो) 
““यतोऽम्युदयनिःश्रेयसप्रािः स धर्मः" 

जिससे अभ्युदय ओर परम श्रेय मोक्ष कौ प्रिह वह्‌ धमं है! अभ्यु- 
दय प्रवर्तक रूप होता है ओर मोक्ष निवर्तकरूप । महाराज रघुका काषाय 
वलादि यति चिह्व धारण करना एवं उसके पुत्र अज का छत्र चामरमुकुटादि 
राजचिह्व वारण करना लोगौ को एेसा लगा मानो धमं के निवृत्तिमूलक मोक्ष 
मौर प्रवृत्तिमूलक अभ्युदय उमयसूपों का अंश पृथ्वी पर अदतरित हयी.गयादये। 

सन्यासौ आर समाद्‌ कै चिह्लोको धारण करने -वाछे रघु भौर उनके 
आत्मज अज रोगो के द्वारा मोक्ष ओौर अभ्युदय रूप प्रयोजनों वले धमं के 
पृथ्वी पर अवतरित अंशो के सामान देखे गये ।। १६ 1 

अजिताधिगमाय मन्त्रिमिय्ंरुजे नीतिविल्ारदैरजः। 

अनपायिपदो पख्न्धये रधुराप्तैः समियाय योगिभिः ॥ १७॥ 

अजितेति 1. अषोऽजिताविगमायाजितपदलाभाय नोतिविशारदैनीतिजञमंन्वि-. 
निचय स द्गतः । रदुरप्यनपायिपदस्योपलन्धये मोक्षस्य प्रक्षये यथायदश्िनौ 
यथा्थ॑वादिनल्चाक्ाः तैर्योगिभिः समियाय सङ्गतः । उमयक्ताप्युपायचिन्ताथंमिति 
ओषः ।। १७ ।! | | 

अन्वय---बजः. अजिताधिगमाय नीतिविशारदैः मन्त्रिभिः युयूजे, रघुः 
{ अपि } अनपायिपदोपन्धये अप्त: योगिभिः समियाय । 




















१० रधुवंशमहाकान्यम्‌ 


भज ने अजितपद के साभके किए नीति-निपुण-मच्त्रियौं से मन्त्रणा कीभौर 
स्तु ने अक्षय मोक्षद छाभायं ययाथ दशी तच्छज्ञानी योभियों से संयति कौ । 

नृपतिः प्रकृती रेक्षितुं व्यवहारासनमाददे युवा | 

परिचेतुमुपांशु धारणां कुदपूतं प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥ १८ ॥ 

नरपतिरिति । युवा चरुपतिरजः प्रकृतीः प्रजाः कायाथिनो रक्षितुम्‌ दुष्टा्ष्टपरि- 
ज्ञनायमित्ययंः 1 व्यवहारासनं षर्मासिनमाददे स्वीचकार । "व्यवह रान्तृपः 
पश्वेत्‌" इति याज्ञवल्क्यस्मरणातु । प्रवयाः स्थविरो नृपती रधुस्तु । श्रवयाः 
स्यविरो वृद्धः" इत्यमरः । धारणां चित्चस्यैकागरतां परिचेतुमम्यसितुमुपांबु विजने । 
उपाय विजन प्रोक्तम्‌" इति हलायुधः । कुशैः पुतं विष्टरमासनमाददे । यमा- 
दिगुणसंयृक्ते मनसः स्थितिरात्मनि । धारणा प्रोच्यते सद्धर्योगशास्रविशारदैः' 
इति वसिष्ठः ॥ १८ ।! 

अन्वय.--युवा नृपतिः प्रकृतीः अवेक्षितुम्‌ व्यवहारासनम्‌ आददे ! प्रवयाः 
( रृपतिः ) वास्णां परिचेतुम्‌ उपाय कुशधूतम्‌ विष्टरम्‌ आददे ! 

पूवा तच्राद्‌ अजने प्रजाओंके कायंकलापका निरीक्षण करने के छिए 
धमसिन ग्रहण क्या गौर्‌ दृध राजा रघु ते यम नियमास्नन प्राणायामं प्रत्या- 
हार युक्त आत्मामं मनकीौस्थिरताका मभ्यास करने के किए निर्जन एकान्त 
मे कुशो से पवित्र विस्तर ग्रहण किया 1} १८ 11 

| धारणा--योगके ८ अंग ह--यम-नियम-अासन-प्राणायाम-प्रत्याहार- ॥ 
घारणा-ष्यान मौर समाधि । वसिष्ट मुनि के अनुसार यम मादि गुण संयुक्त 
भात्मा मं मन की स्थिति योगशाखरपारंगत सज्जनो वारा धारणा कहीं 
जाती ]। 

मनयत््रुशक्तिसम्पदा वल्ञमेको नृपतीननन्तरा्‌ । 

अपरः प्रणिधानयोग्यया मरूतः प्च शरीरगोचरान्‌ ॥ १९ ॥ 

| अनयदिति । एकोऽन्यतरः, अज इत्यथ; । अनन्तरान्‌ स्वभूस्यनन्तरान्ुपती- 

न्यात्यपाष्णि ्राहाद नप भरुशक्तिसम्पदा कोशदण्डमहिम्ना वशं स्यायष्तामनयत्‌ । 
कोषो दण्डो वर चैव प्रुगक्तिः प्रकीतिता' इति भिताक्न रायाम्‌*। अपरो रधुः 
प्रणिधानयोग्यया समाष्यभ्यातेन ! “योग्यास्यासाकयोषितोः इति विश्व; + 
शरीरगोचरान्‌ देहाश्रयान्पन् मरतः प्राणादीन्वशमनयत्‌ । प्राणोऽपानः समान- 
श्चोदानव्यानौ च वायवः 1 शरीरस्था” इत्यमरः \ १९ | ` 

















अष्टमः सगः ११ 


अन्वयः--एकः. अनन्तरान्‌ नृपतीन प्रभ्रुगक्तिसस्पदा वज्रं अनयत्‌ अपरः 
प्रणिधानयोग्यया लरीरगोचरानु प्च मरुतः वशमनयत्‌ 

एक ( राजा अज ) ने अनन्दर राजाओंको कोश-दण्ड-बल ‹ रूप प्रभुशक्ति 
की महिमा से वशीभूत किया तथा दूसरे (रघु) ने समाधिके अभ्यासद्वाय 
शरीर में स्थित प्राण-अपान-समान-उदान भौर व्यान पखवायुओं को अपने वशः 
मं किया ।। १९॥। 

करोदचिरेर्व रः क्षितौ दिषदारम्मफलानि भस्मसात्‌ | 

इतरो दहने स्वकमंणां ववृते ज्ञानमयेन वर्ना ॥ २० ॥ 

अकरोदिति । अचिरेश्वरोऽजः क्षितौ द्विषतामारम्मा; कर्माणि तेषां फलानि 
मत्मसादद्कोत्कात्स््यन भस्माकृतवान्‌ । “ विभाषा साति कात्स््येः इति साति- 
प्रत्ययः । इतये रवूज्ञानमयेन त्वज्ञानप्र्रेण वह्िना पावकेन करणोन स्वक- 
म॑णां भववीजभूतानां दहने भस्मीकरणे ववृते । स्वकर्माणि दशु वृत्त इत्यथं; । 
ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन' इति गीतावचनात्‌ ।। २० ॥ 

अन्वय .--्ंचिरेश्वरः क्षितौ द्विषदारम्भफलानि भस्मसात्‌ अकयेत्‌, इतरः 
ज्ञानमयेन वर्धना स्वकमंणां दहने दवृते । 

अभिनव राजा जजने प्रभ्वी पर शत्रुम प्रारम्भ कयि गये कायंके 
परिणामों को नल्कर नष्ट कर दिया 1 अर्‌ अन्थ ( वृद्ध राजा रघु ) ज्ञानमय 
अग्निके द्वारा ( ज्ञानाग्निः स्वकर्माणि भस्मसात्कुरतेऽ्जन इति गीतायां भग- 
वद्वचनानुकलारेण ) अपने कर्मो के जलाने में प्रवृत्त हो गये ।॥ २० ॥ 

पणवन्धञुखन्यणानजः षड्पायटन्त समीक्ष्य तत्फलम्‌ । 

रघुरप्यजयद्‌ गरणत्रयं प्रकृतिस्थं समलोष्टकाच्रनः ॥२१॥ 

पणवन्पेति । “पणवन्धः सन्धिः" इति कौटिल्यः । अज पणवबन्धमुखान्सन्ध्या 
न्पड्गुणान्‌ 1 (सन्धिर्ना विग्रहौ यानमासनं द्ैवमाश्रयः ! षड गुणाः' इत्यमर 
त्फ तेषां गणानां फलं समौश्ष्यालं च्यिपायुदूक्त । फटिभ्यन्तमेव गुणं प्रायुङ्क्त - 
त्यथः । श्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्ेषुः इत्यात्मनेपदम्‌ । समस्तल्यतया भावितो 
लष्ठ मृततिण्डः कान्चन सुवर्णं॑च यस्य स समलोष्टकाच्चनः, नि स्पृह्‌ इत्यथः 
लष्यति लेटः पसिः इत्यमरः । रघुरदि गुणत्रयं सष्वादिक्म्‌ । गणाः सष्छवं 
जस्तमः इत्यमरः । प्रकृतौ साम्यावस्थायामेव तिष्ठतीति प्रङतिस्थ पृनविंकार- 
यन्य यथा तथाऽजयत्‌ ।(२१॥ 
रघ० २२ 
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अन्वय.--अनः पणजन्वमृखानु षङ्गुणानु तत्फलम्‌ समोक्ष्य उवायुङ्क्त, 
समलोषटकान्चनः र्थ; अपि मुणत्रयं प्रषतिस्थ सजयत्‌ । 
अनने सन्थि प्रमु ( विव्रहु-यान-भःपघन दैव-अाश्रय } घुः गुणों ओर 


उनके फो को सम्यक्‌ ल्प से तरिचार कर ( फलदान गुणो का ही ) उपयोय 


किया; मिद ऊर सुवर्णं समटृष्टिरखते वाने रघु जे भी सत्व, रज ओर ठमोगुण 
की साम्यावस्था स्वल्पा प्रछत्नि मे स्थित तनो भुणो--सत्व-रजः ओर तम को 
अत च्यः 1\२१।। 

न तव, प्रभ्ुराफलोदयास्स्थिरकर्मा विरराम कर्मणः । 

न च योगविधेनवेतरः स्थिरधीरा परमात्मदशंनात्‌ ॥२२॥ 


भ पि 


नत्ति । स्थिरकर्मा फरोदयकमंक(सै तवः भरल: जा फलोदयात्रसिद्धि- 
पयन्तं कम॑ण अःरम्भान्न विरराम न निवृत्तः । जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुप- 


संख्यानम्‌" इत्यपादानात्यन्वमौ । च्य 1इ्परिभ्यो रमः" इति परस्मैपदम्‌ । स्थिर- 
धौरनिंवलचित्तः । तदुक्तं गातायां--दुःवेष्वनुद्धिनमनाः सूखेषु विगतस्पहः । 
वोतरागभयक्रोवः स्थिरवीमुंनिरुच्यते" ॥ _नवेतरो रघुश्चापरमात्मदशंनात्परमात्म- 
साश्नात्का रपय॑न्तं योगविधेरेवयानुसंानान्च विरराम ॥२२॥ 
अन्वय.--स्थिरकर्मा नवः परुः माफलोदयात्‌ कर्मणः न विरराम, स्थिरधीः 
नवेतरः च मपरमात्मदशनात्‌ योगविधे; न विरयम । 
( प्रथमं में महाकवि ने “अाफलोदयकर्मणां ` रब 
धा । यहाँ उसो का वर्णन क्रियाजा रहा है ) 
स्थिरक्मंवाले नये राजा अज ने तब तक कायं करना नहीं छ़्डा जव तक 
कि उसका फल निष्पन्न नहीं हो मया, जीर दुःखों मे अनुद्धिनमनवाछे तथा 
मखो मे स्छरहारहित, राग-मय-करोष से विनिगक्तं स्थिर बुद्धि वे प्राचीन 
राजा शुने परमात्मा के दशंन होने तक योगविधियों से विराम नहीं 
च्या ॥२२॥ 
इति शत्रुषु चेन्द्रियेषु च प्रतिविद्धभ्रसरेषु जाग्रती । 
प्रवितावुदयापवगंयोरुभयीं सिद्धिमुभापवापतुः ॥२३॥ 
स्तीति । इत्येवं प्रतिषिद्धः प्रसरः स्वाथंप्रवृत्तिर्येषां तेषु शत्रुषु चेच्ियिषु च 
नत्रतवप्रमत्ताुदयापवर्णयो रभ्युदयमोक्षयोः प्रसितावासक्तौ । "तत्परे प्रसिता- 
सक्तौ" इत्यमरः । उग्रावजरव्‌ उभयीं द्विविघामभ्युदयमोक्षरूपाम्‌ 1 उभादुदत्तो 


णामन्वयं वक्ष्ये" कहा 








कष 





नि, 
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नित्यम्‌” इति तयप्प्रत्ययस्याय देशः । “टिडडाणन्न -' इति डीप्‌ । सिद्धि 
फलमवपतुः । उभावुमे सिद्धी यथादंख्यमवापुरित्यथंः ।२३॥ 

अन्वयः--इति प्रतिषिदधप्रसरेषु शब्रुषु च इद्दियषु च जाग्रतौ उदयापवगंयोः. 
प्रसितौ उभौ उभयीं सिद्धि अवावतुः 1 

इस प्रकार अपने-अपने अर्थो मे अवरोध उत्पन्न करने वालेशच्रुभौ ओर 
इन्द्रियो मे सजग रहने वाके अभ्युदय गौर मोक्ष मे आसक्त उन ( दोनों अजः 
मौर रघु ) ने (धमं को) दोनौं सिद्धियाँ ( अभ्युदय ओर अपवयं रूप ) प्राप्त करः 
लीं ॥२३॥। 

अथ काश्चिदजव्यपेक्षया गमयित्वा समदशंनः समाः| 

तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः ॥२४॥ 

अथेति । जथ रधुः समदशनः स्वंमूतेषु समदृष्टिः सन्नजव्यवेश्चयाऽजाकाडक्षा- 
नुरोधेन काधित्समाः कतिचिद्विर्षाणि (समा वषं समं तुल्यम्‌" इति विश्वः 
गमयित्वा नीत्वा । योगसमायिनैक्यानुसन्धानेन । संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म. 
परमत्मनोः' इति वसिष्ठः ! अन्ययमविनाश्शिनं तमसः परमविद्यायाः परम्‌, 
मायार्तःतमित्यथंः ! “जनित्यादुलानात्मसु नित्यसुखात्मबुद्धिरविद्टा इति योग- 
शा । पुषं परमात्मानमापत्प्राप, सायुज्यं प्राप्त इत्ययः ॥२४।। 

अन्वयः-- यथ रधुः समदशनः सन्‌ गयव्यपेक्षया काश्चित्समाः गमयित्वा 





योगसमाधिना अव्ययं तमसः परं पुरश्षं आपत्‌ ।. 

इसके अनन्तर रधर ने सबको समान भावसे देखते हए अज की आकांक्षा 
के अनुरोयते कुं वषं व्यतीत कर योगसमाधि के द्वारा अविनाशी तमोगुण से 
पर ( मायातीत ) परम पुरुष परमात्मा को प्राक्च किया ॥ 


तदेहविसजंनः पितुश्चिरमश्रणि विमुच्य राघवः । 
विदधे विधिमस्य नेषठिकं यतिभिः साधंमनग्निमग्निचित्‌ ॥२५॥ 


श्रत्तोति । अग्निचिर्दिनि चितवनाहितवानु । “अग्नौ चेः" इति विवप्प्रत्ययः । 
राघवोऽजः पितुः श्नुतदेहविसजेन आकणितपितृतनुत्यागः संधिरमश्रणि वाष्पाणि 
विमुच्य विसुज्यास्य पितुरनभ्निमु, अभ्निसंस्काररहितमित्यथंः ! नैष्ठिकं निष्ठायामन्ते 
मवं विधिमाचारमन्त्येष्टि यतिभिः संन्यासिभिः सार्धं सह विदधे चक्रे । अनग्नि 
विधिमित्यत्र शौनकः--सवंसङ्कनिवृ्तस्य ध्यानयोगरतस्य च । न तस्य दहनं 


यक 
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कार्यं नैव पिण्डोदकक्रिया ।। निदध्यात्प्रणवेनैव बिले भिक्लोः कलेवरम्‌ । प्रोक्षणं ` 
खननं चव सवं तेचैव कारयेत्‌ ॥२५;! 

अन्वयः--अग्निचित्‌ राघवः पितुः श्रुतदेहविसजंनः सनु चिरम्‌ अध्रणि 
विमूच्य अस्य अनग्निम्‌ नैष्ठिकम्‌ विधिम्‌ यतिभिः साम्‌ विदधे । | 

अग्निहोत्र रधरुनन्दन अजने पिता का देहान्त सुनकर बहुत देर तक अश्रुपात 
क्र उनकी दाद्रसंस्काररहित नैष्टिक विधि संन्यासियों के साथ सम्पन्न की । 

विदोष--अनग्निविधि के विषय सें शौनक का मत है कि समस्त आसक्ति 
मे विमूक्त व्यानयोगरसयण पुरूषपक्रान तो अग्नि संस्कार किया जाना चाहि 
ओर न पिण्डदान दपण ही) इसीलिए अजने रघरुका अग्निसंस्कारं नहीं 
किया 1२९।। 

अकरोत्स तदौष्वंदेहिकं पिद्भक्त्या पिवृकरार्यकल्पवित्‌ । 

न हि तेन पथा तनुत्यजस्तनयावजितपिण्डकाङ्श्चिणः ।२९॥। 

अकरोदिति । पितरृकायंस्य तातश्राद्स्य कल्पविद्विानज्नः सोऽजः पितृभक्त्या 
पितरि प्रेम्णा करणेन न पितुः परटोकसुखापेक्षया । मूक्तत्वादिति भावः ! तस्य 
रघो रौष्वंदेहिकम्‌ । देहादुष्वं भवतीति तत्तिलोदक्पिण्डढानादिकमकरोत्‌ 1. ऊर्घ्वं 
देवाच्च' इति वक्तव्यादुक्प्रत्ययः ! अनुशतिकादित्वादृभयपदवृद्धिः । ननु कथं 
भक्तिरेव श्राद्वादिफर्प्रप्सापि कस्माच्चाभूदित्याशङ्कवाह--न हीति ! तेन पथा ` 
योगख्येण सागण तनुत्यजः शरोरतमागिनः पुहषास्तनयेनार्वाजतं दत्तं पिण्डं 
काङ्क्षन्तीति तथोक्ता न हि भवन्ति ॥२६।। 

अन्वयः--पितृकायकल्पवित्‌ सः पितृभक्त्या तदौध्वंदेहिकं' अकरोत्‌ तेन 
पथा तनूत्यजः तनयार्वजितविण्डकादिक्षणः न हि ( भवन्ति) 

पिता के श्राद्धकमं कौ विधि जानने वाले उस अजने पित्रभक्तिके कारण 
ही उनका ( रघुका) देहावप्नान के अनन्तर हते वाला श्राद्ध-पिण्डदान तप॑ 
तिलाङ्खलि आदि कायं सम्पन्न किया, क्योकि उस योगमा से शरीर त्यागने 























वाले ( योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ }) पृत्र द्वारा प्रदत्त पिण्ड की आकाङ्क्षा नहीं करते 


है ॥२६॥ 
विशेष--योगद्वारा शरीरत्यागने वलि रुके किए श्राद्ध त्प॑ग नादि 


अपेक्षित नहीं था फिर मी अज ने अतिशय पितृभक्तिके कारण ही अपने पिता 
का समस्त अन्तिम संस्कार किया ॥ 
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स॒ पराध्यंगतेरशीच्यतां पितुरुहिद्य सदर्थवेदिभिः 
रमिताधिरधिज्यकामुंकः कृतवानप्रतिशासनं जगत्‌ ।1२७॥ 

स इति । पराघ्यंगतेः प्रशस्तगतेः प्राप्तमोक्षस्य पितुरशोच्यतामश्ोचनीयत्व- 
मृद्धिश्याभित्तन्धाय । शौको न कर्तव्य इत्युपदिष्येत्यथं; ! “परित्राजि विपन्ते तु 
पतिते चात्मवेष्मनि । कार्यो न शोको ज्ञातीनामन्यथाः दोषभागिनः 1" इति 
यूमन्तुस्मरणात्‌ । सदयवेदिभिः परमाथेज्ञविं्रद्डिः शमितताधिनिंवारिवमनोव्ययः 
पुस्याधिर्मानिसी व्यथा" इत्यमरः ! सोऽजोऽधिज्यकामुंकः अधिज्यमारोपितमौर्वीकं 








कामुकं यस्य स तथोक्तः सनु जगत्करमंभूतमप्रतिशासनं द्वितीयान्ञारहितम्‌, आत्मा- 


ज्ञाविघेयमित्यथेः \ कृतवांखकार ।1२७।। 

अन्वयः--परार्व्यगतेः पितुः जशोच्यताम्‌ उहिश्य, सदथवेदिभिः शमिताधिः 
सः अधिज्यकायुकः सन्‌ जगत्‌ अप्रतिशासनं कृतवान्‌ । 

उत्तमगति को प्राक्च पिताकी अशोचनीयता को लक्ष्य कर तच्वज्ञानियों 
दारा मंनसिक व्यथा समाक्च कर देनेपर उस्र अजने धनुष पर प्रत्यच्वा 
आसेपितत कर विश्व को अद्वितीय शासन वाला बना दिया । 


[ रधु के परलोक मे उत्तमगति प्राप्चकृस्लेनेपर भी पितृभक्तिके कारण 
अजको व्यथा हुई । जव तश्ठवदर्शी परमाधंवेत्ताओं ने उन्हुं यह समाया किं 
आपके पिता उत्तमगति को प्राक्च हुए है, उनके किए आपको शोक नही करना 
चादिए क्योकि संन्यासियों के देहान्त पर शोक करने से दोषभाजन होना पडता 
दै तो अज की मानसिक व्यथा शान्त हुई ओौर उन्हौने धनुष पर्‌ प्रत्यन्वा 
चाकर विश्व को एके शासन वाखा कर दिया ] ॥२७॥ 

क्षितिरि्दुमती च भामिनी पतिमासाद्य तमभश्रयपौरुषम्‌ । 

प्रयमा बहुरत्नसूरधरूदपरा वीरमजीजनत्युतम्‌ ॥२८॥ 


क्षितिरिति । क्षितिमंही भामिनी कासिनीन्दुमती च । भासिनी कामिनी 
च" इति हलायुधः । अग्रचपौरूषं महापराक्रममुत्ृष्टभोगर्शक्त च तमजं पतिमा- 
साद्य प्राप्य । तत्र प्रथमा लितिः बहूनि रत्नानि श्ेष्ठवस्तूनि सुत इति बहुरत्न- 
सूरभूत्‌ । “रतनं स्वजातिश्ेष्ठेऽपि" इत्यमरः । अपरेन्दुमती वीरं विशेषेण शत्रुन्‌ 
ईरयति कम्पयतीवि वीरस्तं सुतमजीजनज्जनयति स्म । जायतेणो लुडि रूपम्‌ । 
सहोक्त्या सादश्यमूच्यते ॥२८॥ 




















१६ रधुवंशमहाकाग्यम्‌ 


अन्वयः--क्ितिः भामिनी इन्दुमती च अग्रचयौरुषं तम्‌ पत्तिम्‌ आसा 
तत्र प्रथमा ( किति; ) बहुरत्नसूः अभूत्‌ अपरा वोर्‌ सुतम जीजनत्‌ ॥ 

पृथ्वी ओर कामिनी इन्दुमती ने महापराकमौो ओर उत्कृष्ट भोगशक्ति 
सम्वद्च उस अज को पति पाकर उनमें से पहले अर्यात्‌ पथ्यो अनन्तरत्न को 
प्रसव करने वारो हई, ओर द्वितोया इन्दुमतो न वार्‌ पुत्र का जन्म 
दिया 11२०८ 
किन्नासकोऽ्पादवत आर्ह्‌ 

दशरद्मिशतोपमद्यति यदसा दिक्षु दशस्वपि श्रुतम्‌ 

दरपुवं रथं यम्या दरकण्ठारिगं विदुबंवाः ॥२९॥ 

दशेति । दश रश्मिशतानि यस्य स दशररिमिशतः सूयः । स उदम यस्या 
सा दशरश्मिशतोपमा दतियंस्य तम्‌ ! यतरा करणेन दशस्वपि दक्ष्वाशसु श्रुत 
प्रसिद्धम्‌ । दशक्रण्डारे रावणारे रामस्य गुरं पितरं यं युतम्‌ । अख्यया नाम्ना 
दश्पर्वो दल्ब्दयुर्ो स्थो रथशड्दस्तम्‌ः दशरथनित्यथः । दुवा विद्धंसो विद्वं- 
दन्ति! "विदो ख्टो वा इति भजु सादेशः ५\२९।। 

अस्वयः--दद्चर्शिमिशतलेपनय॒दिम्‌ यशसा दशस्यति दिषु श्रुतम्‌ दशर्ण्ठार- 
गुरुम्‌ यं यद्यया दशपूवं स्थं बुधाः विदु 

इन्््मती चे जिति पत्रको जन्म दिया उसे विदान्‌ सदह्छकिरण सूयंके 
समान तेजस्वी, यश ते दशो दियो म विद्यात, दशकण्ठ राव्य शत्रु रान 
के पिता दशरथ नम्‌ से जानते हं ॥२९। 

ऋःषदेवगणस्वधाभुजां श्रुतयागप्रसवेः स पाथिवः 

अनृणव्वमपेयिवान्बभौ परिषेखंक्त इवोष्णदीधितिः ॥३०॥ 
चि । श्रुतयामप्रसवैरघ्ययनयन्ञसन्तानैः कर्णः यथासंह्यमृषाणां देवगणा 

नामिन््रादानां स्वथाभुनां पित्णामतरुणत्वमूणावमूक्ततवसुपेयिवः्प्राष्वान्‌ 1 "ऋण 





` देवस्य यज्ञेन पितणां दाननमंणा ! सन्तत्या पितुखोकानां धावयित्वा परित्रजेपु' ॥ 
एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वाः इति श्रुते; । स पूर्पथवोऽजः परिषि 


परिवेषात्‌ । "परिवेषस्तु परिधिः" इत्यमरः 1 मुक्तो निगंतः कमंकता । उष्ण - 
दोधितिः सूयं इव । वमौ दिदीपे ! इत्युपमा ॥३०\। 

अन्वयः--श्रतयागप्रसवंः ऋषिदेवगणस्वधाभरुजाम्‌ अनृणत्वम्‌ उपेयिवान्‌ 
सः पार्थिवः -परिषेः मुक्तः उष्णदोधित्तिः इव बभौ + 











अश्मः सगः १७ 


[ मनुष्य पर ऋषिक्रण, देवच्छण बौर पितृच्छण ये तीन ऋण रहते है । 
इनसे मनुष्य क्रमशः अध्ययन, यज्ञ भौर सन्तान द्वारा उच्छण होता दै 1 यहां 
अज के इन्हीं तीनों ऋणो से मृक्त होने का निरूपण किया गया है । | 

वेदाध्ययन, यज्ञ ओर सन्तान के दारा षि, देवगणो ओौर स्वघाभोगी 
पित के चण से मुक्तं हृए वे राजा अज परिधि (परिवेश) मण्डल से मुक्त सूयं 
के समान सुशोभित हुए ॥३०॥ 

 बलमातंभयोपदान्तये विदुषां सत्कृतये बहु श्रुतम्‌ । 

वसु तस्य विभोनं केवरं गुणवत्तापि परप्रयोजना ।। ३९ ॥ 

बलमिति ! तस्य विभोरजस्य केवरं वदु धनमेव परप्रयोजनं प्रोपकारकं 
नाभूत्‌ 1 किन्तु गुणवत्तापि गुणत्वमपि परप्रयोजना प्रेषामन्येषां प्रयोजनं यस्यां 
सा 1 विघेयांशत्वेन प्राधान्याद्‌ गुणवत्ताया विदेषणं वर्वित्यत्र तुहनीयस्‌ 
तथा हि 1 बलं पौरुषमार्तानासपन्नानां भयस्योपशान्तये निषेधाय न तु स्वां 
परपीडनाय वा । बहू भूरि श्रूतं विद्या विदुषां सत्कृतये सत्काराय । न तूत्सेकाय 
बभव ! तस्य धनं परोपयोगौति छ वक्तव्यम्‌ । बलश्रुतादयोऽपि गुणाः परोप- 
योगिन इत्यर्थः ।1 ३१ ॥ 

अन्वयः--तस्य विभोः केवलं वघ परप्रयौजनं न गुणवत्ताऽपि परप्रयोजना 
( तथाहि ) बलं आतंभयोपशान्तये, बहुश्रुतम्‌ विदुषाम्‌ सत्कृतये । 

उस सामथ्यंवान्‌ महाराज अज का कैवलं धन ही परहितके र्एिनहीं 
हमा अपितु उनकी गृणवत्ता भी दूससं के प्रयोजन के किए ( सिद्ध) हयी । 
उनका पौरुष पीडितो के भयको प्रशान्त करनेके लिए ओर पर्या शास्र 
अघ्ययन विद्वानों के सत्कार के लिए हुमा १३१1 

स॒ कदाचिदवेक्ितप्रजः सह देव्या विजहार सुभ्रजः। 

नगरोपवने शचीसखो मतां पार्यितेव नन्दने ॥२३२॥ 

स इति 1 अवेक्षितप्रजोऽकृतोभयत्वेना नुसंहितप्रजः ! “नित्यमसिच्प्रजामेधयोः' 
इत्यसिच्प्रत्ययः । न केवरं स्त्र॑ण इति भावः । . शोभना प्रजा यस्यासौ सप्रजः 
सुपुत्रवानु 1 पुत्रन्यस्तभार इति भावः । सोऽन; कदाचिद्‌ देव्या महिष्यन्दुमत्या 
सह नगरोपवने नन्दने नन्दनाख्येऽम रावत्यु पकण्ठवने शचीसखः, शच्या सहेत्यथंः । 
मरतां देवानां पालयितेनद्र इव । विजहार चिक्रीड ॥३२॥ 














१८ रवुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--अवेश्लितप्रजः सप्रजः सः कदाचित्‌ देव्या सह॒ नगरोपवने नन्दने 
शणचीसखः मरुतां पाख्यिता इव विजहार ! 

अजाओं के पालक सुपु्वान्‌ वे महाराज अत क्रिसौ समय अपनी महारानी 
इन्दुमती के साथ नगर के उपवन मे उसी प्रकार विहार करने मये जिस प्रकार 
देवताओं के प्रतिपालक इन्द्र॒ अपनी रानी अदी इन्द्राणी ऊ साथ अमरावती 
नगरी के निकट नन्दन नामक वन में विहार ऊरने जाते हँ ।\३२॥] 

अथ रोधसि दक्षिणोदधेः धित्तमोकर्ण न केतमौदवरप्‌ । 

उपवीणयितुं ययौ खेर्दयादृन्तिपथन नारदः ॥३३॥ 

अथेति । जय दक्षिणस्योदधेः समुद्रस्य रोधसि तीरे श्ित्तगोकणंनिकेतमधिद्ठितं 
गोक्णख्यस्यानमी श्वर शिवमृपवीणयितुं वीणयोपसमीपे गातुम्‌ ¦ (सत्यापपाल- 
रूपव णातूलश्टोकसेनालोमत्वचवमंवर्णच्ूणंद्धरादिभ्यो णिच्‌" इत्यनेन वीणाशब्दा- 
दुपमानाथं णिच्प्रत्ययः । ततस्तुमुन्‌ । नारदः नराणां समूहः नारं तद्‌ द्यति 
खण्डयति कच्हदानःव इति नारदः देवर्षौ रेः मुयंस्य सम्बन्धिनोदयावृत्तिपयेना- 
काशमागंल ययौ जगाम । सूर्योपमानेनास्या तित्तेजस्त्वमूच्यते ॥३३।। 

जस्वयः-जय दक्षिणोदधेः सेधसि श्नितगोकरणुनिकेतमीश्वरम्‌ उपवीणयितुम्‌ 
नारदः रवे: उदयावृत्तिपथेन ययौ । 

दसकं अनन्तर दक्षिणके सागर तट पर गोकर्णं नामक स्थान प्र 
अधिष्ठित शिवे जीरकः वीणासे स्तुति कलेके लिए देदपि नारद सूयं के 
ावृत्तिमाग--आकाशपय से चले !{३३।। 

कुसुमेग्रंथितामपाथिवः सखजमातो्यशिरोनिवेरिताम्‌ । 

जहरत्किर तस्य॒ वेगवानधिवासस्पुहयेव मारतः ॥ २४॥ 

कुुमरिति । अपाथिवैरमौमेः, दिव्यैरित्यर्थ- । कुसुमं्रथितां रचिताम्‌ । 
तस्य नारदस्यातोद्यस्य वादस्य वोणायाः शिरस्य निवेशिताम्‌ 1 "चतुविधमिदं 
वादं वादिव्रातो्नामकम्‌ इत्यमरः । खजं मालं वेगवान्माश्तः 1 अधिवासे 











वासनायां स्छहयेव, सजा स्वाङ्खं संस्कतुंमित्यथंः । संस्कारो गन्धमाल्यैः 
स्यात्तदधिवासनम्‌' इत्यमरः । अहरक्किङ किठेत्यं तिये ॥३४॥ 

अन्वयः--अपार्थिवैः कुमुम: प्रथिताम्‌ तस्य आतोद्यशिरोनिवेणित ताम्‌ सजम्‌ 
केगवानू मारुतः अधिवासस्हया इव अहरत्‌ किङ । 











अष्टमः सगः १९ 


पायिकेतर अर्थात्‌ दिव्य पुष्यो से गल्फित उक्त नारदकी वीणा ॐ शिसेभाम 
संल्मीमातकोतीत्र वायुने मानो सुगृनिधग्रहण को चास्ना से उडा लिया | 

भ्रमरः कुपुमानुसारिभिः परिकरर्णा परिवादिनी मुनेः ! 

ददो पवनावलेपजं छजती वाष्पमिवाज्जना तिम्‌ ।३५॥ 

श्रनररिति । कुदुरानुसारिमिः पृष्ानुयायििध्रमरैरदिभिः पर्िकीणा व्याप्ता 
मुनेनारदस्य परिवादिनी वीणा ¦ "वीणा तु वल्लकी । विपन्चौसा तु तन्वौभिः 
सप्तनिः परिवादिनी" ॥ इत्यमरः । पवनस्य वायोरवलेपोऽधि्षेपस्तज्जमञ्जनन 
कञ्जनेनाविलं कलुषं वाप्पमन्र सृ जती मुच्चतीव दह्ये द्र । अमराणां साञ्जन- 
वष्पविन्दुसादृष्यं वि वक्षितम्‌ । "वा नपुंसकस्य इत्ति वर्तमाने “भार च्छीनदयोनु मु" 
इति नुम्विकल्पः ।\३१५। 

अन्वय---करुमुमलुसारिभिः भ्रमरैः परिकीर्णा मुनेः परिवादिनी  पवनाव- 
लेपं अञ्जनाविलं वाष्पम्‌ सृजती इव दहे । | 

एषम का अनुतर करने वले श्रमरों से परिव्याप्त मुनि कौ वीणा वायुके 
दारा कयि गए इस अपमान से उत्पन्न, काजल से कलुषित अश्रुपात करती हुई की 
भादि देखी नयी ।+३५।। | | 

अमिभरय विभूतिमातंवौं मधुगन्धातिक्ञयेन वीरुधाम्‌ । 

नृपतेरमरलणाप सा दथितोरुस्तनकोटिघरुस्थितिम्‌ ॥३६॥ 

अभि्रयेति । साऽमरखग्दिभ्यमाला मधुगन्धयोमंकरम्दसौरभयोरतिशयेना- 
विकेन । वीरुवां स्तानाम्‌ । “लता प्रतानिनी वीस्त्‌" इत्यमरः ! ऋतोः प्राक्ठा- 
मात॑वीमूतुसम्बन्विनीं विभूति समृद्धिमभिश्रूय तिरस्कृत्य तपतेरजस्य दयिताया- 
इन्दुमत्या ऊर्वोविशाल्योः स्तनयोर्ये कोटो च्रुद्धकौ तयोः सुस्थिति गोप्यस्थाने 
पतितत्वात्प्रशस्तां स्थिति स्यानमाप प्रा्ठा ।३६॥। 

अन्वया अमरखक्‌ मधुगन्धातिशयेन वीरुधाम्‌ आतंवीं विश्रुतिम्‌ 
असिभ्रुय चुपतेः दयितौरस्तनकोटिसुस्थितिम्‌ आप । 

-उस अमर मालाते मधु तथा सुगन्धि को तीब्रतासे ल्ताभौ की ऋतु 
संवंभिनौ विरति को तिरस्छृत कर राजा अज की श्रिया इन्दुमती के उन्नत्‌ 
स्तनो के भग्रभाग - चुचुकों पर सुन्दर स्थिति प्राक्च की ॥३९॥ | 

लणमात्रस्तखीं सुजातयोः स्तनयोस्तामवलोक्य विहा । 
निमिमील नरोत्तमप्रिया हृतचन्द्रा तमसेव कौमुदी ॥३७॥. 
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क्षणमात्रेति । सुजातयोः सुजन्मनोः, सुन्दरयोरित्यथं; । स्तनयोः क्षणमात्रं 
सखीं सखीमिव स्थिताम्‌, सुजातत्वसाधर्म्यात्ल जः स्तनसखीत्वमिति भावः! तां 
सत्रजमवलोक्यषद्दृष्ठा विह्वला परवशा नरोत्तमप्रियेन्ुमती तमसा राहुणा । 
"तमस्तु राहुः स्वर्भानुः" इत्यमरः । हृतचन्द्रा कामुदौ चच्छिकेव निमिमील मुमोह, 
ममारेत्यथंः ! "निमीले दीषंनिद्रा चः इति हलायुधः! कौमृद्या निमीलनं 
प्रतिसंहारः \\३७॥ | | 

अत्वयः--सुजातयोः स्तनयोः क्षणमाच्रसखीं ताम्‌ अवलोक्य विह्वल 
नरोत्तमप्रिया तमसा हृतचन्द्रा कौमुदी इव निमिमौर । | 

सुन्दर स्तनो की कुद क्षणो की सखी ( संगिनी } उस दिव्य मालको. 
देखकर विह्वल हयी नरश्रेष्ट अज की श्रिमा इन्दुमती ने राहु के द्वारा अपहत ` 


चन्द्रमा वाटी चन्दिका के समान अपनी अखं दीघं निद्रा मे बन्द कर खीं ॥(३७॥ 


वपुषा करणोज््ितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 

ननु तैलनिषेकविन्दुना सह॒ दीपाचिरुपति मेदिनीम्‌ ॥३८॥ 

वपुषेति । करणैरिन्द्रियं ज्मितेन मुक्तेन । करणं साधकतमं क्षेत्रगात्रेन्धिये- ` 
ष्वपि" इत्यमरः । वयुषा निपतन्ती सेन्दुमती प्तिमिजमष्यपातयत्पतयति स्म \ 
तथ हि ! निषिच्यते इति निषेकः ठैटस्य निषेकस्तैलनिषेकः, क्षरत्तरमित्यथंः 1 
तस्य बिन्दुना सह्‌ दोपाचिंदीपज्वाला मेदिनीं भरुदमुपैति नसूपैत्येव । नन्वत्राव- 
धारणे । 'प्रशनावधारणानृज्ञानुनयामन््रणे ननु" इत्यमरः । इन्दुमत्या दीपाचि- 


 सुपमानम्‌ । अजस्य तैटविन्दुः । तत एव तस्या जी वितसमा्षिस्तस्य जीवितश्ेषश्च 


सूच्यते ।३८॥ | 
अन्वयः--करणोज्कितेन वपुषा निपतन्ती सा पतिमपि अपातयत्‌ (तथाहि) 

तैलनिषेकविन्दुना सह दीपा; मेदिनीम्‌ उपति ननु । | 
इन्द्रियविहीन शरीर से गिरती हुई उस ( इन्दुमती ) ने परति अजकोभी 

गिरा दिया; ( इन्दुमती को चेतना बरुन्य देखकर अज भी शोकसे पाड 

खाकर गिर पडे ) तेल के विन्दु के. टपकने के साथ दीपकी शिखा प्रथ्वी पर 

आही पडती है ।\३०८।; | 

उभयोरपि पादवंर्वातनां तुरुलेनातंखेण वेजिताः। 

विहगाः कमलाकराख्याः समदुःखा इव तत्र चक्रुः ॥२९॥ 

उभयोरिति 1 उभयोदेम्पत्योः पाष्वेवर्तिनां परिजनानां तुमुलेन सङ्कुलेनातं- 
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रवेण रुरुणस्वनेन वेजिता भीताः कमलाकरयाल्याः सरः स्थिता विहगा हंसादयोऽपि, 
तवोपवने समदू-खा इव तत्पाश्वेवर्तिनां समानशोका इव चुक्रुशुः क्रोशन्ति स्म ॥ 

अन्वयः-- उभयोः पाश्वंवतिंनाम्‌ तुमुलेन अआतंरवेण वेजिताः कमला- 
कराछ्याः विहगाः अपि तत्र समदुःखा इव चकुः । 


दोनों सजा भौर रानी के निकटवर्ती परिजनों के व्यापक आस्वर ( करूण 
क्रन्दन की ध्वनि ) से उद्विग्न कमलो के आकर सरोवरमे निवास करने वाके 
पक्षौ भी वहाँ मानो समान दुःखी की भाति कर्ण-कूलन करने रगे ३९॥। 

नृ पतेव्यंजनादिमिस्तमो नृनुदे सातु तथेव संस्थिता । 

प्रतिकारविधानमायुषः सत्ति रोषे हि फलाय कल्पते । ४० ॥ 


नूपतेरिति ! नुपतेरजस्य तमोऽज्ञानं व्यजनादिभिः साधर्ननु नुदेऽपसारितम्‌ । 
आदिशब्देन जलसककपूरक्नोदादयो गृह्यन्ते \ सा त्विन्दुमती तथंव संस्थिता मृता । 
तया हि । प्रतिक्रारविधानं चिकित्साकरणम्‌ आयुषो जीवितकालस्य शेषे सति 
विद्यमाने । “आयूर्जीवितकालो ना" इत्यमरः । फलाय सिद्धये कल्पते ओरोग्याय 
मवति । कपि" सम्पद्यमाने च इति चतुर्थी । नान्यथा नृपतेरायुःञेषसडावा- 
त्प्रतीकारस्य साफल्यम्‌ 1 तस्यास्तु तदभावाद्रंफल्यमित्यथं: ॥ ४० ॥। 

अन्वयः--नृपतेः तमः व्यजनादिभिः नृनुदे, सा तु तथव संस्थिता । 
{ तथाहि ) हि प्रतिकारविधानं आयुषः शेषे सति फलाय कल्पते । 

राजा की अचेतनता ( मूच्छ) पंदेकी हवा, शीतर जर के सिंचन 
आदि शीतोपचारो से समाक्च कर दौ गयी, किन्तु वहु रानी इन्दुमती उसी प्रकार 
मृत पड़ी रही, क्योकि ( ओौषध } उपचार आदि का विधान नायु के देष रहने 
पर ही सफल होता है। [ राजाकी भआयुश्चेष थौ अतः उपचार करनेसे 
मूच्छित होते पर भी वह जीवितहो उठा भौर रानीकी आयु समा्ठ हो 
गयो थी अतः बह उसी प्रकार मृत पडो रही । 1 ॥२५०॥ 

प्रतियोजयितव्यवल्लकीसमवस्थामथ सत्त्वविप्लवात्‌ । 

स॒ निनाय नितान्तवत्सलः परिगरह्योचितम द्भुमङ्कनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

प्रतीति । भथ स्वस्य चैतन्यस्य विप्लवाद्विनाशाद्धेतोः । श्रव्यासुम्यवसा - 
येषु सच्वम्‌ ` इत्यमरः । प्रतियोजयितव्या तल्तरीभिर्योजनीया, न तु योजिततन्तरौ- 
त्यर्थः । या वल्लकी वीणा वस्या: समावस्था दशा यस्यास्तामङ्खनां वनितां 
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नितान्तवल्तलोऽतिप्रमवान्सोऽजः परिगृह्य हस्ताभ्यां गृहीत्वौचितं परिचितमद्कुम्‌- 
त्सद्धं निनाय नोतवानु । वल्लकीपन्ने तु सच्वं तन्त्रौणामवष्टम्भकः शलाकातरि्चेष 

अन्वयः-- जथ सच्वविप्टंदात्‌ प्रत्तियोजयितव्यवल्लकौसमवस्थाम्‌ अङ्गनाम्‌ 
नितान्तवत्सटः सः परिगृह्य उचितं अङ्क" निनाय । 

इसकं पञ्चात्‌ चेतनाविनष्् हो जानेके कारण तार्‌ चढ़ाने योग्य तन्त्री 
वीणाके समान अवस्था वाली प्रियतमा को अत्यन्त प्रिय-प्रेमी उस अजने 
( हाथों से } पकड़कर सुपरिचित अपनी गोद में बा लिया ॥ ४१॥ 

पतिरङ्कुनिषण्णया तया करणापायविभिन्नवणंया | 

समलक्ष्यत विच्रदाविखां मुगरखामषसीव चन्द्रमाः ॥ ४२॥ | 

पर्तिरिति । पतिरजोऽद्धुनिषण्णयोत्त स्थितया करणानामिद्धियाणां तदृपल- ` 
क्षिठस्य चैतन्यस्य वा अपायेनापगमेन हेतुना विभिन्नवणया विच्छायया तयः । 
(इत्यं भूतलक्षणे इत्यनेन तृतीया । उषसि प्रातःकाले आविलं महिनां मृगतेखां 
खाऊन मरगरेख। हप विश्रद्धारयंश्चन््रमा इव 1 समलक्ष्यताह ष्यत इत्युपमा।(४२। 

अन्वयः-- पतिः अद्कुनिषण्णया करणापायदिभिन्नवणंया तयः ` उपसि 
भाविलम्‌ मृगलेखम्‌ विभ्रद्‌ चन्द्रमाः इव समलक्ष्यत । 

गोद मे आक्षीन एवं इन्द्रियो के नष्टहो जाने से विवणं उस इन्दुमती से 
पति अन प्रातः कालम मलिन मृगलाञ्छनको धारण करते हुए चन्द्रमाके 
समान जान पडते ये \\ ४२॥ 

विललाप स॒बाष्पगदुगद सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 

अभितप्तमयोऽपि मादंवं भजते केव कथा शरीरिषु ! ४ 

विरुखयिति । सोऽजः सहजां स्वाभाविकोमपि धीरतां धैयंमपहाय विप्रकीयं 
वाष्पेण कण्ठगतेन गद्गदं विशोर्ण॑क्षरं यया तथा ध्वनिमात्रानुक्रारिगद्गदशब्द- 
विलाप प्रिद वितवान्‌ । "विलापः परिदेवनम्‌" इत्यम?: ! धीरस्य कुतः शोकतः 
इति चेदत आह्‌--अभितक्षमग्निना सन्तपमयो लोहमचेतनमपि माद॑वं मृदुत्वमवै- 
रत्वं च भजते प्राप्नोति! शरीरिषु देहिषु अभिसम्तप्तेष्वित्ति देषः ! विषये 
केव कथा. वार्ता, अनुक्तसिदधमित्ययंः ।। ४२ ॥ 

अन्व्यः--सः सह जामपिधीरतां अपहाय वाष्पगद्दम्‌ विरुखाप । अभित्म्‌ 
अयः अपि मादवम्‌ भजते शरीरिषु कैव कथा | 

वे महाराज अज अपनी सहन धीरता को भी त्यागकर अंसे भरे 
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गदगद स्वर ये विल्खने ल्गे! अभ्निस संतष्ठलोहाभी परिथटकर कोमल हो 
जाता हे ते शोक-सन्तद् शरीरधारियोंकीतो वात दी क्या ?11 ४३॥ 


कुसुमान्यपि गात्रसन्खमास्प्रभवन्त्यायुरपौ्हितुं ` यदि | 
भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यस्रह्रिष्यतो विघेः ॥ ४४।। 


कमुमःनीदि । कृटमानि पष्पाण्यपि । अपिशब्दो निताल्तमादंवचातनाथः ॥ 
गा्रसङमःददेहसंश्गरदायु रपोदितुमपदृतुं प्रभवन्ति यदि ! हन्त विषादे 1 "हन्त 
ऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविपादयौः' इत्यमरः । प्रहरिष्यतो टन्तुमिच्छतोविघेद- 
वस्यान्यत्कृदमातिरिक्तं किमिव वस्तु । इवशब्दो वःक्यालङ्धरे, कं टशमित्यथः । 
साधनं प्रहरणं न भविष्यति न भवेत्‌, सवंमपि साधनं भविष्यत्यवेत्यथः धी 
अन्वयः-- कुमुमानि अमि मःतसंगमात्‌ आयुः अयोिुम्‌ प्रभवन्ति यदि, 
हन्त प्रहरिष्यतः विघे: अम्यत्‌ किमिव साधनं न भविष्यति । 
यदिपृष्पभषी शरीरस ल्गनेसे आयुनष्ट करनेके लिए स्मथंहँतो 
वेद डे किग्रहमार करने की इच्छा वाले विधाता की पृष्पेतर अन्य कौन-सी वस्तु 
( प्राणापहरण के लिए } साधन नहीं होगी 11४४1! 
[ यदि पुष्प जैसी कोमल वस्तुक स्पशं मा्रसे मूत्युहो सक्ती है तो 
विधाता की मारने की इच्छा होने पर कोर्द्‌ भी वस्तु साधनो ही जायगी । | 
अथवा मद्‌ वस्तु हिसितुं मृद्नवारभतं प्रजान्तकः । 
हिमसेकविपत्तिरत्र मे. नखिनी पूवेनिदरनं मता ॥ ४९ ॥ 
अयवेति ! अथवा प्चान्दरे । प्रजान्तकः कालो मृदुं कोम वस्तु मृदुना 
वस्तुना सितुं दन्तुभारभत उपक्रमते । अत्राय हिमसकेन दुषार निष्यन्देन विप्‌- 
त्तिमू्युयंस्याःस्षा त्था नाना पद्धिनी मे पूर्वं प्रथमं निदश्नमुदाहूरणं मतः 
दवितीयं निदशैनं पुप्यपृ्युरिन्दुमतीति भावः ॥। ४५ ॥1 
वय--अथवा प्रजन्तकः मृदु वस्तु मृदु ( वस्तुना ) एव हिसितुम्‌ 
आस्मते, यन्न हिमसेकविपत्तिः नलिनी मे पूवंद्शनं मतः । 
अथवा प्रजाओं का अन्त करते वाला का कोमल वस्तुको कोमरू वस्तु 
सेद्ी मारते का उपक्रम करता! इस विषयं तुषारपाते नष्ट होने वाली 
कमलिनी प्रथम उदाहस्णके खूप मे ( एवं पृष्प संपकं से मरनेवाक प्रिया इन्दु- 
मती द्वितीय उदाहरण कूप यें ) मे मान्य है 1४५1 
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लमियं यदि जीवितापहा हृदये फि निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषयमप्यमृतं क्वचिद्भवेदमृतं वा विषमीरव रेच्छया ॥ ४६ ॥ 


समिति । इयं लग्नीवितमपहन्तीति जीवितापहा यदि, हृदये वक्षसि, हृदयं 
स्वान्तं हृन्मानसं मनः" इत्यमरः । निहिता सती मां छि न हन्ति । ईश्वरेच्छया 
क्वचित्परदेशे विषमप्यमृतं भवेत्क्वचिदमृतं वा विषं भवेत्‌, दैवमेवःत्र कारणमित्यर्थः| 

अस्वयः--दयं खक्‌ गवितापहा यदि हृद्ये निहिता ( सती) माम्‌ न 
हन्ति 1 ईश्वरेच्छा क्वचित्‌ विषमपि अमृतं भवेत्‌ अभृतं बा विषं भवेत्‌ 1 

यदि यह्‌ साला.प्रणों का अपहरण करनेवारोदहै तो हृदय पर सन्निहित 
हु यह मुभे क्यो नहीं मार डरती ? अथवा ईश्वरकी इच्छापे कहीं विष 
भी भमृतहौजतादहै भौर कहीं अमृत भी विष बन जाता ॥ ४६॥ 

अथवा मम ॒माम्यविप्लवादशनिः कल्पित एष वेधसा । 

यदनेन तरुनं पातितः क्षपिता तद्विदपाधरिता क्ता ॥ ४७ ॥ 

मथवेति । अथवा मम भाग्यस्य विप्लवाद्धिपयंयदेषः, खगित्य्थंः । विधेय- 
प्राधान्यात्पुल्लिगनिदंशः । वेवसा विधाक्राऽशनिर्वेद्यतोऽग्निः कल्पितः । “दम्भो- 
किरशनिद्ठंयोः' इत्यमरः । यद्यस्मादनेनाप्यशनिना प्रसिद्धाशनिनेव तरस्तर- 
स्थानीयः स्वयमेव न पातितः । किन्तु तस्य तरोविटपाश्रिता लता वल्टी क्षपिता 
नाशिता 11 ४७ ॥ 

अन्वयः--अयवा मम भाग्यविप्ठवात्‌ एषः वेधसा अशनिः कल्पितः यद्‌ 
बनेन तरः न पातितः ( किन्तु ) तद्‌ विपाश्रिता ख्ता क्षपिता । 

` अथवा मेरे अभाग्य वश यह माला विधाता द्वारा व्र बना दिया गयाजो 

कि इसने ( मुर जपे ) वृक्ष को नहीं गिराया अपितु उस्र वृक्ष की आश्रित र्ता 
( बृक्षरूप अज के आश्रित इन्दुमती रूपी र्ता.) कौ विनष्ट कर दिया ॥ ४७ ॥ 


कृतवत्यसि नावधीरणामपराद्धेऽपि यदा चिरं मयि । 

कथमंकपदं निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥ ४८ ॥ 

कृतवतीति । मयि चिरं भररिभोऽपराद्धेऽप्यपराधं कृतवत्यपि 1 राधे: कत॑रि 
3 । यदा यस्माद्धेतोः । यदेति हेत्वथंः । “स्वरादौ पठ्यते यदेति हेतौ" इति 
गणव्याख्यानाव्‌ । अवघीरणामवज्ञां न कृतवत्यसि नाकार्षीः । तत्कथमेकपदे 
तत्क्षणे । ^्यात्तत्षण एकपदम्‌" इति विश्वः । निरागसं नितरामनपराधमिमं 
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जनमु 1 इममिति स्वात्मनिदंशः, मामित्यथंः । माभाष्यं सम्भाष्यं न मन्यसेन 
चिन्तयसि 11 ४८ ॥ 
अन्वयः--मयि चिरं अपराद्धेऽपि यदा अवधीस्णाम्‌ न तवती असि 
{ तत्‌ ) कथमेकपदे निरागसं इमं जनं आभाष्यं न मन्यसे । 
जब अनेक बार मेरे अपरःध करने पर भी ( तुमने कभी ) मेरा अपमान 
नदीं किया एकाएक बिना अपरावकेभी इस व्यक्ति ( मुभ अज ;) को वार्ता- 
खाप करव योम्यमभी क्यो नहीं मानती ?}\। ४८ ॥ 
ध्रवमस्मि ठः शुचिस्मिते ! विदितः कैतववत्सलस्तव , 
परलोकमस्िवृत्तये यदनापृच्छयय गतासि मामितः \! ४९॥ 
घ्र.वमिति। हु जुचित्मिते धवलहुसिते ! शठो गुढवि्रियकारी कैतवेन कपटेन 
वत्सलः कैतवस्निग् इति घर्‌ वं सत्यं तव विदितस्त्वया विज्ञातोऽस्मि, "मति 
द्धिुजजेभ्यश्च' इत्यनेन कर्तरि क्तः । "क्तस्य च वतंमानेः इति कतंरि वष्ठी । 
कुतः; वद्यस्मन्मामनाष्च्छचानामन्त्येतोऽस्माल्लोकात्परलो कंमसन्निवृत्तयेऽ्पुूनरा- 
वृत्तये गतासि । ४९ ॥। 
अन्वयः--युचिस्मिते ! शठः कैतववत्सलः ध्नूवं तव विदितः अस्मि, यद्‌ 
माम्‌ अनाप्ृच्छच इतः परलोकसन्निवृत्तये गतासि । 
हे निंर मूसकान वाला प्राणप्रिये | तुम निशित रूपसे यह्‌ जान गयी 
होकि्ैँ गु रूपसे अदित करने वाला कपटो प्रमी ह, क्योकि इसी से तुम मुमसे 
विना पदे यहा से परलोक पुनः नहीं मानेके किएही चली गयीहो ॥ ४९॥ 
दयितां यदि तावदन्वगादिनिवृत्तं किमिदं तया विना। 
सहतां . हतजीवितं मम प्रबरामात्मकृतेन वेदनाम्‌ ॥५०॥ 
दयितामित्ति । इदं मम हतजीवितं कुत्सितं जी वितं तावदादौ दयितामिन्दु- 
मतीमन्वगादन्वगच्छयदि, अन्वगादेव । यद्यत्रावधारणे । पूवं मूच्छितत्वादिति 
भावः तहि तया दयितया विना कि किमर्थं विनिवृत्तं प्रत्यागतम्‌, प्रत्यागमनं न 
युक्तमित्यथंः ! अत एवात्मङृतेन्‌ स्वदुश्चेशटितिन निवृत्तिरूपेण प्रबरामधिकां वेदनां 
दुःलंसहतां क्षमताम्‌ । स्वयंकृतापरधेषु सहिष्णुतैव शरणमिति भावः ५०५ 
अन्वयः--इदं मम हतजीवितं तावत्‌ दयिताम्‌ अन्वगात्‌ यदि (वर्हि) तया 
विना इदं किमू विनिवृत्तम्‌ ( अत एव ) आत्मकृतेन प्रबलाम्‌ वेदनाम्‌ सहताम्‌ । 
ये मेरे हृत प्राण यदि प्रियाके पीठे गये हीये (प्रियाके मरने पर 
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मूच्छिति हो ही गये थे ) तो उसके विना पनः व्यो छौट आये ? इसलिए अपने 
से दही कयि ( दुष्कर्मा के परिणामस्वरूप ) अतिशय कष्ट को भोगे ॥५०। 

सुरतश्रमसम्भृतो मुखे ध्रियते स्वेदल्वोद्गमोऽपि ते । 

अथ चास्तमिता त्वमात्मना धिगिमां देहभृतामसारताम्‌ ॥५१। 

सुरतश्रमेति । सुरतश्रमेण सम्भृतो जनितः स्वेदलवोदूगमोऽपि ते तव मुदे 
ध्रियते वतते । अथ च त्वमत्मना स्वल्येणास्तं नाणमिता प्राचा । अतः कारणा- 
द्देहभृतां प्राणिनामिसं प्रत्यक्षामसारसारतामस्थिरतां धिक्‌ ॥५१॥ 

जअन्वयः--पुरतश्वमसम्भृतः स्वेदलख्वोदुगमः अपि ते मूखे धियते, अथच 
त्वमलत्मना अस्तमिता देहभृतां इमां असारतां धिक्‌ । 

रति क्रोडाकेश्रमस्ने उत्पन्न पसीनेकी कुकु वृदे भो तुम्हारे मुख पर 
पड़ ह मौर तुम अत्मा से वियुक्त ( मृत ) हो गयो 1 शरीरधारि्यो कौ इस 
असारता ( क्षणरगुरता ) को धिक्कार ठे ।1५१।। 

मनसापि न विप्रियं मया कृतपूवं तव कि जहासि माम्‌ । 

ननु शब्दपतिः क्षितेरहुं त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः ।॥५२॥ 

मनसेति 1 मया मनसापि तव विभ्रियं न कृतपूर्वम्‌, पूर्वं न कृतमित्यथंः । 
सुप्सुपेति समासः । कि केन निमित्तेन मां जहासि त्यजसि । नन्वहं कितः शब्द- ` 
पतिः शब्दत एव. पतिः न त्व्थंत इव्यथः 1. भावनिवन्धनाभिप्रायनिदन्धना 
स्वमावहेतुका मे रतिः प्रेम तु त्वय्येव । अस्तीति शेषः ॥५२।। | 

अन्वय- मया मनसा अपि तव विप्रियं न कृतपूर्वम्‌, कि मां जहासि। 
नन्वहं कलिते: शब्दपतिः भावनिबन्धना मे रतिः त्वयि ( एवास्तीति रोषः ) । 

मैने मनसे भी तुम्हारा अग्रिय पहले कभी नही कया तो मुेक्योत्याग 
रहीदहो ? भूपतितो रै शब्द मात्रसे वस्तुतः मेरा भावात्मक अनुरागतः 
तुममेदही है 1५२] | 

( महाराज अज के कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि राजा भूपति कहलातः टै | 
मौर वह इन्दृमती का भी पति । इसलिए प्रथ्वी इन्द्मती की सौत हयी । 
इसी कारण सम्भवतः इन्दृमती उत्ते छोडकर स्वगं चली गयी ! यहाँ भज उसके | 
सपत्नी शोक का समाधान यह कहकर कर रहे हँ कि मै भूपति नाममात्र काह! 
पतिपत्नी विषयक प्रेमभाव पृथ्वी के साथ सम्भव नहीं है । भूपति तो शब्दमात् 
का व्यवहार है । यथाथं रूपसेर्ै तुमसे भावात्मक प्रेम बन्धन में आबद्धरहं1] 
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मूपति शब्द कौ साथेकता से सम्बन्धित एक मनोहर उदा हरण मर्चायं कवि 
केशवदास की रामचन्द्रिका से उदृधृत किया जातां ै- 
( विश्वामित्र } विजय-- 
आपने आपने ठौरनि तो भुवपालः सवै अद पाङ सदा! 
केवल नामि ने षुवपाल कहावत ह, भवपालि न जाई 
भून कौ तुम दी धरि देह विदेहन में कल कीरति गाई । 
केशव भषण करो भुवि भूषण भ-तन ते तनया उपजाई ॥ 
| वस्तुतः एथ्वीपति तो जनक ही कहलाने योग्य हुए जिन्होने प्रथ्वी के शरोर 
से पूत्री-जानकी उत्पन्न की ] 
कुयुमोत्वचितान्वलीभृतश्चलयन्भृद्धल्चस्तवारुकान्‌ 
करभोरु करोति मारतस्त्वदुपावत॑नशृद्कि मे मनः ५२) 
कु पुमेति । कुसुमेरुत्खचितानुत्कर्षेण रचितान्वर्ट न्वलीभूतोो भ द्गीयुक्तान्‌, कुटि- 
रानित्ययंः । भर द्कर्चो नौलांस्त वालकांधलयम्कम्पयन्मारतः । हे करभोरु करभ- 
सशर { (मणिवन्धादाकनिष्ठं करस्य करभौ बहिः' इत्यमरः । मे मनस्त्वद्पा- 
वतंनशङ्धुः तव पुनरागमने शङ्कावत्करोति । त्वदूज्जीवने शङ्खं कारयतीत्यथं; ! 
अन्वय. कुसुमोत्ख चतानु वलीभृतः भृङ्करुचः तव अलकानु चर्यनु मारुतः 
हे करभोरु ! मे मनः त्वदुपावतंनशद्कि करोति । 
टं करभ के समान सुन्दर उरु वाली ! पुष्पों से गुभ्कित, घु घराले, भमर 
के समान कालेकाले तुम्हारे केण कलापो को सच्ाछित करती हुई वायु मेरे मन 
को तुम्हारे पुनरागमन की आशंका तरे युक्त कर रह है ।५३१। 
तदपोदितुमहंसि प्रिये ! प्रतिबोधेन विष) दमा मे। 
ज्वलितेन गृहागतं तमस्तुहिनाद्रेरिव नक्तमोषधिः ।५।। 
तदिति । हे श्रिये ! तत्तस्मा्तारणादाश्रु मे विषादं दुःखम्‌ नक्तं रा्रावोषधि 
सतरृणज्योतिराख्या रता ज्वलितिन प्रकाशेन तुहिनाद्रेहिमालयस्य गृहागतं तमोऽन्व- 
कारमिव प्रतिबोधेन ज्ञनेनापोहितुं निरसितुमहंसि ।५४॥ 
अन्वयः--भ्रिये ! तत्‌ आगु मे विषादं नक्तमोषथिः ज्वलितेन तुहिनादधः 
गहागतं तमः इव प्रतिबोधेन भपोरहितुं अरहसि । 
इसकिषु हे प्रिये ! जिस प्रकार रात्रि मे तृणज्योति नामक रता ( ओषधि )} 
रधु० २३ 
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अपने प्रकाश से हिमार्य पव॑त की गुहा के अन्धकार को दुर करती रै, उसी प्रकार 
तुम्हे भी ज्ञानोपदेशये शीघ्रही मेरे विषाद को नष्ट कर देना चाहिए ॥४५। 
इदगच्छवसिताखक गूखं तव विश्रान्तकथं दुनोति माम्‌ | 
निदि सृप्तमिवकपङ्कुजं विरताभ्यन्तरषटपदस्वनम्‌ ॥५५॥ 
इदमिति 1 इदमुच्छुवसितालकं चर्तिचणंकुन्तलं विश्वान्तकथं निवृत्तसंछापं 
तव मुखम्‌ । निशि रात्रौ सुप्तं निमोरितं विरतोऽभ्यन्तराणामन्तवेतिंनां षट्पदानां 
स्वनो यत्र तत्‌, निःशब्दभृङ्कमित्य्थः । एकपद्कुजमद्धितीयं पश्चमिव । मां दुनोति 
प्रितापयति ५।५५।। | 
अन्वयः--इदम्‌ उच्छृवसिताल्कं विश्रान्तकथं तव मूलम्‌ निशि सुप्तं 
विरताभ्यन्तरषट्‌ पदस्वनम्‌ एकयद्कूनमिव माम्‌ दुनोति । | 
यह्‌ प्रकरम्पितत अलकौं वाला निःषब्द ( मौन ) तुम्हारा मुख, निशा में प्रसु्ष 
अन्दर में ्रमरौँके गुंजार से विहीन एक अद्वितीय कमर कौ भांति मुभे परिताप ` 
{ पीडा ) षहुचा रहा है ।॥५५॥ | 
दारिनं पुनरेति शवंरी दयिता हन्हचरं पतत्विणभ्‌ ! 
इति तौ विरहान्तरक्षमौ कथमत्यन्तगता न मां दहेः ।५६॥ 
शशिनमिति । शवंरी रात्रिः शशिनं चन्द्रं पुनरेति प्राप्नोति । इन्दरीमृथ 
चरतीति इन्दरचरः तं पतत्विणं चक्रवाकं दयिता चक्रवाकी पुनरेति । इति 
हेतो स्तौचन्द्रचक्रवाकौ विरहान्तरक्षमौ विरहावधिसहौ । 'अन्तरमवकाशावधिपरि- 
धानान्तधिंभेदतादथ्ये" इत्यमरः । अत्यन्तगता पुनरावृत्तिरहिता त्वं तुक्थंनमा 
दहेनं सन्तापयेः । अपि तु दहैरेवेत्यथंः ।(५६॥ 
अन्वय--शवरी शशिनं पुनः एति, इन्द्रचरं पतत्िणं दयिता पुनरेति 
इति तौ विरहान्तरक्षमौ । अत्यन्तगता ( त्वं ) कथं न माम्‌ दहेः । | 
रात्रि चन्रमा को पूनः प्राप करतीरहै, एक साथ जोडेके कू्पमे विचरण 
करने.वाले पक्षी--चक्वा के निकट उसकी प्रिया चक्वी पुनः आ जाती है, ` 
इसल्टएि वे दोनों चन्द्रमा एवं चक्रवाक विरह के अन्तराल को सहकर्तेहै। | 
सदा के लिए गयी हयी तुम भु क्यो नहीं परिताप से जलागोगी ?4।५६॥ ` 
नवपल्लवसंस्तरेऽपि ते मृदु दूयेत यदङ्खमर्पितम्‌ । 
तदिदं विषहिष्यते कथं वद वामोर ! चिताधिरोहणम्‌ ॥\५७॥ 
नवेति । नवपल्लवसंस्तरे नुतनप्रवाकास्तरणेऽप्यपिंतं स्थापितं मृदु ते तव 
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यदङ्खं शरीरं दरयेत परितप्तं भवेत्‌ 1 वामौ सुन्दरौ ऊरू यस्याः सा हे वामोरु ! 
वामं स्यात्ुन्दरे सव्ये" इति केशवः । “संहितिशफलक्षणवामादेशव इत्यादिनो- 
इप्रत्ययः । तदिदमर्ध चितायाः काष्ठसन्वयस्या धि रोहणं कथं विषहिष्यते ? वद । 

भन्वयः--नवपल्लवसंस्तरेऽपि अपिंतं मृदु तेय द्‌ अद्ध दूयेत, वामोर्‌ | 
तद्‌ इदं चिताधिरीहणं कथं विषहिष्यते ? वद । 

अभिनव किसख्य को कोमल श्ेग्या पर समर्पित हीने पर जो तुम्हारा यहं 
सुकुमार शरीर पीड़ाकी अनुभूति करता था, टी हें सुजघने ¦ यह्‌ चिता के 
ऊपर विठाया जाना किस प्रकार सहेगा ? वोरो 1} ५७ ॥ 

इयमप्रतिबोधशायिनी रशना त्वां प्रथमा रहु.सखी । 

गतिविश्रमसादनीरवा न शचा नानुमृतेव लक्ष्यते , ५८ ॥ 

इयमिति । इयं प्रथमाऽ्या रह-सखी । पुरटसमयेऽप्यनुयानादिति भावः ! 
गतिविभ्रमसादेन विलासोपरमेण नीरवा निःशब्दा सचना मेखला अप्रतिबोघमयुन- 
रुढरोधं यथा तथा शायिनीम्‌, मरतामित्यथं; । त्वामनु त्वया सहु ! त्त्तीयार्थे. 
इत्यदुशन्दस्म करमप्रचनौयत्वाव्‌ । "प्रवचन ययुक्ते-दियीया' इत्यनेन द्वितीयां । 
शुचा शोकेन मृतेव नः लक्ष्यत इति न, लक्ष्यत एकेत्यथंः 1 सम्भाव्यनिषेधनिवरत- 
नाय दव प्रतिपिघौ ॥ भत ॥ | 

अन्वयः---इयं प्रथमा रहःसखी गतिविधरमसादनीरवा अप्रतिबोधशायि- 
नीम्‌ त्वाम्‌ अनु शुचा मृतेव न रक्ष्यते ( इति ) न ( अपितु लक्ष्यत एव } । 

यह्‌ प्रथम एकान्त की संगिनी-ससखी सन्रण कालीन विकाश के विरमित 
हौ जाने के कारण सूक बनी मेखला ( करधनी ) भपुनर्जागरण के किए सोयी 
हयी पुम्हारे साथ शोक से मरी हयो के समान नहीं दीखती पेसी बात नहीं 
अपितु यह्‌ रशना भी मौन भावस्ते तुम्हारा अनुसरण करती हुयीं मृत ही लक्षित 
होती है ॥ ५८॥ 
कलमन्यभृतासु भाषितं कलरहुसीषु मदालसं गतम्‌ । 

पृषतीषर विकोरमीक्षितं पवनाश्रुतरतासु विभ्रमाः ॥ ५९ } 

त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेशष्य मां निहिताः सत्यममी गुणास्त्वया । 

विरहे तव मं गुरुब्यथं हृदयं न त्ववल म्बितुं क्षमाः ॥ ६० ॥ 

कलमिति, त्रिदिवेत्ि ! युग्मम्‌, उभयोरेकान्वयः । जन्यश्रृतासु कोकिलासु 
कलं मधुरं भाषितं भाषणम्‌ । कलहंसीषु विशिष्टहुंसीषु मदालघं मन्धरं गतं गम- 
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नम्‌ । एषतीषु हरिणीषु विरोलमीक्षितं चन्चला दृष्टिः । पवनेन वायुनाभ्धूतल- 
तास्व षत्कम्पितख्वासु विच्रमा विलासाः । इत्यमी पूर्वक्ताः कटभाषणादयो ` 
गुणाः । एषु कोकिलादिस्थानेष्विति शेषः । त्रिदिवोत्सुकयापीह्‌ जीवन्त्येव स्वगं 
प्रति प्रस्थितयापि त्वया ममावेक्ष्य विरहासहं विचाथं सव्यं निहिताः, मत्प्राण- 
धारणोपायतया स्थापिता इत्यथः ¡ तव विरहं गुरुव्यथमतिदुः्ख मे हृदयं मनो- 
ऽवलम्बितं स्थापयितुं न क्षमान शक्ताः! तेतु त्वत्संगम एव सुखकारिणो ` 
नान्यथा, प्रत्युत प्राणानपहरन्तीति भावः ॥५९-६०॥। 
अन्वयः--अन्यगृतासु कटं भाषितं, कठटंसीषु मदालसं गतं, एरूषतीपर विटो- 
रखमीक्षितम्‌ पवनाधूतरतासु विभ्रमाः इति भमो गुणाः त्रिदिवोल्सुकयापि त्वया | 
मामवेक्ष्य सत्यं निहिताः, तु तव विरहे गरु्यथं मे हदयं अवलम्बितुम्‌ न क्षमाः । 
यह्‌ युग्म शलोक है अतः इसका एक साथ ही अन्वय किया गया है । इस्तका 
अथंभीएकदही साथ सम्भव दहै इन्दुमती जब स्वगं जाने क्गीतो अपने 
प्रियतम के मनोरञ्जनाथं मपने विशिष्ट गुणोंको प्रकृति के विभिन्न तत््वोंके 
पास धरोहर रूपम दे गयी किन्तु इन्दुमती के अभावमे उसके द्वारा निहित 
वे गुण अजके हृदयको सहारानदेस्केयही वाति इन दोनों श्लोकोमें इस 
„ ` प्रकार व्यक्त की गयी है-- 
दूसरों ( कौरवो ) के द्वारा पारित कोयलों मे मधुर भाषण, कठहंसियों में 
मदमाती गति, हरिणियों मे चच्वल दृष्टिः भौर वायु से भन्दोलित ल्तार्भोमें 
विलास ये उपयुक्त गण इन कोकिकादि मे स्वर्गारोहण के लिए उत्कण्ठित देती 
हयी भी तुम्हारे द्वारा विष्ःसे असहाय मुभे देखकर मेरे प्राणो के अवलम्बन 
टेठ ही सचमुच स्थापित कयि गये किन्तु तुम्हारे वियोग मे अत्यधिक व्यथित 
= मेरे हृदय को अवलम्बनप्रदान करने मे ये समर्थं नहीं हँ । (ये सभी गण तुम्हारे 
#. साय ही सुखकारी थे, तुम्हारे मभावमेतोये ही धाणोंको अपहत कर्के 
रहं हैँ ] ॥1५९-६०॥ | 
मिथुनं परिकल्पितं त्वया सहकारः फलिनी च नन्विमौ । 
अविधाय विवाहुसक्कियामनयोगंम्यतः इत्यसाम्यतम्‌ ।(६१॥ 
मिथुनमिति । ननु है प्रिय ! सहकारश्चूतविरेषः फलिनी प्रियङ्ककता चेमौ 
त्वया मिथुनं परिकल्पितं मिथुनस्बेनाभ्यमानि । अनयोः फलिनीसहकारयोधिवाह- 
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सत्क्रियां विवाहम जगल विधाया छृत्वा स्यत इत्यसप्रतमयुक्तम्‌ ! मातृहीनानां न 
किञ्चित्मुलमस्तीति भावः ।६१॥ 

अन्वय. ननु सहकारः फलिनी च ल्मौ त्वया मिथुनं परिकल्पितम्‌, 
अनयोः विवाहसत्करियां अविघाय गम्यते इति असाम्प्रतम्‌ । 

तुमने इस्त आस्रविश्चेप ओर ्रियङ्खल्ताकौ दम्पति रूपमे परिकल्पना की 
थी तो क्सि प्रकार इन्‌ दोनों का विवाहृसंस्कार विना कथि दी च वसी ? यह 
सपुचित नहीं है ॥६१॥ ` 

कुसुमं कृतदोहदस्त्वया यदशोकोऽयमुदीरयिष्यति | 

अरुकाभरणं कथं नु तत्तव नेष्यामि निवापमाव्यताम्‌ ।।६२॥ 

कुुमंमिति । वृक्षादिपोषकं दोहदम्‌ । त्वया छतं दोहदं षादताडनल्प्‌ं यस्य 
सोऽ्यमशोको यत्कुसुममुदीरयिष्यति प्रसविष्यते । तवाल्कानामाभरणमाभरणभ्रतं 
तत्कुसुमं कथं नु केन प्रकारेण निवापमाल्यतां राहाञनलेरष्वंतां नेष्यामि ? “पितु- 
दानं निवापः स्यात्‌ इत्यमरः ।। ६२ ॥ 

अन्वयः-- त्वया कृतदोहृदः अयं अशोकः यद्‌ ( कुषुमम्‌ ) उदीरष्यित्ति तव 
अल्कारभरणं ततु ( कुसुमम्‌ ) कथं नु निवापमाल्यताम्‌ नेष्यामि । 

प्रमदाओं के पादाघात से अशोक पृण्पित होता है, यह कवि समय प्रसिद्धि 
है! इसी का अनुसरण करते हए महाकवि काछिदास अज के मूलस इस प्रकार 
का विलापवचन व्यक्त करवा रह ह ) 

तुम्हारे दारा पादप्रहार रूप दोहद--( पोषकं ततव ) पानेवाला यह्‌ अशोक 
जो पृष्प प्रसव करेगा वह्‌ तुम्हारे अल्कों के आभरण के उपयुक्त हयगा उसेर्यै 
क्रिस प्रकार दाहसंस्कार के अनन्तर तिलाञ्जछि मे दगा ?।। ६२ ॥ 

स्मरतेव सशब्दनुपुरं चरणानूग्रहमन्यदुलंभम्‌ । 

- अथरुना कुयुमाश्रुवषिणा त्वमसोकेन सुगात्रि ! गोच्यसे ।। ६२ ॥ 

स्मरतेति । अन्यदुरुंभम्‌, किन्तु स्मतंव्यमेवेत्यथं; सशब्दं घ्वनियुक्तं त्रुपुरं 
मज्ञीरं यस्य तं चरणोनानुग्रहं पादेन ताडनखूपं स्मरतेव चिन्तयतेव कुसुमाण्येवा- 
श्रूणि तद्वबिणाऽमुना पुरोवतिंनाऽशोकेन । हे सुगातवि ! “अङ्खगा्रकष्ठेम्यो वक्त 
व्यम्‌" इति डप्‌ । त्वं शोच्यसे ॥ ६३ ॥ 

जन्वयः--अन्यदुलुमं सश्दनरुपुरं चरणानुग्रहम्‌ स्मरता इव कुसूमाश्रुवषिंणा 
अदुन। अशाकेन सुगात्रि ! त्वं शोच्य | 
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हे सृन्दरि ! अन्यके लए दुलभ हरपुर की ध्वनिसे सुशोभित चरणोंके | 
प्रहार स्प भनुग्रहुका मलो स्मरण करनेवाला, पृष्परूपी अक्नुवर्षा कसे 
वाला यह्‌ अशोक तुम्हारे विषय मे सशोक बन गया ह ॥ ६३ ॥ 


तव॒ निःक्वसितानुकारिमिबेकुक रधेचितां समं मया । 
असमाप्य विलासमेखला किमिदं किन्नरकण्ठि ! सुप्यते ॥६५॥ 
तवेति । तव निःश्वसितानुकारिभिर्वकुलंबंकुलक्गमुमैमंया समं साधमघंचिता- 
मधं यथा तथा रचितां विरासमेखकरामसमाप्यपधुरयित्वा । किन्नरस्य देवयोनि. 
विश्चेषस्य कण्ठ इव कण्ठो यस्यास्तत्संबुद्धहुं किन रकंण्ठि ! 'अंगगाच्रकण्ठेम्यो वक्त 
व्ट्मु' इति डोप्‌ । किमिदं सुप्यते निद्रा क्रियते । "वचिस्वपियजादोनां किति . 
इत्यनेन सम्प्रसारणम्‌ ! अनुचितमिदं स्वपनमित्यथं; । ६४ ॥। | 
अन्वयः--तव निः्सितानुकारिभिः बकुलः मया सम अवंचिताम्‌ विला- ` 
समेखलाम्‌ असमाप्य किन्नरकण्ठि ! किमिदं सृप्यते । | 
हे किन्नर नामक देवयोनिव्जिष के कण्ठके समान कण्ठ वाटी | तुम्हारे ` 
निःश्वास का अनुकरण करने वाले वकुख्पुष्पो से मेर साथ अधं गुम्फित विरास- ` 
रशना को बिनापुराक्यि दही इसप्रकार क्योंसोरहीहये?॥ द४॥ 
समदुःखसुखः सखीजनः प्रतिपच्चन्द्रनि भोऽयमात्मजः 1 
महमकरसस्तथापि ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्टुरः ॥ ६५ ॥ 
समेति । सखौजनःसमदुःखमुलः, त्वत्‌दटूःखेन दुःखो त्वत्सुद्धेन सूखीत्यथं; । ` 
अयमात्मजो वालः प्रतिपचन्द्रनिभः दशनीय वधिष्णुष्चेत्यर्थः 1 प्रतिपच्छब्देन ` 
द्वितीया लक्ष्यते । प्रतिपदि च्दरस्यादशंनात्‌ । अह्मेकरसोऽभिन्नरागः । श्यृङ्खा- | 
रादौ विषे बोरे गुरो रागे द्रवे रसः इत्यमरः । तथा जी वितसामग्रीस्तेऽपौ- ` 
 , त्यथ; । ते तव व्यवस्तायोऽस्मत्परित्वागरूपो व्यापारः प्रतिपघ्या निश्चयेन निष्टुरः | 
॥ि कूरः । प्रतिपत्तिः पदप्राप्तौ प्रकृतौ गौरवेऽपि च । प्रागल्भ्ये च प्रवोधे चः इति | 
विश्वः । स्मतुं न शक्यः किमुताधिकतुंमिति भावः ॥ ६५ ॥ | 
अन्वयः- सखीजनः समदुःखसुखः अयमात्मजः प्रतिपच्चन्द्रनिभः, अहु- | 
मेकरसः तथापि ते व्यवसायः प्रत्प्तिनिष्टरुरः । 
+ (े तुम्हारे) मित्रनन (सखि) तुम्हारे सुख मे सुखी भौर दुः्खमेदुम््ली | 
रहने वे ह, यह्‌ पुत्र प्रतिपदा के चन्द्रमा के समान बालक है गौर मै अनन्य | 
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रसनिषठ प्रेमौ हँ तथापि तुम्हारा ( हमरोगौं का इस प्रकार परित्याग रूपय ) 
व्यवसाय निधित-रूप से अत्ति कठोर है ६५॥) 

धृतिरस्तमिता. रतिश्चयुता विरतं गेयमृतुनिरुत्सवः । 

गतमाभरणप्रयौजनं परिशून्यं शयनीयमद्य मे ॥ ६६ ॥ 

धृतिरिति । अच्च मे धृतिर्वेयं ्रतौतिरवास्तं नाशमिता 1 रततः क्रीडा च्युता 
गता । गेयं गानं विरतम्‌ । ऋतुवंसन्तादिनिंरुत्सवः । आभरणानां प्रयोजनं गत- 
मपगतमू, शेतेऽप्मिन्िति शयनीयं तल्पम्‌, कृत्यल्युटो बहुखम्‌" इत्यधिकरणार्थेऽ- 
नीयर्‌ प्रत्ययः परिशुन्यम्‌ । त्वां विना सर्वमपि निष्फलमिति भावः ।। ६६ ॥ 

अन्वयः--अद्य मे धृतिः अस्तमिता, रतिः च्युता, गेयं विरतम्‌, ऋतुः 
निरत्सवः, आभरण प्रयोजनं गतम्‌, शयनीयं परिदून्यम्‌ । 

आज मेरा धेयं अस्त हो गया, प्रेम स्ललित हौ गया, गान विरमित हो 
गयाः ऋतु उल्लास हीन हौ मयी, भभूषणों का प्रयोजन विनष्ट हो गया गौर 
शय्या सूरनी हो गयो ॥ ६६ ॥ 

गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या लिते कलाविधौ । 

करुणाविभखेन म॒व्युना हरता त्वां वदक्रि नमे हुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

गृहिणीति । त्वमेव गृहिणौ दाराः । अनेन सर्व कुदुम्बं त्वदाभरयमिति 
भावः । सचिवो बुद्धिसहायो मन्त्री सर्वो हितोपदेशस्त्वदायत्त इत्यनेनोच्यते । 
मिथो रस्ति सखी नमंसचिवः । सर्वोपभोगस्तवदाश्रय इत्यमुना प्रकटितम्‌ । लकते 
मनोहरे कलाविधौ वादित्रादिचतुःषध्टिकलाप्रयोगे प्रियशिष्या । प्रियत्वं प्राज्ञत्वा- 
दित्यभिसम्धिः । स्वनिन्दोऽनेन त्वन्निवन्धेन इत्युद्षाटितम्‌ । अतस्त्वां समष्टिख्पां 
हरता अत एव करणाविमुदेन कपाञुन्येन मृत्युना मे मत्संवन्वि क वस्तु न हृतं 
वद सवंमपि हृदमित्यथंः ॥ ९७ ॥ | 

अन्वयः--( त्वमेव ) गृहिणी, सचिवः, भियः सखी, रुल्ति कलाविधौ 


प्रियशिष्या त्वां हरता करुणाविमुखेन मृत्युना मे किम्‌ न हृतम्‌ वद 1 


तुम मेरी गृहलक्ष्नी थीं ( सारा कुटुम्ब तुम्हारे आश्रित था ) तुम (मेरी 
बुद्धि को सहायिका ) मन्त्री थीं, ( समस्त हितकर उपदेश तुम्हरे अधीन ये ) 
तुम एकान्त कौ त्रिय सखी थीं । ( समस्त उपभोग तुम्हारे आश्रित ये ) तुम 
मनोरम कलाओं के प्रयोग में प्रियशिष्या थीं । ( जीवन का समस्त आनन्दः 
तुम्हारे अधीन था ) इसरिए बताबो कि समष्टि सूप से तुम्हारा हरण करने 
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बले कूर कालने मेरा क्या नहीं हर लिया। अर्थात्‌ मृयते मेरा सर्वस्व छीन 
च्या ॥६७। | 
मदिराक्षि ! मदननापितं मधु पीत्वा रस्तवत्कथं नु मे। 
अनुपास्यसि बाष्पदुषितं परलोकोपनतं जलाञ्जलिम्‌ ॥ ८ ॥ 
मदिराक्षीति । मादयत्यनयेति मदिरया छोकभ्रसिडा । तथापि (नार्यो मदिर. 
खोचनाः' इत्यःदिभ्रयोगदशंनान्माचत्याभ्वामि तिमिरे अक्षिणी यस्यास्तत्वंदद्धिर्ह 
मददिराक्ि मत्तलोचने ! मदाननेना्पिंतं रसवत्स्वादरतरं मधु मचं पौत्वा बाम्ददूषित- 
मश्रुतप्तं परलाकोपनतं परलोकप्रप्तं मे जलः=र्म5 तिलोदकाञ्जा्ि कथं नु 
अन्वनन्तरं पास्यसि तदनन्तरमिदमनहमित्यर्यः ! यथाह भद्रमल्लः-अनुपानं | 
हेमजं यवगोधूसनिसिंते ¦ दध्नि मद्ये विपे द्राक्षे पिष्टे पिष्टमयेऽपि च ॥" ` 
इति 1 तच्चेहैव युज्यते । इदं तृष्णं छोकान्तरोपयोगि चेत्यायुरवेदविरोधात्कथ- ` 
मनूपास्यसीत्ति भावः! ६८ ॥ | 
अन्वयः--हे मदिराह्षिं ! मदननापितं रसवत्‌ मधु पीत्वा बाष्पदूषितं 
परलरकोपनतं मे जलाञ्जलिम्‌ कथं नु अनुपास्यसि । | 
हे मदिरा के समान उन्मत्त कर देने वाली ओंखों वाली ] पह मेरे मूख 
से अपिंत स्वादिष्ठ मघु पान कर अव किंस प्रकार अश्रू-दूषित परलोक में प्राप्र | 




















मेरे द्वार प्रदत्त जलाञ्ललि का अनुपान करोगो ? ॥ ६८॥ 


विभवेऽपि सति त्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ । 

अहतस्य विलोभनान्तरेमंम सवं विषयास्त्वदाश्चयाः ॥६९॥ ` 

विभेव इति 1 दिभव देश्ये सत्यपि त्वया विनाऽजस्यैतावदेव युखं गण्यताम्‌ | 
यावया सह शुक्ते ततोऽन्यन्न किञ्विद्ध विष्यतीत्यर्थः । कुतः ? विलोभनान्त- 
ररन्यविशेषेण रोभदनकवस्तुभिरश्वयर्गदभिरहूतस्यानाङृष्टस्य मम सर्वे विषया 
भोगादयस्त्वदघीनाः ! त्वां विना मे न किञ्िद्रोचत्त इत्यर्थः ।\६९॥। 

अन्वय.--विभवे सति अपि त्वया विना अजस्य एतावद सुखं गण्यताम्‌, | 
विखोभनान्तरैः अहतस्य मम सवं विषयाः त्वदाश्रयाः । 

राज्य आदि वंभवके. रहते हृए भी तुम्हारे बिना मज का इतना ही ( जो 
कख तुम्हारे साथ मोग ल्या उत्तनाही) ल समभो। क्योकि अन्य-अन्य 
आकषक विषयों से आष्ट न होने वाले मेरे सभी विषय तुम्हारे ही अधीन ये! 
[ तुम्हारे बिना अव्र ये सब मुके तनिक भी नहीं सचते ] 
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विलपन्चिति कोसलाधिपः करुणार्थग्रथितं प्रियां प्रति । 
अकरोत्‌ पृथिवीद्हानपि सृतल्ाखारसवाष्पद्षितान्‌ ।\७०॥ 


(क [क 


विलपतन्निति । कोसलाधिपोऽज इति करणः सोकर: र एवार्थ॑स्तेन ग्रथितं 
संवद्धं यथा थां त्रियं प्रतोन्दुमततौमटिद्य चिख्यन्‌ पथिक नूयुश्नानपि 
सूताः शाल्लारसा मक्रल्दा एव ताष्पस्देद्‌ षत्रानकरःत्‌. अनदेतनानप्यरोदय- 
दित्यर्थः ।1&€०।! 

अन्वयः-रेसलाधिपः इत्ति करूणाथंग्रथितं प्रियां प्रति दिर्दन्‌ पएरथिवी- 

रुहानपि ज्ञ्‌ तशाखारसवाष्पदूषि्तान्‌ अकरोत्‌ । 

कसल अजने इस प्रकार करुणद्रं होकर भरिया के ऽति विलाप करते हए 
एरण्वी ते उत्पन्न होने वाले जड़ क्ृक्षौ कः भी भिरे हृष भकरन्द ररूप ओजं 

दूषिनु कर दिय 1\७०।। 

अथ तस्य कर्थचिद द्ुतः स्वजनस्तासपनीय सुन्दरीम्‌ । 

विसस्जं तदन्त्यमण्डनामनलायागुरूचन्दनं धसे 1 १॥ 

अथेति ! अय स्वजनो वन्धुवगंस्तस्याऽजस्याङ्कुत उत्स ङ्धात्कथंचिदपनौय 1 
तडिव्यकुयुममेकान्त्यं मण्डनमककायो यस्यास्तां । तां सुन्द रीमगुङूणि चन्दनान्ये- 
धासीन्धनानि यस्य॒ तस्मे अनलयाग्नये विससजं विसृष्टवान्‌ । क्रियाग्रहणमपि 
कतव्यमु" इति क्रियामात्र्रयोगे सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी !\७१। 

अन्वयः--अथ स्वजनः तस्य अद्धुततः कथंचित्‌ अपनीय तदन्त्यमण्डनाम्‌ 
तं दुन्दरोप्‌ अगुरचन्दनधपे अनराय विसस॒जं । 

इसके बाद अपने बन्धुजनो ने उ अजकीगोदसे किसी प्रकार ( अतिशय 
कष्ट से ) उतारतर उस अन्तिम दिभ्य पृष्पमाला रूप आभ्रुष्ण वाली सुन्दरी 
इल्दुमर्तः को अगर ओर्‌ चन्दन के इन्धनो से प्रञ्ञ्वल्ति होने वाटी अभिनिको 
समपित कूर डया 1}७१॥ 

प्रमदामनु संस्थितः शुचा नृपतिः सदिति वाच्यदशंनात्‌ । 

न चकार शरीरमग्निसात्सह्‌ देव्या न तु जीविताशया ।\७२।] 

पमदामित्ति 1 दृपतिरजः सन्नपि विद्वानपि शुचा शोकेन प्रमदामनु प्रमदया 
सह्‌ संस्थिदः मृत इति वाच्यदशंनान्निन्दादशंनाद्देव्येन्दुमत्या सह्‌ शरीरमम्निसा- 
दरन्यधीनं न चकार तदधीनवचने" इचि साति प्रत्ययः । जीविताशया प्राणेच्छय्ण 
तु नेति 1७२11 
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अन्वयः-चरृपतिः सन्‌ (जपि ) शुचा प्रनदामतु संस्थितः इति वाच्य 
दशनात्‌ देव्या सह्‌ शरीरम्‌ अग्निसात्‌ न चकार जीविताश्यातु न । | 

मह्‌राज अज “विद्धान्‌ होते हये भी शोकं से अपनी प्रियतमा इन्दुमती कै 
पीद्े चितामें बैठ कर मर गये" इस लोकापवादके भयके कारण ही उन्होने 
महादेवी के साथ अपना शरीर अगिन के अधीन नहीं किया, न कि जीवित रहने 
की आशा से ॥७२। 

अथ तेन दज्ञाहूतः परे गरणदोषामपदिद्य भामिनीम्‌ । 

विदुषा विधयो महद्धंयः पुर एवौपवने समापितः ।७२३॥ 

अथेति । अथ विदुषा शात्तर्ञेन तेनाजेन । गुणा एव शेषा रूपादयो यस्या- 
स्तां गुणशेषां भामिनीं इन्दुम तोमपदिस्योदिक्य दशानामहां समाहारो दशाहः || 
'तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे चः इत्यनेन समासः । समाहारस्यंकत्वादेकवचनम्‌ । 
“राजाहः सखिभ्यष्टच्‌' इति टच्‌ । “रात्राह्वाह्यः पुंसि" इति पंवतु । ततस्तसिल्‌ । 
त॑स्माइशाहतः पर ऊष्वं कतंत्या महदधयो महासमूदढधयो विधयः क्रियाः पुरः पुय 
उपवन उद्यान एव समापिताः सम्पूणंमनुष्टिताः । ` दशाहतः" इत्यत्र "विप्रः 
दद्धय दशाहेन द्वादशहेन भूमिपः' इति मनुवचनविरोधो नाशद्धुनीयः ! त्स्य 
नियुंणक्ष व्रियविषयत्वात्‌ । गुणवतक्ष तियस्य तु .दश्षहेन शुद्धिमाद्‌ पराशरः-- 
'क्षजियस्तु दशाहेन स्वधमंनिरतः शुचिः" इति सूच्यतेऽस्यापि गुणवच्वं विदू- 
पेत्यनेन्‌ ।\७३।) | 

अल्वयः--अय विदुषा तेन गणश्ेषां भामिनीम्‌ उपदिश्य दशाहतः परे | 
महद्धयः विधयः पुरः उपवने एव समापित्ताः । | 

इसके अनन्तर शाखनज्ञानी उस अन ने रूपादि गणमान् से अवशिष्ट प्रिया 
को रक्ष्य कर दस दिनांके पश्चात्‌ महा समृद्धिशाठी श्राद्ध विधियां नगरके 
उपवन में ही सम्पन्न कीं 1७३ | 

स विवेदा पुरीं तया विना क्षणदापायरादाङ्कुदशंनः । 

परिवाहमिवावलोकयन्‌ स्वदयुचः पौरवधूयुलाश्रषु ॥७४॥ 

स इति । तयेन्दुमत्या विना । क्लषणदाया रान रपायेऽपगमे यः शशाङ्धःधन््रः 
स इवं दृश्यत इति क्षणरापायशशाङ्कदशंनः प्रातःकालिकचन्द्र इव दृश्यमान 
इत्ययं: । इश्यत इति कमयं ल्युट्‌ 1 सोऽजः पौरवधूमुलाश्रुषु स्वशुचः स्वशोकस्य 
परिवाहं जलोचुवासमिवावलोकयन्‌ । "जरोच्छुवासाः परीवाहाः इत्यमरः \ 
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स्वदुःखपुरातिशयभमिव पष्यन्पुरीं विवेश ! वधू ग्रहणात्तस्यामिन्दुमव्यां सख्यभि- 
मानादजसमानदुःखसुचकपरिवाहौक्तिनिवंहति ।७1। 

अन्वयः--तया विना क्षणदपायशशाङ्ुदशंनः सः अजः पौरवधूमुखाश्रुषु 
स्वश्ुचः परिवाह इव अवलोकयन्‌ पुरीम्‌ विके । 

उस इन्दुमतो के विना रानि के व्रतत हनि पर चन्द्रमा के समान निथ्त्रम 
उसगजने नगर को वघुओं कं मुख परे प्रवाहित अश्रुभों मं अपने शोक क 
प्रवाह को मानो देखते हए नगर स प्रवेश किया ।७८।। 

अथ तं सवनाय दीक्षितः प्रतिधानाद्‌ गुरुराश्रमस्थितः। 

अभिषङ्कजडं विजज्ञिवानिति क्ञिष्येण किलान्वबोधयत्‌ ।॥ ७५ ॥ 

अथेत्ति । . अथ सवनाय यागाय दीधितौ गुर्वंसिष्ठ॒ आश्रमे स्वकीयाश्रमे 
स्थितः सर्‌ तम जमभिषङ्घजडं दुःखमोहितं प्रणिश्पनाच्चिद्तैकाग्रयाद्विजज्िवा- 
ञन्ञातवान्‌ 1 "क्वदुश्व' इति क्वसुप्रत्ययः इति वक्ष्यमाणप्रकारेण रिष्येणान्वबोध- 
यच्छिर वुषेण्यन्ताण्णिचि चङ्‌ । ७५ ॥ 

अन्वयः--अथ सवनाय दीक्षितः गुरुः अश्वम स्थितः तम्‌ अभिषङ्खजडम्‌ 
विजंज्ञिवानु इति शिष्येण अन्वबोधयत्‌ किल । 

इसके पश्चात्‌ यज्ञां दीक्षा ग्रहण कयि हुए कुर गुर महि वसिष्ठ ने आश्रम 
पर स्थित रहते हृए हौ शोक से विमुग्ध उख अज को चित्त कौ एकाग्रता के बल 
से जान च्या ओर शिष्य द्वारा इस प्रकारं प्रबोध दिखलाया ॥७१५॥। 

{ वसिष्टजीने यज्ञके च्यि दीक्षा लीथी इसलिए विना यज्ञ पुण 
क्िवे योग बलमसि अजको शोकमुग्ध जानते हुए्‌ भी स्वयं उन्हे सान्त्वना 
देने के किए नगर जने मे असमथं थे, इसलिए उन्टौने अपने .शिष्य को उन्हँ 


सम्पाते के किए भेजा । ] 
वसिष्ठशिष्य आह- 


असमाप्रविधियंतो मुनिस्तव विद्वानपि तापकारणम्‌ । 

त भवन्तयुपस्थितः स्वयं प्रकृतौ स्थापयितुं पथञ्च्युतसम्‌ ॥ ७६ ॥ 

असमप्तेति । यतो हेतोमुनिरसमा ह विधिरसमाक्रतुस्ततस्तव तापकारणं 
दुःखदतुं कलवरनाशसरूपं विद्ाज्ञानश्नपि 1 “विदेः शतुदंदु^ इति वस्वादेशः । “न 
-रोकात्ययनिष्ठाखल्यंतूर्नःम्‌, इत्यनेन षष्टोप्रतिषेधः पथश्च्युतं स्वमावादूभ्ष्टं मवन्तं 
श्रकृतौ स्वभावे स्थापयितुं समा श्चसियितुमित्यथः । स्वयं नोपस्थितो नागतः ॥७६॥६ 
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अन्वयः--यतः युनि: असमाष्विधिः { ततः } त्व॒तापंकारणं विद्धान्यि 
पथश्च्युतं भवन्तं प्रकृतौ स्थापयितुम्‌ स्वथं न उपस्थितः । 

च कि वसिष्ठ मुनि कौ यज्ञविधि अभो समा नही हुयी द्‌ इसि अऊ 
(स्रीमरणसू्प) शोकके कारणको जानतेहुएभी वेषेयं मामं मष 
हुए आपको प्रकृतिस्थ करने के लिए उपस्थिति न ह्‌ सके । 

मयि तस्य सुवृत्त ! वतते लघुसन्देदापदा सरस्वती । 

म्यृणु विश्रुतसत्त्वसार ! तां हृदि चनाग्रुपधातुमहंसि ।। ७७ ॥ 

मी 1 ह सुवत्त पदग्चार ! उन्दिव्यत इति संदेशः सन्देष्टव्याथः । तत्य 
पदानि व्चकानि लघूनि संक्षि्ानि सन्देशपदानि यस्यां सा लघुसंदेशपदा तस्य 
मुनेः सरस्वती वाहमयि वत्तंदे । विभ्रुतसत्वसार ! प्रख्याटध्यातिशय ¦ तां 
सरस्वतीं ब्रु एनां वाचं हृचरवातुं धतुं चःटंसि ।। ७७ ॥ 

अन्वयः--{ हे ) सुवत्त ! लघसन्दशयदा सरस्वतो मयि वतते, हं विश्रुत 
सत्वसार ताम्‌ श्यणु, एनाम्‌ हृदि उपयातुम्‌ च अहंसि । 
हे सदाचारी ! संक्षिष्ठ सन्देश वाली उस मुनि वसिष्ठुकौी वाणी मुं 
विद्यमान ह { उन्होने अपना संक्षि संदेश मेरे दारा कहूल्वाया है ) हे विख्यात 
पराक्रमो ! आप उतरे नुने 1 ओर हृदय नें घारण कर 11 ७७ ॥ 

वक्ष्म माणार्थानूयुणं मनेः सवंज्ञत्वं तावदाह-- 

पुरुषस्य पदेष्वजन्नः समतीतं च भवच्च भाविच 

स हि निष्प्रतिघेन चक्षुषा त्रितयं ज्ञानमयेन प्यति 1 ७८ ॥ 

पुरुषस्येति । अजन्मनः पुराणपृरषस्य भगवतखिदिक्रमस्य पदेषु विक्रनेषु 
तरिभ्रबनेष्वपीत्यथंः समतीतं भुतं च भवतंमानं च भावि भविष्यच्चेति वितयं 
स॒ मुनिनिष्त्रत्तयेनाप्रतिवन्धेन ज्नातमयेन चक्षुषा ज्धनदृछ्या पश्यति हि 1 
अतस्तदुक्तिषु न संशयित्व्यमित्यथंः । लोकनये काल्त्रयस्य दातं गुरुरसिष्ठो 
जानातीति मावः ॥ ७८ 1 | 
































अन्वयः-अजन्मनः पुरषस्य पदेषु समतीतं च भवद च भाविचं चिक्तयं 
सः निष्प्ररिषेन ज्ञानमयेनचद्धषा पश्यति हि । 

अजन्मा पृरूष के चरणों में ( विराट पृरुषोत्तम दामन भगवान्‌ के कैटोक्य 
मापक द्रिपाद >} तीनो लोकों मे भृत, वतंमान ओर भविष्य त्तनों कालोंमेः 
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वे मनि वशिष्ट अप्रतिहत ज्ञानमय नेत्रोसे देखते हैँ। { चिलेक एवं त्रिकाल- 
दशी मृनि वसिष्ठ के कथन मे संशय नहं करना चाहिए । ] ए ७८ ॥ 

चरतः किर दुश्चरं तपस्वृणविन्दोः परिदङ्कितिः पुरा } 

प्रजिघाय समाधिभेदिनीं हरिरस्मं हरिणीं सुराङ्खनाम्‌ ॥७९॥ 

चरत इति । परा किल दुश्चरं तौन्न' तपश्वरतस्तृणविन्दोस्तृणविन्दूनामकात्क- 
स्माच्चिदषेः परिशङ्किता भौतः 1 कतरि क्तः ! “भीत्रार्थानां भद्महेतुः' इत्यपादा- 
नात्पचचमा । हरिरन्द्रः समाधमेदिनीं तप्तेविधातिनीं हरिणीं नाम सुराद्ध- 
नामस्मं तृणदिन्दवे प्रजिवाय प्रेरितवान्‌ । ७९ ॥1 

अन्वयः-- पृराकिल दुश्वरं तपश्वरतः तृणविन्दोः परिशङ्कितः हरिः समाधि- 
भेदिनीम्‌ हरिणीम्‌ सुयद्धनाम्‌ अस्मं प्रगिघायः। 

| अब इस श्टोक से शिष्य मुनि वसिष्ठ का सन्देश. वचन कह रहा है-- 
प्राचीन काट म॒ अत्यन्त कठोर तप करते हए “तृणविन्दः नामक किसी ऋषि 
से आशंकित इद्धरने समाधि भंग करनेवाली हरिणी नाम की देवाद्धनाको 
इसके लिए भेजा} ५९ ॥\ 


स तपः प्रतिदन्धमन्युना प्रसुखाविष्कृतचारुविश्नमाय्‌ । 
अरापद्धव मानुषीति तां दामवेलाप्रल्योमिणा भूवि ॥ ८०॥ 
इति । स मूनिः शमः शान्तिरेव वला मर्यदा तस्याः प्रल्यो्मिणा प्रख्य- 

कालतरङ्खण शस विघातकेनैत्यथंः । “अग्च्यम्बुविकृतौ केला कालमर्यादयोरपिः 
इत्यमरः 1 तपसः प्रत्तिवन्पेन -दिष्नेन यो मन्युः कऋरोधस्तेन हेतुना प्रमृखेऽग्र 
आविष्कृतचारुविभ्रमां प्रकाशितमनोहरविलसां तं हरिणीं श्रुवि भूलोके मानुषी 
मनुष्यल्ली भवेत्यशपच्छशाप ।। ८० ॥। 

अन्वयः-सः शगवेलाप्रर्योमिणा तपः प्रतिबन्धमन्युना प्रमुखाविष्कृत- 
चारविश्रमाम्‌ ताम्‌ भुवि मानुषा मदं इति अशपद्‌ । 

उस मूनिने शान्तिरूपी वेला ( तट ) के प्रख्यकाटीन तरद्धके समान 
तपस्या मे बाधक होने के कारण क्रोध से सम्मुख मनोहर बरिकास ( हाव-भाव- 
कटाक्षादि ) दिखाने वाटी उस ( हरिणी . नामक देवाद्धना ) को ““भुलोकमें 
मानवी होः जागो" इस प्रकार कः शाप दिया ।। ८० ॥. 

भगवन्‌ परवानयं जनः प्रतिकरलाचरितं क्षमस्व मे। 

इति चोपनतां क्षितिस्पृशं कतवाना सुरपुष्पदशंनाद्‌ । ८१ ॥ 
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भगवन्निति । हे भगवन्महषं ! अयं जनः परोऽस्यास्तीति स्वामित्वेन परवान्‌ 
पराीनः। इनदराघीन इत्यथः । अयमित्यात्मनिर्देशः । अह्‌ पराघोनेत्यथंः । मे मम 
प्रतिङ्कलाचरितमपराधं क्षमस्वेत्यनेन प्रकारेणोपनतां शरणागतां च हरिणीमायुर- 
पष्पदशंनात्सुरपुष्पदशेनपयन्तम्‌ ¡ चिति स्प्रशतीति कषितिस्प्क्‌ तां क्षिरिस्पशं 
मानुषीं कृतवानकरोतु । दिव्यपुष्पदर्शंनं शापावधिरित्यनुगृहीतवानित्यथंः ।1८१॥ | 
अन्वयः- हे मगवन्‌ । अयं जनः परवान्‌, मे प्रतिकूलाचरितं क्षमस्व । इति 
उपनताम्‌ जा सुरपृष्पदशंनात्‌ क्षितिस्पृशं कृतवान्‌ ॥ | 
हे भगवन ! यह जन ( मै हरिणी ) परवश है । [मै इनदर के अधीन हभेर 
क्यादोषहै ? ] इक मेरे प्रतिक आचरण-अपराध को क्षमा करे ! इस 
प्रकार शरणमे मायी उस हरिणी को दिव्य पुष्प का `दशंन करने तकं के क्ण 
ध्वी का स्पशं करने वारी मानुषौ बना दिया | | दिव्य पुष्प का दशेन करने 
पर्‌ कुम नानव तन त्याग कर पुनः दिव्य लोकगामिनी हौ जायगी इस प्रकार | 
मूनि ने शाप की अवधि सुनिञित कर दो ] ।। ८१ ॥ । 
क्रथकरिकवंशसम्भवा तव भूत्वा महिषी चिराय सा। 
उपलन्धवती दिवहच्युतं विवक्ला गापनिवृत्तिकारणम्‌॥ २॥ 
कथेति । क्रथकैशिकानां राज्ञा वंशच सम्भवो यस्याः सा हरिणी तव महिष्य- 
भिविक्ता ली कृताभिषेका महिषो इत्यमरः । भूत्वा चिराय दिवः स्वर्गाच्चयुतं 
पतितं ्षापनिवृत्तिकारणं सुरपुष्परूपमुषरुन्बवती ! विवशा अभूदिति" शेषः । । 
मतेत्यर्थः ।! ८२ ॥ | 
अन्वय--कथकेशिकवंशसम्भवा तव महिषो सूतव चिराय दिवश्च्युतं ` 
शापनिवृत्तिकारणम्‌ उपरन्धवती विवशा ( अभूदिति छेषः } । ` 
कयकेशिक कुल की उस कन्या जे बहुत दिनों तक तुम्हारी महारानी होकर ¦ 
स्वगं घे पतित शाप की विवृत्तिके कारण उस दिव्य पुष्य की प्रापि से (पुष्य । 
पाते ही वह दिवंभतः होने के किए ) विवश हो गयौ ।! ८२५ | 
तदक तदपायचिन्तया 'विपदुत्पत्तिमतामुपस्थिता । 
बसुधेयमवेक्ष्यतां तवया वसुमत्या हि नृषाः कलत्रिणः ॥ =३ ॥ 
 तदखूमिति । तत्तस्मात्तस्या गपायचिन्तयाले, तस्या मरणं न॒ चिन्त्य 
मित्यर्थः । निषेषक्रिां भ्रति कारषत्वाज्िन्तयेि तृतीया \ .कुतो न चिन्त्यमत 
गाहु--उत्पत्तिमतां जन्मद ` विषद्िपत्तिरुपस्थिता ख्पल्थिताः सिद्धा । “जातस्य हि ध्रुवो 
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सृत्युधरु वं जन्म मृतस्य च" इत्यथैः! तथापि कलत्ररहितस्य च्छि जीवितेन । 
तत्राहु-त्वयेयं वसुधा भ्रुमि रक्ष्यतां पाल्यताम्‌ । हि यस्माल्नृपा वसुमत्या 
पृथिव्या कलत्रिणः कटत्रवन्तः, अतो न शोचितव्यित्यर्थः ।। ८३ ॥ 

अन्वयः--ठत्‌ तदपायचिन्तया बरमु । उत्पच्िमताम्‌ विपतु उपस्थिता । 
त्वया इयम्‌ वसुधा अवेक्ष्यताम्‌ हि तृषाः वमुमत्या कलत्रिण. । 

इसलिए उसके मर जने की आप चिन्ता न करं ! जन्म जेते वालो कै मृत्यु 
उपस्थित दोही दहीदहै। आप इत प्रथ्वीको दें [ आप पृथ्वी पति है अतः 
्रथ्वीकी दही देखभाल करे अथवा भाप भृलोक को देखे ! यहां जौ जन्म केता है 
वह्‌ अवश्य मरता है । यह इसका नियम है । इसे कोई रोक नहीं सकता [ आप 
यह्‌ न सों कि पत्नीरहित होकर जीने षे क्या लभ है ? क्योकि पृरथ्वीपति- 
राजा परथ्वी से ही पत्नी वे होते है) ८३॥। 

उदये मदवाच्यमुज्ज्ञता श्रतमाविष्कृतमात्मवत्त्वया । 

मनसस्तदुपस्थितेः ज्वरे पुनरक्टीबतया प्रकाश्यताम्‌ ॥ ८४ ॥ 

उदय इति । उदयेऽम्युदये सत्ति मदेन यदवाच्यं निन्दादुःखं तद्ज्छता परि- 
हरता सत्यपि मदहेतावमाचता त्वया यदात्मवदध्यात्मप्रचचरं श्रुतं शाखम्‌, 
तज्जनितं ज्ञानमिति यावत्‌ । माविष्छृतं कारितं तच्छतं मनसो ज्वरे सन्ताप 
उपस्थिते प्राप्तेऽक्लीबतया रयेण लिङ्ेन पुनः प्रकाश्यताम्‌ ! विदुषां र्वास्व- 
वस्थास्वपि धीरेण भवितव्यमित्ययंः ॥ ८४ 1 

अन्वयः--उदये मदवाच्यम्‌ उञ्जता त्वया ( यद्‌ }) भात्मवतु श्तं बाबि- 
¶्कृतमू तद्‌ मनसः ज्वरे उपस्थिते अक्लीबया पुने: प्रकाश्यताम्‌ । 

अभ्युदय होने पर मद से. उत्पन्न होने वाली निन्ध बातों का परित्याग 
करते हुए आपने जिस आत्मनिष्ठ शाखज्ञान का प्रकाशन किया उसे मन.की 
व्याधि उपस्थित होने पर पुरुषत्वरूप से पुनः प्रकट करे ॥ ८४ 11 

इतीऽपि न रोदितव्यमित्याह-- 

रुदता कुत एव सा पुनर्भवता नानुमृतापि भ्यते । 

प्रलोकजुषां स्वकममभिरांतयो मिन्नपथा हि देहिनां ।॥ ८५ ॥ 

रुदतेति ।. शदता भवता सा कुत एव लभ्यते ! न लभ्यत एव । अनुश्रियतं 
इत्थनुमृत्‌ । क्विप । तेनानुमृताऽनुभरृतवतापि भवता पुननं भ्यते 1 कयं न जन्यत 
इत्याह्‌-पररोकजुषां लोकान्तरभाजां देहिनामु ३ गम्यन्ते इति गतयो सम्यस्थाना- 
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नि स्वकमंभिः पर्वाचरितपुण्यपार्भिन्नपथाः पथक्कृतमार्गा हि 1 परकापि स्वेस्व- 
घमानचुरूपफलमोगाय भित्नदेहयमनान्न मृत्तेनापि लभ्यत इत्यर्थ ।। ८५ ॥। 

अन्वयः -ह्दता भवता सा कुत एव्र सभ्यते! अनुमृतापि { भवता न 
खभ्यते ) न । परलोक जुषाम्‌ देहिनाम्‌ गतथः स्वकमंभिः भिन्नपथा हि । 

रोते हए अप्‌ उत कर्हासे पा सक्ते ह? उसके पी मरजाते सेभी 
उसे आप नहीं पा सक्ते, क्योकि परलोकवासी जीवों की गतिर्या अपने-अपने 
कर्मो से भिन्न-भिनन भागं वाली होती है ।। ८५ ॥। 

| मरणोपरान््त जीव्‌ स्वकर्मानुसार पूण्वपाप का फल भोगनेके लिए 
विभिन्न शरोर धारण करता हे । ] 

अपोकमनाः कुटुम्बिनीमनुगरह्लीष्व निवापदत्तिभिः | 

स्वजनाश्रु किलातिसन्ततं दहति प्रेतमिति प्रचक्षते । = ६॥ 

अपगाकमना इति । कित्वपशोकमना निदुःखचित्तः सन्‌- कुटुम्बिनीं पत्नीं 
नित्रापदत्तिभिः पिण्डोदकादिदानैरनुगुह्ष्व, तपयेत्यथं; । अन्यथा दोषमाह्‌-अति 
सन्ततम्‌ विच्छिन्नं स्वजनानां बन्धूनां -बन्धुस्वस्वजनाः समाः' इत्यमरः । अश्नु 
कत प्रतं मृतं दहतोतति प्रचक्षते मन्वादयः क्रि ! अव्र याज्ञवल्क्यः--श्केष्माश् 
बन्धुभि मुक्तं प्रतो भुड्क्ते यतोऽवशः ! अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः 
स्वसक्तितः' ।! इति ॥ 

अन्वयः--अपशोक्मनाः कुटुम्बिनीम्‌ निवापदत्तिभिः अनुगृह्ीष्व, अति- 
सन्तम्‌ स्द नाश्रु प्रेतं दहति इति प्रचक्षते किल । 

मन को शोक मुक्त करते हुए पत्नी को पिण्डदान से अनुगृहीत कीजिये! 
क्योकि “अत्यन्त शोक से सन्तक्त जात्मीय जनो के अशन प्रेतात्मा को कष्ट देते 
है” एेसा.कहा जाता है । 

मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिजौवितयुच्यते बुधः | 

क्षणमप्यवतिष्ठते सन्यदि जन्तुन॑नु लाभवानसौ ।॥ ७ 

मरणमिति । शरीरिणां मरणं प्रकृतिः स्वभावः, घ्रूवमित्यथंः।! जीवितं 
विक्ृतिर्यादच्छिकं बुवैरच्यते ! एवं स्थिते जन्तुः प्राणी क्षणमपि । अत्यन्त- 
संयोगे द्वितोया ! ए्वसञ्जीवन्नदतिष्ठते यदसौ क्षणजीवी साभवान्तनु । जीवने 
यवालाम्‌ सन्तोष्टव्यम्‌ । मलभ्यलभात्‌ । मरणो तु न शोचितव्यम्‌ । स्वाभा- 
व्यादिति मावः। अत्र मरणशब्देन स्थूरुशरीरत्यागोऽवगन्तव्यः 1 ८७ ॥ 
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अन्वयः--शरीरिणाम्‌ मरणं प्रकृतिः जीवितं विकृतिः बुधैः उच्यते । 
जन्तुः क्षणमपि श्वसन अवतिष्ठते यदि असौ राभवानननु । 

“शरीर धारण करने वाखोका मरण तो प्रकृति है ओर जीवन विकार हैः 
एेसा विद्वानों का कहना है । प्राणी क्षणभरभौ शवासर्ते हुए यदि जीदित 
है तो वह्‌ खाभवान्‌ दै) 

अवभच्छति मूढचेतनः प्रियां हूदि जञल्यमपि्मू । 

स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुंशज्द्रारतया समुद्धृतम्‌ ¦। == ॥ 

अवेति । मूढचेतन। घान्तबुद्धिः प्रियनाशमिष्नाशं हुतं निखातं शल्यं. 
शङ्कुम वगच्छति मन्यते । स्थिरधीविदरास्तु तदेव शव्यं समुद्‌ घ्रतमुत्खातं मन्यते 1 
प्रियनाचे सतीति शेषः । कुतः । कुशलद्वारतया प्रियनाशस्य भोक्षोपायतयेत्यरथः 1, 
विषयलाभविनाशयोयंथाक्रमं हिदादितसाधनत्वाभिमानः पामराणां विपरोतं तु 
विपश्चितामिति भावः 1 ठठ ॥ 

सन्वय.--मूढचेतनः प्रियनाशं हदि अपितम्‌ शल्यं अवगच्छति । स्थिरधीः 
तु तदेव कुशद्वारतयासमृदध्तं ( अवगच्छति ) 

मोहित चित्त वाखा मूखं व्यक्तिप्रियकेनाशको हृदयम गह्य हूभा कौट 
मानता टे किन्तु स्थिर बुद्धि वासा. प्राणा उस विनाश को कुशल मागं स (हृदय. 
मे ग़ हए शोक कंटकं को ) निकाला हमा समता है 1 == ॥ 

स्वङरीरशरीरिणावपि भ्रुतसंयोगविप्यंयौ यदा | 

विरहः किमिवानुतापयेद्वद बाह्यैविषयेविपश्चितम्‌ । ८९ ॥ 

स्वशरीरेति 1 स्वस्य । शरीरशरीरिणौ देहात्मानावपि यदा यतः श्रुतौ 
भरुत्यवगतौ संयोगविपयंयौ संय्रोगवियोगोौ ययोस्तौ तथोक्तौ, तदा बाद्यैविषयैः 
पुत्रमिरकलच्रादि्भिरपवरहो विपश्चितं विद्वासं किमिवानुतापयेष्वं वद, न किञ्विदि- 
व्यथं ! अथवा स्वश्ड्दस्य शरीरेणौव सम्बन्धः ।! ८९ ॥ 

अन्वयः--स्व शरीरशरीरिणौ अपि यदा श्रुतसंयोगविपर्ययौ, तदा बाह्यैः 
विरहः विपश्चितं किमिव अनुतापयेद्‌ वद । 

जव अपने शरीर भौर शरीरी आत्मा का भी संयोग ओर्‌ वियोग सुना गया 
टं तब बाह्य विषयों ~ (पुत्र मित्रखरो आदि) के दासय किया गया विरह विद्धान्‌ 
पुरुष को किस प्रकार सन्तप्त कर सक्ता? बताद्ये। विद्वान को विष्य 
का वियोग शोक-सन्तक्च नहीं कर सकता ॥ ८९ ॥ 
रघु० २४ 
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न पृथग्जन वच्छचौ वशं वरिनायत्तम ! गन्तुमहंसि । 
द्रमसानुमतां किमन्तरं यदि वायौ द्ितयेऽपि ते चखा: ॥९०॥ 
नेति । हे वशिनामृत्तम ज्तिच्छियवय ! पृथरजनवस्पामरजन्‌वच्छुचः 
शोकस्य वशं गन्तुं नार्हसि ! तथा हि द्रमसानुमतां तरुशिखरिणां किमन्तरं को ` 
विशेषः 1 वायौ सति द्वितयेऽपि द्विप्रकारा अपि 1 श्रथम चरम--' इत्यादिना 
जसि विभाषया स्व॑नामसंज्ञा 1 ते द्ुमसानुमन्त्लाधेचलः यदि । सानुमतामपि- 
चरने द्रमवत्तेषामप्यचलसंज्ञा न स्यादित्यथंः । ९० ॥! ु 
अन्वयः- हे वशिनायुत्तम! एक्‌ जनत्त्‌ शुचः वशं गन्तुं न अर्हसि । द्रूम- | 
-सानुमतां किमन्तरम्‌ वायौ द्ितयेपि ते चलाः यदि । | 
हे जितेन्िय शिरोमणि महाराज अल ! आप अन्य प्राकृत रोगोकी माति 
-शोक के वशीमृत होने योग्य नहीं ह क्योकि वृक्ष बर पवतो मे अन्तरदही क्या, 
है? यदि वायु चलते पर दोनों ही-वृक्न-पवंत चल दहो जाते हं11 ९० ॥ | 
[ मूखं भौर विद्रान्‌ मे वही अन्तरहै जो वृक्ष ओौर पवंतमें1 वायु चरने 
-पर वृक्ष हिलने र्गते हँ किन्तु पवंत अचल रहते हँ । शोक की आंधी आने पर 
मूखं वृक्ष की माति च्छल-अवीर हो उत्ते ह किन्तु विद्वान पवंतकी भाति 
अविचरु रहते ह! यदि विद्रान्‌ मौ शोक-संवेगमे अधीरद्ये जायं तो उनमें 
ओर प्राकृत-प्राणियोौं मे अन्तर ही क्या रहेगा ? | 
स तथेति विनेतुरुदारमतेः प्रतिगृह्य वचो विससजं मुनिम्‌ । 
तदलन्धपदं ` हृदि शोकघने प्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरोः ॥९१॥ 
स इति । सोऽज उदारमतेविनेतुगुंरोवंसिष्ठस्य.वच्स्तच्छिष्यमूषेरितं तयेति ¦ 
-प्रतिगूह्याङ्धीकृत्य मनि वसिष्शिष्य विससजं प्रेषयामास । किन्तु तद्वचः शोकघने ` 
दुःखसान्दरऽस्याजस्य हृचलन्वप्‌ दमप्रापाचकाशं सद्गूरोवंसिष्ठस्यान्विकं प्रतियात- ` 
मिव प्रतिनिवृत्तं किमु ¦ इत्युस्क्षा । तोटकवृत्तमेतव्‌--इह तोटकमम्बुधिचैः प्रथि- 
तमू" इनि तल्लक्षणम्‌ 1 ९१ ॥ | | 
अन्वयः-- सः उदारमतेः विनेतुः वचः तथेति प्रतिगृह्य मुनिं विससजं 1 
( किन्तु ) तद्‌ क्ञोक्घने अस्य॒ हृदि अरब्धपदम्‌ ( सत्‌) अस्यगुरोः-अन्तिकं 
श्रतियातम्‌ इव । | | | 
उस उदारमति वाले गुह वसिष्टकी बात ““ठीकहै्मै वैसा ही करंगा इस | 
श्रकार मानकर अज ते वसिष्ठके शिष्य मुनि को विदा करिया । किन्तु उनका 








अष्टमः समं ८ 


कचन शोक के सवन हो जाने प्र बव क हृदयम स्थान न प्राक्च करता हभ 
मानो उनके गुर वसिष्ठ के पास छौ कर चला गयाहो\ ९२॥। 
तेनाष्टौ परिगमिताः समाः कथच्द्रारत्कादवितथसुनृतेन सूनोः । 
सादटर्यप्रतिकृतिदर्दानेः प्रियायाः स्वप्नेषु क्षणिकसमागमोत्सवैश्च । ।९२॥. 

तेनेति । अवितथं यथार्थं पनतं प्रियजचनं पतव तेनाजेन । सूनोः पुत्रस्य 
बालत्वात्‌, राज्याक्षमत्वादित्यश- । प्रियाया इन्दुमत्या: सारश्यं वल्त्वन्तरगतमा~ 
क रसाम्यम्‌ । प्रतिकृतिधित्रम्‌ । तयोदशनं- स्वप्नेषु क्षणिकाः क्ष णभङ्कराये 
समागमात्सवास्तैश्च } कथचवित्च्छृण । अष्टौ समा वत्सराः । वत्सरो 
वत्सराञ्ञ्दो हायनोऽलो शरत्समाः" इत्यमरः । परिगमिताअतिवाहिताः । उक्तः 
च-"वियोगावस्थाध्र प्रियजनसदक्तानुभवनं, ततधिवरं कमं स्वपनसमये दश्चनमपि । 
तद जस्दष्टानासुपगतवतां स्पश्नसपि मरतौकारः कामव्यथितमनसं कोऽपि कथितः" 
11 इति ॥. प्रहृते सादटश्यादित्रितयाभिधानं नददकसछटपदायस्टेरपयुपलक्षणम्‌ # 
प्रह्षिणीदृत्तमेतत्‌ ।॥ ९२ ।! 

अन्वयः--अवितथसूृतेन तेन मनोः बालत्वात्‌ श्रियायाः साह श्यप्रति- 
कतिदश्नंः स्वप्नेषु क्षणिकसमागमोत्वंश्च क्थचिद्‌ अष्टौ समाः परिगमिताः + 

स्त्य एवं भ्रियवादी उस अजने भत्मज ( दशरथ ) के अबोध वारक 
होने के कारण प्रियतमां चन्टुमतौ के समान चित्रोके दशंन तथा स्वनो में 
भिक समागम सुख के उत्सव से किसी प्रकार भाठ वष व्यतीत कयि ॥ ९२।} 
तस्य प्रसह्य हदयं किल शोकरङ्कुः प्लक्षपरोह इव सीतल विभेद । 
भ्राणान्तहेतुमपि तं भिषजामसाघ्यं लाभं परियानुगमने त्वरया स मेने॥॥॥1९३।} 

स्थेति । शोक एव दादृकुः कीलः । शङ्कर कीले शिवेऽखर च इति 
विश्वः । तस्याजस्व हदयम्‌ । प्लक्षप्ररोहः सौधतलमिद । प्रसह्य बलात्किक 
विभेद । सोऽजः ्राणान्तहेतुं मरणकारणमेपि भिषजामसाध्यमप्रतिसमाचेयं तं 
शोकशङ्कुः रोगपयंवसितं प्रियाया अनुगमने त्वरयोक्कण्ठ्या लाभं मेने । तद्विरह्‌- 
स्यातिट-सहत्वत्तत्प्ािकारणं मरणमेव नरमित्यमन्यतेत्यरथ; ॥ ९३ ॥1 

अन्वयः -शोकशङ्कुः तस्य हृदयं प्लक्षप्ररोह: सौधतलम्‌ इव प्रसह्य. 
विभेद । सः प्राणान्तहैतुमपि भिषजाम्‌ असाच्यं तं प्रियानुगमने त्वरया लां मेने । 

जिस प्रकार पीपल का द्र भवनतल्को हठा चेद देता है, उसी 
प्रकार शोक सूमी कौल ने उस अज के हृदय को विदीणं कर दिया । उसने 


























४६ रुवशमहाकाव्यम्‌ 


पराणान्त ककार होते हए भी व्यो के खिर असान्य ( अचिकित्स्य ) उस 
प्नाक-कील को प्रिया के अनुसरण म उत्कण्डा या शीध्रतावशष काभकारी 
सम्छा \} ९३ ॥ . 
सम्थग्विनीतमथ वमेहरं कुमा रमादिद्य रक्षणविधौ विधिवत्‌ प्रजानाम्‌ । 
रोगोपसष्टतनुदवंसति खलु प्रायोपवेलनमतिन्‌ पतिबेभरूव ॥ ९४ ॥। 

लम्यमिति 1 अय नूपतिरजः सस्यग्विनीतं निततगंस राभ्यां विनयवन्तम्‌ । 
वमं हरतीति वमंहरः कवचधारणाटंवथस्कः । "वयसि च ₹ईत्यच््रत्यय । तं 
कुमारं दशरथं प्रजाना रश्नणविघौ राज्ये विधिवद्िव्यर्हः यथाशाखरमित्यथः । 
“तदमु इति वतिप्रत्ययः \ आदिश्य नियुज्य रोगेणोपसूष्टाया श्य प्तायास्तनौः 
शरीरस्य दुव॑खति दुःखावस्थिति मूमृष्ुजिहायुः सन्‌ । प्रायोपवेशनेऽनशना वस्थाने 
मतियंस्य ख वभूव ! श्रायश्वानशने मृत्यो तुल्यबाहुल्ययोरपि “इति विश्वः । अत्र 
पूराणव्चनम्‌--“समासक्तो भवेयस्तु पातकैमंहदादिभिः । दृश्विकित्स्यैमंहारोगैः 


॥ । 


पिडितो बा भवेत्त यः 1! स्वयं देहिना शस्य काले प्राक्त महामतिः 1 मा ब्रह्माणं 
वा स्वर्गादिमहाफरजिगोषया ।। प्रविदेऽ्ज्वजलनं दीप्ठं कु्पादिनशनं तथा । 
एदेषामधिकारोऽस्ति नान्येषां सवंजन्तुषु ॥ नराणामध नारीणाम्‌ स्वंवणषु 
-स्वंदा' इति ! अनयोवंसन्ततिरका छन्दः । ठल्लक्षणम्‌---'उक्ता वसन्ततिलका 
तभजा जर्गगौ मः" इति ए ९४ ॥ 
-अन्वय--अथ नृपतिः सम्यग्‌ विनीत वर्म॑हरम्‌ कुमारं प्रजानां रक्षणविधौ 
विधिवत्‌ मादिष्य रोगोपसृषतनुद्वंसतिम्‌ सुमृष्चः प्रायोपवेशनमति: बभ्रूव । 
इसके बाद राजा अजने स्वभाव एवं संस्कार सेः विनीत कवचधारण करने 
योम्य उस राजकुमार दशरथ को प्रजामों के रक्षाकायं मे विधिपूर्वक नियुक्त . 
कर रोगग्रस्तशरीर की दुदंशा से मुक्ति पने की इच्छा करते हुए अनशन करने 
का निश्चय किया ।। ९४ ॥ 
तीर्थे तोयव्यक्तिकरभवे जघ कल्यासरय्वो- 
देहत्यागादम रगणनालेख्यमासादच्च सद्यः । 
ूर्वाकाराधिकतरख्चा सङ्गतः कान्तयाऽस 
लीलागारेष्वरमत पुननंन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ ९५॥ ` | 
तीथ इति ! असावजो जह कन्यासरण्बोस्तोयानां जलानां व्यक्तिकरेण 
सम्मदेन भवे तीथं मङ्गासरयूस ङ्गम देहत्थागात्सचच एवामरगणनायां लेख्यं ` 

















अष्टमः सर्गः ७ 


खलनम्‌ । तयोरेव कत्यत्तखलर्थाः' इति भावार्थे यत्प्रत्ययः 1 आसाद्य प्राप्य । 
इुवस्मादाकारादधिकतया रुयस्यास्तया कान्तया स्मण्ा सङ्खतः सन्‌ नन्दनस्ये- 
च्ानस्यान्यन्तरेष्वन्तवेतिपुं रीलागारेषु कर डाभवनेषु पूनररमत । "यथाकथं 

चित्तौथऽत्मिन्देहत्यागं करोति यः । तस्यात्मधातदोषो न प्राप्नु यादीप्ितान्यपि' ॥ 
इति स्कान्दे । मन्दाक्रान्ता्न्दः। तल्लक्ञणम्‌-- "मन्दाक्रान्ता जरुधिषडगैम्भौनतौ 
तादुगुरू चेत्‌" इति ॥९५॥ इति शोमहोपाघ्यकोलाचर्मल्लिनाथसूरिविरचितया 
सञ्जाकनसमाद्यया व्याख्या समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ महाकाव्ये अज- 
विपो नोमाष्टमः स्गंः।॥ ठ ॥ 

अन्वयः--असौ जहूनुकन्यासरय्वोः तोयव्यक्तिकरभवे तीर्थं देहत्यागात्‌ 
तचः एव अमस्मणना लेख्यम्‌ भासाद्य पूर्वाकाराधिकतरस्चा कान्तया सद्धतः 
नन्दनाभ्यन्तरेषु रीलागारेषु पूनः असमत 1 

उप्त ( महाराज अज ) ने जहनुपत्री गंगा ओौर सरयू के जल के परस्पर 
{लने से उत्पन्न तीथं मे शरीर त्याग करने से ततक्षण अमरत्व की भि कर 
पहने के आकार से अधिकतर कान्ति वारी दिव्य कान्ता के सां नन्दन तन के 
तरा क्राडा-भवनौं में पूनः रमण शिया ॥ ९५ ॥ 


समाः अष्टमः सगः 
नवमः सरैः 
पितुरनन्तरयत्तरकोसलान्‌ समधिगम्य समाधिजितेन्दरियः 
दरथः; प्रशशास महारथो यमवतामवतां च घुरि स्थितः १॥ 
एकलोचनमेकार्धे साघंलोचनमन्यतः1 
नीलाघं नीरकण्ठार्घं महः किमपि मन्महे \ 
पितुरिति । समाधिना संयमेन जितेन्द्रिय; ! (समाधिननियमे ध्याने" इति 
कोशः । यमवतां संयमिनामवताम्‌ । ब्रह्मच दयः क्षान्तिद्निं सत्यमकल्पता । 
अहिसाऽस्तेयमाधूर्यदमाश्चेति यमाः स्मृताः इति याज्ञवल्क्यः । रक्षतां राज्ञां च 
धुयग्रं स्थितो महारथः । एको दश सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । शख्रशाख्र- 
प्रवीणश्च स महारथ उच्यते" ॥ इति )। दशरथः पितुरन्तरमुत्तरकोसलाञ्जनपदान्‌- 
समधिगम्य प्रशशास । अत्र मनुः-श्षत्रियस्य परो धमः प्रजानां परिपालनम्‌ 1" 
इति । दुतविलम्बितमेतदूवृत्तम्‌ तल्लक्षणम्‌-'द्रतविरम्बितमाह नभौ भरौ" इति ॥\१॥ 
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४८ रधुवंशमटाकाग्यम्‌ 


जन्वयः--समाधिजितेच्दियः यमवत्ताम्‌ जवताम्‌ च धुरि स्यितः महारथः 
दशरथः पितु: अनन्तरम्‌ उत्तरकासलान्‌ समधिगस्य प्रशशास । | 

संयम-नियम दारा इन्द्रियों को विजित करने वाले, संयम करने वाले गौर ` 
रक्ता करने वालों मे अग्रगण्य महारथी दशस्थ ने पिता के पश्वात्‌ उत्तर कोसल. | 
जनपद को प्राकर प्रशासित किया | 

अधिगतं विधि वद्यदपाख्यत्‌ प्रकृतिमण्डलमात्मकुलो चितम्‌ । 

अभवदस्य ततो गुणवत्तरं सनगरं नगरन्ध्रकरौजसः ॥ २ 1 

अधिगतमिति । अधिगतं प्रा्ठमात्मकुखोवितं स्वकुलागतं सनगरं नमरजन- 
सहितं प्रतिमण्डलं जानपदमण्डलम्‌ । अत्र प्रकृतिशब्देन प्रजामाव्वाचिनाः नगर 
शन्दयोगदुगोवकरीवद॑न्यायेन जानपदमातमुच्यते । यद्यस्माद्विधिवद्यथाशाख्रसपाल- 
यत्‌ । ठतो हेतोः ¦ रन्ध्र करोतीति र्रकरः रन्ध्रहेतुरित्य्यंः ! “कमो हेत च्छी- 
ल्यानुोम्येगुः इति टप्रत्ययः ! नगस्य रन्घ्रकसौ नगरन्ध्रकरः कुमारः. कुमारः 
क्रो-चदारणः' इत्यमरः । तदोजसस्तत्तुल्यवलस्यास्य दशरधस्य गुणवक्तरमभवत्‌ । 
तत्पौरजनपदमण्डलं तस्मिच्रतःवासक्तमभ्रुदित्यथंः ।! २ ॥। 

अन्वयः--अधिगतं अशत्मकुलोचितं सनगरं प्रकृतिमण्डरं यद्‌ विधिवत्‌ यपा- 
ख्यत्‌ ततः नगरन्घ्रकरौ रस अस्य गुणवत्तस्मभवत्‌ 1 

चकि ( दशरथ ने) सम्प्राप अपने कुलोचित नगर्सह्ति प्रकृति-मण्डल का 
, वििपूर्वंक पालन पोषण क्रय! अतः क्रौन्च पवत को विदीणं करने वाले स्वामी 
को्तिकेय के समान जोजस्वौ इसकी गुणवत्ता भौर भो अयिक वड गयौ 1 ( प्रजा 
समूह्‌ दशस्य को पालनविधि से जधिक प्रसन्न थः)! २॥। 

उमयमेव वदन्ति मनीषिणः समयवर्षितया कृतकर्मणाम्‌ ! 

बलनिष्रदनमथेपति च तं श्रमनुदं मनुदण्डधरान्वयम्‌ ॥\ ३ ।. 

उभयमिति । मनस ईषिणो मनौषिणो विद्वांसः 1 पृषोद रादित्वात्साधुः । 
बरनिष्ुदनमिन््रमु । दण्डस्य धरो राजा मनुरिति यो दण्डधरः स एवान्वयः 
कूटस्थो यस्य तमथंयतति दशरथं चेत्युभयमेव समयेऽवसरे जलं धनं च ` वघंतीति 
समयवर्षी तस्य भावः समयवविता तया हेतुना कतकमंणां स्वकमेकारिणाम्‌ 1 
नुदतीति नुदम्‌ । इगुपधन्नाप्रीकिरः कः इति कप्रत्ययः । श्रमस्य नुदं श्रम- 





कृद्‌ । स्विवन्तत्वे नपु सकलिङ्खेनोभयशब्देन सामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ इति, 
वदन्ति | ३ ॥ | 





नवमः स्मः ४९ 


अन्वय.--मनोषिणः बलनिषुदनं मनुदण्डधरान्वयम्‌ तं अथं्पाति च उभयमेव 
समयवविंतया कतकसंणां श्चमनुदं वदन्ति । | 

विद्टज्जन बल नामक दैत्य को मारते वाते इन्द्र तथा मनूर्वंश के दण्डधारी 
उस थ्वी-पति दशरथ दोनों को ( जर एवं धन कौ ) समयसे वुर्षा करने के 
कारण अपने कमं सम्पादन करने वारो के श्वम को दुर क्ररने वासर कहते है 1} ३॥ 

| “इनदर एवं दशरथ दोनों समयानुद्ार जर एवं धन की वर्षा कर अपने- 
अपन कार्यावेचल्मेलोषोंकेश्रमको दुर कर देते हः" यह्‌ विद्वानों का कथनं व्क 

जनपदे न गदः पदमादधावभिभवः कुत एव सपत्नजः । 

क्लितिरभरुत्‌ फलवत्यजनन्दने शमरतेऽमरतेजसि पाथिवे । # । 

जनपद इति । शमरते शान्तिपरेऽमरतेजस्यजन्दने दशरथे पार्थिवे प्रिथिव्या 
ईश्वर सरति । (तस्येश्वरः° इत्यण्‌ प्रत्ययः जनपदे दे गदो व्याधिः । “उपतापरोग- 
व्याधिगदामयाः इत्यमरः 1 पदं नादधौ, नाचक्रामेत्यर्थः  . सपत्नजः शत्रुजन्यो- 
ऽभिभवः कुत एव, असम्भावित एवेत्यर्थः | क्षितिः फलबत्यश्रुज्च इति देवानु- 
हूल्यमभूदित्यथंः ।। ४ ॥ | 

अन्वय---गमरते अमरतेजसि अजनन्दने पार्थिवे जनपदे गदः पदं नादघौ, 
सपत्नजः अभिभवः कुतः एव क्षितिः एक्वती अभूत्‌ । | 

शान्त्य, दिव्य तेजस्वी अज के पुत्र दशर के पृथ्वी पति होने पर जनपद 
मे रोगौने पदाप॑ण नहीं कि तो शन्रुयौ से पराजयकी तो बातही दूर 
रही । परथ्वी फलों ( घन-वान्यो ) से परिपुणं हो गयी ॥ ४॥ 

दरादिगन्तजिता रघूणा यथा श्रियमपुष्यदजेन ततः पर्‌ ! 

तमधिगम्य तथेव पुनबंभौ नन महीनमहीनपराक्रमम्‌ ॥ ५।। 

दशेति । मही दशदिगन्ताञ्जितवानिति दशदिगन्तजित्‌ । चतलः कीतयेदाऽ्छ 
दश वा ककुभः क्वचितु इति बागभटः ¡ तेन रघूणा यथा धियं कान्तिमपुष्यत्‌ ! 
ततः पर रघोरनन्तरमजेन च यथा श्रियमपुष्यतु तथैवाहीनपराक्रमं न हीनः 


पराक्रमो यस्य तमन्युनपराक्रमं तं दशरथभिनं स्वामिनमधिगम्य पुननं बभाविति 
न 1 बभवेवेत्ययंः । द्वौ ननौ प्रकृतमर्थं गमयतः 1 ॥। 


अन्वय---मही दशदिगन्तजिता रघुणा यथा श्चियम्‌ गपुष्यतु तततः परम्‌ 
अजेन यथा धियम्‌ अपुष्यत्‌ तथेव बहीनपराक्रमम्‌ तमू इनम्‌ अधिगम्य पुनः 
न बसो इति न । (अपितु बभौ एव ) । 



















५० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


पृथ्वी दशोदिश्षभो के दोर को जीतने बाले रघरुके द्वारा जिस प्रकार वभव 
सम्पन्न हयी ओर उनके वाद अज के रा जिस प्रकार घंनघान्य स परिपृणं 
हयी उसी अकार सहा पराक्रमी उस दश्टथ न्ने स्वामीके ल्प नं पाकर पूनः 
सुशोभिद नदीं हयी रेस दात तर्ही, अपितु सुशोभित हयौ हे \। ५ ॥ 

[ रशरु बौर अके सान सह्‌ःर्राक्रमो दशस्य के गसनकालम भी 
पर्दा वभव-पूण यी } । 

समतया वसुवृष्टिवि्षजंन नियमनादसतां च नराधिपः 

अनुययौ यमपुण्यजनेदवरौ खवरणावरणाग्रसरं॑ स्वा ।॥\ ६ 

















समतयेदि ! नयथो दशरथः समतया समवतित्वेन, सध्यस्थत्वनेत्यथः । 
वसुवृषटर्वनवृष्टेविंतओनैः असतां दुष्नां नियमनाचरिपरहृष््च । सवर्णौ वरणसहितो 
यमपण्यतनेश्सौ यसक्वयौ यमकवेरद्णान्‌ यथासंख्यमनुययावनुचकार । खचा 
तेनसाऽख्णाद्र्रमरणःपर्याय सू्सदुययो 1 &॥ 

अन्वयः--नयधिवः समतया वमूवृष्टिविसजनैः असताम्‌ नियमनात्‌ च 

सवरणं यमपुण्यदनेश्वरौ अनुययौ ! सुवा अरुणाग्रप्तरम्‌ अनुययौ । 

नरपति दशरथने समान भादसे धन एवं जल्वर्षाकं करने ओर 
असञ्ज्नो के नियन्त्रण से वरण सहित यमराज ओौर कुवेर का अनुसरण क्या 
तथा कान्ठिमे अरण के अनुयायी सूयं का अनुगमन किया॥६ | 

[ दवे, दरण, यमराज एवं सूयं इन चारोंदेवोंकौ दशरथ के धनदन 
वर्प, दुष्टनिग्रहु एवं तेजस्विता क गुणों से समानता कौ गईं हे! | 

तस्य व्यसनासवितिरनसिादित्याह-- 

न मृगयाभिरतिनं दुरोदरं नच शशिप्रतिमाभरणं मघु। 

तसरुदयायन वा नवयौवना प्रियतमा यतमानमपाहरत्‌ ॥७॥ 

नेति 1 उदयाय यतमानमम्युदया्थं व्याप्रियमाणं तं दशरथं मूगयाभिरतिरा- 
देठव्यसनं नापाह्रन्नाचकषं । “आच्छोदनं मृगव्यं स्यादखेटो मृगया द्याम्‌ 
इत्यमरः । दृ्टमाक्षमन्तादृदरमस्येति दुरोदरं द्यूतं च नापाहरतु ! दुरोदरो चुतकारे 
पणे द्यते दुरोदरम्‌" इत्यमरः । शशिनः प्रतिमः प्रतिविम्बमाभरणं यस्य तन्मघु- 
नायाहरत्‌ ! न वेत्ति पदच्छेदः ! वा शब्दः समुच्चये 1! नवयौवना नवं चतन 
यौवनं तारुण्यं यस्यास्तादशी त्रियतमा वा ल्ला-नापाहूरत्‌ 1 जातावेकवचनम्‌ । 
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अत्र सनुः---'पानमध्टः च्ियश्चेति युग्या च यथाक्रमम्‌ । एतत्कटटमं विद्या 
च्चनृव्क कानजं गणे ट 
वय्‌ --- उदयाय सलमान उम्‌ कपय(नृर्‌ ष्टः त जतह्‌स्त्‌ । दुरोदरं म्‌ 








{~ {~ पः र [ + [अनि नि कनौ कम पर ५ 
अदाहर्द्‌, पशिप्रतिमामरणं मघयु दन अपहरत्‌, नघयरेतना द न अपाहरत्‌ । 


॥ गितं 
अभ्यदयके चिप प्रयास्त-णील छख संजाः दशस्य कोः मुगयः विषयक 





[क ४ ॥ 1 क 7 ० + _ 

आताकत, दत्‌ क्रः क दुन्यंषछन्‌ ठ चमा का प्राह्च्दछ्ाया मय समदुर्‌ 
= मि उ (व {+ ई: स्या (४ = 8 म ~ ३ ~~~ 

धुन त ठभ \ च वदू {त धुत नयः नु्दर च्‌ उ न्ट रष 





[ बहाराज दशरथ अभ्युदय > चि निरन्छर प्रयास करते रह! इस कथ्यं 
मेवे कमी युख्या, ङूज्ः रयदान्‌ एवं हुन्दर के आक्न-पाश मे नटीं बधे | 

त कृपणा प्रभवत्यपि वाक्व न वितथा परिहासकथास्वपि | 

न च रपत्नजनेष्वपि वेन वागपरुषा परुषाक्षरमीरिता 1 ८ ॥ 


तेति । तेन राज्ञा प्रभवति प्रस उति वास्तवेऽपि कृपण वाङ्‌ रिदा नोक्ता ॥ 
परिदासक्थास्वपि वितयःऽनरृता वाङ्‌ नेरिद्या । क्िच्पर्षा रोषदुन्येन तेन सप- 
त्नञनेष्वपि शचरुजनेष्वपि परषाक्षरं निष्टुराश्चरं यथा तथा काड्‌ नेरिता । किमुता- 
स्यत्रेति सर्वत्रापिशषव्डायंः कित्वदोना सच्या मधुरैव वागुक्तेति फरितौऽयंः ॥रा। 

अन्वयः-तेन प्रसवति वासवे अपि कृपणाः वाग्‌ न ईरिता परिहा 
कथासु अपि वितथा वाम्‌ नं ईरिता, अपरा (तेन) सपत्तजनेष्वपि परुषाक्षरं च 
( तथा वाक्‌ ) न ईरिता । 




















उसने अपने प्रासन कालम इन्द्रके समक्ष भी दीन वाणी नहीं कही, 
परिहास कथाम ये मी हंसी मजाक में भी असत्य वात नहीं कही भौर रोष- 


रहति रहने वाके उसने शत्रुओं के विषय मे कठोर वचन वहं कहू \\८]] 





उदयमस्तमयं च रघूद्रहादुमयमानडिरे वदुधाधिपाः । 

स हि निवेचमलद्कयतामभरत्सुहूदयोहूदयः प्रतिगजंतास्‌ । ९ ॥1 

उदयम ति । वसुघाधिपा राजानः उद्रहती्युदरहो नायकः । पचाद्यच्‌ । रघुणा- 
म्रह्ये रघुनायकः । तस्माद्रघुनायकादुदयं वृद्धिम्‌, अस्तमयं नाशं च इत्युभयमान- 
शिरे केभिरे । कुतः ! हि यस्मात्स दशरथो निदेशमाज्ञामलद्धयताम्‌ 1 शोभनं 
हृदयमस्येति सुहुन्मिरम भूत्‌ ¦ "पुहद्दृहुदौ सित्रामित्रयोः' इति तिपादः 2 प्रति- 


























५२ | रथुवज्ञमह्क्राव्यम्‌ 


गजता प्रतिस्पधिनाम्‌ ! बय इव हृदयं यस्येत्ययोहदयः कठिन चित्तोऽभूत्‌ ! आत्ञः- 
कारिणो रक्षति, अन्यान्मारयतीत्य्थः ॥ ९ 1! 

अन्वय. वसुधाधिपाः रवृद्वहाद्‌ उदयं अस्तमय उभयम्‌ भानशिरे हि 
सः निदेशमल्घयताम्‌ सुहृद्‌ अश्व्‌ प्रतिगर्जताम्‌ अयोहृदयः । 

ट्वी के पालन करने वाले राजाओं ने रघुङ्कुट ॐ धुरन्धर महाराज दशरथ 
से अभ्युदय ओर विनाश दोनों ही प्राकठक्ि; क्यौकि वह आदेश पालन 
करने वारो का मित्र था गौर प्रतिस्पर्धा करने वेके किट्‌ रोह हदय ! 
महाराज दशरथ अपने आदेश पालन करने वाके राजां के मित्रये अतः 
` उनका अभ्युदय हमा भौर जो प्रदस्र्था करने वाले ये उनका लोहे के समान 
कठोर हृदय होकर स्वंनाश किया ] ! ९11: 

अजयदेकरथेन स॒ मेदिनीयुदधिनेमिमधिज्य्रासनः | 

जय मघोषयद्स्य तु केवलं गजवती जवतीव्रहया चम्‌; ॥ १० ॥ 

अजयदिति । अधिज्यशरासनः अ्यामयिखूठम्‌ अधिज्यं शरासनं यस्यस 
दशरथ उदधिनेभि मद्रवेषटनां मेदिनीमेकरयेनाउ यत्‌, स्दयमेकरथेनाजैषीदित्यथं; \ 
गजवती गजयूक्ता जवेन तीव्रा जवाधिका हया यस्यां सा चमूस्त्तस्य नुपस्य केवलं 
जयमघोष पदभ्रथयत्‌ ! स्वयमेकवोरस्य चमूरुपकरणमात्रमिति भावः ।-१० ॥! 

अन्वयः--अधिज्यशरासनः सः उदधिनेमिम्‌ मेदिनीम्‌ एकरथेन अजयत्‌ \ 
गजवती जवतीव्रहया चमू तु अस्य केवलं जयं मघोषयत्‌ । | 

धनुष पर प्रत्य! आरोपित किए हुए उस महाराज दशरथ ने समुद्रकी 
भेखसा वाली प्रवी को एक रथ से जीतःल्या । महाराज दशरथ की गजरेना 
मौर तीत्रगामी अष्वसेना ने तो केवर इनका जय-घोष किया 1! १० ॥ 

| राजा दशरथ समुद्र पयंन्त पथ्वी के स्वाम ये ! स्वयं एक रथ से उन्होने 
विजय प्रा्कीथी। हाथी, सेना बौर अष्वसेना केवल उनकी विजय की 
घोषणा ही करती थी ]। | 

अवनिमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य घनुभ्‌ तः । 

विजयदुन्दुभितां ययुरणंवा घनरवा नरवाहुनसम्पदः ॥ ११ ॥। 

अवनिमिति । वह्थिना गु्िमता । वरूथो स्थगुिर्ना चिरोधत्तं रथस्थितिमु 
इति सज्जनः ! एकरथेनाद्वितीयसथेनार्वानि जितवतो धनुभरंतो नरवाहनसम्पद 





, 









नवमः सर्गः ५३ 


च 


कवेरतुल्यश्रीकस्य तस्य दशरथस्य वनरवा नेथसमयोषा अणंवा विजयदृन्दुभितां 
कि ययुः" अणंवास्तविजयीत्यर्थ; || १६१ ॥ 

अन्वयः--वरूयिना एकरथेन अवनिय्‌ जितवतः धनुभतः नरवाहनसम्पदः 
तस्य घनरवा अणंवा विजयदुन्दुभिताम्‌ किक युयुः 1 

घुरक्षा के निमित्त रथगुप्ति { वश्तरवन्द । वाटे प्क रथसे भ्रुमण्डट को 
जतन वाटे धनुरघारी एवं कृवेर कै एमन स्म्पत्तिशार्टः उस दशरथं ॐ मेघं 
क तमान गजंना करनेवाले सागरो ते दिजय. इन्टुमि दजाने का कायं किया ॥१९१।। 

शमितपक्षबलः शतकोटिना दिखरिणां कलिदेन पुरन्दरः । 

स शरवृष्टिमुचा घनुषा द्विषां स्वनवता नवतामरसाननः ॥ १२॥ 

शमितेति । पुरन्दर इन्द्रः शतकोटिना जताचिगा कुलिदेन वख ण शिखरिणां 
उवतानां शमितपश्षबलो विनाित्यक्षसारः । नवतामरसाननौ नवपद्धुजाननः । 
भद्ध रुहं तामरसम्‌" इत्यमरः ! स दशरथः शर टृ शिमुचा स्वनवता धनुषा द्विषां 
शमितो नाशितः पक्षः सहायो बलंच येन स॒ तथोक्तः । “क्षः सहायेऽपिः 
इत्यमरः ॥ १२ ॥ | | 

अन्वयः पुरन्दरः शतकोटिना. कुलिशेन शिखरिणाम्‌ शमितपक्च बलः 
7 कताम रसान्न; सः शरदृष्टिमुचा स्वनवता धनुषा द्विषाम्‌ शमितपक्षबल; । 

पुरभेदन करने वे इन्द्र ने सौ नोक वाले वज्र से पहाड़ों के पंख की शकत 
विनष्ट की; गौर दुतन कमल के समान मख बले उस दशरथने वाणोंकी वर्षा 
करने वि टङ्कार घ्वनि से युक्त धनुष के द्वारा शत्रु पक्षके बल को प्रशान्त 
करदिया ।॥ १२॥ 

चरणयोनं लरागसमृद्धिमिगकुटरतनमरीचिभिरस्युशान्‌ 

नृपतयः शतरो मरुतो यथा दातमखं तमखण्डितपौरुषम्‌ ॥ १३ ॥ 

चरणयोरिति । शतशो पृपतयोऽलण्डितपौरुषमू तं दशरथम्‌ । मर्तो देवाः 
शतमखं यथा शतक्रतुमिव । नश्राभेण च रणनखकान्त्या समृद्धिभिः सम्पादिर्तरद्धि- 





भिमुंडुटरतनमरीचिभिश्चरणयोरसयशन्‌ त प्रणेमूरित्यथंः !! १३ ॥ 


अन्वयः--शततशः नृपतयः मलण्डितपौरुषं तं मरुतः शतमखं यथा नखराग- 
समृद्धिभिः मुकुटरतनमरीचिभिः चरणयोः अस्प्शन्‌ । 

जिस प्रकार देवगण चरणों के नकी लालिमा से अभिर्वद्धित 
क र्नो कौ कान्तिसे इन्द्र का चरणस्पशं करते हँ उसी प्रकार सैकड़ों राजा 
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ॐ रददणमदह्ाद्व्यम्‌ 


अखण्डित पौरुषशाल सम मह्यरधराज दथरथं के दरपमो नें ( नतमस्ठक 
हो ) प्रणाम करतेथे ¦; १३॥ 

निववते त महाणंवचेधसः सचिवकारितवाल्नुताञ्खलोन्‌ । 

समनकस्प्य सपत्तपरिग्रहाननलकानलकानवमां पुरीम्‌ 1 १४ 

निववत्त इदि । दशरथः खचिवैः सन्प्रयोजिरिः कास्ता बालयुतानामञ्जल्य)। 
वैस्ताम्‌, स्वयमसंमृख्ठागतानित्ययंः । अनटकानु हतभवत कतयाऽलकत्तस्कारबुन्यान्‌- | 
सपत्नपरिग्रहञ्छन्रुपत्तीः । शत्नीपरिजनादानमूलशाणा परिग्रहः इत्यमरः! 
समनुकम्प्यानुगुद्याटकानद्रनासलकानगसदन्बुना अकति भूषयति स्वस्थानमित्य- 
लकां पूरीमयोध्यां प्रति सहाणैवानां रोधसः पयंन्तर्प्नववृते ! शरणागठवत्स 
इति भावः ॥! १४ ॥! 

अन्वयः- सः सचिवकारिदवालसतःङ्खलीन्‌ अनलकानु सपत्नपरिग्रहान्‌ उम्‌- 
नुकम्प्य अलकानवमां पुरीं महाणंवरोधसः नि वदते । 

वे महाराज दशरथ मच्वियोके द्वासय सिये जनेसे करबद्ध प्रणाम 
करते वाले बालकों वाली `एवं ( रणक्षत्रमे पिके दिवंगत हौ जानेस) 
संस्कारहीन केशो वाली शत्रु कौ चियो पर अनुकम्पा कर समृद्रके तटत्ते 
अरुकापुरी के समान अभिनव चुन्दर्‌ अपनी नगरी-अयोध्या लौट आये । १४ 

उपगतोऽपि च मण्डलनाभितामदुदितान्यसितातपवारणः । 

धियसवेक्ष्य स॒ रन्प्रचलामभदनलसोऽनकसोमसमदयुतिः ॥ १५ 

उपगत इति ! अनुदितमनुच्दतमन्यत्स्वछत्रातिरिक्तं सिदातमवारण खवत- 
च्छं यस्य॒ सः! अनटसोमयोरग्निचन्रयोः समे दती तेजः कान्त यस्य स | 
तथोक्तः ! श्रियं लक्ष्मी रन्ध्र न्यायाटस्थादिष्पे छते चलां चनच्चलामवेकष्यःव- 
लोक्य : शर्‌ केनचिन्मिपेण पुमांसं परिहरति ! स दशस्यो मण्डस्य नाभितां 
द्राद्रशराजसण्डलस्य प्रधानमर्दपतित्वसुपगदोऽपि, चक्रवती सन्नपोत्यथः । "जथ 
नाभिस्तु जन्त्वङ्खं॒यस्य संला प्रतारिका ! रथचक्स्य सध्यस्थपिष्डिकायां च 
ना पनः 1 आद्य क्षत्रियभेदे तु मतो रुख्यमहीपतौ' ! इति केशवः 1 अनल- 
सोऽप्रसत्तोऽमत्‌ । अदितमरित वुास्पदम्‌" इति पाठान्तरेऽजितं वरपास्पदमस्तोति 
बुद्धचाऽनलसोऽप्रमत्तोऽभूत्‌ । विकितनिखिज्जेदष्योऽपि पुनजंतव्यान्तरवानिव जाग- 
रूक एवावतिष्ठतेःय्थः । इादसराजमण्डलं तु कामन्दकेनोक्तमू--अररिमिवमररोमवं 
मित्रमित्रमतः प्रम्‌ । तथारिमिव्रमितरं च विजिगीषोः पुर-सराः ॥ पाष्णिग्राहु- 
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नवमः सगः प्‌ 


त्ततः पश्वादाक्रन्दस्तदनस्तरन्‌ \ आतसासावनयोध्चैव विजिगीषोस्तु ष्तः 1 अर 
विजिमोषोस्च मध्यमो भृम्यनन्तरः । अनृप्रहे संहतयोः सनथां व्यस्दयोर्वः 


मण्डलाद्वहिरतषसूदप्सीनो वल्ाधिकः । अनृग्रह संहतानां व्यस्तान। च ठ्धे यु 
|} इति 1 'जरिमित्रादयः पच्व विजिगीषोः पुर-ससः ॥ प््णिग्राहाक्रन्दपफाप्णि- 
ग्राहासाराश्वण्ष्ठतः इति ष्टुतशचत्वारः । मध्यमोदासीनौ द्वौ विलिरौपुरक 
द्त्येवं दादशराजमण्डलम्‌ । तन्रोदासीनमध्यमोत्तसचक्नवर्दी, दशसरथश्वैतादगिति 


तात्पय्थंः ।\! १५ ॥ 


30 
1.1 


# 





अन्वयः--अनुदितान्यसितातपवारणः भनल्सामसम चति श्यम्‌ रन्प्रचलम्‌ 
अवेक्ष्य सः मण्डलनाभिताम्‌ उपगतोऽपि च अनलसोऽपूत्‌ । 

जो महाराज शत्रु के समक्ष अग्निके समान प्रचण्ड तेरस्वी एवं सित्रके 
समन्त चन्रमा के समान कान्ति बालेये तथा जिनके शास्तन कालः म अन्य 
किसी राजा का ( राडचिह् हप } शेतच्छत्र सर्रत्थित ही नहीं हंजा वे लक्ष्मी 
को छ्र-दोष ( अन्याय आलस्य } हने पर चला देखकर बारह राजाओं को 
मण्डर के मध्यवर्ती चक्रवती सञ्राट्‌ होने पर ्ी आलर्स्य-प्रमाद नरी कसतेय\ 

तमपहाय ककुस्थकुल वं पृरुषमात्मभवं च पतिन्नता । 

नृपतिमन्यमसेवत देवता सकमला कमलाघवमथिषु ।1 १६ ॥ 

तमिति । पत्यौ व्रतं नियमो यस्याः सा पतिव्रता सकमला कमलदृस्त 
देदता लक्ष्म सयु विषयेऽलाववं लधुत्वरर्हितम्‌, अपराङ्मुखमिव्यथः 1 ककुत्स्थ 
कुलोदवं तं दशरथमात्मभवं पुरुषं पुरि शरीरे उषदीति पुरूषः तं विष्णुः चाप- 
हाय त्यक्त्वा । अन्यं कं नृपतिमस्तवत, कमपि नासेवतेत्य्थः । विष्णाविवं विष्णु 
तुलये तस्मिचचपि श्रीः स्थिराशदिव्य्थः ।। १६ ॥४ 

अंन्वयः--यतिब्रता सकमलं देवता अधिपु अलाचवम्‌ ककुतस्यकुलेद्भवम्‌ 
तं आत्मभवं पुरषं च अपहाय भ्यं कं सृपतिम्‌ अदेवत 1 

पतिव्रता कमलासना देवी रक्ष्मोने अत्तिथियाचकें के . विषय म गौरवशाटी 
( अतिथि सेवा से कभी विमुख न होने बाञे } कक्रुतस्य कुर मं उत्पन्न उस 
दशरथ अआभैर आत्मजन्मा परम्‌ पुरुष विष्णु को द्ोडकर अन्य किस राजाकी 
सेवा कीं ? अर्थात्‌ किसी की नदीं । राजलक्ष्मी ने विष्णु ओर विष्णुके समान 
दशरथ कीदहीसेवाकी॥ १६॥ 



























५६ रघुवशमहाकाव्यम्‌ 


तमलभन्त पति पतिदेवताः शिखरिणामिव सागस्मापगाः | 

मगधकोसलकेकयरासिनां दुहितरोऽहितरोपितमार्गणम्‌ ॥ १७॥ 

ठसिति ! पतिरेव देवता यास ताः पतिदेवताः पतिव्रताः मगधाश् | 
कोस॒राश्च केकयाश्च ताज्ञनपदाज्छास्तीति रउच्टासिनः। तेषां राज्ञा दुहिदिरः ` 
पत्यः । सुमित्राकौसल्याकैन्य्य इत्यथः । अतर क्रमो न विविक्षितः; । अहित- 
रोपितमागंणं शवरुनिखातशररम्‌ । "कदम्बमांगशराः इत्यमरः । तं दशरथं 
शिसरिणां क्ष्माभृतां दुहितरः भा समन्तादपगच्छन्तीतति । अथवा अपेनाप्स्‌- 
म्बन्विना वेगेन गच्छन्तीत्यापगाः' इति छीरस्वामी ! नच: सगरसिव । पति 
भर्तारमलमन्त प्रापुः 1 १७ |] 


अन्वयः- पतिदेवताः; मगधकोसलकेकयशासिनाम्‌ ददितरः अहितसेमि- 
तमागंणं तं शिखरिणाम्‌ आपगाः सागरम्‌ इव पत्तिम्‌ अलभन्त । 

जिस प्रकार पवतो की त्रर्या-नदियां सागर को पति ष्पमे प्राश करती 
£ उसौ प्रकार मगध, कोसल गौर्‌ केकय देशौके शासको की सुमित्रा कौसल्या 
मौर कैकेयी नाम की पतिद्रता कन्याम ने अहितैषी-शचरुभो के ऊपर बाण प्रहार 
करने वाते उस दशरथ को पति खूप ये प्राक्च किया । १७ ॥! 

्रियतमाभिरसौ तिष्ठभिबंभौ तिभिरेव युव सह्‌ शक्तिभिः । 

उपगतो विनिनीषुरिव प्रजा हरिहियोऽरिहयोग विचक्षणः ॥ १८ ॥ 

प्रियतमाभिरिति। अरीन्धनन्तीत्यरिहणो रिपृष्नाः । हन्तः क्विप्‌ । श्रह्मभ्र- 
णवु्रषु किविप्‌ इति नियमस्य परायिक्त्वातु । यथाह न्यासकारः ायिकब्चायं नियमः 
" " "रन्यास्मन्नप्युपपदे हश्यते मधुहा । प्रायिकत्वं च वक्ष्यमाणस्य बहुलग्रहणस्य 
3 रस्तादपकषल्लभ्यते" इति । तेषु योगेषूपायेषु विचक्षणो दक्षः । ्योगः सन्नहनो- 
-रायघ्यानस द्तियुक्तिषु" इत्यमरः । इन्द्रोऽपि योज्यमेतत्‌ । असौ दशरथस्तिसुभिः 
प्रियतमाभिःसह्‌ । प्रजा विनिनीषुविनेतुभिन्छुस्तिसृभिः शक्तिभिः प्रभुमन्ौत्सा- 
हशक्तिभिरेव सह्‌ भुवमुषगतो हरिहिय इन्द्र इव बभौ ।! १८ ॥ 

अन्वयः--अरिहयोगविचक्षणः असौ तिसृभिः प्रियतमाभिः सह प्रजा 
विनिनीषुः तिसूभिः शक्तिभिः एव सहं भुवम्‌ उपगतः हरिहयः इव बभौ । 

शचुमारक साधनों मे निष्णात महाराज ( अरि = शत्रु, ह॒ = हनन करने 
के, योग भे, विचक्षणः = चतुर ) दशरथ तीनों रानियों के साथ प्रजामोंको 





नवमः सगं ५७ 


विनज्र करने कौ इच्छा करते हुए तीनों शक्तियों (पमुशक्ति, मन्त्रशक्ति एवं 
उत्साटेशक्ति)के साय ही पृथ्वी पर अवतरित इन्द्र के समान सुशोभित हए । १८॥ 
स किरु संयुगसूध्नि सहायतां मघवत; प्रतिपद्य महारथः | 
स्वभुजवीयंमगापयद्च्छितं सुरवधूरवदरुतभथः शरैः ॥ १९ ॥ 
स इति । महारथः स दशरथः संयुगमूध्नि रणाङ्धशे मघवत इन्द्रस्य सहायतां 
प्रतिपद्य प्राप्य शरैरवधुतभया निव्तितव्रासाः मुरवधुरच्दुतंस्वभजवीयंमगाप- 


यत्किल खलु । गायतेः शब्दकर्मत्वात्‌ शहिबुद्धि' इत्यादिना नुरवधूनामपि क्म 
त्वम्‌ । १९ ।। 


अन्वयः-- महारथः सः संयुगमूष्नि मववतः सहायताम्‌ प्रतिपद शरः अव- 
धुतभयाः सुरवधरः उच्छितम्‌ स्वभ्रनवीयंम्‌ मगापयत्‌ किल । 
उस महारथी दशरथ ने युद्धके प्राङ्खणमे इन्दरकी सहायता कर वाणों 
से भयरहित की गई देवताओं की बधुर्बों से प्रवद्धिव अपने भ्ुजबर का यशो- 
गान करवाया 
| महारथी दशरथ ने देवासुर संग्राम में आगे-जामे इन्द्र की सहायता कर 
अपने वाणो से देवा द्खनायों को निभंय बना दिया तो उन देववधुओं ने भी 
उनके इस बहे हुए भुजबल का यशोगान क्या ] ॥ १९ ॥ 
तुषु तेन विर्साजतमौलिना भ्ुनसमाहूतदिग्वसुना कृताः; | 
कनकयूपक्षमुच्छछयशोभिनो वितमसा तमसासरयूतटाः ।॥ २० ॥ 
क्रतुष्विति । क्रतुष्वश्वमेषेषु विसजितमौलिनाऽवरोपितंकिरीटेन दीक्षितेन 
मुण्डितैन भाव्यं त्यक्तमुकरुटेन वा । भूपा हि यज्ञेषु वपनस्थाने मौर विसजयन्ति 1 
यावद्यज्ञम्वयुरेव राजा भवतिः इति राज्ञश्िहत्यागविघानादित्यभिप्रायः । 
(मौलिः किरीटे धम्मिल्ले" इति विश्वः । भ्रजसमाहृतदिग्वसुना भुजाजितदिगन्त- 
सम्पदा 1 अनेन क्षत्रियस्य विजितत्वमृक्तम्‌ 1 नियमाजितधनत्वं सद्विनियोगका- 
रत्वं च सुच्यते । वितमसा तमौगुणरहितेन तेन दशरथेन । तमसा च सरयु 
नद्यौ तयोस्तटाः कनकयुपानां समुच्छुयेण समुञ्नयनेन शोभिनः कताः ! कनकमयत्वं 
च पानां शोमाथं विध्यभावात्‌ । 'हेमयुपस्तु शोभिकः इति यादवः २०॥ 
अन्वयः क्रतुषु ` विसजितमौलिना - भरुजसमाहूतदिग्वसुना वितमसा तेनं 
तमसासरगूतटाः कनकयुपसमृच्छयशोभिनः कृताः 1 | 
यज्ञो मे किरीट उतारे हए भ्रनबल से दिगन्त की सम्पत्ति अजित करने 





























भ्य रुवं शमहाकाव्यम्‌ 


वाले तमोगुण से रदित उस दशरथ ने तमसा अर सरयू नदिय के तदेको 
यज्ञ के सुनहटे उच स्तम्भो से सुशोभित कर दिया ॥ २०॥ 
| यज्ञमं राजा लोग किरीट उतार कर दौला ग्रहृण करते हँ ओौर मण्डन 
के स्थान पर्‌ मुकुट उतार कर यज्ञ करते! जव तक यज्ञहोता है तब तक 
भष्वयुदौी राजाहोताहै अतः यजमान राजा को अपना राजचिह्भ किरीट 
उतार देना पडता ह | | 
अजिनदण्डमृतं कुरामेखलां यतभिरं मृगष्युद्परिग्रहाम्‌ । 
अधिवसंस्तनुमध्वरदीक्षितामसममासममासयदीश्वरः 1 २१॥ 














 अजिनिति ! ईश्वरो भगवानष्टसूतिरजिनं छृष्णाजिनं दण्डमौद्स्वरं बिभर्तीति 
तमजिनदण्डभरृतम्‌ । “कृष्णाजिनं दोश्चयति", “जौदुम्बरं दोक्षितदण्डं यजमानाय 

प्रयच्छति" इति वचनात्‌ 1 कुशमयं मेखला यस्यास्तां कुश्मेखलाम्‌ । शरमयी 
मञ्जी वा मखल, तया यजमानं दीक्षयतीति विधानात्‌ । प्रकते कुशग्रहणं क्वचि- 
स्रतिनिधिदश्चनत्छतम्‌ 1 यतगिरं वाचंयममु । "वाचं यच्छति" इति श्रुते; । 
मृगनबृद्धं परिग्रहः कण्डुयनवावनं यस्यास्ताम्‌ | छकरष्णविषारोन कण्डूयतेः इति 
श्रुतः 1 अष्दरदाक्षितां संस्कारविदयेषगुक्तां तनु दाशरथोमधिवसन्तधितिष्ठन्‌ सन्‌ 
मसमा भासो दीक्षयौ यस्मिन्कछमंणि त्था तथा जभासयद्धासयति स्म 1 २१॥} 




















अन्वयः--ई्वरः अजिनदण्डभूतं कुशमेखलाम्‌ यतभिरम्‌ मृगग्ुङ्ग पस्परहाम्‌ 
भ्वर्‌ दःश्षतामू तनुम्‌ अथिवस्नन्‌ असमभासम्‌ अभःसयत्‌ । 

भगवान शङ्कर न प्णगृगचम ओर उदुम्बर ( गकर } दण्डधारी कुश दी 
मेखला धारणः करने वाले, मौनवाणी वाके,^मृग की सीगसे शरीर कौ खुजल; 
हट द्र करन वाङ, यज्ञ के विशेष संस्कार तै दीक्षित दश्चस्थके शरीर में निवास 
करते हुए उसे अनुपम दीष्िमय कर दिया ॥ २१ ॥ 


अवभृथध्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितः । 

नमयति स्म स केवलमन्चतं वनमुचे नसुचेररये शिरः ॥ २२। 

अवभृथेति । अवभ्रयेन प्रयतो नियतेद्धियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितो देव- 
खमाजाषिष्ठानाहंः स्त॒ दशरथ उत्नतं शि वनमुचे जल्व्षिरौ “जलं नीर वनं 
स्वम्‌, इति शाश्वतः । नमृचेस्ये केवलमिन्द्रायैव नमयति स्म । लोकरक्षार्थं 
ृष्टसयश्च तत्वादिद्धमेवानमच्छिरः न कस्मंचिदन्यस्मै मातृषायेत्य्थंः ।। २२ 11 
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अन्वयः--अवमृथप्रथतः नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितः स उच्चतं 
शिरः वनमुचे नमुचेः अरये केवरं नमयति स्म । 

यज्ञ के अन्तमं अवभृथ स्नान से विलुद्ध जौर जितेन्द्रिय तथा देवताओं के 
समाजमे विराडमान होने योग्य महाराज दशस्य केवल जलवा करने वा 
नमुचि के शत्रु इन्द्रके लिए दही अपना उच्रत किर भुकातेथे! [ इन्द्रको छोड 
कर ओर किसी के समक्ष महाराज दशरथ नतमस्तक नही हुए ] 1! २२॥ 

असकृदेकरथेन तरस्विना हरिहयाग्रसरेण धूता । ` 

दिनक राभिमरुखा रणरेणवो रुधिरे रुधिरेण सुरद्विषाम्‌ \ २३॥ 

कृदिति ! एकर्थेनाह्ितीयरथेन तरस्विना बलवता हरिहयस्येन्द्रस्याग्रस- 

रेण धनुभृता दशरथेनासक्ृद्‌ बहशो दिनकरस्याभिमूखाः, अभिमु खस्थिता 
इत्यर्थः 1 रणरेणवः सुरद्िषां द्यानां रुधिरेण रुरुधिरे निवारिताः ॥ २३ ॥1 

अन्वयः--एकस्थेन तरस्विना हरिहियग्रसरेण घनुभर ता असङ्द्‌ दिनकरा- 
भिसुखा रणरेणवः सुरद्विषाम्‌ रुधिरेण दरधिरे । 

अद्वितीय महारथी शक्तिशाली इन्द्र के अआगे-आगे चलते वाले धनुषधारी 
दशरथके ह्या अनेक वार सूं की ओर अभिमुख होने वाली वृद्धकी पूर्या 


[न 


देवद्रो राक्षसो के रक्त से अवरुद्ध कर दी गयीं) २३1) 
अथ समाववृते कुसुमेनं वेस्तमिव ..सेवितुमेकनराधिपम्‌ । 
यमदुवेरजखेरवच्िणां समधुरं मधुरदव्वितविक्रमम्‌ \॥ २४॥. 
अथेति । अथ यमकूबे रजेश्वरदच्िणां धर्म राजधनदवर्णामरेन््राणां समा 

ूर्मारो यस्य स समधुरः ! माध्यस्थवितरणसन्तियमनं वरयस्तुल्यकक्त इत्यथैः । 

ऋवयुरव्धुःपथामनक्षे इत्यनेन समासान्तोऽचत्ययः । तं समधुरम्‌ 1 अच्ित- 
विक्रमं पूजितपराक्रममेकनराधिपं तं दशरथं सेवितुमिव 1 मधुदसन्तः । मद्य 
ृष्परसे मधुः ! दैत्ये च्रे वसन्ते च जीवाशोके मधुद्रूमे' इति विश्वः} नवः 
कुसुं ल्परुन्षितः सन्‌ समाववृतते समागतः । रिक्तहस्तेन नोपेयाद्राजान द्वतता, 

गुरुम्‌ इति वचनाघ्पुष्यतमेतो रानानं सेर्वितुमागत इत्ययः 1 २४ ॥1 
अन्वय;ः--अथ यमकुविरुजलेश्चरवच्करिणाम्‌ समधुरम्‌  अखिरतविक्रमम्‌ तम्‌. 

सेवितुमिव मधुः नवैः कुमुमैः समाववृते । 
उसके अनन्तर यम कूबर जलाधिपति वर्ण भौर वारो इन्द्र कं समान 


( प्रजापालन का ) भार वहन करने वार्ड, पुजित. पराक्रम वाले उस दशरथ कीः 
क्ल २८ 
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सानौ सेवा करने कै लिए ऋतुराज वसन्त नवीन पुष्पो के साथ समुपस्थित 
हमा । | चार दिशा्ओंके चार दिगीशहै। दक्षिण दिशाके स्वामी यमज 
सभी प्राणियों के समान ल्प से प्राणापहर्त ह! महाराजं दशरथने समानलूप 
सेद णीनरेशोको प्राणों का भय दिखाकर अपने वश मे कर्‌ लिया। उत्तर 
दिशा = स्वामी घनाधिपति कृवेर है । महाराज दशरथ ने कुवेर की भति विपुल 
धनराशि का प्रचुर दान देकर अपनी उदारतासे प्रम का भरण-पोषणका भार 
वहन किया 1 पश्चिम दिशा के स्वामी वहम हैँ जिनका दाश प्राणिर्यो को जपने 
अनुशासन मे रखने के लिए प्रचण्ड फन्दा ( वरुणपाश ) हँ । महाराज दशरथ 
ने वरूण के समान श्रु राजां को अपने शासन के पा से नियन्वित रखा 
पुवं दिशा के स्वामौ सुरराज इर हँ जो अनन्त टेश्वयं से निरन्तर देदीप्यमान 
ने रहते हैँ 1 महाराज दश्चरथ इन्द्र के परम सहयोगी मित्र थे अतः उन्ही क 
समकक्ष परम पेश्वयंशाली थे । इस प्रकार वे समदशिता दानशीलता, अनुशासन- 
प्रियता एवं वेभवशल्ति ते चारौं दिगीशो के समकक्षये ! उनका दिव्य 
पराक्रम देवतुल्य पूजित था, अतः छतुखाज वसन्त मानो उनकी आराधना करने 
क लिए ही अभिनव पुष्पों के उपहारो से श्रुमण्डल पर समुपस्थित हजा ] ५२४॥ 

जिगमिशरघंन दाघ्युषितां दिलं रथयुजा परिवतितवाहुनः । 

दिनस्लानि रविहिमनिग्रहैविमलयन्मलयं नगमत्यजत्‌ ॥ २५॥ 

जिगमिष्ुरिति । धनदाघ्युषितां ुवेराधिष्ठितां दिशं जिगमिषुगंन्तुमिच्छुः । 
-रथयुजा सारथिनाऽद्णोन परिवतितवाहनो निवतिंताश्वो रवि; हिमस्य निग्रहैनि- 
-राकरणदिनमूखानि प्रभातानि विमल्यन्विशदयन्‌ । मलयं नयं मल्याचलमत्य- 
अत्‌ । दक्षिणां दिशमत्याक्षीदित्यथंः ।! २५ 1 

जन्वय्‌ः--घनदाष्युषितामु दिशम्‌ जिगमिषु; रथयुजा परिवतिंतवाहनः 
रविः हिमनिग्रहैः दिनमुखानि विमल्यन्‌ मलयं नगं अत्यजत्‌ । 

कुवेर से अधिष्ठित दिक्षा उत्तरको ओर जानकी इच्छा करते वा 
( उत्तरायण कै } सारथी अरुण के द्वारा घुमाये गये घोड़ वाले सूयंने हिम 
को रोकने के कारण प्रमातवेखाको निभं करते हुए मश्य पवंत को छोड 
दिया ॥ २५ ५ 


[ भगवानु भाष्कर दक्षिणायनं से उत्तरायण हो गए 1 | 
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कुसु जन्म ततो नवपल्लवास्तदनु षट्पदकोकिलक्रजितम्‌ । 

इति यथाक्रममाविरभून्मघुद्र मवतीमवतीयं वनस्थलीम्‌ ॥ २६ 

कुषुमेति \ आदौ कुषुमजन्म ततौ नवपल्लवाः । तदनु । “भनुरुकचरे" इति 
कमप्रवचनोयत्वाद्द्वि्तःया 1 यथासंख्यं तदुमयानन्तरं षट्पदानां कोकिलानां च 
कूजितम्‌ । इत्येवस्प्रकारेण यथाक्रमं क्रमसनतिक्रम्य पुष्पप्रियो शद्धः पल्लवश्रियः 
कोश्रिलः इति क्रमौक्तेरयमाशयः । द्र.मवतीं द्र मभूयिषठां वनस्यरीमवतीयं मघु- 
वंसन्त आविरभूत्‌ 1 केषाच्िद्‌ द्र माणां पल्ल्वप्राथस्यात्केषाख्छत्कुसुम प्रायम्यान्नो- 
ततक्रमस्य दृश्विरोधः 1 २६॥ 











अस्वयः--ुघुमजन्म ततः नवपट्छवाः हदनु षट्पदकोङि्जितम्‌ ट्तिं 
यथाक्रमम्‌ द्र्‌मवतोम्‌ वनस्थलीम्‌ अवतीयं मधुः आविरभूत्‌ \ 

सर्वप्रथम पुष्पों का उद्भव, तत्यशवातु त्रुतन पल्लवो का प्रादुर्भाव गौर इन 
दोनों के अनन्तर मशः पुष्पो पर भ्रमरो का गृञ्ञार एवं रवपल्लवो में कोकिर 
का मधुर दुत्त इस प्रकार वृक्षों समृद्ध वनस्थली मे उतर कर वसन्त प्रकटः 
हुभा 11 २६ ॥ 

नयगुणोपवितामिव भूपतेः सदुपकारफलां श्चियमिनः \ 

अभिययुः सरसो मधुसम्भृतां कमलिनीमलिनी रपतत्वरिण. । २० ॥ 

नयमुर्णोतति । नयो नःतिरेव रुण; तेन, अथा नवेन गुगेः शौयादिभिश्वो- 
पचितःन्‌ । सतामुपकारः फलं यस्यास्ठां सदुपकारफलां रूतेदं शरथस्य ध्ियसधथिन 
इव मघुना वसन्तेन सम्भृता सम्यक्पृष्टं सरसः सम्बन्धिनीं कम दिनी पड्चिनी- 
मलिनीरपतत्तिनः अश्या भृद्धाः नीरखपदत्िणो जच्पतत्निणो हंसादयये 
अभिययुः ॥ २७ ॥ 








अन्वयः--नयगुभोपचिताम्‌ सदुपकार्फलामू भूपतेः श्रियम्‌ अथिनः इव 
मघुसम्भृतःम्‌ सरसः कमलिनीम्‌ बलिनी रपदत्तिणः अभिययुः 

जिख प्रकार नीति गुणो से मभिर्वाद्वत सञ्जनों के उपकाररूपी फलवाले 
राजा दस्य की सस्पत्तिके पास याचकगणोंका अआद्गमन हता था उसी 

, प्रकार वसन्त से सम्यक्‌ परिपुष्ट सरोवर कौ कमलिनी कै पास चमर्‌ एवं जल 
चर हंसादि पक्षी आने सगे 11 २७ ॥ 
कुसुममेव न केवलमार्तवं नवमशोकतरोः स्मर्दौपनम्‌ 1 
किंसलयप्रसवोऽपि विलासिनां मदयिता दयिताश्र वणापितिः २०)! 
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कुपुममिति 1 ऋतुरस्य प्राष्च आतव 1 "ऋतोरण्‌" इत्यण्‌ । नवं प्रहयग्रम्‌- 


शोक्तरोः केवरं कुषुममेवे स्मरदीपनमृदौपनं न, किन्तु विलासिनां सदयिता 





मदजनको दयिताश्चवर्णाईपतः किषख्यप्रसवोऽपि पल्क्वसन्तानोऽपि स्सरर्दपनोऽ- 
भवत्‌ + २८11 

अन्वयः--मादंवं नवं अशोकतयैः केवलम्‌ इुचुममेव स्मरदीपनम्‌ न 
( किन्तु ) विलासिनां मदयितः दयिताश्नवणापिंतः किषल्यप्रसवोऽपि ( स्मरदी- 
परनोऽभवत्‌) । 

वसन्त क्तु मं समूत्पत्च अशोक वृश्च कः केवट पृष्पदही कासःहपक नहीं 
इअ, अपितु विकासियो को मदीन्सद्ध वना देनेवाला त्रियतमाओके कानोनें 
पहनाया गया कोमल पल्लवो का अङ्कुर भौ स्ससोहुपक हौ गया} २८॥ 

विरचिता मधुनोपवनधियापभिनवः इव पतच्रविश्ेषक्ा; । 

मधुलिहां मश्ुदानःवद्यारदाः कुरवका रवकारणतां ययुः ॥२९॥ 

विरचिर्तति ! मधुनः दसन्देन विरचिता उपदनश्रियासभिनवाः एत्रविशेषक्नाः 
पत्ररचना इव स्थिता मधूचां मकरन्दानां दने विशारदःशतुराः कुरबकास्तरवो 
-मधुख्हां मधुपानां रवकारणतां ययुः 1 भृद्खःः कुरवकाणां मधूनि पीत्वा जगुरि- 
त्यथ; 1 दानशौण्डानधिंजनाः स्तुवन्तीति भावः }! २९ 1 

अन्वयः-मघुना विरचिता उपवनश्चियामभिनवाः परविदेषकाः इव 
-मधुदानविश्रारदाः कुरवका: मधुटिहाम्‌ रवकारणताम्‌ ययुः । 

वसन्त के द्वारा दिरचित उपवन श्री (शोभा) की अभिनव पत्ररचना के 
"समान विसित मकरन्ददान करने मे चतुर्‌ कुरबक ( कटसरेया } के वृक्ष 
-प्रमरोंके गृह्धारकी कारणताको प्राप्तये गए} २९॥। 

सुवदनावदनासवसम्भृतस्तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः । 

भघुकरेरक रोन्मलोलुपवेकुरमाकुरमायतपङ्क्तिमिः ।! ३० ॥ 

सूवदनेति । ` सुवदनावदन सवेन कान्तामुखमद्येन सम्भृतो जनितः । तत्तस्य 
-दोहदमिति प्रसिद्धिः । तस्यासवस्यानुवादी (सहशो गुणो यस्य तदनुवादिगुणः 
रसुमौद्गमः कर्ता । मधुलोलुपं रायतपक्तिभिर्दवंप॑क्तिभि्ंघुषः करणैः बकुलो 
ह्य द्गनानां मचगण्डूषेण पृष्पयतीतिभ्रसिदधिः। वकुं बकुलगृक्षमाकुरु्मकरोत्‌।\३०॥। 

अन्वयः--पुवदनाददनासवत्स्भृतः तदनुवादिगणः कुशुमोद्गमः मघुलो- ` 
-लुपः आयतपङ्क्तिभिः मधुपः बकूुलम्‌ आकुलम्‌ अक्तसोत्‌ 
सुन्दरी के सुन्दर यख की मदिरा से समृत्पन्न एवं उस मद्य के समान गुण 
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वाले पुष्पो के प्रादुर्मावने सधुलोभी विस्तृत पक्तिवदध मधुपं द्रारया वङ्कुल 
{मौल्सरी) वृक्ष को समावृत कर दिया । [भ्रमसे ते वद्रुल वृक्ष टंक गए] 11३ ०॥! 
उप्तं शिहिरापगमश्रिया सकुलजालपशोमतत {किञयुके 
प्रगयनीह्‌ नखक्च तमण्डनं प्रमदया मदयापितलज्जया 11 ३१ \ 
उपह्दिमिति । शिशिरापगमश्रिया दसन्तरक्षस्या {दके पर डवृद्े "पलः ले 
{न्वुकः पणः ' इत्यमरः } उपहितं दत्तं भूृकुलजाटं कुडमल्संहृहिः ¦ मदेन यापित 
लञ्डयाऽपसारितच्पया धरमदया प्रणयिनि प्रियतम उह चश्वश्वदमेव मण्डनं 
तदिव । अशोभत ॥\ ३१॥। 

अन्वय--शिशिरपगमभश्रिया दिके उपहितम्‌ मूकुल्ञारुं मदयपितलघ्जया 
प्रमदया प्रणयिनि उपहितं नशक्षंदमण्डनम्‌ इव अघ्योभत । 

शिशिर के अवसान अर्थात्‌ वसन्तलक्ष्म हाय पलाशवनं प्रदत्त कि 
सभरह्‌, उसीभ्रकार दुणोभित दो रहः था, ज्सि पकार सदपःन प्ते ट्ञनारहित 
प्रमदा डरा प्रियतम के अलयं पर किया गयाः नखक्चतत सूपः अआरूषण ३१ 

व्रणगुरुपरमदाधरदु.सहं जघनतिविषयीकृतमेखलम्‌ । 
न खट्ु तावदरेषमपोहितुं रविरलं विर कृतवान्‌ हिमय्‌ \३२॥ 
ब्रणेति ! ब्रणैदन्दक्तै्गुरमिदुंघरैः प्रमदानामधरैरवरोप्ठदु-सहुं हिमस्य 
व्यथाकरत्वादसदह्यम्‌ जघनेषु निविषयीकृता निरवकाशैदंदा मेखला येन तत्‌ 1 
ओैत्याच्याजिवमेखकमित्यथंः ! एवंभूतं हिमं रदिस्ताव्दा वसन्दादशेषं यथया 
तथापोदहितु' निर्यसितु' नालं खलु न शक्तो हिः किन्तु विरछं कतर्वास्तत्र 
चकार ।२३॥) 
न्वयः त्रणगुरप्रमदाधरदुःसहं जदननिविषयीकृठमेखलम्‌ दमम्‌ रविः 
तावत्‌ अवशेषम्‌ ॐपोहितु' नारं खलु (किन्तु) विर कृतदान्‌ । 

दन्तक्षतों से भारी, प्रमदा््यके अधरोष्ठोके लिए दुःसछ्छ, जधनोको 
मेखल विहीन करने बे हिम को सूयं ने ( वसन्तं के अयमन स) पूणंत$ 
समा तो नहीं किया किन्तु कुच कम अवश्य कर दिया \! ३२ ॥। 

[ वशनन्त के पूवं शिशिरमे शैव्याधिक्यके कारण अधरोष्ठ दन्तक्षत एवं 
जघन मेखलास्यशं सहन नही कर सक्ते थे । सूयं ने उस शीत को अपने ताप 
से कुद कम कर दिया । वसन्त में सुयंताप से शौतबाधा कम हो जाती दे | । 

अभिनयान्परिचेतुमिवोद्यता मल्यमार्तकसम्पितपल्ख्वा । 
अमदयत्सहकारलता मनः सकलिका कछिकाममितामपि ।३३॥ 

















{ 
। 





























६४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


मभिनयानिति ! अत्रं चूनल्ताया नर्तकौसमाधिरभिधीयते। अभिनयानयं- 
व्यञ जकान्व्यापारान्‌ । "व्यङ्ककाभिनयौ समौ ` इत्यमरः । परिचेतुमम्यस्ितुमु्तेव 
स्थिता 1 कृतः मल्यमारुतेन कम्पितपल्ल्वा पटस्वशब्देन हस्तो गम्यते । सक- 
क्का उखकोरका, कल्कि कोरकः पुमान्‌" इत्यमरः 1 सहकार्छता 1 कटिः कमटो 
देष उच्यते 1 कलिः स्यात्कतलहे जुरे किरन्त्य युगे युविः इति विश्वः \ कामो 
रागः तज्जितामपि । जितरागद्रषाणामपीत्यथः मनोऽमदयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्यवः -अनिनयान्‌ परिचेतुं उद्यता ईव मल्यमारतकम्पितपल्ल्वा 
सकलिका सहकारलता कलिकामजितामपि मनः अमदयत्‌ । 
लभिनयों के अभ्यस्त क ल्प मानो उद्यत, मल्य पवन के द्वारा प्रकभ्पितं 
पल्छ्वो वाला, कालका से युक्त, आस्रल्तान रामद्रष जोतनेवालो के भी मन 
को मदोन्मत्त कर दिया 11३३५ 
प्रथममन्यभृताभिस्दीरिताः प्रविरखा इव मुग्धवधरुकथा । 
सु रभिमःन्धपु युश्न विर गिर. कुधुमितायु मिता वन राजिषु ।३४॥। 
प्रयममिति । सुरभिगन्यो यासां वादु सुरभिगन्धं "गन्वस्येदृ्युतिदुचर- 
भिध्यः" इत्यनेनकरारः । कुसुमान्यासां सञ्खदानि कुष्ुमिवाः । तसु वनराजिषु 
पदट्क्तिपु ¦ अन्यभृताभिः काक्लाभिः प्रथमं प्रारभ्भेष्ूदीर्ठि उक्ता मत एव 
मिताः परिमिताः निर जपाः । प्रविस्छा मौर्पात्स्तोकोक्ता मुग्धदधूनां कथा 
वाच इव इुश्रुविर श्रुताः 1 ३४॥। 
अन्वयः--युरमिगन्धिपु कुशुमितासु वनराछ्नपु अन्वभृताभिः प्रथमम्‌ उदी- 
स्ताः मिताः गिरः प्रदिस्ला मुग्धवधूकथाः इव श्वि । 
सुगन्धिनय पुषित दनपेक्तियो मे कोकिल्ने द्वारा प्रथम ध्वनित पर्सिमत 
वाणः वोर-धार कही जनेवाली सृग्धा नायकं की रत्तिकिथाके समत्व 
सुनः ग्यः \! ३४ ; 




















श्र तिसुदधभ्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमरूदन्तस्वौ बभुः । 

उपवनान्तलताः पवनाहतैः किसलयः सख्येरिव पाणिभिः \।२५॥ 

श्रुतीति: श्रुतिदुखाः क्णमघुरा धरमरस्वना एव गीतया यासां ताः कुद्ुमान्येव 
कोमला दन्तस्चौ दन्तकान्तयो यासां ताः । अनेन सस्मितत्वं विवक्षितम्‌ । उप- 
वनान्तल्ता अआ{राममध्यवत्ल्यः पवनेनाहूतैः कम्पितैः किसलयैः 1 सल्यैः खाभिनयैः । 
रयशब्देन लयानुगतोऽनिनयो रक्ष्यते ! उपवनान्ते पवनाहतैरिति सक्रियत्वाि- 
धानात्‌ । पाणिभिरिव बुः । अनेन रतानां नर्तकीसास्यं "म्यते 11 ३५ ॥ 
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अन्वयः--श्रुविसुसंश्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तख्चः उपवनान्तरताः 
पवनाहतैः किसलयैः सल्यैः पाणिभिः इव वभ्रुः । 

कर्णप्रिय भ्रमरगुञ्जार रूपी गीत वारी, पुष्प रूपी कोमरु दन्तच्छटा 
वारी उपवन की समीपवतिनी कताय पवन-प्रेरित किसलय से अभिनय युक्त 
हाथो के समान युशोभितदहो रही. थीं ३५1 

लटल्ितविश्रसवन्धविचक्षणं सुरभिगन्धपराजितकेसरम्‌ । 

पतिषु निविविशयु्मुम ख नाः स्मरसखं रसखण्डनर्वाजतम्‌ ॥\ ३९६ ॥ 

रल्तिति । अद्धना रलितविभ्रमवन्धविचक्षणं मधुरविरासघटनापदट्ूतस्म्‌ \ 
सुरभिणा मनोहरेण गन्धेन पराजितकेसरम्‌ न्िजितवकुर्पुष्पम्‌, "जथ केसरे 
बकुलः इत्यमरः ! स्मरस्य सखायं स्मरसखं स्मरोदूदीपकमित्य्थः । मधुम्‌ 
मचम्‌ । “मधु मघे पृष्परत' इत्यमरः । “अर्चः पुंसि चः इति पुल्लि- 
दधता । उक्त च--“मकरन्दस्य मद्स्य माक्षिकस्यापि वाचकः । अरघंचादिगणे 
पाठात्पून्नपुंसकयोमंबु \।* इति । पतिषु विषये रसखण्डनवजिंततमनुरागभङ्धर्यहतं 
यथा तथा निविंवरिशः । परस्परानुरागपुवकं पतिभिः सहं पपु रत्यथंः }\ ३६ ॥ 

अन्वयः--अद्खनाः रल्तिविश्रमबस्धविचक्षणं चुरभिगन्धपराजितकेसरम्‌ 
स्मरदखम्‌ मधुम्‌ पविषु रसखण्डनवजितम्‌ नि विविशुः । 

नुन्दरियों ते मधुर विलास से अतिशय चतुर, मनोहर गन्धरसे मौल्सरी 
को जीतने वाले काम के सहायक--कामोदहौपक मधुका पतियौं के साथ प्रेम 
पूणं हो पान किया 1 ३६ ५ 

शुशुभिरे स्मितचाखतराननाः खिय इव इलथरिज्जितमेदलाः । 
विकेचतामरसा गृहदीधिका मदकलोदकरोकविहद्कमाः ।। ३७ ॥ 

श॒शुभिर इति ! विचकतामरला विकसितकमलाः मदेन कला अव्यक्तमधुरं 
घ्वनन्त॒ उदक्लेख्विहङ्खमा ` जटग्रियपक्षिणो हंसादयो यु ता मदकलटोद- 
कलोरविहंगमा गृहेषु दीधिंका वाप्यः स्मितेन चारुतराण्याननानि यासां ताः 
"टूषद्धिकसितगण्डैः कटाक्षः सौष्टवोचितैः । अरक्षितं अद्धिद्ारे सूत्तमानां स्मितं 
भवेत्‌" ।॥ इति नाय्यालोचने 1 इयाः -शिञ्जिता मुखरा मेखला यासां ताः । 
शङ्कितेति कतरि क्त५ । ख्य इव शुशुभिरे 11 ३७ 

अन्वयः--विचकतामरसाः मदकरोदकलोर्विहङ्खमाः गृहदीधिकाः 
स्मितचारुत्तराननाः श्लथशिज्जितमेखलाः खियः इव शुशुभिरे ॥ 

































६६ रथुवंशमहाकाव्यमु 


उत्फुल्ल कमलो वाली, मद से मधुर अव्यक्त कलक्ुजन करने वाली जलचर 
पक्षियों बाली घर कौ बाबा, मन्द स्मित से सुन्दर वदन वाली शिथिल एवं 
शब्दायमान करघनियों वाली च््रियों के समान गुश्ोभित ह स्ही थीं ।। ३७ ॥ 

उपययौ तनूतां मधुखण्डिता हिमकसेदेयपाण्डुयुखच्छवि; । 
सटशमिष्टसमागमनिवृंति वनितयाऽनितया रजनीवध्रुः ॥३८॥ 

उपययाविति । मधुना मधुतमयेन खण्डितः तं गमिता । क्षीयन्ते चचुत्त- 
रायणे राच्यः, खण्ठिताख्या च नायिका ध्वन्यते । ह्टिभकयेदयेन चन्द्रोदयेन 
पाण्डुमु्लस्य प्रदोषस्य वक्त्रस्य च दछविर्यस्याः सा रजन्येव दधु: | इष्टसमागम- 
निरति प्रियप्सद्कमनरुखमनितयाऽप्रादया | "इण्‌ गतौ" इति धातोः कर्तरि क्तः । 
वनितया सदृशं तुल्यं तनुतां कार्थ्यं चोपययौ ।\ ३८ 1 

अन्वयः-मबुखण्डिता हिमकङूरोदययाण्डपुखठच्छुविः रजनीवधूः इष्ट 
समागमनिवृतिम्‌ अनितया वनितया सदशं तनुताम्‌ उपययौ । 

वन्त ऋतु से लण्ड्ति--हात को प्राप्त, चन्द्रोदय के कारण पीी मुख 
कान्तिवाली ( पीत वर्भकीप्रदोप द्वि वालो } रात्रि रूपी नायिका प्रियतम 
कं समागम सुल कोन प्राक्च कलेवालीलखी के समान कशताको प्राप हयी 
अर्थात्‌ रति छोय दहो मयी! ३८॥ 

अपतुपारतया विशदप्रभैः सुरतसङद्खपरिश्चरमतोदिभिः 

कुतुमचपमतेजयदंशुभिहिमकरो मक्रोजित केतनम्‌ ॥ ३९॥ 

अपेति ! हिमकरन्द्रः अपतुषारतयाऽपपतनीहारतयथा विशदग्रमैनिंर्मल्का- 
नतिभिः नुस्तङ्गःरित्रमनोदिभिः, बुरतशतङ्गखेदहारिभिरंशुभिः किरणैः । 
चन्दनं मूदनाजानि हरन्ति सुरतश्रममु" इति रतिरहस्यम्‌ ! मकरोर्जितकेतनं 
मकरेणोजितं केतनं व्वनो यस्य तम्‌ । लञ्ावकाशत्वादुत्दितघ्वजमित्यर्थः । 
करुम चापं कममतेतयदशःतयत्‌, तिज निशानेः इति धातोण्यंन्तात्लङ्‌ 1 























सहकारिकामात्क मोऽपि तं्ष्णोऽपुदित्ययंः । ३९ ॥ 

अन्वयः--दिमकरः अपतुषारतया वरिशदभ्रमैः सुस्तस द्धपरिश्रमनोदिभिः 
जंशुभिः मङरोजिंतकेतनम्‌ कुसुमचापं अतेजयत्‌ । 

गोत किरणो वाला चन्रमा हिम का अन्त हो जनेसे निर्म प्रभा वारी 
तव्रारतिक्रौडासे उत्मननश्रम को दर्‌ करने वाटी किरणो क द्वारा मकर से 
उजिंत पताक्ना वलि पुष्पधन्वा कामको तीत्र करने लगा ।; ३९ ।} 




















नवमः सगः ६७ 
हुतहतादनदीप्नि वनध्ियः प्रतिनिधिः कनकाभरणस्य यत्‌ 
युवतयः कुघुमं दधुराहितं तदर्क दलकेदस्पेललम्‌ ॥ ४० ॥ 
हतेति 1 हृतहुताशनदीप्लयाज्यादिप्रज्यछिताम्निप्रभं यत्कुयुमं, कणिकार- 

सित्य्ः ! वनध्ियः उपवनलक्ष्म्याः क्नक्राभरणद्य प्रतिनिधिः, अभ्रुदिति शेषः 
दनेषु करेषु च पेशलं पृदुमासपवरिङ्जल्कमिव्यथंः } आदित श्रिवेरिति शेषः 


क 


तत्छुभुमं युदतयोऽनकं कुन्तले दधु. । | ४० 1 


भेभा 

















कव्य 





[1 





अन्वयः--हुदहुताशनदौप्ि यत्‌ कुमुम वनश्रियः कनकाभरणस्य प्रति- 
थिः ( अभूदिति शेवः) दनकेपरयेश्शच्म्‌ आहितं ( प्रियैदिति देषः) ठत्‌ 
युदत्तमः अलके दधुः । 


4 | कणे 


गरतं आदि की आहूति प्र्दलिति अरम्नि क समान प्रदीक्जो कर्णिकार 


प्प उदन की लक्ष्मी के सुवर्णं भूषण का प्रतिनिविदहौ ग्याथा, चुकोमल 
पत्त एवं पययगो मं सुन्दर प्रियतम दवाय आयेपित्त उष पृष को युवतिर्योते 
अपन केशोमंल्गा लिया} ४०) 

अलिभिरञ्जनबिन्दुमनोहरः कुयुमपड्क्तिनिपातिभिरङ्डुतः | 

न खदु शोभयत्ति स्म वनस्थलीं न तिककस्तिककः प्रमदामिव ॥४१॥ 

अलिभिरिति ! अञ्जनविन्दुभनो हरः कज्जलकणसुन्दरः कुरुमपङ्क्तषु निप- 
तन्ति ये तैः अलिभिरद्कितशिह्धितस्तिलकः श्रौमान्नाम वृक्चः \ तिलकः श्युरकतः 
श्रीमान्‌" इत्यमरः 1 वनस्थलीम्‌ ! तिख्को विश्चेषकः 1 'तमाटपत्रतिखकचित्रकाणि 
वि्ेषकम्‌ । द्वितीयं च तुरीयं च न ल्ियाम्‌' इत्यमरः । प्रमदामिव न शोभयति 
स्मेति न खलु, अपि त्वशोभयदेवेत्य्थंः 1 खद्‌ स्मे" इति स्मशब्दधोगाद्‌ भूताथं 
र्ट्‌ 1 तिलकेष्वञ्लनः बिन्दवः शोभार्थं क्रियन्ते ।1 ४१.॥ 

अन्वयः--भञ्जनविन्दुमनोहरैः कुमुमपल्त्तनिपातिभिः अलिभिः अङ्कितः 
तिलकः वनस्थलीम्‌ सिलकः प्रमदामिव न शोभयति स्म इति न खलु 

जेते कज्जल का काला तिलक सुन्दरी को सुशोभित करता है क्या उसी 
तरह पृष्पौं पर निपतित कज्जल कणौ जैसे भ्रमरो से युक्त तिलक का पृक्ष वनस्थली 
को सुशोभित नहीं कर रहा था, रेसी बात नहीं जपितु सुशोभित कर दही रहा 
था 11 ४१॥ 

अमदयत्मधुगन्धसनाथया किसलयाधरस्खतया _ मनः । 

कुसुमसम्भृतया नवमल्लिका स्मितरुचा तसूचारुविलासिनी ।४२॥ 





~) 





























६८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अमदयदिति । तख्चार्विलासिनी तरोः प.सश्च चरुविलासिनी नवमल्लिका | 
सष्टलाख्या खतः, सप्तला नवमत्किकरा' इत्यमरः । मधुनो मकरन्दस्य मद्यस्य च 
गन्वेन सनायया, मच्धद्बानयेत्यर्यः ! क्रंसर्यमेवाधरस्तत्र स ङ्खतया, प्रयत राग- 
यत्यथः । कुषुमेः सम्भृत्य सम्पादितयां कुमुमूपयेत्यर्थः । स्मितर्वा हास- 
कान्त्या मनः, पशष्यतामितिद्ेषः । अमदयत्‌ ।। ४२॥। 

अन्वयः--तदचाख्विलासिनो नवमस्किका मधुगन्धसनाथया किसलया- 
धससङ्कतया कुघुमसम्भरूतया स्मितरुचा मनः ( पश्यतामितिदेषः ) मदयत्‌ । 

वृक्ष ( रूपी पृष } के साय सुन्दर विलास करने वाली नवमस्ल्कि ठता 
( तरुम ) ने मकरन्द ल्पी मद्यके गन्ध से संयुक्त नवपल्छवरूपी अधरों मे फरेटी 
हयौ पष्पश हास को कान्तिसे { दशंकोंके) मन को मदोन्मत्त कर्‌ दिया 

अरणरागनिपेधिभिररशुकेः श्रवणलब्धपदैश्च यवाङ्कुरेः। 

परभृताविरतेश्च विलासिनः स्मरवरुरबरेकरसाः कृताः । ४३) 

अर्एेति । विलासिनौ विर्सनशीलाः पुरुषाः “वौ कषलसकलत्थल्नः' इत्यनेन 
विनुष्प्रत्ययः | अदणस्यान्रुरो रममारष्यं निषेधन्ति तिरसकूवन्तीत्य रुण रागनिपे धिनः 
तैः कुसुम्भादिर्ञ्जनात्तत्सदैरित्यथंः ! “तमन्वेतयनुध्नाति तच यलं पदह्धिवेधति । 
तस्येवानुक्ररोरीत शब्दाः साहस्यवाचकाः ॥" इदि दण्डी | अुकैरम्बर. श्रवरोपू 
करणेषु लञ्यपदैः, निवेशितैरित्य्ंः । यवाङ््‌कु र्व परमूत्राविषतैः कोकिलाकूञिरश्व 
इत्यव स्मरवरः काम॒न्यैः । अवलास्वेक एव रसो रागो येषां तेऽ्वलकरसा- 
सखःपरतन्त्राः कृताः ॥ ४३ ॥ 

जल्वयः--विलसिनः अरूणराग निदेधिभिः अंश्ुकैः श्रवणलन्धपदे. यवा- 
इङुरंब परभृताविरतैशच स्मरवटैः अवरंकरसाः कता । 

विलासी पुरुष अह्ण की साल्िमा को पराजित करने वा राटवसत्रो, कानों 
पर संस्थापित यवाडकुरो ओौर कोकिल के मधुर स्वरों रूपी कामदे के सैनिकों 
दास अबलास मे एकमत्र प्रम रस्रमय बना दये मये । | कासदेव के सैनिको 
ने विलासी पुरषो को स्वयो मे आसक्त कर दियः ]॥ ४३॥ 

उपचितावयवा शुचिभिः कणेरलिकदम्बकयो गमुपेयूषी । 

सदटरकान्तिरलक्ष्यत मञ्जरी तिलक्जाऽल्कजालकमौक्तिकैः ]) ४) 

उपचिततेति । शुचिभिः शूरैः कणं रजोभिख्पचितावयवा पुष्टावयवा । अलिकद- 
म्बक्योगमुपेयुषी प्राह ! तिटकजा तिलकवृक्षोत्या मज्ञरी अलकेषु यज्ालकमाभ- 



































नयमः सगः ९९ 





रगविशेषस्तस्मिन्‌ मौक्तिकैः सदहगकरान्तिः अलक्षयत । भद्धस्किनी शश्र तिल्कम- 
ञ्ड्री नीलाय्कसक्तमूक्ताजालमिवाचक्ष्यदेति वाक्यार्थः | ४॥। 

अन्वयः-- शुचिभिः कर्णः उपचितावयवा अलिकदम्बकयोगम्‌ उवैपुपो तिल- 
कजा मञ्जरी जरकजालकयौक्तिकः सहथकान्तिः अलक्षयत । 








# भ 


पोत परागों सै परिपृष्ट अंसो वटी थ्‌ भ्रमर-पमु्‌ः 5 रयोग को प्रप 
की हुई तिक वृज्ञ र उत्पन्न मञ्जरी कणोको संयमिद् करने दले जालोमं खगे 
मोक्तिकं कं समन {स्दर्‌ च्गरहथी। वाक्यायथं यहद कि भ्रमरो कौ संगिनी 
श्र भिच्क मञ्चरी कार कंशजाला म मूक्तावली क समान दीख रही थो ।1४४। 
ध्वजपटं मदनस्य धनृभु तद्छविकरं भखच्रूणसतुश्चियः 
कुरूमकेसररेणुमच्त्रिजाः सपवनोपवनोत्थितमन्वयुः ॥ ४५॥ 
घ्व्रजपटमिति ! अस्त्रिजाः षट्‌पदनिवहा धनुभतो धानृष्कप्य मदनस्य 
कामस्य ध्वजपट पताकामूतम्‌ । ऋतुधरियो वत्तन्तलक्षम्याश्डविकरं-शोभाकरं मूख- 
चूर्णं मूखालंकासचूणमूतम्‌, चूर्णानि वासयोगाः च्यु: इत्यमरः । सपवनोपवनो- 
स्थितं (सपदनं पवनेन सहितं यदूपवनं दस्मिन्नूत्थितं कुसुमानां कैसरेषू किञ्ज- 
त्करषु यो रेगुस्तम्‌ । अन्वयुरन्वगच्छन्‌ । यातेलंडः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-अट्व्रिनाः धनुमभुतः मदनस्य घ्वजपटं ऋतुश्चियः छविकरं मूख- 
चूर्णं नवनोपवनोत्थितम्‌ कुसूमकेसररेणुम्‌ अन्वयुः । 
रमर समूहो ने पृष्पधन्वा कामदेव की पताका के वस्र बने हुए, वसन्त च्छु 
को क्ष्म के शोभावद्धंक मूख मे लगाने योग्य चूणं (पाउडर) बने हए, एवन युक्त 
उपवन में उड़े हुए पुष्पों कं पराग कणो का अनूस्रण किया \1४५॥ 
अनुभवच्चवदोलमपृतूत्सवं पटुरपि प्रियकण्ठजिधघृक्षया । 
अनयदसनरज्युपरिग्रहे भूजरतां जरतामबलाजनः ॥ ४६ ॥ 
अनुभवति । नवा दोला प्रह यस्मिस्तं नवदोलमूतूत्सवं वसन्तोत्सव- 
मनुभन्नबराजनः पटुरपि निपुणोऽपि त्रियकण्ठस्य जिघृक्षया ग्रहीतुमार्द्धितुमि- 
च्छयाऽऽसनरज्जुपरिग्रहे पीठरउजुग्रहणे भनखतां बाहरतां ञ्लतां शैथिल्यम्‌ 1 उल- 
योरमेदः । 'यमकण्लेषचित्रषुं बवयोडंलयोनं भित्‌" इति ! अनयत्‌ } दोखाक्रोडासु 
पतनभयनाटितकेन प्रियकण्ठमारिटष्यदित्य्थंः ॥ ४६ ॥ | 
अन्वय :--7वदोल्म्‌ ऋतूत्सवं अनुभदन्‌ अदखाञनः पटुः अपि त्रियकण्ठ- 
जिध्रश्नया आस्नरज्जुपरिग्रहे भ्रुजल्ताम्‌ जलताम्‌ { जडताम्‌ } अनयत्‌ । 
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नये भूल वाले वसन्तोत्सव का अनुभव करती हुई अवलाथी ने कुशल हेती 
हुई भी प्रियतमके कण्ठको पक्ड्नेकी इच्छासे श्ुखेक पहरेमेस्गीरस्षी 
क्‌ पक्डने मे अपनी यजन ल्पी ठताभौँ कौ दीखा कर दिया |! ४६॥ 


त्यजत मानम वत विग्रहैनं पुनरेति गतं चतुरं वयः | 
परभृताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वध्रुजनः ।\४७।। 
त्यजतेति । बतेत्यामन्यते । ्ेदानृकम्पासन्तोषविस्मयामत््ररे बतः 

इत्यमरः ! वत्त अङ्कनाः, मानं कोपं त्यजत । तदुक्तमु--श्री णामीष्याक्िदः कोपो 
मानोऽन्यासद्धिनि प्रिये । इति ! विग्र्हैविरोधेरलटं, विग्रहो न कायं इत्यथः । 
गतमतीतं चतुरमूपभोगक्षमं वयो यौवनं पूनर्नैति नागच्छति इ्येवंख्पे स्मरमते 
स्मराभिप्रये । नपुंसकं भावे क्तः ! परमूृताभिः कोकिसाभिनिवेदिते सतीव वधूुननो' 
रमते स्म रेभे, कोकिलाद्रुलितोदीपितस्मरः खरीजनः कामशासनभयादिवोच्छहू- 
लमवेलदित्यथं; ।। ४७ ॥ | 














अन्वय;-- बत मानं त्यजत । विग्रहैः अलम्‌ । गतं चतुरं वयः पुनः न एति 
इति स्मरमते परभृताभिः निवेदिते (सति) इव वधर जनः रमते स्म । | 
अरे मान करना छोडो । विरोध क्रनेसे कुं लाम नहीं) बीतीहयी 
उपभोग करने योग्य जवानी पूनः खौटकर नहीं भाती ह इस प्रकार मानो कोयो | 
के द्वारा कामदेव के अभिप्रायके व्यक्त कयि जाने पर रमणि्यां ( मानवतो 
स्त्रियां } मान भंग कर पति के साथ रमण करते ल्गीं। 


अथ यथासुखमातेवयुत्वं समनुभूय विलासवतीसखः। 
नरपतिश्चकमे मृगयारति स मघुमन्मधुमन्मथसलिभः ॥ ४८ 
मयेति ! अथानन्तरम्‌ । मधुं मथ्नातीति मघुभद्वष्ुः । सस्पदादित्वाच्किवप्‌ ! 
मधूवंसन्तः । मध्नातीति मथः! पचाद्यच्‌ ) मनसो मथो मन्मथः कामः तेषां 
सतिम: सशो मधुमन्मधघुमन्मथसन्निमः स नरपतिदंशरथो विरासवतीसखः 
स्ीसहचरः सन्‌ ! ऋतुः प्रापतोऽस्यातंवः। तमूत्सवं वसन्तोत्सवं यथासुखं समनुभूय 
मृगयार्यत मृगयाविहारं चक्मे आचकाङज्न ॥ ४८ ॥ | 
अन्वयः--अय मघुमतु मघुमन्मयसन्निभः स विलासवतीसखः आतंवमु 
उत्सवं यथासुखं समनुभूय मूगयार ति चकमे । | 
इसके बाद मध्वरि विष्णु, वसन्त भौर कामदेव के समान उस्र राजा दश- 
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रथने विलासवती युवतिं के साथ वदन्तोत्सव कं सुख का यथेप्ठ अनुभवं कर 
मृणयाविहार करने कौ आकाङ्शा को । | 

पटिकयं चरुलकष्यनिपातने भयरुषोश्च तदिङ्कधितबोघनम्‌ । 

श्रमजयात््रगुणां च करोत्यसौ तनुमतोऽचुमतः सचिवेयंयौ \ ४९॥। 

य्रिचयमित्ति 1 असौ सृगया चलरक्ष्याणि मृगयवयादीनि तेषां निपातने 
पटिचयमस्यासं करोति 1 भयरुपोभैयक्रोधयोस्ठदिद्कितवोधनं तेषां चल्लक्ष्याणा 
मिद्धितस्य चेष्टितस्य भयार्दिङ्धभूतस्य बोधनं ज्ञानं च करोति 1 दनुं शरीरं 
श्रमस्य डथान्निरासत्परगुणा प्रहृटछाववादिगुणवतीं च करोति अतो हतो सचिवैर 
नुमतोऽनुमो दितः सन्‌ यय । सवं चंतद्‌ युद्धोपयोमी त्यतस्तदपेक्चया मूगयाप्रवृत्ति; 1 
नतु व्यसनितयेति भावःन 1} ४९ ॥) 

अन्वयः--असौ चललक्ष्यनिपातने एरि चयं करोति, भयरुषोः तदिङितिबो- 
घनच्छ करोति, वनुम्‌ श्रमजयात्‌ प्रगूणां च करोति अतः सचि: अनुमतः 
(सनु) ययौ ॥ | 

ह मृगया चलते हृए्‌ मृग वराहादि ल्क्ष्यको गिरा डालने मे अभ्यास 

करती है अैर मय तथा क्रो का उन क्ष्या क इंमित (चेघ्) का ज्ञान करती 





है, शरीरको श्रमं विजयके कारण उक्छष्ट गु्णोवाली बनाती हैः अतएव (यह्‌ 


मात्र व्यं्न ही नदीं है अपितु गुदधोपयोग भौ है ) मच्तियो उ अनुमति पाकर 
मृगया क लिए वे चर पडे |} ४९॥। 
मृगवनोपगमक्षमवेषमृद्धिपुलकण्ठनिषक्तशरासनः । 
गगनमचखुरोदधतरेणुभिनू सविता स वितानमिवाकरोतु ॥ ५० ॥ 
मृगवनेति । मृगाणां वनं तस्योपगसः प्राचि. तस्य क्वममर्हू वेषं विभर्तीति स 
तथोक्तः, सग याविहा रानुगणवेषधारीद्यथः । विपुलकण्ठे निषक्तशरासनो ठनघस्वा 1 
ना सवित्तेव ेव गृसविता पुरश । उपमितसमासः । स राजाश्व पुरुषश्रेष्ठः । उपमितसमासः । स राजाऽ्खुरोधतरेणएभिमं- 








% एतदाशयक एव श्टोकोऽभिज्ञानशाकुन्तलै प्रथमेऽद्कः दुष्यन्तं घरति सेना- 
पतिनोक्तं दश्यते तचचथा- 
"मेदण्डेदकृशोदरं लघु भवत्युत्साहयोग्यं वपुः 
स््वानामपि लक्षयते विङक्तिमच्चित्तं भयक्रोधयोः ! 
उत्कषंः स हि धन्विनां यदिषवः सिदधयन्ति रक्ष्ये चले 
मिथ्या हि व्यसनं वदन्ति भग यामी हभ्विनोदः कतः ॥* इति । 
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इति विश्व: 1 अथवा सवितानमित्येकं पदम्‌, सरवितानमुल्ट चसहितमिवाकरात्‌ 1 
"अस्री वितानमूल्लोचः' इत्यमरः ॥} ५० ॥ 











अन्वयः--मुगवनोपग सन्तवेषनरृद्‌ दिषृल क्ण्डनिषक्तरा सयसनः, नृ्तविटा सुः. 
अग्वखुरोद्धतरेखभिः गगनं वितानम्‌ इव अकरोत्‌ ! अथवा सदितानरित्येकं 
पदम्‌ | 
मृगो के वन मे पर्हुचने योग्य वेश्च धारण करने वाले विशाल कण्ठ मे धनुष | 
आरोपित क्रि हुए, मनूर्ष्यो में दूये क्‌ समान ठेजस्वी उत्त रा दशरथने | 
घोडोंकेषुरोसे उठायी गयी धृलोत्ेआकाशरकोद्धोटासा या मानो चंदोवै 
से संयुक्त कर दिया 1 ५० ॥। | 
ग्रथितमौलिरसौ वनमालया तस्पलाशस्वेणंतनुच्छदः । 
तुरगवल्यनचच्लकरुण्डखो विस्वे ररचेष्टितभूमिषु ॥ ५१॥ ` 
ग्रथितेति ! वनमालया वनपृष्यल्लजा ग्रथितमौलिबिडदस्मिल्टः । पत्नपृष्पमयी 
मारा वनमाला प्रकीहिता' इति । तरूणां पलाशैः पत्रैः सवण; समानस्तनुच्छदो | 
वर्मं यस्य स तथोक्तः ! इदं च वमंगः पलाशरसावर्ण्याभिघानं मृगादीनां विश्वासा- 
थेम्‌ ! तुरमस्य वल्गनेन गतिविदेवेण चचच्कुण्डलोऽसौ दशरथो र्रुभिरमुगविदे- ` 
षश्चेष्टिताश्चरिता या भूमयस्ताचु विषुवे विदिदयुते ॥ ५१ ॥ | 
अन्वयः--वनमाल्या ग्रथितमौटिः तरूपलाशस्वणतनुच्छदः तुरगवल्गन- ` 
चच्चलकुण्डलः असौ रुरचेष्टितभूमिषु विरुरुचे । | 


पत्र पृष्पविरचित वनमाला से केशों को गुम्फित किए हुए, वृक्षो की पत्तियों 
के समान हरे रंगके क्वचसे शरीरको आच्छादित कयि हुए भश्वोंकी, 
फुदकती गति से चछर कुण्डलोवारू वे महाराज दशरथ रर्‌ नामक मृगविशेषो 
दरवार विचरण की गयी भृमि मे दिशेषरूप से सुशोभित हुए 1 ५१ ॥ 
तनुल्ताविनिवेरितविग्रहा भ्रमरसंक्रमितेक्ष णवृत्तयः । 
ददटञुरध्वनि तं वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितकोसलम्‌ ॥५२॥ 
तनुकरूतेति 1 तनुषु लतासु विनिवेशितविग्रहाः संक्रमितदेहाः भ्रमरेषु संक्रमिता 
ईक्षणवृृत्तयो इण्व्यापारा यासां ता वनदेवताः सुनयनं सृलोचनं, नयेन नीत्या | 
नन्दितास्तोषिताः कोसला येन तं दशरथमध्वनि ददृशुः प्रसन्नपागनतया तं देवता 
मपि गूदृवृ्या दहृशुरित्यथंः !! ५२ ॥ | 
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अन्वयः--तनुल्दाविनिवेशितविग्रहा ग्रमरसंक्रमितेक्षणवृत्तयः, वनदेवताः 
सुनयनं नयनन्दितको सरटम्‌ तम्‌ अध्वनि ददशः । 

सक्षम छुताओं ते शरर निवेशित की हयो एवं च्रमरों मे नेतव्यापारो को 
प्रतिविभ्वित द्री हयी वनदेविथो ने सृन्दर नेत्रवाटे, सुन्दर नौति चे कोलकी 
प्रजा को प्रमुदित करनेवारे उस रजा दणरथक्तौ मागमे देखा ।! ५२॥। 

गणिवागुरिकैः परथमास्थितं व्यपगतानख्दस्यु विवेश सः । 

स्थिरतुरद्खसभुमि निपानवन्मृगवयोगवयोपचितं वनस्‌ ॥ ५२३ ॥ 

श्यरणीति ! स.दशरथः। शुनां यणः स एषमस्दीतति श्चगणणिनः इवग्राह्णिः 
तैः ! वागुया भृगवन्वनरज्जुः । "वामुरा मूग वन्घनी" इत्यमरः 1 तया चरन्तीति 
वागुरिका जालिका: । “रति' इति ठक्प्रत्ययः 1 वागुरिकजालिकौ इत्यमरः । 
तैश्च प्रथममालस्थितमधिष्ठितम्‌ ! व्यपगत अनला दावाग्नयो दस्यवस्तस्कसश्व 
यस्मात्तथोक्तम्‌ ! "दस्युतस्करमोषकाः' इत्यमरः कारयेदवन विशो धनमादौ मातु- 
रन्तिकमपि प्रविधिध्रुः । आप्तशरस्त्यनुगतः प्रव्शिद्रा संकटे च गहने चन 
तिष्ठेत्‌ ॥" इति कामन्दकः । स्थिरा दद्र पङ्कादि रहिता तुरङ्खमयोग्या भूमियंस्य 
तत्‌ । निपानवदाहावयुक्तम्‌ 1 “भाहावस्तु निपानं स्यादुपकुपजखाशमे' ईत्यमर: ॥ 
मृ्ैर्हरिणादिभिवंपोमिः पक्षि भिर्ग॑वयंगोपदृशररण्यपशुविशचषेष्यो पचितं समृद्धं वनं 








विवेश प्रविष्टवान्‌ |} ५३ ॥\ 


अन्वय सः ्गणिवामुरिकैः प्रथमास्थितम्‌ व्यपग तानख्दस्युं स्थिस्तु- 
र ङ्ममूमि, निपानवत्‌, मूग वयोग वयोपचितं वनं विवेश । 

उन्होने ( दशरथने ) शिकारी कुत्तो के शण्डो आर मृग को फंसाने के किए 
जाल किए हुए लोगों से पहले से ही अधिष्ठित, दावानल मौर दस्करौ ( चोरो) 
से रदित, ठोस-कौचड़ दलदल से रर्हित घोड़ों के खडे होने योग्य भूमागव्, 
कुं के निकट पशुओं के पानी पीने योग्य निपान वादे, मृग -पक्षी ओर गवर्यो- 
नीलगायों से समृद्ध वन में प्रवेश क्रिया ।। ५३ ॥ 

अथ नभस्य इव त्रिदशायुधं कन कपिङद्धतडद्युणसंयुतस्‌ । 

धनुरधिञ्यमनाधिरूपाददे नरवरो रवरोषितकेररी ॥ ५४ ॥ 
अथेति 1 भयानाधि्मनोव्यथारहितो नरवसे नरश्रेष्ठः 1 रवेण धनुष्टङ्कारेण 
रोषिताः सरिणः सिंहा येन स राजा 1 कनकमिव पिङ्कः पिशद्धा यस्त॒डदेव 
गुणो मौर्वी तेन सयुतं त्रिदशायुधमिनद्रचापं नभस्यो भाद्रपदमःस इव । “स्यूनभस्य- 
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मोष्ठपदमाद्रमाद्रपदाः समाः इत्यमरः ! जधिज्यमधिगतमौर्वीकरं धनुरुपाददे 
जग्राह्‌ !। ५४] | 
अन्वय--अथ अनाधि; नरवरः रवसयेषितकेशरी कनक्पिद्धुतडिद्गुण ` 
संयुक्तमु त्रिदशायुधम्‌ नभस्य इव अधिज्यं ४ नुः उपाददे । 
इसके वाद जिस प्रकार भाद्रपद मास सुवणं के समान पीतवणं विदयुतलूपी | 
त्यच्च स युक्त इन्र-पनुषको धारण करता ह उसौ प्रकार भनोव्यथात ` 
रहिच पुरुषश्रेष्ठ धनुघषिसे ष्हंको कद करनेवाले महारान दशरथ दे प्रयच्छ 
रोपित घनुष को धारण कर लिय 11५४} 
तस्य स्तनप्रणयिभिगहुरेणरावेर्व्याहुन्यमानहरिणीममनं पुरस्तात्‌ | 
माविवभरुव कुलगभ॑मखं मृगाणां यूथं तदग्रसरगवितकृष्णसारम्‌ ५५ 
तस्येति ! स्तनप्रणयिभिः स्तनपायिभिरेण रेणशादवंहैरिणशिदयुभिः पथकः शावकः 
शिद्युः. इत्यमरः 1 व्याहन्यसानं तद्रत्वर्तया तद्ममनानुसारेण मुहु महुः प्रतिषि- 
भ्यमानं हरिणीनां गमनं गतियंस्य तत्‌ । कुशा गभे येषां तानि मुखानि यस्य 
तत्करुशगभमुखम्‌ । यस्य युथस्याग्र्तरः पुरःसरो गवित्तो हश्च छप्णसारो यस्य 
र्त्‌ । मृगाणां पधं कुलमु । सनातीयैः कुलं यूथं तिरश्चां पृनपुसकम्‌ इत्यमरः | 
रस्य दशरथस्य पुरस्तादग्ने अविदंभुव 1 वसन्ततिलकावृक्तम्‌ 1 ५५ ॥ 
अन्वयः--स्तनप्रणयिभिः एणशावै मुहुः व्याहन्यम नहरिणीगमनं कुशगभ- 
पलम्‌ तदग्रसरगवितङृष्णक्तारम्‌ मृगाणां यूथं तस्य परस्तात्‌ आविवंभूव । 
स्तनपान करने वले मृगो के वच्चो के द्वारा बार-बार वात्सल्यवश रोकी 
गयी हरिणिरयो की गतिवाला, मूख के मधघ्यकुश लियि हए अगे-भगे चते 
हए गर्वलि कृष्णसार नामक मुग वाका मृगो का समूह्‌ उसके आगे आकर उप्‌- 
स्थित ह्ये गया}! ५१५॥ | 
ततप्राथितं जवनवाजिगतेन राज्ञा तुणीमरुखोद्धरतशरेण विदीर्णषडकित ! 
“चकार वनमाकुरुदृष्टिपातेवतिरितोत्परुदलपघ्रकरैरिवर्रः ॥५६॥ 
तदिति । जवनो जवशीः ! जुचङ्क्रम्यदन्रम्यसुगृधिञ्वलबुचषपतपदः' 
इत्यनेन युच्प्रत्ययः । "तरस्वी ल्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जव” इत्यमरः 1 तं 
वाजिनमश्वं गतेनार्ढेन । तुणीषुधिः 1 बह्वादिभ्यश्च इति ल्यं डोष्‌ 1 तस्या 
गुलाद्विवराद्द्घरतशरेग राज्ञा प्राितमभियातम्‌ । याच्जायामभियाने च प्रार्थना 
कथ्यते बुधः" इति केशवः । अत एव विशीर्णा पङ्कः सङ्कीभावो यस्य तत्‌ मृग- 
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यूथं कतृ । आद्रभंयादश्रुसिक्वैरकुला भयचकरिता ये दृध्िपातास्ठैः ! वातिरितोत्य- 
रदलप्रकरः पवनकस्पितेन्दीवरदलवृन्देरिव ! वलं श्यामीचकार 1 ५६ 11 

अन्वयः--जवनवाजिगतेन तुणीमुखोदृधरतशरेण राज्ञ प्रार्थितम्‌ विशीर्णपङ्क्ति 
तत्‌ आद्र: आकुलदृश्टिपातैः वातेरिवोत्परुदलप्रकरैः इव वनं श्यामीचकौर । 

तीत्रगामी घोड़े पर आरूढ, तरक्स के मुल से वाण निकले हए राजाः 
दशय कं द्वारा अनुगमन कयि जाते हृ छिन्न-भिन्न पंक्ति वाके उस भृगश्ु्ड 
ने भयवश अश्रुपुरित एवं चकित दृ्िपातो से वायु से प्रकम्पित नील कमल दक 
के समान वन को कृष्णवर्णं ( श्यामायमान ) कर दिया 8 ५६ ॥। 


लक्षयीकृतस्य हरिणस्य हुरिप्रमावः प्रेकष्यः स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहस्‌ \ 
आकणक्कृष्टसपि का्मितया स धन्वी बाणं कृपामृदुमनाः प्रतिसञ्जहार । 

रक्ष्यीकृतस्वेति ।! हरिरिन््रो विष्डुरवप । तस्येव प्रभावः सामथ्यं; यस्य सः 
तथाक्तः । धन्वा धनुप्मान्स चपः । रक्ष्यीकृतस्य वेदघुमिष्टस्य हरिणस्य स्वप्रेयसोः 

हे व्यवधायानुरागादन्तर्धाय स्थिताम्‌ । सह चरतीति सहचरी 1 पचादिषु चरते- 

षित्करणगन्डप । यथाह बामनः-- अनुच रीति चरेष्टिच्वात्‌' इति । तां सहचरीं 
हरिणीं प्रक्ष्य कामितया स्वयं कामुकत्वात्‌, ऊपामूदुमनाः करुणाद्रंचित्तः सन्‌ 1 
आकणछृष्टमपि दुष्प्रहिस्ंहरमपीत्य्थंः । बाणं प्रति्ंजहार, नैपृण्यादित्यथंः 1 नैपुण्यं 
तु धन्वीत्यनेन गम्यते | ५७ ॥ 

अन्वयः--हरिप्रभावः सः धन्वी रक्षयीकृतस्य हरिणस्य देहु व्यवधाय स्थितां 
सहचरीं प्रशष्य कामितया कृपामृदुमनाः भकर्णकृष्टमपि वाणं प्रतिसंजजहार 1 

विष्णु एवं इन्द्र के समान प्रभावशाली उस धनुषधारी दशरथ ने लक्ष्य 
कयि गये भृगके शरीर को व्यवधान कर स्थित साथ मे विचरने वाली मृगी को 
देखकर कामी होने के कारणट्पासे कोमल मन होते हृए कानों तक माक्ष 
हनिपरभी बाण को उतार लिया ५७॥ 

तस्यापरेष्वपि मृगेषु शरान्मृखश्नोः 
कर्णान्तमेत्यवबिभिदे निविडोऽपि मष्टिः 
त्रासातिमात्रचटुकेः स्मरतः सूनेतरः 
प्रौटप्रियानयनविश्रमचेष्टितानि ॥५८॥ 
तस्येति । वाप्राद्धयादतिमात्रचटूरुरत्यन्तचचलः सुनेत्रः प्रौढपरियानयनविभ्र- 


सवेष्टितानि प्रगल्भकान्ताविरोचन विलासव्यापारान्साटश्यात्स्मरतः ! भपरेष्वपि 
रघ ० २६ 
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मृगेषु श रान्मुभुश्नोमोक्तमिच्छोस्तस्य नृपस्य निबिडो दृढोऽपि मुष्टिः कर्णान्तमेत्य 
प्राप्य विभिदे! स्वयमेव भिद्यते स्म 1 भिदेः कमंकतंरि टिट्‌ । कामिनस्तस्य 
त्रियाविश्रमस्मुतिजनितकृपातिरेकान्मुष्टिमेदः न त्वनैपुण्यादिति तात्पर्यार्थं; 1८॥ 
अस्वयः--त्रासातिमतचदटु्छः सुनेतरैः प्रौढश्रियानयनविभ्रमचेष्टितानि स्मरतः 
अपरेष्वपि मृगेषु शरानुमुमुश्नोः तस्य निविडोऽपि मृष्टिः क्णन्तिमेव्य विभिदे) ` 
डर से अति चच्चर सुन्दर नेत्रे प्रगल्भ कान्ताके नेत्रो की विलास पुणं 
चेय कास्मरण करते हुए अन्यहरिणोंपरभी बाणोंक्छा प्रहरक्रनेकी 
कामना करने ब॒ले उस दशरथ की दु मृष्ट भी कानोंके निकट तक पूव 
कर खुर जाती थी}! ५८॥। 
उत्तस्थुषः सपदि पल्वलपद्कमध्यान्भरुस्ताध्ररोहुकवलावयवानुकीणंम्‌ । 
जग्राह स दरूतवराह्कुटस्य मागं॑पुव्यक्तमागेपदपलिक्तभिरायताभिः ॥ 
उत्तस्थुष इति । स नृपः । मृस्ताश्रयैदहयाणां मृस्ताइ्कुरणां कवखा ग्रासाः । 
तेषामवयवंः श्रमविवृतमुखथ्रंशिभिः शक्ठरनुकीर्णं व्याघ्रम्‌ ! आयताभिर्दर्घा- 
भिराद्र पदपङ्क्तिभिः सुव्यक्तम्‌ । सपदि पल्वलपद्कुमध्यादृत्त स्थुष॒ उत्थितस्य 
दूतव्रराहकुलस्य पलायितवराहृगुथस्य मागं जग्रहानुससार । जिघांसया तदीय- 
पदवोमनुययावित्यथंः ।। ५९ ॥। 
सन्वयः--सः मुस्तःप्ररोहुकवलावयवानुकीणंम्‌ आयतताभिः आद्रपदपङ््क्तिभिः 
सुव्यक्तम्‌ सपदि पल्वल्पद्कुमघ्यात्‌ उत्तस्थुषः दरूतवराहकुलस्य मागं जग्राह ! । 
उस्र महाराज दशरथने मोथाके अङ्क के मूसे गिरे कवलो के । 
अवप्र्वोसे मरे हुए, रम्बी गीली पद-पंक्तियो से सुखष्ट॒तत्काल छोटे-छोटे 
जलाशयो के पद्धुःके बीच से उठकर भागते हृए शुकरों के समुहके मागंका 
पीदा किया ॥ ५९॥ 
तं वाहनादवनतोत्तरकायमीषद्वध्यन्तमृदुधृतस्ाः प्रतिहन्तुमीषु 
नात्मानमस्य विविदुः सहसा वराहा वृक्षेषु विद्धमिषुभि्जंवनाश्रयेषु ।॥६०॥ 
तमिति । वराहाः वाहुनादश्वादीषदवनतोत्तरकायं किचिदानतपुवंकायं 
विध्यन्तं प्रहरन्तं तं नृपमु ! उद्ष्तसटा ऊष्वंकेस रः घन्तः । सटा जटकेरयो 
इति केशवः । प्रतिहन्तुमीषुः प्रतिहतुंमच्छनु 1 अस्य नृपस्येषुभिः सहसा जघना- 
नामाश्रयेष्वष्टम्भेषु कृकञेषु विद्धमात्मानं न विविदुः ! एतेन वराहाणां मनस्वित्वं 
नृपस्य हस्तलाघवं चोक्तम्‌ 1 ६० ॥ 
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अन्वयः-- वराहाः वाहनाद्‌ ईषदवनतोत्त रकायं विध्यन्तम्‌ तम्‌ उदृष्तसटाः 
प्रतिहन्तुमीषुः अस्य इपृरभिः सदसा जघनाश्रयेषु व्ेषर विद्धम्‌ आत्मानं न विविदुः । 

चुकरो ने थोड़े स थोड़ा गला शरीर श्रुकाकर्‌ विद्ध करते हुए उन$ उपर 
अपने गरदन के वार्ण को उठते हुए प्रत्तिघात करना चाहा चिन्त नके बाणो सेः 
सहसा जद्खो के आश्य वृषको मे अपने को "विद्ध नही समन्छा ।॥ ६० ॥ 
तेनाभिघातरभसस्य विकृष्य पत्री वन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मक्त: 1 
निभिय विग्रहमशोणितलिप्तपद्कस्तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ ॥ 

तेनेति । अभिघाते रभस बत्सुक्यं यस्य तस्य, अभिहन्तुमुद्यतस्येत्यथं; ४ 
वन्यस्य वने भवस्य महिषस्य नेतविवरे नेत्रमध्ये तेन नृपेण विङ्ृप्याकृष्य मुक्तः 
पत्री शरो विग्रहं महिषदेहं निर्भिद्य विदायं । शोणितटिष्चो न भवतीत्यशोणित- 
रिषः पृ यस्य स तथोक्तः सन्‌ । तं मर्हिषं पातयामास । स्वयं पशात्पपात । 
(इच्च नुप्रयुज्यते लिटि" इत्यत्रानुशब्दत्य व्यवहितविधयंस्तप्रयोगनिवृ्यथेत्वात्‌ 
“पातयां प्रथममास इत्यपप्रयोग इति पाणिनीयः: । यया वात्तिकिकारः ~ "विपर्या- 
सनिवृ्य्थं व्यवह्ितिनिवृद्यर्थं चः इति ॥ ६१ ॥ 

अन्वयः--अभिघातरभसश्य वन्यस्य मदिषस्य ने्रचिवरे तेनं विद्य मुक्तः 
पत्री विग्रहम्‌ निभिय अशोणितटि्पृद्भुः तं प्रथमं पातयामास पथात्‌ पपात्‌ । 

जाधरात करने मे केगवानु वनेके भते के नेत्रके मध्यमे उस (राजा दशरथ). 
के दवारा खींचकर छौडे गये बाणने शरीरदछेद कर पंके विनारक्तल्गेही 
उसे (भसे को) पहले भिरा दिया तब बाद मं स्वयं गिर पड़ा)! ६१॥ 
प्रायो विषाणपरिमोक्षलपूत्तमा _्खान्वड्गांश्कार नृपति निरितैः क्षुरः 
यद्धं स टप्तविनयाधिकृतः परेषामल्यच्छ्ितं न ममृषे न तु दीघंमायु; ॥६२।४ 

प्राय इति । नुपत्िविशिवैः श्ुरप्रः शरविदेषेः, चन्द्राधबाणंरित्यथंः | खडगानु 
खडगःद्यान्मृयान्‌ मण्ड > खडयखडगिनौ' इत्यमरः । प्रायो बाहुल्येन विषाणपरि- 
मोन्तेण ग्बद्धभङ्खेन लवृन्यगुरूष्युत्तमाङ्खानि शिसांसि येर्षां तांचक्नार, न त्ववंधी- 
दित्यथंः । कुदः, दृ्ठविनयाधिकृतो दृषटनिग्रहनियुक्तः स॒ राजा परेषां प्रतिक्ूलाना- 
मत्युच्दितमृन्नतं श्युद्खं विषाणं प्राधान्यं च | “ृ्खं प्राघान्यसान्वोशख' इत्यमरः 1 
न ममृषे न सेहे । दीषंमायुजीं वितकालम्‌ \ “आयुजवितकालो ना इत्यमरः; । न 
ममृष इति न, किन्तु मभृष एवेत्यधंः । ६२ ॥ 

अन्वयः--नृपतिः निशितैः श्युर्रः खलडगान प्रायः विष्ाणपरिमोक्षष्ठवत्त- 
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साङ्गान्‌ चकार्‌ टंघविनयाधिकृतःः सः परेषाम्‌ बत्युच्छतम्‌ श्यद्धमु न ममृषे, 
दीचंमायुः न समूषे इति न । 
राजाने तीक्ष्ण ्खुरप्र नामक वाणविचेषो से खड्ग-ैडेक्‌ प्रायः सींग क्‌ं 
अधिष्मंश भार्गो को छिन्च-भिन्न कर हल्कं माये वाला बना दिया । दृष्टो कै ऊपर 
शासन करने के च्वि नियुक्त उस राया ते शत्रुओं के अत्यन्त बहे हुए ( अभिमान 
सूचक } न्यद्धको सहन नहीं किया, किन्तु दीघ्युको सहनन कियाद रेस 
बात नहीं । दीर्घायुको तो सहन कर लिया किन्तु अभिमान सूचक लम्बी सीगं 
को तोडकर भानमर्दिंत कर जीवित दही होड दिया ॥ ६२ ॥ 
व्या्ानभीरमिमूखोत्तितान्मुहाभ्यः 
फुल्छासनाग्रविटपानिव षायुरूग्णान्‌ । 
शिक्षापिरशेषल्घुहृस्ततया निमेषा- 
त॒णीचकार शरपुरित वक्त्ररल्ध्राच्‌ ॥ ६३ ॥ 
च्याघ्रानिति । अमोनिर्भीकः स॒ धन्वी गुहाभ्योऽभिमूखमूत्पतितानु । वायुना 


[न 





तकारस्य कत्वनिपातः ! येऽसनस्य सजंवृक्षस्य । सजंकासनबन्धु कपृष्पप्रियक- 
जीवकाः” इत्यमरः । उग्रविटपास्तानिव स्थितानु, इषुधिभूतानित्य्थः । व्याघ्राणां 
-चित्ररूपत्वादपमाने फुल्टविश्चेषणम्‌ । शरैः पुरितानि- ववत्ररन्घ्राणि येषां तान्न्या- 
धरान्‌ शिक्षाविशेषेणाभ्यासातिशयेन लघुहुस्ततया क्षिप्रहुस्ततया निमेषात्तूणीचकार, 
तुणं शरैः पुरितवानित्यथंः । ६३ ॥! 
अन्वयः-अमीः गुहाभ्यः अभिमूखोत्पतितानु वायुरूष्णानु फुल्लासनाग्रविट- 
पानु इव व्याघ्रान्‌ शरपुरितवक्त्रन्ध्रान्‌ शिक्षाविशेषलघुहस्ततया निमेषात्‌ 
तूणीचकार । 
निर्मीक उस धनुघंर दशरथ ने गुहाओं से सम्परख अते हृए हवा से विखरे 
हए उत्छुल्ल पृप्मो बले सज के पेडों के उग्रभाम के समान स्थित बाधो के मुख 
का चद्र शिक्षा विशेषके कारण हाथो की स्फुतिं से क्षण भर मे प्क गिरते ही 
-बाणो से परिपुणं कर दिया 11 ६३ ॥ 
निर्घातोग्ैः कुञ्जरीनाज्जिघाूर्ज्यानिर्घोषिः क्षोभयामास सिहान्‌ । 
नूनं ॒तेषामभ्यसूयापरोऽभूटीर्योदग्रे राजशब्दे मृगेषु ॥ ६४ ॥ 
निषतिति 1 कुञ्जेषु रीनान्‌ । निक्ुञ्खकुज्ञौ वा क्लीबे लतादिपिहितोदरेः 
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सु 


इत्यमरः । सिहाञ्जिवासुहन्तुमिच्छुः ! निर्घातो व्योमोत्थित ओौत्दादिकः श 
विेषः । तदुक्तं नःरदयसंहितायम्‌-'वायुनाऽभिहतो वायुर्ममनात्पक्तितः ज्नितौ । 
पदाः-दीष्ठः खनरतः स निर्घातोऽत्िदोपठ्रत्‌ ।।' इति । तददुग्रे रौद््यानिवषिमौः 





वीशिव्दः क्षोभयामास ¦! अत्त्रोत्प्रक्टते- तेषां सखहानां सस्व नि वः्मादम्र 
उश्रकते मृगेषु विषये यो राञशब्दस्तस्मिन्नम्यमूपाररोऽभृन्तुनम्‌ । अन्यथा कथमेतः- 
नन्विष्य, ह्याद्त्यथंः । “मृगाणाम्‌ इति पाठे खमासे गुणभूतत्वाद्राजशब्देन 
सम्बन्धो दुवंटः । शालिनीवृत्तम्‌ । "रािन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽव्धिलोकैः" इति 
लक्षणात्‌ ॥। €४ 
अन्वयः--कुञ्जलीनान्‌ सिंहान्‌ जिघांसु निर्घातोग्रः ज्यानिघेपिः क्षोमया- 
मास, तेषाम्‌ वीर्योदग्र मृगेषु राजशब्द अम्यसुयापरोऽभूत्‌ दरुनम्‌ । 
रता्ौसे धिरेषरो-कुञ्जीमे चि हुए रस्दिको मारनेको इच्छा 
करने वाले राजा दशरथ ने व्धोष के समान प्रचण्ड घनुष टङ्कारो से {वद्युठ्व 
क्र दिया । खग्तादहै किवे निश्चय ही उन सिहौके पराक्रम के उत्कषं होने 
परमृगौमे राज शब्द “मृगराज के विषय मे अलव्यधिक असूया करने वाल 
हे गये 11 ६४।। 
तान्हुस्ना गजकु लबद्धतीत्रव रान्काकूत्स्थः कुटिलनखाग्रखग्न मुक्तान्‌ । 
आत्मानं रणकृतकर्मणां गजानामानृण्यं गतमिव मागंणेरमंस्त ॥\६५॥ 
तानिति । काकुत्स्थो दशरथः । गजक्रुलेषु वदं तीव्र वर्‌ यस्तान्‌ । कुटिलेषु 
नखामग्र षु रुग्ना मूत्त गजकरुम्भमौक्तिकानि येषां तान्सिहान्हत्वा । आत्मानं रणेषु 
कृतकर्मा कृतोपकारणां गजानामानरण्यमनणत्वं मागणैः शरः “मार्गणो याचके 
शरे" इति दिश्वः । गतं प्रा्ठवन्तमि वामंस्त मेने ।।६५॥ 
अन्वयः--काकुत्स्थ+ गजकुलबद्धतीन्नवं रान्‌ कुटिलनखाग्रलम्नमुक्तान्‌ तानु 
हत्वा आत्मानम्‌ रणक्ृतकमंणां गजानाम्‌ आचरण्यम्‌ मार्गणे: सतमिव अमंस्त । 
काकुत्स्थ राजा दशरथ ने हाथियों के गुण्डोंसे तीत्र व॑र बाधने वे टेटे 
नुकीञे नाचुनों में लगे गजमूक्तामों वाले उन लिहो को मारकर अपने को युद्ध में 
उपकार करने वाले हाथियों से वाणोंके वारा छऋणमुक्त सम्रा ॥1६१५।। 
चमरान्परितः परवतिताश्वः क्वचिदाकणंविकृष्टभल्लवर्षी ! 
नृपतीनिव तान्वियोज्य सद्यः सितवारुव्यजनेजंगाम शान्तिम्‌ ।६६॥ 
चमरामिति । क्वचिच्चमरान्परितः। 'अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतिः 
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योगेऽपि" इत्यनेन द्वितीया । प्रव्तिताश्वः प्रधापिताश्व; । अकणविट्टमल्लनिषु- 
विद्येषान्वषंतीति तथोक्तः स चुप: । नुपततीनिव त्वम्‌ रान्सितबालव्यजनैः शुध- 
चाम्ररवियोज्य विरहय्य सद्यः शान्ति जगास 1 गु राणां परफीयमंश्वयंमेवासह्यम्‌ । 
न तु जीवितमिति भावः 1 भौपच्छन्दसिकं वृत्तम्‌ ५।९६॥ 
` अन्वयः क्वचित्‌ चमरान्‌ परितः प्रव्तिताश्वः आके विङष्टिभल्लवर्षी 
चृपतीनु इव तानु सितवारुव्यजनैः वियोज्व सदः शान्तिं जगाम । 
कीं चमर मृगो के चतुरदिंक घोडोंको धुमाति हए कानों तक शिच हृए 
भारो कौ वर्षा करने वाले महाराज दक्षस्य ने राजभ के तमान चमरधारी उन 
मृगो को श्वेत वार्पी व्यजनो से विहीन कर तत्काल शादि प्रात कौ 1 ६६1; 
अपि तुरगसमीपादत्पतन्तं मयूरं 
न स रविरकरापं बाणलध्यीचकार | 
सपदि गतमनस्केश्ित्रमात्यानुकीर्ण 
रतिविगलितबन्धे केरापा्े प्रियायाः ॥ ६७ ॥ 

अपीति । स नृपस्तुरगसमीपादु्तनमपि, सुग्रहु{स्मपीोत्यथं; । रुचिरकरापं 
भासुरवहम्‌ । मह्यामतिशयेन रौदीति मयूरो वही । एषाद रादित्वात्साधुः । तं 
चिक्रंण माल्येनानुकीर्णे रतौ विगच्तिब्ये प्रियायाः ेशपरश्च सपदि गतमनस्कः 
प्रवृचित्तः 1 “उर.परशृतिभ्यः कप्‌ ' इति कप्रत्ययः । वाणलक्ष्पोचकार न प्रञ- 
हरेत्यथंः ।। ६७ ॥ 

अन्वयः-- सः तुरगसरमीपातु उत्पतन्तमपि रुचिरकलापं मयुरं चिच्रमाल्यानु- 
कीर्णे रतिविगरङ्तजन्वे प्रियायाः केशपाद्ये सपदि गतमनस्कः न वाणर्क्ष्नी 
चकार । 

उसने धोड़े के निकट से उडते हर भो सुन्दर पु वेमयूर्‌ को अपने 
वाण का लक्ष्य इस विचार से नहीं बनाया की वह चित्र-विवित्र मारा्थोंसे 
गुम्फित, रति क्रोडा के समय बन्धन विहीन त्रियाके केश पाश के समान 
तत्करार पर्तातदहो रहा.था।! ६७॥ | 

तस्य॒ ककञविहारसम्मवं- स्वेदमाननविरनजाल्कम्‌ | 
चचाम सतुषारीकरो ` भिन्लपल्खवपुये वनानि; । ६८ ॥ 

तस्येति । कैकंशविहा रादतिव्यायामात्सम्भवौ यस्य तम्‌ । आनने विरग्न- 

जालक बद्धकदम्बकं तस्य नृपस्य स्वेदम्‌ । सखतुषारघ्ोकरः शिशिराम्बुकःणसद्ितः । 
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भिन्ना निदिता पल्कवानां पटाः कोशा येन सः वनानि आचचाम, जहारे- 
त्यथ; । रथोद्धवा वृत्तमेतत्‌ 1\ ६८ \ 


अन्वयः--ककशविहारसम्भवं आननविखनजालकम्‌ तस्य स्वेदं सतुषार- 
शोकरः भिन्नपल्छ्वपुटः वनानिलः आचचाम । 


कठोर मृगयाविहार से समूत्पन्न भख मे संलग्न विन्दुसमूरह बारे उसके 
्रस्वेद को शीतर जरुकण-मिधित, पत्र-पुटों को स्फुटित करने वाले वन के पदनं 
ने पान कर जिया ॥ ६८ ॥ 
इति विस्मृतान्यकरणीयमात्मनः सचिवावरुम्बितघुरं धराधिपम्‌ । 
परिवृद्ध रागमनुबन्धसेवया मृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥ ६९ ॥ 
इतीति ! इति पूर्वोक्तप्रकारेणात्मनो विस्मृतमन्यत्करणीयं कार्यं येन तम्‌, 
विस्मृतात्मकार्यान्तरमित्यथः 1 सचिवैरवरम्बिता ता धूर्यस्य तम्‌ 1 “ऋवपुरज्धूः 
पथामानक्षि' इति समासान्तोऽचपरत्यय; 1 अनुबन्धक्तेवया सन्ततसेवया परिवद्धो 
रागो यस्य तं धराधिपम्‌ 1 मूम्यन्ते यस्यां मृगा इति मृगया “परिचर्यापरिस्यगमू- 
गयाटाव्वादीनामुपसंख्यानम्‌' इति शप्प्रत्ययान्तो निपातः 1 चतुरा विदग्धा कामि- 
नीव जहाराचकषं 1 "न जातु कामः कामानामुपमोभेन शाम्यति ! हविषा ङष्णव- 
त्सव भूय एवाभिवधंते ।# इति भावः 11 ६९ 1 
अन्वयः--इति आत्मनः विस्मृतान्यकरणीयम्‌ सचिवावलम्बितघुरम्‌, अनु- 
बल्धमेवया परिवृद्धरागम्‌ धराधिपम्‌ मृगया चतुरा कामिनी इव जहार । 
इस प्रकार ( पूर्वोक्त रूप से ) अपने अन्यान्य कर्तव्यो को भुलाकर मन्त्ियों 
के ऊपर राज्य भर समपिंत कयि हुए निरन्तर सेवा करने से वदे हुए अनुराग 
वाङ पएथ्वीपारु राजा दशरथ को मृगया ने चतुर कामिनी कीर्माति बाड 
कर लिया। ६९९ ॥ | 
स॒ ललितकुसुमप्रवाखकय्यां ज्वलितमहौषधिदीपिकासनाथाम्‌ । 
नरपतिरतिवाहयाम्बभूव क्वचिदसमेतपरिच्छदसख्ियामाम्‌ ॥ ७० ॥ 
सइति । स नरपतिः रक्तानि कुसुमानि प्रवाखानि पल्लवानि शय्या 
यस्यां ताम्‌ । ज्वल्ता्भिमंहौषषीभिरेव दीपिकाभिः सनाथम्‌, तत्प्रधानामित्यथः 1 
त्रियामां त्रयो यामा यस्याः सा ताम्‌ रानि क्वचिदसरमेवपरिच्छदः, परिहूतपरि- 
जनसन्नित्यथंः । अतिवाहयाम्बभ्रूव गमयामास । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ ७० ॥ 




















| ~ ^^ 
८२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


जन्वयः--सः लल्तिङ्ुयुमप्रवारुशय्याम्‌ ज्वलितिमहौषयिदीपिक्रासनाथाम्‌ | 
चियामाम्‌ क्वचिदसमेतपर््छिदः , अतिवाहयाम्बभूव । 

उसने सुरम्य पृष्पौ गौरः किसलयं कीं शय्या वारी, प्रज्ज्वक्ित महौषधि 
रूपी दीपकं से युक्त तीन याम वाली रात्रि कहीं परिजनों से रहित हो अकेले 
ही व्यतीत की ॥ ७० ॥ 

उषसि स गजयूथकर्णता्धः पट्पटहध्वनिभिविनीतनिद्रः । 

अरमत मधुराणि तत्र शयुण्वन्विहगविङ्रुजितबन्दिभङ्लानि ॥७१॥ 

उषसीति । उषसि प्रातः पटुना पटहानामिव व्वनिर्यषां तेर्गजयुथानां हस्ति 
समूहानां कर्णेरेव तार्वा्यपरभेदविनीतनिद्रः स नृपस्तत्र वने मधुराणि विहगानां 
विहङ्गानां विक्ूुजितान्येव बन्दिनां मङ्गलानि म द्धरगीतानि भ्युण्वन्नरमत ।७१॥ 

जन्वयः--उषरति पटुपटहष्वनिभिः गजयूथकणंताकं; विनीतनिद्रः सः तत्र 
मधुराणि विहगविदुजितबन्दिम्‌ ङ्गलानि श्युण्वनु अरमत । 

प्रभातवेला में विशाल नगाडे कौ घ्वनि के समान गजना करने वाले हाथियों 
के समूह्‌ के कानरूपी ताच्पतरो स निद्रा त्यागने वले उसराजा ते वहां मधुर 
पक्षियों के कलरव रूपी वन्दीजनों के मगल मोतो का श्रवण करते हुए रमण 
करिया \ ७१॥ 


जव जातु रुरो गंहीतवर््मां विपिने पादव॑चरैरलक्यमाणः । 
श्रमफेनमुचा तपस्विगाढां तमसां प्राप नदी तुरद्घुमेण ॥ ७२॥ 
अथेति । जथ जातु कदाचिदुसोमगस्य गृहीतवर्त्मा स्वीकृतरुरमार्गो विपिने वने 
पाश्वंचररनुचरैरलक्यमाणः, तुरगवेगादित्यथंः । श्रमेण फेनयुचा सफेनं स्विदयते- 
त्ययः 1 तुर कमेण तपस्विभिर्गाढां सेवितां तमसां नाम नदीं सरितं प्राप ॥७२॥ 
अन्वय.--जय जातु खयोः गृहीवर्त्मा विपिने पाश्वंचरैः अलक्ष्यमाणः 
धमफेनमुचा तुरङ्खमेण तप्स्विगाढाम्‌ तमसां नदीम्‌ प्राप 1 
इसके अनन्तर किसी समय रुठ नामक मृग विशेष केमार्मका पदधा करते 
हए जंगल मे समीपवर्ती सेवको से नहीं देखे जते हए महाराज दशरथ श्रम से 
फ़न भिराने वाले षोड द्वारा तपस्वि च अवगाहन (स्नान) की गयी 
तमसा नदी मे पर्वे 1 ७२] | | 
ॐम्भपू रणमवः पदुरच्वेरुज्वचार निनदोऽम्भसि तस्याः । 
. तत्र स द्विरदवृहितश्ी गनब्दपातिनमिषुं विससजं ॥ ७३॥ 
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कुम्भेति । तस्यास्तमसाया अम्भसि कुम्भपुरेण भव उत्पन्न; 1 पचाद्यच्‌ । 
पदुमधुरः । उच्चैगंम्भोरो निनदो ध्वनिरुूम्चचारोदियाय । तत्र निनदे ख नुपः 1 
द्िरदवृ हितं शङ्कते इति िस्दव हितश ङ्गी सन्‌ । शब्देन शब्दानुसारेण पततीति 
शब्दपातिनमिषुं विससजं । स्वागता वृद्धम्‌ । ७३ ॥ 

अन्वय. त्याः बम्मसि कुम्मपुरणमवः पटुः उच्चः निनदः उच्चचार 
तत्र सः द्विरदवृ हितशङ्ी ्नब्दपातिनम्‌ इषुम्‌ विस्सजं । 

उस तमसा नदीकेजलमे घडे के भरने से गम्भीर उच्चध्वनि उच्चरित 
हयौ । उस ध्वनि मेदो दतो वले हाथी के चिग्बाडने की आशद्धुा करनेवाले 
उस राजा ने शब्दानुसारी ( शब्दभेद ) बाण छोड़ा! ७३॥। 

नृपतेः प्रतिषिद्धमेव ततकृतवान्पङ्न्किरथो विलद्ुघ यत्‌ । 

अपथे पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीक्ता. ॥' ७४॥ 

नरपतेरिति । तत्कमं नृपतेः क्षत्रियस्य प्रतिषिद्धमेव यदेतत्कमं गजवघरूपं 
पंडक्तरथो दशस्य विलङ्कच । "लक्ष्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न कुर्यात्‌" इति 
सालगृत्लद्खय कृतवान्‌ । ननु विदुषस्तस्य कथमीहग्विचेष्टितमत आहू-अपथ इति । 
श्रुतवन्तोऽपि विद्वांसोऽपि रजोनिमीकिता रजोगणावृताः सन्तः 1 न पन्था इत्यप- 
थम्‌ 1 पथो विभाषा वा समासान्तः । अपथं नएुसकम्‌ ` इति नपुंसकम्‌ । 
अपन्यास्त्वपथं तुल्ये" इत्यमरः ! तस्मिन्तपथेऽमागे पदमपयन्ति हि निक्षिपन्ति 
हि, प्रवतंन्त इत्यर्थः । वैतालीयं वृत्तम्‌ ॥ ७४ ॥ | 

अन्वयः ततु नृपतेः प्रतिषिद्धमेव यत्‌ पडि क्तरथः विलङ्कच कृतवान शरुत- 
वन्तोऽपि रजोनिमीलिताः अपथे पदम्‌ अपयन्ति हि । 

दशरथ ने ( शाल की गज्ञाका } उल्लंघन कर नो 'नाजवघरूप” कायं 
किया वहं राजा के किए नियम्‌ विरुद्ध हीथा क्योकि शाख्रज्ञानी भी रजोगुण 
से आवृत हो जाने पर अनुचित मार्गमे पदा्पेण कर हीदेते ह १1 ७४॥ 
हा तातेति कद्ितमाकण्यं विषण्णस्तस्यान्विष्यन्वेतसगूढं प्रभवं सः | 
शल्यप्रो तं पेक्य सकुम्भं गुनिपुतरं तापादन्तःशत्य इवासीर्कषतिपोऽपि ॥ 

हेति । हव्यार्तौ । तातो जनकः । शा विषादशुर्गातिषु" इति -! "तातस्तु जनकः 
पिता" इति चामरः । हा तातेति क्रन्दितं करोशनमाकण्यं । विषण्णो भग्नोत्साहः 
सन्‌ । तस्य क्रन्दितस्य वेतरैगुंढं छन्नम्‌ । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ 1 तम- 
न्विष्यञ्चल्येन शरेण प्रोतं स्युतम्‌ । शत्यं शद्ध गरे वंशः इति विश्वः । सकुम्भं 
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मुनिपुत्रं प्रेष्य स क्षिंतिपोऽपि तापाद्‌ दुःखादन्तःशल्यं यस्य सोऽन्तःशल्य इवा 
सीत्‌ । मत्तमयूरं वृत्तम्‌ 1\ ७५ ॥ 

अन्वयः-- हा तात इति क्रन्दितं भाकण्यं विषण्णः ( सनु ) तस्य ॒वेतसगृढं 
प्रभवं अन्विष्यन्‌ शल्यप्रोतम्‌ सकूम्भम्‌ मूनिपु्म्‌ प्रक्य सः क्षितिपोऽपि तापातु 
अन्तः शल्य इव आसीत्‌ । 

“जरे बाप रे बाप" इस प्रकार की रुला सुनकर दुःखी होते हए उसके 


( रुदन शब्द के ) वेत कौ लुता से आच्छन्न उत्पत्तिस्थानं या कारण का पता 
रखुगते हए बाणविद्ध, धड़ा च्यि हुए मृनिकुमार को देखकर वे पृथ्वीपति होते हूए 
भी सन्तापसे हृदयम बाणद्भे हुए के समान हौ गए ॥ ७५॥ 
तेनावतीयं तुरगास्मथितान्वयेन पृष्टान्वयः स जलकुम्भनिषण्णदेदहः । 
"त. द्िजेतरत (| 
तस्मे पस्विसुतं स्वरुद्भिरात्मानमक्षरपदेःकथयाम्बभूव ॥७६॥ 
तेनेति । प्रथितान्वयन प्रख्यातवंशेन । एतेन पापभीरुत्वं सूचितम्‌ । तेन राज्ञा 
तुरगादवतीयं प्र्ान्वयो ब्रह्महुत्याशङ्ुया पृष्टकुलः । जलकुम्भनिषण्णदेहः स मुनि 
पत्रस्तस्मं राज्ञे स्वरुद्धिः, अशक्तिवशादर्घोच्चारितंरित्यथं; । अक्षरप्रायैः पदैरक्षर- 


 पदेरात्मानं द्विजतरश्वासौ तपस्विसुतश्च तं द्विजेतरतपस्विसूतं कथयाम्बभूव न 


तावल्तर्वाणिक एवाहमस्मि किन्तु करणः 1 वैश्यात्तु करणः बृद्रायाम्‌" इति याज्ञ- 
वल्क्यः । कुतो ब्रह्यहव्येव्यथंः ! तथा च रामायणे-- ब्रह्महत्याकृतं पापं हूदयाद- 


 पनीयताम्‌ 1 न द्विजातिस्हं राजन्माभुत्चे मनसो व्यथा । दूद्रायामस्मि वेश्येन . 


जातो जनपदाधिपः ।। इति ॥ ७६ ॥ 
अन्वय;ः--प्रथितान्वयेन तेन तुरगात्‌ अवतीयं प्रष्टान्वयः जलकुम्भनिषण्णदेहः 
सः तस्म स्खलद अक्ष रपद: आत्मानं द्विजेतरतपस्विसुतम्‌ कथयाम्बभरूव । 
प्रसिद्ध उच्च कुलीन उसके ( राजा दशरथ के ) दवारा घोडे से उतरकर वंश 
( जाति } पूछे जाने प्र उस ऋषिकूमार ने पानी के घडे पर अपना शरीर टेक्ते 
हृए तथा ह टे-कुटे क्डखड़ते अक्षरो वाले पदों से अपने को द्विजाति से भिन्न 
तपस्वी का पुत्र बतलाया ॥ ७६ ॥ 
तच्चोदि्श्च तमनुद्धृतरल्यमेव पित्रोः सकाशमवसच्टशो्िनाय । 
ताभ्यां तथागतमुपेत्य तमेकपुत्रमज्ञानतः स्वचरितं नृपतिः शशंस ॥ 
वदिति । वच्चोदितस्तेन पुत्रेण चोदितः प्रेरितः पितृसमीपं ब्रापयेत्ुक्तः स 
चृपतिरनुदषतशल्यमनुत्पाटितशरमेव तं मुनिपुत्रम्‌ । मवसन्नटशोनंश चक्षुषोः, अन्ध- 
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योरित्यथंः । पित्रोभरतापित्रोः 1 ¶िता मात्रा" इत्येकशेषः । सकाशं समीपं निनाय । 
ददं च रामायणविरुढधम्‌ । तत्र-+भथाहमेकस्तं देशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ । 
अस्पशेयमहं पत्र तं मुनि सह भायया' इति नदीतीर एव मृतं पुत्रं प्रति पित्रोरान- 
यनाभिधानात्‌ । तथागतं वेतसगूढम्‌ । एकश्चासौ पृत्रश्च॑कपुत्रस्तम्‌ । एकग्रहणं 
पित्रोरनन्यगत्तिकल्वसूचनाथेम्‌ । तं मृनिपृत्रमुपेत्य सन्धिङ्र्ट गत्वाज्ञानतः करि- 
आान्द्या स्वचरितं स्वकृतं ताभ्यां मातापितृभ्यां क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी ॥ शशंस 
कथितवान्‌ ॥ ७७ ॥ 

अन्वयः--तच्चोदितः नृपतिः अनुद्‌षतशल्यम्‌ एव तम्‌ अवस्न्नदृशोः पित्रोः 
सकाशं निनाय । तथागतं एकपुत्रं तं उपेत्य अज्ञानतः स्वचरितम्‌ ताभ्याम्‌ शशंस ॥ 
उस मुनिकुमार के द्वारा “पके पिता के पास पचा दीजिये" इस प्रकार 
प्रेरित होकर राजाने विना बाण निकले ही उसे नेत्रहीन माता-पिता के पाक्ष 
पहुंचाया । उस प्रकार ( वेत की र्ता से आच्छन्न होकर }) आए हए एकमाव 
उस पुत्र के समीप माकर अज्ञानवश ( हाथी के श्रम से ) अपने किये हृए कत्य 
को उन दोनों ( ऋषिकुमार के अन्धे मःएता-पिता ) से कहा । ७७ ॥ 
तौ दम्पती बहू विरूप्य शिशोः प्रह्रा शल्यं निखातमुदहारयतायुरस्तः । 
सोऽभूत्वरासुरथ  भमिपति शशाप हस्तापितेनंयनवारिभिरेव वृद्धः ॥ 

ताविति । तौ जाया च पतिश्च दम्पतो । राजदन्तादिषु जायाशब्दस्य दम्भावो 
जनमावश्च विकल्पेन निपातितः 1 "दम्पती जम्पती जायापती भार्यापती च तौ 
इत्यमर; । बहु विरप्य भूरि परिदेग्य । विलापः परिदेवनम्‌" इत्यमरः ॥ शिशोर- 
रस्तो वक्षसः । 'पन्चम्यास्तसिलृ' निखातं शल्यं शरं प्रह्रा राज्ञोदहारयतामुद्धार- 
यामासतुः । स शिशुः परासूर्गतप्राणोऽमूत्‌ । अथ वृद्धो हस्तार्पपतैनेयनवारिभिरेवं 
शापदानस्य जरपूवंकतवारौरेव भूमिर्पात शशाप ।। ७८ ॥ 

अन्वयः--तौ दम्पती बहू विरुप्य शिशोः उरस्तः निखातं शल्यं प्रहर 
उदहारयताम्‌ । सः परासुः भूत्‌ । अमथ वृद्धः हस्तापितैः नयनवारिभिः एव 
भूमिपतिम्‌ शशाप ॥ 

उन दोनों दम्पतिों ने बहत. विलाप कर बालक के वक्षःस्थल से गङ़ हए 


बाणे को प्रहार करने वाले राजा दशरथके द्वारा निर्कल्वाया। वहु बालक 


निस्प्राण हो गया । इसके पश्चात्‌ उस वृद्ध कषिने हाथमे किए हृए ने्ोके 
अश्रूजलो से ही राजा को शाप दिपा ॥ ५७८ ॥ 




















८६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि पुत्रश्ोका- 
दन्त्ये वयस्यहमिवेति तमुक्तवन्तम्‌ । 
आक्रान्तपूवेमिव मुक्तविषं भरुज 
प्रोवाच कोसरुपतिः प्रथमापराद्धः ।॥ ७९ ॥। 
दिशन्तमित्ति ! हे सजन ! भवानप्यन्त्ये वयस्यहुमिव पुक्रशोकादि्टन्तं 
कालावसानं, मरणमित्यथः 1 "दिष्टः काछे च देवे स्थाद्िष्टम्‌" इति विश्वः। आप्स्यति 
प्राप्स्यति 1 इत्युक्तवन्तम्‌ । लाक्रान्तः पादाहतः पूवंमाक्रान्तपुवंः । सुप्सुपेति 
समासः । "राजदन्तादिषु परम्‌" इत्यनेन परनिपातः । तं प्रथममपकर ठमित्यर्थः । 
मुक्तविषमपकायात्पचवादृत्सृष्ट विषं भरजङ्धमिव स्थितं तं॑वृद्धं प्रति प्रथमापराद्धः 
प्रथमाष॑राधी । कतंरिक्तः इदं च सहने कारणमृक्तम्‌ । कोसरपतिदंशरथः शाप- 
प्रदानात्पश्वादप्येनं मनि प्रोवाच ॥ ७९ ॥ 








अन्वयः-मवानपि अन्स्ये वयसि अहमिव पत्रशोकात्‌ दिध्यन्तम्‌ आप्स्यति । 
इति उक्तवन्तं माक्रान्तपूर्वम्‌ मु क्तविषम्‌ भ्रजङ्धम्‌ इव तम्‌ प्रथमापराद्धः कोसलपतिः 
प्रोवाच । 

"आप भी अन्तिम अवस्था में मेरे समान पुत्रशोकं से अन्तकाल ( मृत्यु) 
प्राह करेगे ।” इस प्रकार कहने वारे पहले आक्रान्त (वैर भादिके नीचे दबे हृए) 
हए (अपकार के कारण) विष बमन करने वाले सपं के समान स्थित उस वृद्ध 
क्षि से प्रथम्‌ अपराधी कोसलपति दशरथ ने कहा । ७९ ॥ 


तापोऽप्यदृष्टतनयाननपदशोभे | 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ । 
कुष्यां दहुन्नपि खदु क्षितिमिन्धनेदो 
बींजप्ररोहजननीं ज्वलनः करोति ॥ ८० ॥ 
 -शाप इति । अदृष्टा तनयननपद्मशोभा पृच्मुखकमलश्च्येन तस्मिन्नपृत्रके मयि 
भगवता पातितः । वच्चप्रायत्वात्पातित इत्युक्तम्‌ । अयं पूश्रशोकारिस्नयस्वेत्येवंरूपः 
शपोऽपि सानुग्रहः। वृद्धकुमारीवरन्यायेनेष्टा वाप्तेरान्तरी यकत्वात्सोपकार एव । 
निग्राहकस्याप्यनुग्राहकत्वमर्थन्तरन्यासेनाह~-कष्यामिति । इन्धनैः काष्ठरिदः 
्रज्वक्तो ज्वलनोऽग्निः कृष्यां कषंणार्हाम्‌ । ऋदुपघाच्चाक्ट्पिनरतेः इति क्यप्‌ । 
क्षिति दहश्नपि बीजप्ररोहाणां बीजाङ्कुराणां जनेनीमृत्पादनक्षमां करोति ५० । 





शः 








नवमः सर्गः ८७ 


अत्वयः--अदृ्टतनयाननपद्मशोभे मयि भगवता पातितः अयम्‌ शापोऽपि 
सानुग्रहः 1 इन्धनेदो ज्वलनः कष्य क्षितिम्‌ दहन्नपि बीजप्ररोहजननी करोति श्लु । 
पुत्रके मुखरूपी क्मलका शोभा न देखने वाके मेरे ऊपर आपके द्वारा 
गिराया गया यह शापभी अनुग्रह से युक्त ह। इन्धनो से प्रज्ञ्वकित अग्नि 
कृषि योग्य भूमि को जलाती हयी भी बीजों के अङ्कुरो को जन्म देने वारी ही 
कर देती है ॥ ८० ॥ 
इत्थं गते गतघुणः किमयं विधर्ता 
वध्यस्तवेत्यभिदहितो वसुघाधिपेन । 
एघान्हुताशनवतः स सुनियेयाचे 
पत्रं परासुमनु गन्तुमनाः सदारः ॥ = १॥ 
इत्थमिति । इत्थं गते प्रवत्तं सात । वसुघाधिपेन रज्ञा । गतधृणो निष्करुणः, 
हन्तत्वाच्चिष्कृप इत्यथः । अत एव तव दध्यो वधारहोऽयं जनः । अयमिति राज्ञो 
निर्वेदादनादरेण स्वात्मनिदेशः 1 कि {विधत्तामित्यभिहित उक्तः, मया [कि विधेय- 
मिति विज्ञापित इव्यर्थः । स मनिः सदारः सभायैः परासु गतासु पृत्रमनुगन्तुं मनो 
यस्य सोऽनुगन्तुमना सनु । (तुं काममनसोरपि' इति मकारलोपः । हुताशनवतः 
साग्नीनेधान्काष्ठानि ययाचे। न चान्रात्मघातदोषः 1 "अनृष्ठानासमथंस्य वानप्रस्थस्य 
जौय॑तः । भम्बग्निजलसम्पातंमंरणं प्रविधीौयते" द्युक्तं : ॥ ८१ ॥ 
अन्वयः- इत्थं गते वसुधाध्पिन गत्णः वध्यः अयं छ विधत्ताम्‌ इति 
अभिहितः । सः मूनिः सदारः परासु पुत्रं भनुगन्तुमनाः हुताशनवतः; एधान्‌ 


ययाचे । 
एेसा हौ जने पर परथ्वीपति दशरथने कहा किं यहं निदंय वध करने 


योग्य व्यक्ति आपका क्या करे ? 
उस मुनि ने पत्नी सहित मृत पृत्र के पद स्वयं मरना चाहते हए अग्नि से 
युक्त लकडियों ( चिता रगाने को } की याचना की 1} ८९१ ॥ 
प्राप्तानुगः सपदि शासनमस्य राजां 
सम्पाद्य पातकविलु्रधृतिनिवृत्तः । 
अन्तनिविष्टपदमात्मविनारहेतुं 
चापं दधञ्ज्वलनमौवंमिवाम्बुराशिः 1 ८२ ॥ 
्राप्तेति । प्राप्तानुगः प्रा्ठानुचरो रजा सपच्चस्य मुनेः शासनं काष्ठसम्भरण- 



























ठ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


रूपं प्रागेकोऽपि सम्प्रति प्राघ्ानुचरत्वात्सम्पाद्य पातकेन मुनिवधरूपेण विलुघ- 
घृतिनं्टत्साहः सन्‌ । अन्तनिविषपदमम्तङन्धस्थानमात्मविनाशहेतुं शापम्‌ । 
अम्बुराशिरौर्वं ज्वलनं बाडवानलमिव । “जीवंस्तु वाडवो वाडवानलः ' इत्यमरः । 
दधदृधृतवान्सन्‌ । निवृत्तः वनादिति शेष ५ ८२॥ 

इति महामहोपाघ्यायकोलाचलमल्लिनाथसुरिविरचितया सञ्जीविनीसमा- 
ख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकाटिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 

मृगयाव्णेनो नाम नवमः सगः ॥\ ९ ॥ 

अन्वयः प्रा्ठानुगः राजा सपदि अस्य शासनम्‌ सम्पाद्य पातकविलुशषधृति 
अन्तनिविषपदम्‌ आत्मविनाशरैतुम्‌ शापम्‌ अम्बुराशिः भौवम्‌ ज्वलनम्‌ इव 
दधद्‌ निवृत्तः ( वनादिति शेषः } । 

अपने अनुचरो को प्राप्त कयि हुए राजा दशरथ शीघ्दही इसमूनि का 
अदेश सम्पादित कर (- प्रज्ज्वकित लकडियों से चिता स्गाकर ) मुनिवधरूपी 
पातक से अधीर होकर हृदयमें धर कयि हुए--प्रविष्ट अपने विनाशके कारणभूत 
शाप को जैसे जलराशि समुद्र अपने अन्दर बडवागिन को धारण करता है उसी 
प्रकार धारण किये हुए ( वन से राजधानी } लौट आये ॥ ८२ ॥ 

नवम सर्ग समा । 





¢ 
दशमः सगः 
पृथिवीं शासतस्तस्य पाकशासनतेजसः । 
किचिदूनमनूनर्द्धैः शरदामयुतं ययौ ॥ १॥ 
भाशसे नित्यमानन्दं रामनामकथामृतम्‌ । 
सद्भिः स्वश्रव्णैनित्यं पेयं पापं प्रणोदितुम्‌ । 


पृथिवीमिति । प्रथिवी शासतः पालयतः पाकशासनतेजस इन्द्रवचंसः। | 
अनरुनदमंहासमृदधस्तस्य दशरथस्य ॒किश्छदूनमीषन्युनं शरदां वत्सराणाम्‌ । ` 
स्यादतौ वत्सरे शरत्‌” इत्यमरः । अयुतं दशसहस्त' ययौ । (एकदशशवसहल्ता- 
ण्ययुतं लक्षं तथा प्रयुतम्‌ । कोव्यबुदं च पद्य स्थानात्स्थान दशगरुण स्यात्‌ ॥ 
इत्या्यभटुः 1 इदं च मुनिशापात्परं वेदितव्यं न तु जननात्‌ । षष्टिवषसहस्लाणि 
जातस्य मम कौशिक । दुःखेनोत्पादित्वायं न रामं नेतुमहंसि" ॥ इति रामायण 
विरोधात्‌ । नाप्यभिषेकात्परं तस्यापि 'सम्यग्विनीतमथ वमंहरं कुमारमादिष्य ^ 


दशमः य॑. ८६. 


रक्षणविधौ विधिवत्प्रजानाम्‌' ( ०८।९४ } इति कौमारानुष्ठितत्वा भिघानात्स एव 
विरोध इति ॥ १॥ 

अन्वयः- प्रथिवी शासतः पाकशासनतेजसः अनरुनद्धः तस्य किञ्चिदूनम्‌ 
शरदाम्‌ अयुतं ययौ 1 


परथ्वी का शासन करते हए इन्द्र के समान तेजस्वी महा समृदधिशाली उस 
राजा दशरथ के कु कम दस हजार वषं व्यतीत हौ गये ॥ १ ॥ 


न चोपलेभे पूरवेषामृणनिमे्षिसाधनम्‌ । 
सुताभिधानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोपहम्‌ ॥ २ ॥ 
नेति । स॒ दशरथ पूर्वेषां पितृणामूणनिर्मोसाधनम्‌ "एष वा अचरुणो यः 
प्री" इति श्रुतेः । पितृणामृणविमुक्तिकारणम्‌ 1 सद शोक एव तमस्तदपहन्तीति 
शोकतमोपहम्‌ । अक्राभयकर इतिवदूपपदेऽपि तदन्तविधिमाश्चित्य “अपे क्लेश 
तमसोः' इति डप्रत्ययः 1 सुताथिधानं सुताख्यं उयोतिर्नोपरेभे न प्राप च 11२1 
अन्वयः-- षः पूर्वेषाम्‌ क्छणनिर्मोक्षसाघनम्‌ सद्यः शोकतमोपदहम्‌ सुता- 
भिधानं ज्योतिः नोपलेभे च 1 . 
किन्तु उन्होने पूवं पुरुषो (पूवंजों ) के ऋण से मक्त (उकण ) होने के 
साषघन एवं त्कार शोकरूपी अन्धकार को दुर करने वे पुत्र नामक प्रकाश 
कीप्राक्िनींकी। २॥ 


अतिष्ठ्रत्ययापेक्ष सन्ततिः ख चिरं नृपः । 
प्राडमन्थादनमिव्यक्त रत्नोत्पत्तिरिवाणंवः ।\ ३ ॥ 
अतिष्ठदिति । प्रत्ययं हेतुमपेक्षत इति प्रत्ययपेक्षा सन्ततियंस्य स तथोक्तः 1 
“प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु" इत्यमरः: 1 स नृपः मन्याल््राङ्‌्‌ मन्थनापूवं- 
मनभिग्यक्ताऽ्य रलनोत्पत्ति्य॑स्य सोऽणंव इव 1 चिरमतिष्ठत्‌ । सामग्रचभावाद्वि 
र्म्बोन तु बन्ध्यत्वादिति भावः॥ ३॥ 








अन्वयः--प्रत्ययायेक्षसन्ततिः सः नृपः मन्धात्‌ प्राड्‌ अनभिध्यक्तरत्नो- 
त्पत्तिः अणवः इव चिरम्‌ अतिष्ठत्‌ । 
कारण सापेक्ष सन्तान वाते वे महाराज दशरथ चिरकाल तक उस प्रकारं 
१३ रहे जिस प्रकार मन्थन से पहके सागर में रत्नों की उत्पत्ति अभिव्यक्त नहीं 
होती ॥ ३ ॥ 

















९० रघुत्रंशमहाकाग्यम्‌ 


ऋष्यभ्युद्धादयस्तस्य सन्तः सन्तानकाडिश्षणः | 
मारेभिरे जितात्मानः पूत्रीयामिष्टिमूत्विजः ॥ ४॥ 


ऋष्येति। ऋष्य द्खादयः। ऋष्यश्युद्धो नाम कश्चिहषिः तदादयः ऋतुमृतौ । 


वा यजन्तीत्यत्विजो याज्ञिकाः । त्विग्द ्रक्लग्दिगुष्णिगञचुयुजिक्रखवां च 
इत्यनेन विविन्नन्तो निपातः । जितात्मनो जितान्तःकरणाः सन्तः सन्तानकादिक्षणः 


भत्राथिनस्तस्य दशरस्य पुत्रीयां पुत्रनिमित्ताम्‌ । “पुश्चाच्छं च" इति छप्रत्ययः । 
इटि यागमारेभिरे प्रचक्रमिरे ॥ ४ ॥ 


जन्वय--ऋष्यशबङ्गादयः ऋत्विजः जितात्मानः सन्तः सन्तानकाङि्िणः 
तस्य पुत्रीयाम्‌ इष्टिम्‌ आरेभिरे । 

ऋभ्यन्य ङ्ध आदि याज्ञिको ने जितेच्धिय होते हुए पुत्र चाहने वाके उक्ष दश- 
रथ का पूत्रेष्टि यज्ञ आरम्भ क्या ॥४॥ 

तरिमन्नवसरे देवाः पौलस्त्योपण्डुता हरिम्‌ । 
अभिजग्मुनिदाघातङ्छियावृक्षमिवाध्वगाः ॥ ५॥ 

तस्मिनिति । तस्मिन्नवसरे पुत्रकामेश्िभ्रवृत्तिसिमये देवाः पुलस्त्यस्य गोत्रा- 
पत्यं पुमान्पौरस्त्यो रावणः तेनोपप्लुताः पीडिताः सन्तः । निदाघार्ता ध्मातुराः। 
अध्वानं गच्छन्तीतयध्वगाः पान्थाः । “ अन्तात्यन्ताघ्वदूरपारसवनिन्तेषु ड" इत्ति 
उ्रत्ययः । छायाप्रघानं वृक्षं छाय वृक्षमिव । शाक्पाथिवादित्वात्समासः । हरि 
विष्णुमभिजग्मुः ॥ ५॥ 

अन्वय---तस्मिन्‌ अवसरे देवाः पौरस्त्योपप्लुताः निदाघार्ता; अध्वगाः 
छायावृक्षम्‌ इव हरिम्‌ अभिजग्मुः । 

उस पुत्रकाम यज्ञ के अवसर पर. देवगण पुलस्त्य गोत्र के अपत्य पुरुष 
रावण से पीडति होते हुए भगवान विष्णु ॐ पास उसी प्रकार गयं जिस प्रकार 
ग्रीष्म से संश्च पथिक छायेदार वृक्ष के पास जाते है । ५॥ 

ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुड्धे चादिपूरुषः । 
अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः काय॑सिदधेहि लक्षणम्‌ ॥ ६॥ 

त इति । ते देवाश्वोदन्वन्तं समुद्रम “उदन्वानुदधौ च इति निपातः । प्रापुः । 
आदिपुरुषो विष्णुश्च बुबुधे । योगनिद्रां जहावित्यथं; 1 गमनप्रतिनोधयोरविल- 
म्ब्यो चकारौ । तथाहि अव्याक्षेपो गम्यस्याव्यासङ्क: । अविरम्ब इति यावत्‌ ) 











दशमः सगः ९१ 


भविष्यन्त्याः कायंसिद्धेलक्षणं लिद्धं हि 1 उक्तं च--“अनन्यपरता चास्य कायंसिदध 
स्तु लन्नणम्‌' ।। इति ॥ ६॥ 
अन्वयः--ते च उदन्वन्तम्‌ प्रापुः ! आदिपुरषच्च बरुवे । अन्याक्षेपो भवि- 
प्यन्त्याः कायंसिद्धेः लक्षणं हि । 
वे दवता क्षीर सागर के पास पचे ओौर भादिःपुरुष भगवान विष्णुने 
योगनिद्राका त्याग किया क्योकि होनेवारी कायंसिद्धिका अविलम्ब शुभ 
लक्षणे) ६} 
भोगिभोगासनासीनं ददश्ुस्तं दिवौकसः । 
तत्फणामण्डरोदचिमं णिद्योतितविग्रहुम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोगोति । द्यौरोको येषां ते दिवौकसो देवाः । परषोदरादित्वात्साधुः । यदा 
दिवशब्दऽदन्तोऽप्यस्ति । तथा च बुदधचरिते--'न शोभते तेन हि नो विना पुरं 
मरुत्वता वृत्रवधे यथा दिवम्‌" इति । तत्र॒ “द्वु क्रोडादौः इति धातोः 'इगु- 
पधन्ञाप्रा किरः" इति कः । दिवमोक एषामिति विग्रहः । भोगिनः रेषस्य भोगः 
शरीरम्‌ । “भोगः सुखे स्व्यादिभृतावहैश्च फणकाययोः' इत्यमरः । स॒ एवासनं 
सहासनम्‌ । तत्रासोनमुपविष्टम्‌ । 8: शनच्‌ । (ईदासः' इतोकारादेशः । तस्य 
भोगिनः फणामण्डठे य॒ उदचिष उद्रश्मयो मणयस्तर्योतितविग्रहुं तं॑विरष्ण 
ददृशुः ।1 ७ ॥ 
अस्वयः--दिवौकषः भोगिभोगासनासोनं तत्फणामण्डलोदचिंमेणिद्योतित- 
विग्रहं तं दहशुः 1 
स्वर्ममे रहने वले देवों ने शेषनाग के फणौ के आस्न पर विराजमान 
भौर उनके ( शेषनाग के } फणामण्डल को देदीप्यमान मणिप्रमासे प्रकाशितः 
शरीर वारे भगवान्‌ विष्णु कोदेखा।॥ ७1 
ध्रियः पद्मनिषण्णायाः क्षौमान्तरितमेखले । 
अद्कुः निक्षि प्तचरणमास्तीणंकरपल्लवे ॥ ८ ॥ 


निय इति । कीदशं विष्णुम्‌, पद्मं निषण्णाया उपविष्टायाः धियः क्षौमान्त- 
रिता दुकुरुग्यवहिता मेखला यस्य तस्मिनु । आस्तीणौ' करपल्तवौ पाणिपत्लवौ 
यस्मिन्‌ । विशेषणद्रयेनापि चरणयोः सौकु मार्यात्कटिमेखकास्पर्शसहत्वं सूच्यते । 


तस्मिन्नङ्कं निक्षिप्तौ चरणौ येन तम्‌ ॥ ८ ॥ 
रघु° २७ ~ 
































९२ रधुवंशमहाकान्यम्‌ 


अन्वय-प्रदयनिषण्णायाः श्रियः क्षौमान्तरितमेले आस्तीणंकरपल्लने 
अङ्कु निक्षिप्तचरणं तं दद्युरिति पूवणान्वयः । 
कमलासन पर विराजती क्षमी के रेशमी वश्न से आच्छादित करघनौ वाले 
-विद्धाये गये पल्लव के समान सुकोमल हाथों वाले अङ्कु मे दोनों चरण रखे हुए 
उस भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ ८ ॥ 
पबुद्धपुण्डरीकाक्षं बालातपनिभायुकम्‌ । 
दिवसं शारदमिव प्रारम्भसुखदशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रवुदधेति । पुनः कीदशम । प्रबुद्धे विकसिते पृण्डरीके सिताम्भोजे इवाक्षिणी 
-यस्य चम्‌ । दिवसे तु पुण्डरीकमेवाक्षि यस्येवि विग्रहः । बालातपनिभमंशुकं यस्य 
तं पोताम्बरधरमित्यथं; । अन्यत्र बालातपव्याजांशुकमित्यथः । "निभो व्याजस- 
रक्तयोः" इति विश्वः ! प्रकृष्ट अ।रम्भो योगो येषां ते प्रारम्भाः प्रकृ्टो्ोग। 
-योगिनः । तेषां सुखदशंनम्‌ । अन्यत्र प्रारस्भ मादौ सुखदशन शारद शरत्सम्ब- 
-न्धिनं दिवसमिव स्थितम्‌ ॥! ९ ॥ | 
अन्वयः--ग्रवबुद्धपुण्डरीकाक्षं बारातपनिमाशुकम्‌ प्रारम्भपुखदशन शारद 
दिवसमिव । 
विकसित पुण्डरीक के समान नेत्रोवाकते, प्रातःकारीन धूप के समान पीता- 
-म्बर धारण करने वाले, योगियों के किए सुखददशंन वाले अथवा शरत्कारीन 
दिन की भांति प्रारम्भ में सुख देनेवाबे उस भगवानु विष्णु को द्खा ॥ ९॥ 
प्रभानुकिप्तश्नीवत्सं लक्ष्मीविभ्रमदपणम्‌ । 
कौस्तुभाख्यमपां सारं बिभ्राणं बृहतोरसा ॥ १० ॥ 
प्रभेद । पनः क्रिविधिम्‌ । प्रभयाऽनटिष्ठमनुरलिजतं श्रौ वत्सं नाम॒ लाञ्छनं 
येन तम्‌ 1 लक्ष्म्या विघ्रमदपंणः कौस्तुभम इत्याख्या यस्य॒ तमू ॥ अषां समुद्राणां 
सारं स्थिरांशम्‌ । अम्भयमणिमिव्यर्थः । वृहतोरसा विशालवक्ष स्थखेन 
विभ्राणम्‌ 1 १० ॥ | 
अन्वयः--ग्रभानुकिप्तश्चीवत्सं लक्ष्मीविभ्रमदपंणम्‌ कौस्तुभाख्य अपां सारम्‌ 
वृहतोरसा विभ्राणं तं ददशुरितिपूवणान्वयः 
दौपि से श्रीवत्स नामक लाञ्छन को अनुरञ्जित करने वाके, रक्ष्मी के 
अंगार करने का दपण, कौस्तुम मणि नामक जर के सारतम पदाथं को विशार 
वक्ष :स्थर पर धारण किए हुए भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ १० ॥ 





॥ 3 











दशमः: सगः 


९३ 
बाहुभिविटपाकारेदिव्याभरणभरषितैः । 
आविभ्रू तमपां मध्ये पारिजातमिवापरम्‌ 1 १९ 
बाहुभिरिति । विटपाकारैः दोघंपीवरैरिव्यथंः । दिव्यामरणभूषिते्बाहुभिर- 
पलक्षितम्‌ । अत एवा्पां सैन्धवानां मध्ये आविभ'तमपरं द्वितीयं पारिजातमिग 
स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ | 
अन्वयः--विटपाकारैः दिव्याभरणभूषितः बाहुभिः 
अपरं पारिजातमिव तं ददृशुरिति पूर्वेणान्वयः । 
वृक्ष को डालियों के समान म्बी मोटी, दिष्य आभूषणेसि मलङृत भना 
से उपलक्षित जल के मध्यमे प्रकट हुए दूसरे पारिजात क समान अवस्थित 
भगवानु विष्णु को देखा । ११ ॥ 


देत्यञ्ीगण्डलेखानां मदरागविलोपिभिः। 
देतिभिश्चेतनावद्धि रदीरितजयस्वनस्‌ ॥ १२ । । 
देत्येति । दत्यखीगण्डलेखानामसुराद्ध नागण्डस्थटीनां यौ मदरागस्तं विलु- 
म्पन्ति हरन्तीति मदरागविलोपिनः तैश्चेतनावद्भिः सजी्व॑हं्तिभिः सुदशेनादिभिः 
शस्प्रः। “रवेरचिं च शस्तं च वह्भुज्वाल च हेतय+ इत्यमरः ! उद 


मषा मध्ये आविशत 


त | रीरितजनस्वनं 
जयशब्दमुद्धोषयन्तीभिमूतिंमतीभिरलदेवताभिरुपारयमानमित्यथ : ।॥ १२॥ 
अन्वयः--देत्यस्लीगण्डलेखानाम्‌ मदरागविलोपिभिः 


चेतनाव: हेतिभिः 
उदी रितजयस्वनम्‌ । 
देत्य-सुन्दरियो के कपोल स्थल की मद की लालिमा को 
सचेतन ( शंख चक्र गदा पद्म ) भायृघोके द्वारा जय जय कार 
हुए भगवानु विष्णु को देखा ।। १२ ॥ 
मुक्तरोषविरोधेन कुलिशब्रणलक्ष्मणा । 
उपस्थितं प्राञ्जलिना विनीतेन गरुत्मता ।॥ १३॥ 
मुक्तेति । मुक्तो भगवत्सन्निधानाच्यक्तः देषेणाहीश्वरेण सह विरोधः सहज- 
मपि वैरं येन तेन । कुलिशत्रणा वज्नवणा भममृताहरणकार इनद्रयुदध ये वच्पहा- 
रास्त एव रक्ष्माणि यस्य स तेन । प्रबदोऽङ्धल्ेन तेन ्राज्जणिना, 


चुक् कर्‌नेवाङे 
शब्दे किये जाति 





परबद्धाञ्ज- 
७ वेंश्लोक मे आए “तं ददुः, का अन्वयः १४ वें ए्लोक तक्‌ प्रयुक्त 


हुमा है । 
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-लिनेव्यथः । विनीतेनानुद्धतेन गरुत्मतोपस्थितभुपासितम्‌ । परा किल मातलि- 
प्राथित्तेन भगवता तदूदृद्ितुगणकेश्याः पत्युः कस्य चित्सपंस्य गरुडादभयदाने कृते 
स्वविपक्षरक्षण्चुभितं पर्षि राजं त्वदूबोढाहुं त्वत्तो बलाढय इति गवितं स्ववामतजं- ' 
नीभारेणैव भङ्क्त्वा भगवान्वितिनायेति महाभारतीयां कथां सूचयति विनीते- ` 
नेत्यनेन 11 १३ ॥ 

अन्वयः--मुक्तरेषविरोधेन कुलिशत्रणलक्ष्णा भराञ्चलिना विनीतेन गरुत्मता 
उपत्थितम्‌ । तं दहशरुः । 

( भगवान्‌ विष्णु की स्िधि के प्रभावसे) शेषनागके साय स्वाभाविकं 
विरोध को छोड़ देने वाठे ( अमृत लाने के समय ) वज के प्रहारके धावके , 
चिल्ल को धारण करने वाले करबद्ध विनीत पद्कुधारी गरुड के द्वारा उपासित 
"विष्णु को देखा ॥ १३ ॥ 

योगनिद्रान्तविशदेः पावने रवलोकनैः । 
भुग्वादीननुगृह्णन्तं सौखायनिकानृषीन्‌ ।॥ १४ ॥ 
योगेति । योगौ मनसो विषयान्रग्यावृत्तिः तद्रा या निद्रा तस्यान्तेऽव- 
-साने विशदे प्रख्न्नैः पावनैः शोधनैरवलोकनैः सुखशयनं पृच्छन्तीति सौखशाय- 
निकास्तान । श्रच्छतौ सुस्नातादिभ्यः" इत्युपसंख्यानाट्‌ ठक्प्रत्ययः ! भृग्वादीनुरषःन- 
नुगृह्णन्तम्‌ ।॥ १४॥ 
अन्वयः--योगनिद्रान्तविशदः पावनैः अवरोकनैः सौखशायनिकानु भृरशरा- 
दीन्‌ ऋषीन्‌ अनुगृह्न्तम्‌ तं दटृशुरिति पुवं णान्वयः 
(चित्तवृत्तिनिरोध षप ) योग निद्रा के अन्त मे प्रसन्न पवित्र मवलोकनौ 
से शख से शयन किया” यह पचने बले भृगु भादि ऋषियों के ऊपर अनुग्रह 
करते हुए भगवान्‌ विष्णु को देखा ॥ १४॥ 
प्रणिपत्य सुरास्तस्म शमयित्रे सुरद्विषाम्‌ । 
अथन तुष्टुठुः स्तुत्यमवाडमनसगोचरम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रणिपत्येति । अथ दशंनानन्तरं सुरा सुरद्विषामसुराणां शमयिक्रे विनाश- 
काय तस्म विष्णवे प्रणिपत्य स्तुत्यं स्तोत्राहम्‌ । एतिस्तुशास्वृहजुषः क्यप्‌” इति 
कयप्‌प्रत्ययः । वाक्च मनच्च वाङ्मनसे ॥ "गचतुर'--“दृतयच्प्रत्ययान्लो निपातः । 
-तयोगचिरो विषयोः न भवतीत्यवाडमनसगोच रः 1 यदाह-'यतो वाचो 
निवतन्ते बप्राप्य मनसा सह' इति श्रतेः । तमेनं विष्णु तुष्टुवुरस्तुवन्‌ ॥ १५ ॥ 
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अन्वयः--अथ सुराः सुरद्विषाम्‌ शमयित्रे तस्मै प्रणिपत्य स्तुत्यं अत्गङ्‌- 
मनसगोचर एनं तुष्टुवुः । 
दशन के अनन्तर देवता गणौ ने सुरद्रोही असुरो के शमन करने वाले उस 
भगवान विष्णु को प्रणाम कर स्तुति करते योग्य एवं वाणी ओौर मन ध अगो- 
चर इस विष्णु की स्तुति को 1 १५॥ 
नमो विद्वसरजे पूवं विश्वं तदनु बिभ्रते । 
अथ विश्वस्य संहृ तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने ॥ १६ ॥ 
नम इति । पुवंमादौ विश्चसूजे विश्वल्रष्ट्‌ “यतो वा इमानि श्रुतानि जायन्ते" 
इति श्रुतेः । तदनु सर्गनन्तरं विश्व बिभ्रते पुष्णते ! अथ विश्वस्य संहं । एवं 
त्रेधा सृष्टिस्थितिसंहारकतु त्वेन स्थित बात्मा स्वरूपं यस्य तस्मै । ब्रह्मविष्णु- 
हरात्मने तुभ्यं नमः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--्ुवं विश्वसृजे तदनु विश्वं विश्चते अथ विश्वस्य संहरे ( एवं 
ध्रैधा स्थितात्मने तुभ्यं नमः 1 
सवं प्रथम विश्व की संरचना करने वाजे तत्पश्चात्‌ विश्व का पालन करने 
वाले मौर उसके बाद विश्व का संहार करने वाले इस प्रकार सृष्टि पालन संहार 
त्रिविध रूप से ब्रह्मा-विष्णु-महेश के स्वरूप मे) अवस्थित तुम्ह नमस्कार है । 
ननु कूटस्थस्य कथं ष्ररूप्यमित्याशङ्कयौपाधिकमित्याह-- 
रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽनुते । 
देशे देर गुणेष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रियः ॥ १७ ॥ 
रसान्तराणीति । एकरसं मघुरंकरसं दिवि भवं दिव्यं पयो वर्षोदकं देशे देशे 
ऊषरादिदेदयेऽन्याचु रसान्‌ रसान्तराणि रवणादीनि यथाऽहनुते प्राप्नोति । एव- 
मविक्रियो निविकारः, एकरूप इत्यथः । त्वं गुरोषु स्वादिष्ववस्थाः सष्टुत्वादि- 
रूपा अश्नुषे ॥। १७ ॥ | 
अन्वयः~एकरसं दिव्यं पयः देशे देशे रसान्तराणि यथा अश्नुते एवं 
अविक्रियः त्वम्‌ गुणेषु अवस्थाः अश्नुषे । 
जिस प्रकारं स्वभावतः एकरस ( मधुर रख ) आकाश का दिन्य जर भिन्न- 
भिन्न स्थानों मे मिन्न-भिन्न रस स्थिति को प्राष्ठ होता है । उसो प्रकार स्वरूपतः 
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निविकार होते हृए भी तुम सत्वरजतमो गुणौ मे  स॒जनकतृत्व गादिसूपोंको 
प्राप्त करते हो ॥ १७ ॥ 

अमेयो मितलोकस्त्वमनर्थी प्राथंनावहः । 

भजितो जिष्णुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌ ॥ १८ ॥ 


अमेय इति । हे देवं ! त्वममेयो ोकैरियत्तया न परिच्छेदः । मितछोकः 
परिच्छिन्ननरोकः । अनर्थी निःस्पृहः । भआवहतीत्यावहः । पचादचनच्‌ । प्राथनाना- 
मावहः कामद; अजितोऽन्येनं जितः । निष्णुर्जयशीरः । अल्यन्तमञ्यक्तोऽतिसृष््म- 
रूपः । व्यक्तस्य स्थुलरूपस्य कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 

अन्वयः-हे देव ! त्वमु अमेयः भितलोकः अनर्थी प्राथेनावह्‌ः अजितः 
जिष्णुः भत्यन्तं अव्यक्तः व्यक्तकारणम्‌ । 

हे प्रभो ! तुम अपरिमित हो-किसी सीमा मे आने योग्य नहीं हो, समस्त 
खोक मे व्याघ्ठदहो। तुम स्पृहा रदित हो। तुम दूसरोंकी प्रार्थना पूरी करते 
ही । तुम अन्यो से जीते नही गये हो! तुम जयशील हो । तुम अति सृक्ष्मष्य 
एवं व्यक्त विष्व के कारण हयो ॥ १८ ॥ 

हुदयस्थमनासन्नमकामं त्वां तपस्विनम्‌ । 
दयादुमनघसष्टं॒पुराणमजरं विदुः ॥१९॥ 

हदयस्थमिति । हे देव ! त्वां हृदयस्थं सर्वान्तर्यामितया निवसन्निहितं ठथा- 
यनाम गम्बरूपतवाद्वि्रङृष्टं च विदुः 1 सक्षिष्ष्टस्यापि विप्रकृषटत्वमिति विरोषः। 
तथाऽकामं न कामोऽभिलाषोऽस्य तं परिपू्ेरवान्निःस्पृहूत्वाञ्च निष्काम म्‌। तथापि 
तपस्विनं प्रशस्ततपोयुक्तं विदुः । यो निष्कामः स॒ कथं तपः वूःष्त इति विरोधः । 
परिहारस्तु ऋषिखूपेण दुस्तरं तपस्तप्यते । दयालुं परदुःख प्रहरणपरं तथाप्यनध्‌- 
ष्ट नित्यानम्दस्वशूपतवाददुःञ्जिनं विदुः । अधं दुरितदुःखयोः' इति विश्वः । दया- 
लुरदःखलो चेति विरोधः । शर्या धृणी त्वसन्तुष्टः क्रोषनो नित्यशद्धितः । परभाग्यो- 
पजीवौ चडेते नित्यदुःिताः” ॥ इति महाभारते । पुराणमनादिमजर निकार. 
 हवादक्षर विदुः । चिरन्तनं न जोयंत इति विरोधालंकारः । उष्तं च-“आभासत्वे 
विरोधस्य विरोधारड्कृतिमंता" इति । विरोषेन चारोकिकमहिमत्वं व्यज्यते।।१९॥ 
` अन्वये देव ! त्वां इृदयस्यम्‌ अनासन्नम्‌, अकामम्‌ तपस्विनम्‌, दयालुं 
अनभर्छष्टम्‌ पुराणम्‌ जजरम्‌ विदुः । ` | 
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हे प्रभो ! तुम्है हृदय में स्थित होते हुए भी दुरस्थ, निष्काम होति हृए भौ 
तपस्वी, ( दूषरे के दुःखको दुर करने बाला } दयालु होते हृए भी दुःख के स्पशं 
से रहित, प्राचीन होते इए भी वाक्य रहित जानते ॥ १९॥ 
सवंज्ञस्त्वमविज्ञातः सवंयोनिस्त्वमात्मभरूः । 
सवंप्रभुगनीरस्त्वमेकस्त्वं सवेरूपभाकं्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वज्ञ इति । त्वं सर्वं जानासीति सवेज्ञः । “इगुपधज्ञा प्रीकिदः कः" इति कप्र- 
त्ययः । अविज्ञातः, न केनापि विज्ञात इत्यथः! स्वं सव्य योनिः कारणं त्वमात्मिन 
एव भवतीश्यात्मभूः स्वयम्भूः, न ते किित्कारणमस्तीत्यथेः 1 त्वं स्वस्य प्रध्ुः 
त्वमनीशः त्वमेकः सवंरूपभाक्‌ । त्वमेक एव सर्वाहमना वतंख इत्यथः ॥ २० ॥ 
अन्वयः- स्वं सर्वज्ञः, अविज्ञातः! त्वं घवंयोनिः आत्मभरः त्वं सवप्रभुः 
अनीशः, तवं एकः सवंरूपभाक्‌ । 
हे ईश्वर ! तुम सब कुछ जानते हो; तुम्हें कोई महीं जानता \ तुम सबकी 
उत्पत्ति के कारण हो ओौर स्वयं प्राद्श्रूत होवेवारे हो । तुम सबके प्रयो, 
तुम्हारा कोईप्रग्र नहीं दै तुभ एक हौ भौर सबख्प धारण करते हो ॥ २० ॥४ 
सप्तसामोपगीतं स्वां सप्राणेवजलेदायम्‌ । 
सप्ताचियंखमाचख्युः सप्ठलोकेकसंश्रयम्‌ ।! २१ ॥ 
सप्तेति 1 हे देव ! त्वां सश्चभिः सामभी रथन्तरबृहद्रथन्तरवामदेव्यरवंरूप्यपाव- 
मान्बवेराजचान्दमसंखपगीतम्‌ ^तंद्धितार्थोत्त रपदसमाहारे च इत्युत्तरपदसमासः । 
सप्तानामणंवानां जरं सप्ताणेवजलम्‌ । पुवंवत्सभासः 1 तत्र शेते यः स सप्ताणेव 
जलेशयः तम्‌ । “शयवासवासिष्वकात्‌" इत्यलुक्‌ 1 -साविंभुंखं यस्य तम्‌ म्बग्नि- 
मुखा वैँ देवाः इति श्रुतेः । सप्तानां लोकानां भूय व.स्वरादीनामेकसंश्रयम्‌ एवं- 
भूवमाष्ख्यु: ॥ २१ ॥ 
 अन्वयः--हे प्रमो ! त्वां सप्तसामोपगीतम्‌, हप्ताणंवजजलेशयम्‌, सप्ता- 
चिंमृल्ठम्‌, सप्तरोकैकसंश्रयम्‌ आचख्यु : । 





१. 'ल्वणक्षीरदध्याज्यसुरेशुस्वाद्‌ वारयः" ईइति(अभिधाबचिन्तामणि४।१४१)) 
२. “करारी धूमिनी एवेता लोहिता नीरुोहिता । 

सुवर्णा पद्मरगा च सम्ठ जिह्वा विध्ावसोः' ईति (वाश्स्पत्याभिषानम्‌)) 
३. “भभु वःस्वर्जनध्मस्तपः सत्यम्‌" इति स लोकाः । 
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हे ईश्वर तुम्हे सात साममन्त्रों ( रथन्तर-ृहदुरथन्तर-वामदेग्य-वैरूप्य-पाव. 
मन्य-वराज-ओौर चान्द्रमस ) से स्तुति किया गया, सात सभरद्र के जर में शयन 
करने वाजा, घात शिखाओं वारी अग्नि रूपी मुखवारा भौर ( भरुः भ्रुवः स्वः महः 
जनः तपः मौर सत्यः इन ) सातो लोकों का एकमात्र आश्य कहते ह ।। २१॥ 
चतुवंगंफरं ज्ञानं कालावस्थाश्चतुयुंगाः । 
चतुवंणंमयो रोकस्त्वत्तः सर्वं चतुर्मुखात्‌ ॥ २२॥ 


चतुवगफरमिति । चतुर्णा घमधथिंकाममोक्षाणां वगंचवतुवंगंः । “त्रिवशें धमंका 
मार्थेश्वतुवेगंः समोक्षकैः' इत्यमरः । तत्फलकं यज्ज्ञानम्‌ । चत्वारि युगानि कृतघ्रेता 
दोनि यासु ताश्चतूयुंगाः कालावस्था कारुपरिमाणम्‌ । चत्वारो वर्णाः प्रकृता 
उच्यन्ते यस्मिनििति चतुवंणंमयः, चातुवेण्य प्रचर इत्यथः । तत्प्रकृतवचने मयट्‌ । 
तद्धितार्थो्िरपदसमाहारे च इत्यनेन तद्धितार्थे विषये तत्पुरुषः । स छोकः इत्येवं 
रूप सर्वं चतुंखाच्चतुमुंखशूपिणस्त्वत्तः जातमिति शेषः । दंस वंमसृजत यदिदं 
किच" इति श्रुतेः ॥ २२॥ | 

अन्वयः--चतुवंर्गफल ज्ञानम्‌, चतुयुंगाः कारावस्थाः चतुवेणंमयः लोकः, सर्वं 
चतुमुखात्‌ त्वदा: जातमिति शेषः । 

धमं, अथे, काम भौर मोक्ष इन चारों पर्षथो के फल को देनेवाला ज्ञान, 
सत्ययुग त्रेता-द्वापर गौर कलियुग इन चारो कालों की अवस्थाय, ब्राह्मण-क्षतिय- 
वैश्य भौर शूद्र इन चारों वर्णो से भरा विश्व, यह्‌ सब चारमुखधारी तुमभेही 
उत्पन्न हुआाहै॥२२॥ 

अभ्यासनिगरहीतेन मनसा हृदयाश्रयम्‌ । 
 ज्योतिमंयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विसुक्तये ॥ २३ ॥ 

मभ्यासेति । अभ्यासेन निगृहीतं विषयान्तरेभ्यो निवतितम्‌ । तेन मनसा 
योगिनो हुदयाश्रयं हुत्पद्मस्यं ज्योतिर्मयं त्वां विमुक्तये मोक्षार्थं विचिन्वर्त्यन्वि- 
ष्यन्ति घ्यायन्तीत्यथंः ॥ २३ ॥ 

अन्वयः--योगिनः हृदयाश्रयम्‌ ज्योतिमंयम्‌ त्वामु अभ्यासनिगृहीतेन भनसा 
विमूक्तये विचिन्वन्ति । | | 

योगिजन हृदय में स्थित प्रकाशमय आपको भभ्यास के हारा वशी मूत मन 
से मोक्ष के लिए अन्वेषण करते ह ॥*२३ ॥ 
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भजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः । 
स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद कस्तव ॥ २४ ॥ 

म जस्येति । न जायत इत्यजः । “अन्येष्वपि दश्यते इति उप्रत्ययः । तस्या- 
जस्य जन्मगुन्यस्यापि जन्म गृह्णतः । मत्स्यादिषू्पेण जायमानस्य । निरीहस्य 
चशारहितस्यापि हतद्विषः शन्रुघातिनो जागरूकस्य सवंसाक्षितया नित्यप्रवुद्धस्यापि 
स्वतो योगनिद्रामनुभवक्तः । हत्थं विरुद्चेष्टस्य तव यायार्थ्यं कौ वेद वेत्ति । 
“विदो ल्टो वा" इति णलादेशः ॥ २४॥।। 

जन्वयः--अजस्य जन्म गृह्लुतः निरीहस्य हतद्विषः, जागरूकस्य स्वपतः तव 
याथार्थ्यं कः: वेद । 

अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहण करने वाले, निष्चेष्ट-निस्षह होते हृए भी 
शन्रुवय करने वाले, नित्यप्रवुदध ( जागरूक ) होते हृए भी योगनिद्रा मे शयन का 
अनुभव करने बाले आपकी वास्तविकता कौन जानता है ? ॥ २४ ॥ 

रब्दादीन्विषयान्भोक्तु चरितु दुश्चरं तपः 1 
पय पऽसि प्रजाः पातुमौदासीन्येन वततितुम्‌ ॥ २५॥ 
शठ्दादीनिति । कन्व, कृष्णादिरूपेण शम्दादीन्विषयान्भोक्तुम्‌ । नरनाराय- 
णादिष्पेण दुरं तपशवरितुम्‌ । वथा देत्यमदंनन प्रजाः पातुम्‌ । बौदासीम्येन 
ताटस्थ्येन ब्ततुं च पर्या्षिः समर्थोऽसि । तथा भोगतपसोः पाल्नोदासीन्ययोश्च 
परस्परविरुदयोराचरणे त्वदन्यः कः समथं इत्यथ; 1! २५ ॥ 

अन्तरयः शब्दादीन्‌ विषयान्‌ भोक्तुम्‌, दुश्चरं तपः चरितुम्‌ प्रजाः पातुम्‌, 
मौदार न्येन वतितुम्‌ (च) पर्याप्तः असि। 

हे ईष्वर तुम ( राम-ङृष्णादि नररूपघारण कर ) शब्द आदि विषयों को 
मोगने क लिए, ( नरनारायण रूप मेँ ) कठोर तपश्चरण के लिए, ( दत्यषंहार- 
दष्ट निग्रह्‌ एवं शिष्ट अनुग्रह्‌ द्वारा ) प्रजामों को पारने के लिए तया ( भोग ओर 
तप के पालन ओर ) उदासीनतापूवंक व्यवहार के किए सक्षम हो ॥ २५॥ 

बहुधाऽप्यागमेभिन्ना पन्थानः सिद्धिहेतवः । 
त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्लवीया इवाणंवे ॥ २६ ॥ 

बहूषेति । मागम॑खयीसांख्यादिभिदंशंनवंहुषा भिन्ना अपि सिद्धिरेव पुरुषायं- 
साधकाः पन्थान उपाया नाह्वव्यां इम जाह्ववीया गाङ्गाः। "वृद्धाच्छः इचि 
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खप्रत्ययः । भोधाः प्रवाहाः तेऽप्याग्मैरागतिभिबंहूवा भिन्नाः अपि सिदधिहेतवर्ब 
अणव इव रवय्पेव निपतन्ति प्रविशन्ति । येन केनापि रूपेण त्वामेवोपयान्तीत्यथं; \ 
यथाहुराचाय1.-- क बहुना कारवोऽपि विष्वकरमेत्युपासरते" इति ॥ २६॥ 
अन्वयः--मागमंः बहुवा भिन्नाः अपि सिद्धिहेतवः पन्थानः जाह्ववीया गोधां 
अणवे इव त्वयि एव निपतन्ति । 
जि प्रकार विभिन्न गतिसे आने वाला गंगाका प्रवाह सागरमेंही 
गिरस्ता उसी प्रकार मागम-शालनों से प्रायः भिन्न-भिन्न होने पर भी पुरुषार्थ- 
चतुय की सिद्धि के साधन मागं अन्ततो गत्वा तुममे ही भिल जाते ह ।। २६५ 
त्वय्यावेशितचित्तानां त्वत्समपितकमंणाम्‌ । 
गतिस्त्वं वीतरागाणामभूयःसन्निवृत्तये ॥ २७ ॥ 
रेवयीति । त्वय्यावेशितं निवेशितं चित्तं यस्तेषां तुभ्यं समपितानि कर्माणि 
यैस्तेषां (मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर । ममेवेष्यसि कौन्तेय प्रहि. 
जाने प्रियोऽसि मे 1 इति भगवद्वचनात्‌ । वीतरागाणां विरक्तानामभ्रयःसन्निवृत्त- 
येऽपुन रावृत्तये मोक्ायेतयर्भः । त्वमेव गतिः साधनम्‌ । "तमेव विदित्वातिमृत्यु- 
मेति । नान्य पन्थः विद्यतेऽयनाय इति श्रुतेरित्यर्थः ॥ २७ ॥ 
अन्वयः-- त्वयि भवेशितचित्तानामु त्वत्सर्मातकमंणाम्‌ वौतरागाणाम्‌ 
अभयः सन्निवृत्तये त्वं गतिः । 
जिन्होने तुममे अपना चित्त लगा दियादहै, भौर समस्त कमं तम्हारे उपर 
 समपितिकर दियाहै, उन विरागियोंके इस संसार में पूनःन लौटने के लिए 
( मोक्ष के किए) तुम्हीं शरण देने वाठ हो । २७ ॥ 
्रव्यक्षोऽप्यपरिच्छेयो मह्यादिम॑ंहिमा तव । 
आप्तवागनुमानाभ्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा ॥ २८ ॥ 
प्रत्यक्ष इति । प्रत्यक्षः प्रतयक्षप्रमाणगम्योऽपि तव मह्यादिः परथि यादिमंहिमा 
फेश्चयंमपरिषच्छेचः इयत्तया नावधायः 1 आक्वागेदः । “यतो वा इमानि भतानि | 
जायन्ते" इत्यादिन्रतेः । अनुमानं--क्षित्यादिकं सकतु'कं॑कायंत्वाद्धटवदितयादिकं 
ताभ्यां साध्यं गम्य त्वां प्रति का कथा प्रत्यक्षमपि त्वत््ृतं जगदपरिच्छेद्यम्‌ । 
तत्का रणम प्रत्यक्षस्त्वमपरिच्छे्य इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ।। २८ ॥ 
मन्वयः-- प्रत्यक्षः मपि तव मह्यादिः महिमा अपरिज्छेद्यः । आप्तवागनु- 
मानाभ्याम्‌ शछाध्यं तवां प्रति का कथा। 
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१ 
(जब) प्रव्यक्त होते हुए भी तुम्हारी प्रथ्वी आदि की महिमा सीमित दै 
(ठौ) वथार्भवादी वेद वचनो भौर अनुमान प्रमाणो के द्वारा प्रमाणित होने योग्य 
तुम्हारी तो बातहीक्याटहै?॥ रत) 
केवर स्मरणेनव पुनासि पुरुषं यतः । 
अनेन वृत्तयः रोषा निवेदितफलास्त्वयि ॥ २९ ॥ 


केवलमिति । स्मरणेन केवलं कृत्स्नम्‌ । “केवलः कृत्स्नमेकश्च इति शाश्वतः 
पुरुषं स्मर्तार जनं पुनासि यतः, यदित्यथं: । अनेन स्मृतिकायं्णैव त्वयि त्वद्विषये 
याः शेषाः अवशिष्टा वृत्तयो दशंनस्पशंनादयो व्यापारास्ता निवेदितफला विज्ञा- 
पितकार्याः । तव स्मरणस्यैवैतत्फरं दशंनादौनां तु कियदिति नावधारयाम इति 
भावः ।॥ २९॥ 
अन्वयः--स्मरणेन एवं केवलं पुरुषं पुनासि यतः अनेन त्वयि चेषा वृत्तयः 
निवेदितफलाः 
जव तुम केवल स्मरण करने मात्रसे पृरुष को पावन करदेते होतो इस 
(स्मरण कायं) से तुम्हारे विषय मे अवशिष्ट { दर्शन-स्पशंन-वन्दन-पादसेवन 
भादि ) वृत्तिर्या विशेष रूप से ज्ञापित फल देने वारी हँ ।। २९॥ 
उदधेरिव रत्नानि तेजांसीव विवस्वतः । 
स्तुतिभ्यो व्यतिर्च्यत्ते दूराणि चरितानि ते ॥ ३० ॥ 
उदधेरिति । उदरेरुदकं धीयते इति उदधिस्तस्य रत्नानीव । विवस्वतस्तेर्ा- 
खी । ईराण्यवाड्मनन्नगोचराणि ते चरितानि स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते । निःशेषं 
स्तोतुं न शक्यन्त इत्यथः ।। ३० ॥ 
अन्वयः--उदधेः रत्नानि इव विवस्वतः ब्ेजांसि इव दूराणिते चरितानि 
स्तुतिभ्यः व्यतिरिच्यन्ते । 
सागर के रत्नों भौर सूयंके तेज के समान तुम्हारे मन-वाणी से अगस्य 
चरित्र स्तुतियौ से बहुत अधिक ।॥ ३० ॥ 
अनवाप्तमवाप्तव्यं न ते किञ्चन विद्यते । 
लोकानुग्रह एवेको हेतुस्ते जन्मकमंणोः ।॥ ३१ ॥ 
अनवाक्ठमिति । अनवाप्षमप्रा्ठम्‌ अवाप्तव्यं प्राप्तव्यं ते तव किच्चन किञ्चिदपि 
न विद्यते, नित्यपरिपुणंत्वादिति भावः । तहि किनिबन्धने जन्मकर्मणी तत्राहु-- 
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रोकेति । एको लोकानुयह्‌ एवं; ते तव जन्मकरमणो हेतुः । परभकारुणिकस्य ते 
परार्थे प्रवृत्तिः न स्वार्थेत्य्थंः ।॥ ३१ ॥ 
मन्वय.--अनवा्च अवाप्तव्यं ते किञ्चन न विदयते एकः ोकानुग्रहुः एव 
ते जन्मकर्मंणोः हतुः ! 
एेसा कृ भी प्राप्ठ करने योग्य नहींदहैजौ तुम्हं प्राप्न हो; एकमात्र लोक 
का अनुग्रह ही तुम्हारे जन्म ओौरकमंका कारण ई । ( तुम केवल लोक कल्याण 
के ल्यि जन्म-कमं करते हो ३ १॥। 
महिमानं यदुत्कीत्यं तव संद्धियते वचः । 
श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ २२ ॥ 
महिमानमिति । तव महिमानमूत्कीत्यं वचः संह््ियत इति यत्‌ । तद्वचः 
संहरणं श्रमेण वाण््यापारश्रान्त्या । अशक्तया कात्स््येन वन्तुमशक्यत्वाद्रा | 
गुणानामियत्तया इदं परिमाणमस्य इयान्‌ तस्य भावः इयत्ता तथा एतावन्मात्र 
तया न, तेषामानन्त्यादिति भावः ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः--तव महिमानं उत्कृत्य वचः संह्टियते यतु तत्‌ श्रमेण अशक्त्या 
वा गुणानामियत्तया न । 
तुम्हारी महिमा का संकीर्तनकरजो वाणी उपरत हो जाती वहु श्रमके 
कारण अथवा अशिक्तसेही, न कि तुम्हारे गणं की इयत्ता से ॥ ३२ ॥ 
इति प्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोक्षजम्‌ । 
भूताथव्याहूतिः साहि न स्तुतिः परमेष्ठिनः ॥ ३३ ॥ 
इतीति । इति श सुरास्तमधोभरुतमक्षजमिन्रियजं ज्ञानं यस्मिस्तमधोक्षजम्‌ । 
विष्णुः प्रसादयामासुः प्रसन्नं चकुः । हि यस्मात्परमेष्ठिनः सर्वोत्तमस्य तस्य दैवस्य 
सा देवः कृता भूताथेग्याहृतिभ्रृतस्य सत्यस्थाथंस्य व्याहृतिरुक्तिः । युक्त क््मादा- 
वृते भ्रुतमुः इहयमरः । न स्तुतिनं प्रशंसामात्रम्‌ । महान्तो हि यथाकथच्िघ्र 
सुरभा इति भावः । प्रमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी । “परमे कितु" इत्युणादिसूत्रेण 
तिषठतेरिनिः । "तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ इति सम्या अलुक्‌ । स्थास्थिन्स्युणाम्‌- 
इति वक्तव्यात्षत्वम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
अन्वय;ः--इति.ते सुराः तं अधोक्षजम्‌ प्रसादयामासुः । हि परमेष्ठिनः सां 
रतार्भग्याहतिः न स्तुतिः । 











दषेन 
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( १६ से ३२ श्लोक तक की गयी स्तुति-वाणी से ) इस प्रकार उन देवौने 
जिसमे इच्िय-जन्य-ज्ञान अधोमूखी दये गए हँ उस विष्णु को प्रसन्न कर च्या, । 
क्योकि वह्‌ { देवस्तवन }) परम पुरुषोत्तम के सत्य अथं का क्थनथान कि 
प्रशंसा मात्र ।॥ ३३ ॥ 

तस्मे कुशलसम्प्रशनव्यज्जितप्रीतये सुराः। 
भयमप्रख्योटेलादाचस्युनंऋतोदषेः ॥ ३४॥ 

तस्मा इति । सुरा देवाः कुंशलस्य सम्प्रष्नेन व्यञ्जिता प्रकटीकृत प्रोतियस्य 
तस्मं रक्षितप्रसादायेत्यर्थः । अन्यथा अनवसरविक्ञ्िमू खराणामिव निष्फला स्या- 
दिति भावः! तस्म विष्णवेऽप्रच्ये प्रल्याभावेऽप्युद्रेलादुन्मयदात्‌ । नंच तो राक्षसः 
स एवोदधिः 1 तस्मा-द्यमाचच्युः कथितवन्तः 11 ३४ ॥ 

अन्वयः-- सुराः कुशलसम्प्रए्नव्यञ्जितप्रीतये तस्मे अप्रलयोदेरातु नं - 
तोदधेः भयं आचख्युः । 

देवौ ने कुशल समाचारः पुदधने से प्रस्ता प्रकट करने वाले भगवानु विष्णु 
से बिना प्रख्यके ही सीमा-मर्यादा का उकल्लङ्घन करने वाले राक्षसरूपी समुद्र 
से भय का तिकेदन किया | 

अथ वेलासमासवशेररन्ध्रानुनादिना । 
स्वरेणोवाच भगवान्परिभूताणंवष्वनिः ॥ २५ ॥ 

अथेति । अथ वेलायामन्धिङ्ुले समासन्नानां सक्चिकृष्टानां शैलानां रन षु 
गह्वरेष्वनुनादिना प्रतिष्वनिमता स्वरेण परिभूताणंष्ववनिस्तिरस्कृतसमूद्रषोषो 
भगवानुवाच ॥ ३५ ॥ 

अन्वयः--भथ वेलासमासन्नशेररन्घ्रानुनादिना स्वरेण परिभृताणंवघ्वनिः 
भगवानु उवाच । | 

इसके पश्चातु सागर-तटवर्ती पवत की गुफा मे प्रतिध्वनित स्वर से समुद्र के 
शब्द को पराजित करने वाले भगवान ने कहा । 

पुराणस्य कवेस्तस्य वणंस्यानसमीरिता । 
बभूव कृतसंस्कारा चरितार्थेव भारती ॥३६॥ 


पुराणस्येति । पुराणस्य चिरन्तनस्य कवेस्तस्य भगवतो वर्ण॑स्थानेषूरःकण्ठा- 
दिषु समीरिता सम्यगुच्चारिता । भत एव कृतः सम्पादितः संस्कारः साबुत्वस्यष्ट- 
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तादिप्रयत्नो यस्याः सा भारती वाणी चरितार्था कृतार्था बभूवेव । एवकारस्त्व- ` 
सम्भावनाविपरीतभावनाग्युदासाथंः ॥ ३६ ॥ 


अन्वेयः--पूराणस्य क्वेः तस्य वणेस्थानसमीरिताकृतसंस्कारा भारती ` 
चरितार्था बभ्रुव एव । 
पुरातन कवि उस भगवान्‌ विष्णु के वर्णौ के स्थानौ--कण्ठडतालु आदिमे 
सम्यक्‌ उच्चारित होने के कारण संस्कार सम्पन्न भाषा कृतकृत्य हौ गयी । 
बभौ सददानज्योत्स्ना सा विभोवंदनोदुगता । 
 निर्यातरोषा चरणाद्गङ्गेवोध्वंप्रवतिनी ॥ ३७ ॥ | 
बभाविति ! विभोिष्णोवंदनादुद्गता निःसृता । सदशनज्योह्स्ना दन्त. ` 
कान्तिसहिवा । इदं च विद्चेषणं धावल्यातिशयाथंम्‌ । अत एव सा भारती । 
चरणादङ्घ्रं िर्याता चासौ शेषा च निर्यातशेषा, निःसुतावशिष्टेत्यथंः । “लिया: ` 
पृवःद्ाषितपुंस्कादन्रङ्समनाधिकरणो लिियामपुरणीप्रियादिग्रु' इत्यनुवत्य “ुंवत्क- ` 


 मंधारयजातीयदेशीयेषु" इति पुंवदावः । निर्यातशब्दस्य या निर्याता सावशेपा 


सां गङ्खेवेति सामानाधिकरण्यनिर्वाहः । निर्यातायाः शेषेति विग्रहे पुंवदूभावो 
दुर्घट एव । उच्वंप्रव्तिन्पूष्वंवाहिनी गद्धेव वभौ इत्युप्क्षा ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः--विभोः वदनोद्गता सदशमञ्योस्स्ना सा चरणाद्‌ निर्यगतशेश 
उध्वंप्रवर्तिनी गङ्का इव बभौ । | | 
सर्वव्यापक भगवानु विष्णु के मख से उच्चरित दतो कौ कान्ति से युक्त 
बहु वाणी मानो उसी प्रकार सुशोभित हुई जिस प्रकार चरणोंसे निकलकर 
अवशेष उपर की ओर प्रवाहित होने वाली गङ्खा ॥ ३७ ॥ | 
यदाह्‌ भगवास्तदाह- 
जाने वो रक्षसाऽऽक्रान्तावनुभावपराक्रमौ । 
अद्धिनां तमसेवोभौ गणौ प्रथममध्यमौ ॥ ३८ ॥ 
जान इति । हे देवाः ! वो युष्माकमनुभावपराक्रमौ महिमपुरुषकारौ रक्षसा 
रावणेन । अङ्कना शरीरिणां प्रथममध्यमावुभौ गुणौ सतत्वरजसी तससेव तमोगुण 
नेव ! “राहौ ध्वान्ते गुणो तमः" इत्यमरः । आक्रान्तौ जाने । वाक्याथ: कमं ।३९८॥ 
अन्वयः-{ हे देवा 1 ) वः अनुभावपराक्रमौ रक्षसा अद्ज्िनां प्रथममध्यमौ 


उभौ गुणौ तमसा इव आक्रान्तौ जाने । 
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हे देवगण ! मै यह्‌ जानता ह कि आप लोगों की महिमा र पृरुषाथं दोनो 
राक्षसके द्वारा उसी प्रकार दबा दिये गए जिस प्रकार जीवात्मा के प्रथम्‌ 
ओर मध्यम ( सत्वगुण तथा रजोगण } दोनों गुण तमोगुण से आक्रान्त हो 
जाते ह ।। ३८ ॥ 
विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्‌ । 
अकामोपनतेनेव साधोहुंदयमेनसा । ३९ ॥ 
विदितमिव । विच्च अकामेनानिच्छयोपनतेन प्रमादादागतेनैनसा पापेन साधोः 
सज्जनस्य हृदयमिव । तेन रक्षसा तप्यमानं सन्तप्यमानम्‌ । तपम वादिकात्कमंणि 
शानच्‌ । भुवनत्रयं च मे विदितम्‌ । नया ज्ञायत इत्यथः | “मतिवुदधिपू जा्भ्यच्वः 
इत्यनेन वतमाने क्तः 1 “क्तस्य च वतमाने" इति षष्ठो ।! ३९ ॥ 
अन्वयः--( किच ) अकामोपनतेन एनसा साधोः हृदयमिव तेन तप्यमानं 
भुवनत्रयं च मे विदितम्‌ । 
मुभे यह॒भी विदितदहैकि जि प्रकारन चाहतेहृएभी भए हुए पप 


से साधुका हृदय सन्तप्तहो जाता है उसी प्रकार उस्र राक्षस से जैलोक्य 
संत्रस्तदहै।। ३९॥ 


कार्येषु चेकक्रायंत्वादभ्यर्थ्योऽस्मि न वजिणा | 
स्वयमेव हि वातोऽगेः सारथ्यं प्रतिपद्यते । ४० ॥ 
कार्येष्विति । किच्च एककायंत्वात्‌ एकं कार्यं ययोस्तौ तयोर्भावः एककायंत्वं 
तस्मादावयोरेककायंकत्वादेतोः । कार्येषु कतंव्यार्थेषु विषयेष वच्िरेन्दरेणाभ्यथ्यं 
इदं कुरिति प्रा्थंनीयो नास्मि । तथा हि । वातः स्वयमेवम्नेः सारथ्यं साहाय्यं 
प्रतिपद्यते प्राप्नोति । न तु बह्भुप्रार्थनया इत्येवकारार्थः प्रक्षावतां हि स्वायषु 
स्वत एव प्रवृत्तिः, न तु परप्राथनया । स्वाथश्वाय ममापीत्यथः ॥। ४० ॥ 
अन्वयः--एक कायत्वात्‌ कायषु वजिणा अभ्यथ्यंः न॒ अस्मि हि वातः 
स्वयमेव अग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते । 

( शिष्ट अनुग्रह्‌ ओर दृष्टनिग्रह रूप) कायां मे (हमारी बौर बाप समी देवों 
की ) एक समानता होने के कारण मँ इन्द्र के द्वारा प्राथेना करने योग्य नहीं हं । 
( इन्द्र को मुभसे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मै असुर चतिनाश आदि 
कायं करू । वहतो हमाराभी उदृश्यदहीहै। ) क्योकि वायुस्वयंहीञग्निकी 
सहायता करती है ॥ ४० ॥ 
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पुरा किङ त्रिपुरारिपरौणनाय स्वशिरसि हिन्दता दशकन्धरेण यहशमं शिरोऽ ` 
वशेषितं तन्मच्चक्रार्थमित्याट-- 
स्वासिधारापरिहूतः कामं चक्रस्य तेन मे। 
स्थापितो दरमो सूर्घा लभ्यांश इव रश्नसा ।॥ ४१ ॥ 


स्वेति । स्वासिधारया स्वखड्‌गधारया परिहूतः, अच्छिन्न इत्यथः । दशमो 
मूधा मे मम चक्रध्य कामं पक्षि रुभ्यांशः प्रा्व्यमाग इव तेन रक्षसा 
स्थापितः । तत्सवंथा तमहं हुनिष्यामीत्यथंः ।॥ ४१ ॥ | 

अन्वयः--स्वास्िधारापरिहूतः दशमो मूर्धामे चक्रस्य कामं लभ्याश; इव 
तेन रक्षसा स्थापितः । 

उसके द्वारा अपनौ तल्वारकी धारसे छोड़ा गया दसवां मस्तकमेरे ` 
सुदशंन चक्र का पर्याप प्राक्तव्य अंशरहै, इीय्यि मानो उस राक्चसने इसे 
( दशम मस्तक को ) राज्ञ छोडाहै॥ ४१॥ | 
तदहि र प्रागुपेक्षितमत आह्‌- 


खष्टुवंरातिसर्गात्त. मया तस्य दुरात्मनः । 
अत्यारूढं रिपोः सोद चन्दनेनेव भोगिनः ॥ ४२ ॥ 
छष्टुरिति । किन्तु सखष्टूब्रह्यणो वरातिसर्गाहरदानादढतोः । मया तस्य दुस- 
त्मनो रिपौ राव णस्यात्यारूढमह्या रोहणम्‌, भतिवृद्धिरित्यथंः । नपुंसके भावे क्तः । | 
भोगिनः सप॑स्यात्यारूढं चन्दनेनेव सोढम्‌ । चन्दनदरुमस्यापि तथा सहनं सष्टुरनि- ` 
यतेरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४२ ॥ | 




















अन्वयः--तु स्रष्टुः वरातिसर्गातु मया तस्य दुरात्मनः रिपोः अत्यारूढं ` 
| | | भोगिनः अत्यारूढं चन्दनेन इव सोढम्‌ । | 
| किन्तु विधाता के वरदान कै कारणर्मैने उस दुष्टात्मा शत्रु की अतिशय 
| वृद्ध उदी प्रकार सहन की, जेषे सपं क भतिवृद्धि चन्दन सहन करता है ॥४२॥ ` 
सम्प्रति वरस्वरूपमाह्‌- | 
धातारं तपसा प्रीति ययाचे सहि राक्षसः। 
देवात्‌ सर्गादवध्यत्व म््येष्वास्थापराङमुखः ।४३॥ 

















१. देव सर्गोऽट विधः श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्षे उक्तस्तद्यथा-- 
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धातारमिति } स राक्तसस्तपसा प्रीतं सन्तुष्टं घातारं ब्रह्माणम्‌ । मर्येघु विषये 
भास्थापराङ्मृखे भादरवि मुखः सन्‌, म॒र््याननादृत्येत्यथः ¦ देवादि धात्सर्गाद्दंवः 
सृष्टैरवध्यत्वं ययाचे हि ॥ ४३ ॥ 

अन्वय स रक्षसः तपसा प्रीतं घातारं सरत्यषु आस्थापराङ्मुखः ( सनु ) 
देवात्‌ सर्गातु अवध्यत्वं ययाचे हि। । 

उप राक्षस ने तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से मनुष्यों के विषयमे आस्था 
विमुख होते हुए ( मनुष्यो को नग्य मानते हुए ) जठ प्रहार की दैव मृ्टिसे 
वधन कयि जनेयोग्यहोने की प्राथंना की टे! श्रीमद्भागवत के दशम 
स्कन्धमं आठ ध्रकार की देवसृष्टि बतायी गयी दे जैसा टिप्पणीमे दिया 
गयाहै। 


ताहि का गतिरित्याशद्कुय मनुष्यावतारेण हनिष्यामीत्याह- 
सोऽहं दारारथिभत्वा रणश्रुमवेलिक्षमम्‌ । 
करिष्यामि सरेस्तकष्णेस्तच्छिर-कमलोच्चयम्‌ ।। ४४ ॥ 

स इति । सोऽहं । दशरथस्याप्यं पृमान्दाशरथिः। अत इल ` इति इञ्प्रत्ययः! 
रामो भरूत्वा तीक्ष्णैः शरैस्तस्य यावणस्य शिसंस्येव कमलानि तेषामुच्चयं राशि रण~ 
भूमेव लिक्षमं पूजार्ह करिष्यामि । पष्पविशदा हि पूजेति भाव: 1 ४४ ॥ 

अन्वय. सोऽहं दाशरथिः भूत्वा तीक्ष्णैः शरैः तच्छिरः कमलोच्चयं रण 
भूमेः बलिक्षमम्‌ करिष्यामि । 

वह्‌ मै दशरथ का पुत्र ( राम ) होकर तीक्ष्ण बाणीं से उस रावण के शिर~ 
रूपी कमलो के समूह्‌ को युद्धमूमि की बलि के योग्य करूगा ! ( युद्धस्थलमे मँ 
अपने बाण्णे से उसके शिर-कमल कौ बि दूंगा ) 1) ४४॥ 

अचिरा्यञ्वभिभगिं कल्पितं विधिवत्युनः। 
मायाविभिरनालीढमादास्यध्वे निदाचरैः ॥ ५१५ ॥ 








देव सगंश्चाष्टविधो विवुधाः पितरोऽसुखः । 
यन्घवप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ 


रषु° २८ भरतप्रेतपिशाचाश्च विदाध्राः किन्नरादयः । इति । 
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अचिरादिति। हे देवः ! यज्वभिर्यज्ञिकैविधिवत्कल्पितमुपहतं भागं हविर्भाग 
मायाविभिर्मायावद्धिः। भम्मायामेधाख्जो विनिः इति विनिप्रत्ययः । निशाचर 
र्षोभिरनालीढमनास्वादितं यथा तथाऽचिरात्पुनरादास्यध्वे ग्रहीष्यध्वे ॥ ४५ ॥ ` 
अन्वयः--यजञ्वभिः विधिवत्‌ कल्पितं भागं मायाविभिः निशाचरः मनालीदं 
अचिरात्‌ पुनः आदास्यध्वे । | 
( हे देवो ! ) यञ्चकर्ता-या्ञिकों के दारा विधिपूवंक प्रदत्त भाग को 
मायावी राक्षसो द्रास विना आस्वाद ग्रहण किये शीघ्र ही पूनः पाभोगे ॥४६॥ 
वैमानिकाः पण्यकृतस्त्यजन्तु मरुतां पथि । 
पुष्पकारोकसंक्षोभं  मेघावरणतत्पराः ॥ ४६ ॥ 
वैमानिका इति । मरुतां देवानां यद्रा वायूनां पथि व्योम्नि वंमानिका 
-विमानेश्चरन्तः। "चरति" इति ठक्प्रत्ययः । मेषावरणतत्परा रावणभयान्मेधेष्वन्त- 
घानितत्पराः पुण्यकृतः सुकृतिनः पृष्पकालोकेन यदृच्छया रावणविमनदशंनेन यः 
संक्षोभो भय चकितं तं त्यजन्तु । "संक्षोभो भयचकितम्‌' इति शब्दाणंवः ॥ ४६ ॥ 
जन्वयः- मरुतां पथि वैमानिकाः मेवावरणतत्पराः पृण्यक्ृतः पृष्पकालोक~ ¦ 
संक्षोभं त्यजन्तु । 
देवताओं अथवा वायुभो के मागमे ( माकाशमें) विमान से चलने वल 
बादलों की ओट म छिपने के लिए तत्पर पुण्य करने वाले देवगण (उस रावणके} 
पुष्पक यान के देखने से होने वाङ भय से चकित होना छोडदे।!\४६॥ 
मोक्ष्यध्वे स्वगंबन्दीनां वेणीबन्धानदूषितान्‌ । 
 शापयच्त्रितपौटस्त्यबलात्कारकचय्रहैः ॥ ४७ ॥ 
मोक्ष्यष्व इति । हे देवाः ! यूयं शापेन नलकूबरशापेन यन्त्रिताः प्रतिवद्माः 
पौटस्त्यस्य रावणस्य बलात्कारेण ये कचग्रहाः केशाकर्षास्तैरदूषिताननुपहतान्स्वगं- 
बन्दीनां हृतस्वर्गाङ्खनानां वेणीवन्बान्मोक्षयध्वे । पुरा क्रिल नलकृबरेणात्मानमि- 
सरन्त्या रम्भाया बलात्कारेण सम्भोगत्रद्ध न दुरात्मा रावणः शक्षः-ख्रीणां बला 
दुग्रहणे मूर्धा ते शतधा भविष्यतीति भारतीया कथानूसन्धेया ॥ ४७ ॥! | 
अन्वयः--( है देवाः यूयम्‌ ) शापयन्वितःपौरस्त्यबलात्कार-कचग्रैः 
अदूषितान्‌ स्व गंबन्दीनां वेणीबन्धान्‌ मोक्ष्यध्वे । | 
( हे देवों तुम लोग ) ( कुबेरः पुत्रनरु कूबर के } शाप से नियन्त्रित पुलस्त्य 
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पुत्र रावण कं बलात्कार पूवक केशों के न पकड़ने से अदूषितस्वगंकी बन्दी 
देवाद्धना्मों कं केशपाशो को खोलो । ४७ ॥ 

रावणावग्रहुक्लान्तमिति वागमृतेन सः] 

अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदघे ।॥ ४८ ।॥ 


रावशेति । स कृष्णो विष्णुः स एव मेषो नौलमेधश्च । विश्रवसोऽपल्यं पुमा- 
निति विग्रहे रावणः ! विश्चवःशन्दाच्द्िवादित्वादणि । “ विश्रवसः विश्वरवणरवणौः 
इत्यन्तगंणसुत्रेण विश्रवःशब्दस्य वृत्तिविषये रवणादेश्चे रावण इति सिद्धम्‌ । स 
एवावग्रहौ वपप्रतिवन्धः तेन क्लान्तं म्लानं मरुतो देवा एव सस्यं तत्‌ । इत्येवं - 
रूपेण वागमृतेन वाक्सलिलेन । अमृतं यज्ञरेषे स्यात्पी युषे सलिटिऽमृतम्‌' इति 
विश्वः । अभिवृष्याभिषिच्य तियेदधेऽन्तदधे 1 ४य 1} 
अन्वयः--सः कृष्णमेव: रावणावग्रहक्लान्तम्‌ मसत्सस्यम्‌ इति वागमृतेन 
अभिवृष्य तिरोदधे । 
वह्‌ काले बादल के समान अथवा कृष्ण (विष्णु) रूपी मेघ रावणरूपी वर्षाः 
के प्रतिवन्व से मूरभाये देवता रूपी धान को इस प्रकार वचनरूपी जल से सीच 
कर अन्तघन हये गया । ४८ ॥ 
फृरुहुतप्रभृतयः सुरकार्यो्यतं सुराः । 
अंरो रनुययुविष्णुः पुष्पै्वायुभिव दमाः । ४९॥। 
परटुतेति । पृरुहृतप्रभृतय इन्द्राद्याः सुराः सुरकायं रावणवधलूप उद्यतं विष्णु- 
म॑श्मात्राभिः । दमाः पुष्पैः स्वाशर्वायुमिव अनुययुः सुग्रीवादिर्पेण वानरयोनिषु 
जाता इत्यभिप्रायः ॥ ४९ ॥ 
अन्वय. परहुतश्रभृतयः सुराः सुरकार्योयतम्‌ अंशैः द्रुमाः पुष्पः वायुमिव 
अनुययुः । | | 
जिस प्रकार वृक्ष अपने अंश पृष्पों से वायुका अनुसरण करते ह उसी प्रकार 
इन्द्र जादि देवताओं ने देवतागों के कार्यके लिए उद्यत विष्णु भगवान्‌ का 
( शुग्रीव आदि वानर योनियों मे ) अंशो से धनुगमन किया ।॥ ४९ ॥ 
अथ तस्य विजामस्पल्युरन्ते काम्यस्य कमणः । 
पुरुषः प्रवभवाम्नेविस्मयेन सहत्विजाम्‌ ॥ ५० ॥ 
अयेति । अय तस्य विशाम्पत्युदंशरथस्य सम्बन्धिनः काम्यस्य कामयितु महं- 








११० ` रघुवंशमहाकान्यम्‌ | 





स्याथत्पूत्रा्थं वाड््छितस्य कमंणः पृत्रकामेष्टेरन्तेऽवसानेऽग्नेः पावकात्पुरुषः कशि- 
द्विष्यः पुमानृत्विजां विस्मयेन सह्‌ प्रबभूव प्रादुर्व॑भूव । तदाविर्मावात्तेषामपि 
विस्मयोऽभूदित्य्थः ॥ ५० ॥ 
अन्तेयः--अथ तस्य॒ विशाम्पत्युः काम्यस्य कमणः अन्तै अग्नेः पुषषः 
ऋत्विजाम्‌ विस्मयेन सहं प्रबभरुव | 
इसके अनन्तर उस परथ्वीपति दशरथ के काम्यकमं ( पुत्रे यज्ञ ) के समाप 
होने पर अग्नि मे त्विजो के विस्मय के साथ दिव्य पूरुष प्रकट हुभा ॥ ५० ॥ 
तमेव पुरुषं विशिनश्- 
हेमपात्रगतं दोरम्यामादधानः पयश्चरुम्‌ । 
अनुप्रवेशादाद्यस्य पु सस्तेनापि दुवंहुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हेमेति । आचस्य पुंसो विष्णोरनूप्रवेशादधिष्ठानाद्वेतोस्तेन दिव्यपुरूषेणापि 
टुवंहम्‌ । चतुदशभ्रुवनोदरस्य भगवतो हरेरतिगरीयस्त्वादोदरुमशक्यम्‌ । टेमपात्र- 
गतं पयसि पक्क चरं पयश्वरं पायसरान्तं दोभ्यमादधानो वहन्‌ ।! “अनवस्रावि- 
तोन्तरूष्मपक्व ओदनश्वरुः' इति याक्निकाः ।! ५१ ॥ 
अन्वयः--अआद्यस्य पुंसः अनुप्रवेशाद्‌ तेनापि दुवंहम्‌ हेमपात्रगतं पयण्चक्म्‌ 
दोर्भ्याम्‌ आदघानः ( प्रवभ्रुवेति पुवंणान्वयः } । 
मादि पुरुष भगवानु विष्णु के अन्तः प्रविष्ट हने के कारण उस दिव्य परुष 
केद्वारा भी बड़ी कटिना्ईहसे धारण करने योग्य सुवणंपात्र मे रक्छे हए दुग्ध 
निमित चरुको दोनोंहार्थौश्रे धारण करता हुमा वह्‌ दिव्य पुरूष अग्निस 


प्रकट हुआ ।। ५१॥ 
प्राजापत्योपनीतं तदत्र प्रत्यग्रहीन्तृपः । 


वृषेव पयसां सारमाविष्कृतमदन्वता । ५२॥ 








भ 








ध | प्राजापत्येति । तपौ दशरथः प्राजापत्येन प्रजापतिस्म्बन्धिना पुरूषेणोपनीतं न 
| ` तु वसिष्ठ न । श्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप" इति रामायणात्‌ । 
|| तदन्तं पायसान्नम्‌ । अद्यते इत्यन्नम्‌, उदन्वतोदधिनाविष्करतं प्रकारितं पयसां 


सारममृत वृषा वासव इव 1. वासवो वृत्रहा वृषा" इत्यमरः । प्रत्यगृहीत्स्वी- 
चकार ॥ ५२ ॥ 


अन्वयः--रृपः प्राजपित्योपनीतं तदन्नं उदन्वता भाविष्करृतं प्रयसा सारं 
वृषा इव प्रत्यग्रहीत्‌ । 
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राजा दशरथ ने प्रजापति-सम्बन्धी उस दिव्य पुर्ष के द्वारा प्रदत्त उक्त चरु 
भक्ष्य को उसौ प्रकारं ग्रहण किया जिस प्रकार सागर स प्रकट जल के सार-अमृत 
को इन्द्रने ग्रहण किया था॥ ५२॥ 
अनेन कथिता रज्ञो गुणास्तस्याच्यदुलभाः । 
सूति चकमे तस्मिखेरोक्यप्रभवोऽपि यत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अनेनेति 1 तस्य राज्ञो दशरथस्यान्यदुल॑भा असाधारणा गुणा अनेन कथिता 
व्याख्याताः । यदचयस्मात््रयो लोकास्तं लोक्यम्‌ । चातुवंण्यादित्वात्स्वा्थ ष्यज । 


तस्य प्रभवः कारणं विष्णुरपि तस्मिन्‌ राज्ञि प्रसूतिमृत्पतति चकमे कामितवान्‌ । 
त्रिभरुवनकारणस्यापि कारणमिति परमावधिगु णसमाश्चय इत्यर्थं; 1! ५३ ॥ 


अन्त्‌ तस्य रज्ञः अन्यदृंभाः गुणाः अनेन कथिताः यतु व्र॑लोक्य- 


प्रभवः अपि तस्मिनु प्रसूतिम्‌ चकमे । 


उस राजा दशरथ के दरसरोके लिए दुलभ असाधारण गुण इससे कहं गए; 
क्योकि तीनों लोकों की उत्पचि के कारण भगवान्‌ विण्यु ने उस राजा में जन्म 
लेने की कामना की ॥ ५३॥ 
स तेजो वेऽ्णवं पल्योविंभेजे चरुसंलितम्‌ । 
यावापृथिव्योः प्रत्यग्रमहुपेतिरिवातपम्‌ ॥ ५४} 

स इति । स नृपः चरुसंज्ञास्य संजाता चरसं्कितं । वैष्णवं तेजः ! पल्योः कौ. 
सल्याकैकेय्योः । चौच ्रथिवो वा चावापूथिभ्यौ । "दिवसश्च पुथिव्यासु' इति 
चकारादिवशब्दस्य चावादेशः । तयोयषवाप्रधिव्यौः । अल्लः पतिरहुपंतिः सूयं: । 
अह रादौनां पत्यादिषु बा रेफः इत्युपसंख्यानावैकत्पिको रेफस्य रेफादेशो विसर्ग{- 
पवादः । परन्यग्रं च तनमातपं बालातपमिव व्रिभेजे । विभज्य ददावित्यथं 11४५-७ 

अन्वयः--सः चरुपंज्ञितमु वंष्णवं तेजः पत्न्यो: द्यावाप्रथिव्योः अह्पंत्िः 
प्रत्यग्र आतषमिव विभजे | 
उस राजा दशस्थ ने चरुनाम वारी विष्णु के तेज को अपनी दो पलयो 
कौसल्या भौर कैकेयौ को बराबर विभाग कर उसी प्रकार दै दिया ज दिनिका 
स्वामी सूयं अपनी प्रातः कालीन अभिनव धूप को आकाश अर पृथ्वीको.दे 
देता है । ५४॥ 
पत्नी त्रये सति द्वयोरेव विभागे कारणमाह- 








| [` 
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अचिता तस्य कौसल्या प्रिया केकयवंशजा | 
अतः सम्भावितां ताभ्यां सुमित्रामेच्छदीकवरः ॥ ५५ ॥ 
अ्चितेति । तस्य राज्ञः । कौ पृथिव्यां सति गच्छतीति कोसरः । सल गतौ 
पचाद्यच्‌ । बुशब्दस्य प्रषोदरादित्वाद्गुणः । कोसलस्य राज्ञोऽप्यं स्री कौसल्या , 
“वदधेत्कोसलाजादाज्ज्यङ्‌ इति ज्य । "यड्श्ाप्‌" इति चाप्‌ । अत॒ एव सूत्र 
निद शात्कोसलशन्दो दन्त्यसकारमध्यमः । अ्चिंता ज्येष्ठा मान्या 1 केकयवंशजा 
केकयो प्रिये्टा 1 भतो हेतोरौश्चसे भर्ता तृपः सुमित्रा ताभ्यां कौसल्याकैकेयीम्यां 


सम्म।।वतां भागदानेन मानितामच्छदिच्छतिस्म । एवंच सामान्यं तिसृणां 
च भागप्रापणमिति राञ्युचितज्ञता कौशल च रम्यते ॥ ५५ ॥। 


 अन्वयः--तस्य कौसल्या अचिंता, केकयवंशजा प्रिया अतः ईष्वरः; 
सुमित्राम्‌ ताभ्याम्‌ सम्भाविताम्‌ एेच्छत्‌ । 
उस राजा कौ कौसल्या माननीया बड़ी रानी थी एवं केकयदेश की कुमारी 


कैकेयी प्रिय पतनी थी इसलिए राजाने उन दोनों रानियों हारा सुमित्राको 
अपने अंगदान से सम्मानित कराना चाहा ।॥ ५५ ॥ 


ते बहुज्ञस्य चित्तज्ञे पल्यौ पद्युम॑हीक्षितः। 
चरोरर्घधिंमागाभ्यां तामयोजयतामुभे ।॥ ५६ ॥ 

त इति । बहुज्ञस्य मवंज्ञस्य । उचितज्ञस्येव्यथं: । पत्युमंहीश्लितः क्षितीश्वरस्य 
विञ्चेषणत्रयेण राज्ञोऽनुसरणीयतामाह्‌-चित्तज्ञे अभिप्रायज्ञे ते उभे परन्यौ कौसल्या- 
कैकेयौ । चरोर्यावधंभागौ समभागौ तयोर्पावधौँ तौ च तौ भागौ चेव्यघेभागावे 
केदेशौ ताम्याम्घधिभागाभ्याम्‌, पूस्यर्धोभ्धं समेऽशके' इत्यमरः । तां सूमित्रामा- 

1  योजयतां युक्तां चक्रतुः । अयं च विभागो न रामायणसंवादी तत्र "चसोरर्थं कौस- 
- | ल्यायै भवशिष्टाधे कैकेय्यै, शिष्टं पुनः सुमित्रायाः" इत्यभिधानात्‌ । किन्तु पुराणा- 
| `. न्तरसंवाद द्रटन्यः उक्त च नार्खहे-ति पिण्डप्राशने काटे सुमित्रायं महीपतेः । 
पिण्डाभ्यामल्पमस्पं तु स्वभगिन्यं प्रयच्छतः. । इति एवमन्यत्रापि विरोधे 
पुराणान्तरात्समाधातन्यम्‌ ॥ ५६ 11 

अन्वयः बहुज्ञस्य पत्यु महीलितः चित्तज्ञे ते उभे चरोः अधर्विंभागाम्यां 

तां योजयताम्‌ । ` | 

सब कुद जाननेवाले पति भौर प्रृथ्वीपालक राजा दशरथ के चित्तको 


जानने वारी उन दोनो-कौसल्या भौर वैकरेयी ने चंरुके आघे-आषे भागोंमें 
से अपना आधा-माधा भाग उस ( सुमित्रा) को दिया ॥ ५६ | 
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न चैवं सत्यपीर्ष्या स्यादित्याह- 
सा दहि प्रणयवत्यासीत्सपत्योरभयोरपि । 
श्रमरी वारणस्येव मदनिष्यन्दरेखयोः ॥ ५७ ॥! 
सेति \ सा सुमित्रोभयोरपि । समान एकः पतियंयोस्तयोः सुपल्योः 1 
नित्यं सपलयादिपु" इति इष्‌ नकारादेशश्च । चमरी भृद्काङ्खना वारणस्य 


गजस्य मंदनिष्यन्दरेखयोरिव गण्डद्रयगतयोरिति भावः । प्रणयवती प्रेमवलत्या- 
सीत्‌ । सपत्न्यो रित्यत्र समासान्तर्भतस्य पत्युूपमानं वारणस्येति 1 ५७ 1 


अन्वयः--हि सा उभयोरपि सपल्योः मरी वारणस्य मदनिष्यन्दरेखयोः 
इव प्रणयवती आसीत्‌ । 


( उनमें परस्पर सौतिया उह नहीं था क्योकि) वह॒ सुमित्रा दोनों 
( कौसल्या ओौर कैकेयी ) सौतों सेञ्सी प्रकार प्रेम करती थी जिस प्रकार 


भ्रमरी हाथी की दोनों कपोररभित्तियों से निकलने वारी दोन मदधाराकी 
रेखाओं से समान प्रेम करतीदटै 1 ५७॥ 


ताभि गभः प्रजाभूत्ये दधे देवांशसम्भवः 
सौरीभिरिव नाडीभिरमृताख्याभि रम्मयः ॥ ५८ ॥ 
ताभिरिति । ताभिः कौसल्यादिभिः प्रजानां भूत्व अभ्युदयाय 1 देवस्य 
विष्णोरंशः सम्भवः कारणं यस्य स गर्भ॑ः 1 सूयंस्येमाः सौयंः, ताभिः,. सौरीभिः 
सूयंतिष्यागत्स्यमस्स्यानां य उपधायाः" इत्युपघायकारस्य रोपः । अमृता इत्या. 
ख्या यासां ताभिः जल्वहनसाम्यानाडीभिरिव । नाडीभिवृिविसजंनीभिर्दीधि- 
तिभिरपां विकारोऽम्मयो जलमयो गभं इव । दध्रे श्रतः । जातादेकवचनम्‌, 
गभा दधिर इत्यथः 1 अत्र यादवः-- तासां शतानि चत्वारि रश्मीनां वृटिसज॑न 
शतत्रयं हिमोत्सगं तावद्गभस्य सजने ।॥। आनन्दश्च हि मेष्याश्च तरुतनाः पूतना 
इति 1 चतुःशतं वृष्टिवाहास्ताः सर्वा अमृताः लियः ॥ इति ।॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--ताभिः प्रजासूत्यं देवांशसम्भवः गर्भः सौरीभिः अमृतास्याभिः 


नाडीभिः अम्मयः गभः इव दघ 1 
उन रानियों ने सन्तान के अभ्युदयके छिए भगवान विष्णुके अंशस 
सम्पन्न गभं उसी प्रकार धारण किया जसे सूयं कौ अमृता नामक नाडयो के 
दवारा जलमय गर्म घारण किया जाता है ५८॥ 
सममापन्नसत्तवास्ता॒ रेजुरापाण्डुरत्विषः । 
अन्तगंतफलारम्भाः सस्यानामिव सम्पदः ॥ ५९ ॥ 


१ 
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सममिति । समं युगपदापन्ता गृहीताः सत्त्वाः प्राणिनो यामिस्त" भापन्नसत्वा 
गभिण्यः (आपन्नसत्त्वा स्याद्‌ गुर्विण्यन्तवंत्नी च गभिणी" इत्यमरः 1 मत एवापाण्डू- 
रत्विष ईषत्पाण्डुरवर्णास्ता राजपलन्यः 1 अन्तग॑ता गुघ्ठाः फलारम्भाः फलप्रादुर्भावा ` 
यासां ताः । सस्यानां सम्पद इव रेजुबंभरः ।॥ ५९ ॥ 
अन्वयः--सममापन्नसवाः आपाण्डुरत्विषः ताः अन्तगंतफलारम्भाः सस्या- 
नाम्‌ सम्पदः इव रेजुः । 
एक ही साय गभेवती होने के कारण पीठी कान्तिवारीवे तीनों रानियां 
उसी प्रकार सुशोभित हुयं जिस प्रकार अन्दर में फल आरम्म करने वाली घान्य 
सम्पदाये सुशोभित होती है) ५९ ॥ 
सम्प्रति वासां स्वप्नदशनान्याह-- 
गुप्तं दटुरात्मानं सर्वाः स्वप्नेषु वामनः । 
जरजासिगदादाङ्खंचक्गलाल्छतरतिभिः ॥ ६० ॥ | 
गु्मित्ति । सर्वास्ताः स्वप्नेषु जलजः शङ्कुः जल्जासिगदाशाद्खं न्च क्रर्ाल्छिता | 
मूतंयो येषां तैर्वामनैह स्वैः पृरुषैगुप्तं रक्षितमात्मानं स्वल्पम्‌ । जातावेकवचनम्‌ । 
दहशुः दृ्टवत्यः ॥ ६० ॥। | | 
अन्वयः--घर्वाः स्वन्नेषु जरजासिगणदाशाङ्खंचक्रकल्ितिमू तिभिः वामनः. 
गुध आत्मानं ददृशुः । | 
उन सभी रानियों ने स्वप्नो मे शंख ( पाच्वजन्य } तलवार ( नन्दक }) गदा | 
( कौमोदकी } शाङ्खं धनुष मौर चक्र { सुदर्शन ) से सुशोभित मूतिवाले वामन ` 
रूपधारी पुरुषों द्वारा अपने को सुरक्षित देखा ।। ६० ॥ | 
हेमपक्षप्रभाजारं गगने च वितन्वता । 
उद्यन्ते स्म सुपर्णेन वेगाकृष्टपयोसुचा ॥ ६१ ॥ 
हेमेति । किच ति चाथंः । हेम्नः सुवणेस्य पक्षाणां प्रभाजाल कान्तिपुञ्जं 
वितन्वता विस्तास्यता वेगेनाकृष्डाः पयोमुचौ मेधा येन तेन । सुपर्णेन गरुरमता 
गरुडेन गने ता उद्यन्ते स्मोढाः ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः--च ठेमपक्षप्रभाजालं वितन्वता वेगाङृषटपयोपुचा सुपर्णेन गगने 
( तां ) उद्यन्ते स्म । | 
ओर ( उन्ोनि स्वप्न मे यह देलाकरि) वे सुवणं पंलोंकी प्रभाके समूहं 
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को विकीणं करते हृएवेगसे बादलोंको आकृष्ट करने वाते गरुड के द्वारा 
धाकाशमे उडायीजादस्हीथीं। ६१॥ 
विभ्रत्या कोस्तुभन्यासं स्तनान्तरविरम्विन्‌ । 
पयुंपास्यन्त लक्ष्या च पद्यव्यजनह्स्तया । ६२ | 
विभ्रत्येत्ि । किच्च स्तनयोरन्तरे मध्ये विलस्बिनं लम्बमानम्‌ ! न्यस्यत इति 
न्यासः कौस्तुभ एव न्यासस्तम्‌ 1 पत्या कौतुकाल्यस्तं, कौस्तुभमित्यथंः 1 विस्या 
पद्ममेव व्यजनं हस्ते यस्यास्तया लक्ष्म्या पयुःपास्यन्तोपाघिताः ॥ ६२ ॥ 
अन्वयः किच स्तनान्तरविभ्विनम्‌ कौस्तुमन्यासं विञ्त्या पदयव्यजन- 
हस्तया रक्ष्या पयु पास्यन्त । 

( भौर उन्होने यह भी देखा कि) वे दोनों स्तर्नो के मव्य सें लटकते इए 
कौस्तुभमणि रूपी ( पति प्रदत्त) धरोहर कौ धारण करने वाटी तथा कमल 
रूपी पंखा हाथमे ल्यि हुए रक्ष्मी द्रा पंखा पेली जा रही थीं ।॥ ९२॥ 

कृताभ्पिकेदिव्यायां त्रिख्रोतसि च सप्तभिः | 
ब्रहयषिभिः परं ब्रह्म गृणद्धिरुपतस्थिरे । ६३ ॥ 

छरतेति । किच्च । दिवि भवायां दिव्यायां त्रिखोतस्याकाशग्‌ द्यां कृता- 
भिषेकैः कृतावगाहैः परं ब्रह्य वेदरहस्यं गृणद्धिः पठ्दिभः सप्ठभिब्र हयषिभिः कश्य- 
पप्रभृतिभिरूपतस्थिर उपासाच्क्रिरे ।। ६३ ॥ 

अस्वयः-- किच्च दिव्यायां ्िस्रोतसि कृताभिषेकः परं ब्रह्य गृणद्धिः सप्तभिः 
ब्रह्मषिंभिः उपतस्थिरे । | 

( उन रानियो ने स्वप्नो मे यह भी देखा कि) आकाश-गंगा सें स्नान कयि 
हुए प रत्रहम ( वेद-रहस्य ) कापाठ करते हृए साव ब्रह्मर्षियों द्वारां उनका 
उपस्थान कियाजारहाथा]। ६३ ॥ 

ताभ्यस्तथाविधान स्वप्नाञ्छ्र त्वा प्रीतो हि पा्थिंवः। 
मेने पराध्य॑मात्मानं गुरुत्वेन जगदुगररोः ॥ ६४॥! 
ताभ्य इति । पार्थिवो. दशरथस्ताभ्यः पहनीभ्यः आख्यातोपयोगे" इत्यपादान- 
सवात्मचमी । तथाविधानुक्तप्रका रास्स्वप्नाञ्छ. त्वा प्रीतः सनु आत्मानं जगद्गुसे- 
विष्णोरपि गुरुत्वेन पितृत्वेन हेतुना परार्ध्यं सर्वो्ृषटं मेने हि 1! ९४ ॥ 
अन्वयः--पार्थिवः ताभ्यः तथाविधान्‌ स्वप्नान्‌ श्रुत्वा प्रीतः (सन्‌) आत्मानं 
जगद्गुरोः (अपि) गुरुत्वेन परार्ध्यं मेने हि । 
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भूपाल दशस्थ ने उन रानियों से उस ( पूर्वोक्त श्लोक ६०-६३ ) प्रकार क ` 
स्वप्नं को सुनकर प्रमुदित होत हुए अपनेको जगतििता विष्णु का भी 
पिता होने के कारण सर्वोत्तम माना ॥ ६४॥ | 
विभक्तात्मा विभुस्तासामेकः कुक्षिष्वनेकधा । 
उवास प्रतिमाचन्द्रः प्रसन्नानामपामिव ॥ ६५॥ | 
विभक्तेति । एक एकरूपो विभरुविष्णुस्तासां राजपत्नीनां कुक्षिषु गर्भेषु 
प्रसन्नानां निमेरानामपां कुक्षिषु प्रतिमाचन्द्रः प्रतिबिस्बचन्द्र इव अनेकधा विभ- ` 
तात्मा संन्‌ उवास । ६५ ॥ 
अन्वयः--एकः विश्रुः तासां कुक्षिषु प्रसन्नानाम्‌ अपाम्‌ कुक्षिषु प्रतिमाचन्द्रः 
इवे अनेकधा विभक्तात्मा (सन्‌) उवास । | 
एक रूप विष्णु ने उन रानियों की कृ्षियों (गर्भो) में निमे जलके 
भीतर प्रतिबिम्बत चन्द्रमाके समान अनेक प्रकार से विभाजित स्वरूप वाल 
होते हुए निवाप किया।। ६५ ॥ 
अथाग्रच महिषी राज्ञः प्रसूतिसमये सती । 
पत्रं तमोपहं लेमे नक्त' ज्योतिरिवौषधिः | ६६ ॥ 
अथेति । अथ राज्ञो दशरथस्य सती पतिव्रता अग्रचा चासौ महिषौ चाग्रच- 
महिषौ कौसल्या प्रसूतिसमये प्रसूतिकाले भषधिर्नक्त रात्रिसमये तमः अपहन्ती ` 
ति तपोपहुम्‌ “अपे क्लेशतमसोः" इति इप्रत्ययः । ज्योतिरिव तमोपहं तमोनाश- ` 
करं पूत्र लेमे प्राप ।॥ ६६॥ | 
अन्वयः--अथ राज्ञः सती अग्रमहिषी प्रसूतिसमये ओौषधिः नक्त' तमोपहं 
ज्योतिरिव ( तमोपह) पृत्रक्ेभे। 
इसके पश्चात्‌ राजा दशरथ की पतिव्रता पटानी कौसल्या ने प्रसवके 
समयमे जिन्न प्रकार भौषधि अन्धकार को नष्ट करने वाटी ज्योति राधि 
पाती है उसी प्रकार निराशान्धकार को नष्ट करने वाले ( कुर ज्योति स्वरूप ) 
पुत्र कोप्राप्ठ किया ॥ ६६॥ 


राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः । 
नामधेयं गुरुके जगत्प्रथममङ्धलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
राम इति 1 मभिरमतेऽत्ेत्यभिरामं मनोहरम्‌ अधिकरणार्थे षञ्खत्ययः । तेन 
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वपषा चोदितः प्रेरितो गुरुः पिता दशरथतस्य पत्रस्य जगतां प्रथम मङ्ख सुलक्षणं 
सम इति नामघेयं चक्र । अभिरामत्वमेव रामशब्दप्रवृत्तिनिमित्त मित्यथ+ ।\६७।॥। 
अन्व यः--अभिरमेण वपुषा चोदितः गुरः तस्य जगत्प्रथमम्‌द्लम्‌ "रामः 
दति नामधेयम्‌ चक्र । 
अभिराम (परम मनोहर ) शरीरसेप्ररित पिताने उस पत्र काचाम 
"रामः रक्खाजो विष्व का प्रथम मंगल स्वद्प है! ६७ ॥ 
रघुवंशप्रदीपेन तेनाप्रतिमतेजसा । 
रक्षा गुहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाभवन्‌ ॥ ६८ ॥ 
रधुवंदेति 1 रथुवंशस्य प्रदीपेन प्रकाशकेन भप्रतिमतेजसा तेन रामेण रक्ना- 
गुहगताः सूतिकागृहगता दीपाः प्रत्यादिघ्यः प्रतिबद्धाः इवाभवन्‌ 1 महादीपसमीपे 
नाल्पा स्पुरन्तीति भावः ६८॥ 
अन्व यः--रधुवंश-प्रदीपेन यप्रतिमतेजसा तेन रक्नागुहमता दीपाः प्रत्या- 


दिष्य: इव अभवन्‌ । 


रघुकुल कै प्रदीप स्वरूप अद्वितीय अनुपम तेजस्वी उस बालक रामकेद्रारा 
प्रसूति गृह मे रक्षां रदे गये दीपक मानो निस्तेज हो गये \ ६८ ॥ 
शय्यागतेन रामेण माता शातोदरी बमौ । 
सैकताम्भोजबलिना जाह्ुवीव शरत्कृशा ॥ ६९॥ “ 
शय्यागतेनेति ! शातोदरी गभमोचनात्कृशोदरी माता शय्यागतेन रामेण 
सैकते प्लिने योऽम्भो नबि: पञ्योपह्‌ारस्तेन शरदि ईशा जाह्ववी गङ्धव बभौ । 


अन्वयः---शातोदरी माता शय्यागतेन रामेण रैकतास्भो जबलिना शरत्क्णा 
वी इव बभौ | 


( गर्भमोचन के कारण) कृशोदरी भाता शय्या पर क्टिये गये राम के 
साथ उसी प्रकार सुशोभित हयी जिस प्रकार शरत्कारुमे बालुकामय तट पर्‌ 
कमलके उपहार से गंगा सुशोभित होती ह 1 ९९ । 

केकेय्यास्तनयो जज्ञे भरतो नाम शीलवान्‌ । 
जनयित्रीमल्च्क्रे यः प्रश्रय इव श्चियस्‌ | ७०॥ 

कैकेय्या इति 1 केकयस्य राज्ञोऽपल्यं खरो कैकेयी, तस्यापत्यम्‌" इत्यणि कृते 
“केकयमित्रयुप्रल्यानां यादेरियः इतीयादेशः 1 तस्या भरतो नाम शीरू्वस्तनयो 
जज्ञे जातः । यस्तन प्रश्नयो विनयः भ्ियमिव । जनयित्री भातर्मलच्चके । 
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अन्वयः कैकेय्याः भरतः नाम शीलवान्‌ तनयः जज्ञे । यः प्रध्यः श्रियम्‌ | 


इव जनयित्रीम्‌ अल्च्क्रे । 


केकेयी से भरत नामक शील सम्पच्च पृत्र उत्पन्न हआ जिसने जन्म देनेवारी 
माता को उसी प्रकार अशङ्कत किया जिस प्रकार विनय रक्ष्मी कौ सुशोभित 


केरता है 11 ७०॥ 


सुतौ लक्ष्मणदातुष्नौ सुमित्रा सुषुवे यमौ । 
सम्मा राधिता विया प्रबोधविनयाविव | ७१ ॥ 


सुताविति 1 सुमित्रा लश्मणशव्रुष्नौ नाम यसौ युभ्बजातौ सुतौ पतरौ । 


सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयौ तश्वज्ञानेन्दरियजयगविव । सुपूवे | ७१ ॥ 


अन्वयः--पुमित्रा लकमण शनरुष्नौ यमौ सुतौ संम्यक्‌ आराधिता विद्या 


प्रवोधविनयौ इव सुपुवे । 


जिस प्रकार सम्यक्‌ आराधना की गयी विद्या तत्वज्ञान भौर इद्दिय जय | 
को उत्पन्न करती है उसी प्रकार ुमित्राने लक्ष्मण ओर शचरुष्न नामक यमल 


( जुडवे ) पुत्रों को जन्म दिया ॥ ७१॥। 
निर्दोषमभवत्सवंमाविष्कृतगुणं जगत्‌ । 
अन्वगादिव हि स्वर्गो गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
निर्दोषमिति । सवं जगद्‌ भूलोको निर्दोषं दुरभिक्लादिदो परहितम्‌ आविष्कृत. 
गुणं प्रकटीकृत रोग्यादिगुणं चा मवत्‌ । त्रोतप्रष्यते--गां भ्रुवं गतमवतीर्ण पूरषो- 


तमं विष्णुः स्वर्गोऽप्यन्वगादिव । स्वर्गो हि गुणवाचिर्दोषश्चेत्यागमः । स्वगंतुल्य- 


मभूदित्यथेः ।। ७२ ॥ 


अन्वयः सवं जगद्‌ निर्दोषं आविष्कृतगुणमभवत्‌ गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ | 


स्वर्गोहि अन्वगाद्‌ इव । 


समस्त विश्व अकाल आदि दोषों से रहित एवं आसेग्य आदि गुणो से | 
संयुक्त हो गया । मानो स्वगं नेभी पृथ्व पर पर्ुचे पृरुषोत्तम विष्णु का बनु- | 


प्रण किया ॥ ७२ ॥ 


तस्योदये चतुसतंः पौरस्त्यचकितेश्वराः । 
विरजस्कनेभस्वद्टिदिश उच्छवसिता इव ॥ ७ ३॥ 


तस्येति । चतुग तं रामादिख्पेण चतुखूपस्य सतस्तस्य ह्रेखदये, सति! पौट- ` 
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स्याद्रावणाच्चकिता भीता ईश्वरा नाथा इन्द्रादयो यासां ता दिश श्चतसो विरज- 
स्कौरपधूरिमिरनभस्वदिभर्वागुभि; मिषेण उच्छुवसिता इव इत्युतप्क्षा । श्वसेः कतरि 
तः । स्वनाथशरणलाभसन्तुष्नां दि शामुच्छवासवाता इव्‌, वाता ववुररित्म थ! । 
चतुद्दिगीशरक्षण मूतिंचतुषटययोजनमिति भावः 11 ७३ ॥ 

अन्वयः--चतुमूरतंः तस्य उदये (सति) पौरस्त्यचकितश्वराः दिशः विर 
जरै; नभस्वद्मिः उच्छंवसिता इव । 

( राम-मस्त-लक्ष्मण भौर शनरुष्न इन } चारों रूपौ से उस विष्णु के प्रकट 
होने पर पुरस्स्यपृत्र रावण से भयभीत स्वामी वाटी दिशाओं ने धूलि रहित वायू 
दवारा मानों ( उन्मुक्त वातावरणमे सुख की) ससि लौ \1 ७३ ॥ 

कुशानुरपश्रुमत्वाल्सनत्तत्वालरभाक र. | 
रक्षो विप्रकृतावास्तामपविद्धञुचाविव ॥ ७४ ॥ 

छृशानुरिति 1 रक्षसा रावणेन विग्रकृतावपकृतौ पोडितावित्य्थः 1 छृशानु- 
रग्निः प्रभाकरः सूर्यश्च यथासंख्यमपधूमत्वासप्सन्नत्वाच्चापविद्धशुचौ निरस्त- 
दुःखाविवास्तामभवताम्‌ ।\ ७४ ॥) 

अन्वथः--रक्षोविप्रकृतौ कृशानुः प्रभाकरः च अपधूमत्वात्‌ प्रसन्नत्वात्‌ च 
अपविद्धश्ुचौ इव आस्ताम्‌ । 

रा्षसराज रावण से अपकृत-पीडित अग्नि ओर सूर्यं निधूंम मौर प्रसन्न 
होने के कारण मानो दुःखसेसुक्तदहोगए्‌ 1७४ 

दलाननकिरीटेभ्यस्ततक्षणं राक्षसश्चियः 
मणिव्याजेन पय॑स्ताः पृथिव्यामश्ुविन्दवः \\ ७५ ॥। 
दशाननेति 1 तत्क्षणं तस्मिन्‌ क्षणे रामोत्पत्तिसिमये राक्षसश्चियोऽश्रुबिन्दवो 
दकशाननकिरोेम्यो मणीनां व्याजेन भिवेण प्रथिव्यां पयन्ता; पतिताः ! रामोदये 
सति तद्वध्यस्य रावणस्य किरीटमणिश्रंशलक्षणं दुनिमित्तमभूदि्यथंः 11 ७५ ॥ 


अन्वयः--तत््षणं राक्षसश्रियः अश्रुबिन्दवः दशाननकिरीटेभ्यः मणिव्याजेन 
पृथिव्यां पयंस्ताः । 
उस क्षण ( राम के जन्मके समयमे) रक्षसो की श्री कौ अश्नुबूदं दशमुखं 
रावण के मुकुटो से मणिके व्याजसे पृथ्वी पर गिरीं 1 ७५ ॥ 
पत्रजन्मप्रवेश्याना तूर्याणां तस्य पुत्रिणः । 


फे 


आरम्भं प्रथमं चक्गर्देवदुन्दुभयो दिवि \ ७६ ॥ 


{1 
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पूत्रजन्मेति । पूत्रिणो जातपुत्रस्य तस्य दशरथस्य पुत्रजन्मनि प्रवेश्यानां प्रवेश. 
यितन्यारना, वादनीयानामित्यथंः । तूर्याणां वाद्यनामारम्भमूपक्रमं प्रथमं दिवि 
देवदुन्दुमयचक्रः । साक्षातितुदंशरथादपि देवा अधिकं प्रहृष्टा इत्यथः ॥ ७६ ॥ 





जच्वयः--पूत्रिणः तस्य पृत्रजन्मप्रवेश्यानां तूर्याणां आरम्भं प्रथमं दिवि 
देवदन्दूभयः चक्रः । 

पत्रवान्‌ उस राजा दशरथके पुत्र जन्ममे बजवाने योग्य बाजाभोंका 
शरभारम्म प्रथम्‌ स्वगमे देव दुन्दुभियो ने किया । ७६ 1 


सन्तानकमयी वृष्टिभेवने चास्य पेतुषी । 
सन्मद्धलोपचाराणां सेवादिरचनाऽभवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सन्तानेति 1 अस्य राज्ञो भवने सन्तानकानां कल्पवृक्षकु समानां विकारः सन्ता- 
नकमयी वृष्टिश्च पेतुषो पपात 1 क्वसुश्च" इति क्वसुप्रत्ययः । “उभितश्चः इति 
डीप्‌ । सा वृष्टिरेव खन्तः पत्र जन्मन्यावश्यका ये मङ्खलोपचारस्तेषामादिरचना 
प्रथमक्रियाऽभवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्वयः-- अस्य भवने सन्तानक्मयी वृष्टिश्च पेतुषौ । सा एव सन्म द्गलोप्‌- 
चाराणां आदि रचनाऽभवत्‌ । 
इस महाराज दशरथ के राजभवन में कल्पवृक्ष के पष्पों कौ वर्षा हद्‌ । वही 
पृष्पवृष्टि आवश्यक म ङ्खुलमय उपचारो की प्रथम क्रिया हयी ।। ७७ ॥ 


कुमाराः कृतसंस्कारास्ते धात्रीस्तन्यपायिनः । 
आनन्देनाग्रजेनेव समं ववृधिरे पितुः ।। ७८ ॥ 
कुमारा इति । कृवा संस्कारा जातकर्मादियो येषां ते । धात्रोणामुपमातुणां 
यानि पयांसि पिबन्तीति तथोक्ताः । ते कुमारा अग्रे जातेनाप्रजन ज्येष्ठेनेव 
स्थितेन पितुरानन्देन समं ववृधिरे । कुमा रवृद्धचा पिता महान्तमानन्दमवापेत्य्थंः 1 
कुमारजन्मनः प्रागेव जातत्वादग्रजत्वोक्तिरानन्दस्य ।। ७८ ॥। 
अन्वयः--ृतसंस्काराः धात्रीस्तन्यपायिनः कमारः भग्रजेन इव पितुः 
आनन्देन समं ववृधिरे । 
जातकमं मादि संस्कारों से युक्त धायियों का दुग्धपान करने वाले वे बालक 


मानो पहले जन्म केने वाले बड़े भाई के समान पिता के आनन्द के साथ बढने 
लगे ।। ७८ ॥ 
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स्वाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणा । 
मुसूच्छं सहजं तेजो हविषेव हविभरुजाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
स्वाभाविकमिति । तेषां कुमाराणां सम्बन्धि स्वाभाविकं सहजं विनीतत्वं 
विनयकर्मणा शिक्षया । हविभु जामम्नीनां सहजं तेजो हविषाऽज्यादिकेनेव 
मुमूच्छं ववृधे । निषगंसंस्का साभ्यां विनीता इत्यथः 11 ७९ ॥। 


अन्वयः--तेषाम्‌ स्वाभाविकं विनीतच्वं विनयकमेणा हविर जाम्‌ सहजं 
तेजः हविषा इव मुमूच्छं। 


उन कुमाय कौ स्वामाविक विनम्रता शिक्लाकमं से उसी प्रकार ओर मधिक्‌ 
बट्‌ गयी जैसे हविः भोग करने वाटी अग्निका सहज तेज धृत ( आज्य आदि 
हविष्य पदार्थं की आहति ) से बढ़ जाता है । ७९ ॥ 
परस्पराविरशुद्धास्ते तद्रधोरनघं कुलम्‌ । 
अलमुद्योतयामासूर्दवारष्यमिवततेवः ॥ ८० ॥ 
परस्परेति । परस्परमविरुदा अविद्धः 1 सौभ्रा्रगुणवन्त इत्यथः 1 ते 
कुभारास्तत्रसिद्धमनधं निष्पापं रघोः कुलम्‌ । ऋतवो वसन्तादयो देवारण्यं नन्दन- 
मिव 1 सह जविरोधानामप्युतूनां सहावस्थानपतम्भाव नाथं देवविशेषणम्‌ । अरूमत्य- 
न्तमु धोतयामामुः प्रकराशयामासुः । सौघ्रात्रवन्तः कुंकभ्रुषणायन्त इति भावः ।\८०॥। 
अन्वयः-रस्पयविषर्द्धाः ते ठत्‌ अनघं रघोः कुटम्‌ च्छतवः देवारण्यं इव 
अरु उद्ोतयामपसुः । | 
एक दूसरे से विरोध न करने वले उन बालकौ ने रपु के उस परम पवित्र 
प्रसिद्ध कुल को उशी प्रकार मत्यधिक जगमगा दिया जिस प्रकार वसन्त आदि 
चऋतुएं देवतां के नन्दनवन को मत्यन्त प्रकाशित कर देती है ।! ८० 11 
समानेऽपि हि सौभ्रात्रे यथोभौ रामलक्ष्मणौ । 
तथा भरतशत्रुध्नौ प्रीत्या इन्दं बभ्रुवतुः ॥ ८१ ॥ 
समान इति 1 शोभनाः स्निग्बा घ्रातरो येषं ते सुभ्रातरः 1 नयतश्च इति 
कप्‌ न भवति, “वन्दिते घातुः' इति निषेधात्‌ । तेषां भावः सौभ्रात्रं यवादित्वाद- 
ण्‌ । तस्मिन्समने चतुर्णां तुल्येऽपि यथोभौ रामलक्ष्मणौ प्रीत्या दनं बभूवतुः, 
तथा भरतशत्रष्नौ प्रीत्या दरं रौ ह्रौ साहचर्येणाभिव्यक्तौ बभूवतुः ॥ न्द्रे रहस्य- 
मर्यादावचनब्युत्रमणयज्ञपातप्रयोगाभिव्यक्तिषू" इत्यभिव्यक्तायं निपातः 1 क्वचि- 
त्कस्य चित्स्नेहो नातिरिच्यत इति भावः 1 ८१ ॥ 
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अन्वयः--सोघ्रात्रे समानेऽपि यथा उभौ रामलक्ष्मणौ प्रीर्या इन्द्रं बसूततुः 
तथा भरतशत्रुघ्नौ प्रीत्या इन्द्रं बभूवतुः । 

( उन चारो भाद्योंमें) समानरूपसे सौहाद्र स्नेह ( भातृत्व ) होने प्र 
भी जेस संम ओौर ल्क्ष्मणका प्रेम से एक जोडा बना उसी प्रकार भरत मौर 
शच्ुघ्न का प्र॑म सं एक जोडा बना ॥ ८१ ॥ 


तेषां दयोदंयोरेक्यं विभिदे न कदाचन । 
यथा वायुविभावस्वोयंथा चद््रससुद्रयोः ।॥ ८२॥ 

तेषामिति । तेषां चतुणा मध्ये द्योदयोः रामलक्ष्मणयोभरतश्रुष्नयोश्चे- 
व्यथं: ! यथा वायुविभावस्वोर्वातवह्‌ म्योरिव चन्द्रसमूद्रयोरिव च एेक्यमैकमस्यं 
कदाचन न बिभिदे एककार्यत्वं समानपुखद्ुःखत्वं च क्रमादूपमाद्वयाल्छभ्यते । 
सटजः सहकारी हि वह वयुः चन्द्रद्धौ हि वधते सिग्धुस्ततक्षये च क्षीयत 
इति ॥ ८२॥। 

अन्वयः--तेषां द्रयोद्रयो; यथा वायुविभावस्वोः यथा चन्द्रसमुद्रयोः टेक्यम्‌ 
कदाचन न विभिदे। 

उन चारो भादयो मे रामलक्ष्मण भौर भरत शत्रुष्न इन. दो दो की एकता 
उसी प्रकार कभी भिन्न नहीं हयी जिस प्रकार वायु भौर अग्नि की तथा चन्द्रमा 
गौर समूद्र की एकता कभी भंग नही रोती ॥ ८२॥ 

ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेण च। 
मनो जहृ्िदाघात्ते श्यामाभ्रा दिवसा इव ॥ ८३ ॥ 

त इति । प्रजानाथास्ते चूमारास्तजसा प्रभावेण प्रश्रयेण विनयेन च निदा- 
घन्ते ग्रीष्मान्ते दयामान्यञ्राणि मेवा यषां ते श्यामा्ाः, नातिशीतोष्णा इत्यर्थ; \ 
दिवसा इव प्रजानां लोकानां मनश्चित्तं जह: हरन्ति स्म ॥ =३ ॥ 

अन्वयः-- प्रजानाथाः ते तेजसा प्रश्रयेण च निदाघान्ते श्यामाभ्राः दिवसाः 
प्रजानाम्‌ मनः जह: । | | 

प्रजापाल्क उन बार्कें ने तेजस्विता भौर विनस्रता से ग्रीष्मान्त होने पर 
द्याम मेधो वले दिनों की भांति प्रजाभों का मन हर ल्या 11 ०३॥ 


स चतुर्धा बभौ व्यस्तः प्रसवः पृथिवीपतेः । 
ध्माथकाममोक्नाणामवतार इवाद्कवान्‌ ॥ ८४ ॥ 
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स इति । स चतुर्धा । संख्याया विधार्थे धा ` इत्यनेन धाप्रत्ययः ! व्यस्तो 
विभक्तः एरथिवीपतेद शरथस्य प्रसवः सन्तानम्‌ । चतुरर$ऽङ्घवान्मूतिमान्धरमरथंकाम- 
ओ मोक्षाणामवतार इव बभौ । ८४ 1 
अन्वयः- सः चतुर्धा व्यस्तः एथिवीपतेः प्रसवः चतुर्धा अङ्कवान्‌ घर्माथं- 
काममोल्ञाणाम्‌ अवतारः इव बभौ । 
वे चार प्रकार से विभक्त, पृथ्वीपति दशरथ की सन्तदियां चार्‌ प्रकार सै 
शरीरधारी धमं, अथं, काम ओौर मोक्ष के अवार के समान्‌ सुशोभित 
हयी) ८४ ॥ 
। गुणेराराघयामासुस्ते गरं गुरूवत्छलाः 
तमेव चतुरन्तां रत्नैरिव महाणंवाः ॥ ८५ ॥ 
गृण॑रिति ! गुरुवत्सलः पित्रभक्तास्ते कुमारा गूर्ण विनयादिभिगुरं पितरं चतुर्णा- 
मन्तानां दिगन्तानामोशं चतुरन्तेशम्‌ ! 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे चः इ्यनेनोत्तर~ 
पदसमासः । तं दशस्थमव्र मह्‌ःणवाए्चत्ार आराधयामासुरानन्दयासापुः ॥८९।। 
अन्वयः--गुरुवत्सलाः ते गुणः गरं चतुरन्तेशं तमेव मट्‌ाणंवाः रत्नः दव 
आारावयामासुः । 








जवामसव् 




















जिस प्रकार महाखागर रत्नोके द्वारा चारो दिगन्तोके स्वाम की ाय- 

धना करताहे उप्त प्रकार पितृभक्त उत कुमारोंने अपने विनयादि युगोप् 
* चारो दिगन्त के एकच्छत्र स्वामौ पिल दशरथ को ही प्रसन्च किया ॥ ८५. ५ 

सुरगज इव दन्त भंम्नदैव्यासिधा रें य इव पणवन्धन्यक्तयोगेरपायेः ! 
हरिरिव युगदी्र्दोभि रंशेस्तदीयः पतिरवनिपतीनां तैश्चकाशे चतुभिः ॥\ 

सुरगज इति । भग्ना दत्यानामसिधारा यंस्तैश्वतुभिरदन्तैः सुरगज एेरावत 
इव ¦ पणबन्धेन फलिद्धया व्यक्तयो रनुमितप्रयोगैरुपायैस्चतुभिः सामादिभिनंयो 
नीतिरिव । युगपहीर्घश्चतुभिर्दोभिग्रजेहरिविष्णुरिव } "यानाद्यद्धे युगः पसि 
इत्यमरः । तदीयैहुंरिसम्बन्धिभिरंशभूवैप्चतुमिस्तैः पृत्रंरवनिपतीनां पतिः राज- 
राजौ दशरथ आकाश्चे विदिचूतते 1 ८६ ॥ 





अन्वयः--मग्नदेत्याक्िघारैः दन्तै; सुरगजः इव पणबन्षन्यक्तयोगैः उपायः 
नयः इव॒ युगदीर्धेः दोभिः हरिः इव तदीयेः अः चतुभिः ठैः अवनिपतीन 
पति; चकाशे । 


रघु २९ 
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तेजस्वियो की अवस्था की समीक्षा नहीं की जाती। १॥ 
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एरथ्वीपतियों के पति ( राजाधिराज ) दशरथ भगवान्‌ विष्णु के अंशोसे 


अवतरित उन चारो पृत्रोंसे उसो प्रकार सुशोभित हुए जैसे दे्योंकी तलवार ` 
कौ धार तोडने वारे दांतों से एेरावत, फलसिद्धि से सुस्पष्ट प्रयोगो वले (साम- ` 


दाम दण्ड ओर भेद } उपायों से राजनीति ओर युग ( बैलगाड़ी आदिमे व॑लौ 
के कन्धों पर रखे जाने वे जुए ) के समान विशाल चतुभरुजाओों से भगवान्‌ ` 
विष्णु सुशोभित होते ह ।॥ ८६॥. 

[र दशमः सगं; समाश्च । 





एकादशः सगः 
कौशिकेन स किर कितीकश्वरो राममध्वरविधातरान्तये । 
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हि न वयः समीयते ।॥ १ ॥ 


रामचन््रचरणारविन्दयोरतरङ्कचरभृद्कलीलया 1 
तत्र सन्ति हि ससाश्वतुविंधात्तान्यथारुचि सदैव निर्विंश ॥ | 
कौशिकरेनेति । कौशिकेन कुशिकापत्येन विश्वामित्र णैत्याभ्यागत्य स क्षितीश्वये 
दशरथः । अध्वरविवातशान्तये यज्ञविष्नविध्वंसाय । काकपक्षधरं बालकोचितशि- । 
खारम्‌ 1 बालानां तुशिषा प्रोक्ता काकपक्नः शिखण्डकः" इति हलायुषः1 
रामं याचितः किर प्राथितः क्ललुः । याचेद्धिंकमंकादप्रवाने कर्मणि क्तः "अप्रधाने 


दुहादीनाम्‌" इति वचनात्‌ । नयं बालाधिकार इत्याशङ्कुचाह्‌ - तेजपां तेजस्विनां 


वयो बाल्यादि न समोक्ष्यते हि, अप्रयोजकमित्यथंः । अत्र सर्गे रथोद्रता वृत्तम्‌ । 
उक्त च--राच्राविह्‌ रथोद्धत लगौ इति ।! १॥ 
रःमचन्द्रचरणारबिन्द में चित्त ! भृद्ध-सम तूसदा रमो। 
चार हँ रस वरहा निजेच्छया पानक बहुस्वतन्त्र हो भ्रमो 1 | 
अत्वयः--कौशिकेन एत्य सः क्षितीश्वरः अघ्वरविधातशान्तये काकपक्षधरं 
रामं याचितः किल तेजसां वयः न समीक्ष्यते हि । | 
कुशिकनन्दन विश्वामिश्र ने आकर उस राजादशरथ से यज्ञ में वि्नौकी 
शान्तिके व्यि काकपक्ष--( शिखा ) धारण करने वाके राम को्माँगा क्योकि 
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कृच्छलब्धमपि रन्धवणंभाक्‌ तं दिदेश सनये सलक्ष्मणम्‌ । 

जप्यसुप्रणयिनां रघोः कुले न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥ २॥ 

छनच्छ.ति । र्चा वर्णाः प्रसिद्धयो यैस्ते लन्धवर्णा विचक्षणाः 4 लब्धवर्णो 
विचक्षणः" इत्यमरः ! तान्भजत इति रन्धदर्णभ) क्‌, विद्रत्सेवीत्यथंः ! स राजा 
छच्छरुन्यमपि सलक्ष्मणं तं रामं मुनये दिदेशाति सृष्टवान्‌ 1 तथा हि असुप्रणयिनां 
प्राणायथिंनामप्यर्थिंतां याचा रघोः कुले कदाचिदपि न व्यहन्यत न विहृता, न दविफ- 
रीकृतेत्यथंः । यैरथिभ्यः प्राणा अपि समर्यन्ते तेषां पृचादित्यागो न विस्मयावह्‌ 
इति भावः 11 २॥ 

अन्वय. रन्धवर्णभाक्‌ छृच्छुटन्धमपि सलक्ष्मणं तं यूनये दिदेश असुप्रण- 
यिनाम्‌ अपि अयिता रघोः कुले कदाचिदपि न व्यहुन्यत । 

लन्धप्रतिष्ट विद्रत्छेवी राजा दशरथ ने बडे क्ष्टसेप्रप्ठ उस रामको 
रक्ष्मण सहित मनि विश्वामित्रको दे दिया क्योकि प्राणोंकी प्राना करने 
वालोंक्थेभौ (प्राण माग्ने वाछोकीभी ) यच्जारवु केकर घ कभीभी 
व्यथं नहीं हयी 1 [ रधुकरुर रीति सद चलि भाई | प्राण जाहि पर वचनन 
जाई । |“ ।॥ २ ॥ भाव यहहै कि, जो याचकोंको प्राण दान कर सकते ह्‌ 
उनके लिए पुत्र देना कोई आश्चयं कौ बात नहीं| 

यावदादिशति पाथिवस्तयोनिगंमाय पूरमागंसंस्क्रियाम्‌ ! 

तावदाजु विदधे मरुत्सखैः सा सपृष्पजल्वर्षिभिर्घनैः ॥ ३ ॥ 

यावदिति । पाथिवः प्रथिवीश्वरस्तयो रामलक्ष्मणयोनिर्गमाय निष्करमणाय 
पुरमार्गसंस्कियां धुरिसम्माजनगन्धोदक्सेचनपष्पोपहारशूपसंस्कारं यावदादि- 
शत्याज्ञापयति तावन्मरुत्ससरवायुससैः । अनेन भूलिसस्माजंनं गम्यते । सपुष्पजल- 
विभिः पूष्यसहितजख्वषिभिषंनैः सा मार्गसंस्करियाश्ु विदधे विहिता । एतेन 
देवक्ायंप्रवृत्तयोदं वानुदरुल्यं सूचितम्‌ ॥ ३ ॥ 

सन्वयः--पा्िवः तयोः निर्गमाय पूरमागंसंस्क्रियाम्‌ यावदादिशति तावत्‌ 
मरत्सखेः सपृष्पजल्व्षिभिः; घनैः सा आद्य विदधे 1 

राजा दशरथ ने उन दोनों राम ओर रक्ष्मण के निष्क्रमणके लिए नगरके 
मार्ग कौ सफाई सजावट आदि संस्कार करने का जब तकं आदेश दिया तब तक 
वायुके मित्र पुष्प सहित जल वर्षा करने वाले बादलोंने उसे शीध्रही कर 
दिया ॥ ३॥ 













































९२६ । रधुवंशमहाकाव्यम्‌ 


तौ निदेशकरणोद्यतौ पितुधेन्विनौ चरणयोर्निपेततुः | 

भूपतेरपि तयोः प्रवत्स्यतोनं स्रयोरूपरि बाष्पविन्दवः ।॥ ४ ॥ 

ताविति 1 निदेशकरणोदतौ पिव्राज्ञाकरणौदयक्तौ धन्विनौ धनुष्मन्तौ तौ 
कुमारौ पितुश्चरणयोनिपेततुः प्रणतावित्यथेः । भुपतेरपि बाष्पबिन्दवः प्रवत्स्यतोः 
भ्रवासं करिष्यतो: । बत एव नञ्रयोः प्रणतयोः । 'नमिकम्पिः इति रप्रत्ययः । 
तयोरुपरि निपेतुः पतिताः ।॥ ४ ॥ 





अन्वयः--निदेशकरणो यतौ धन्विनौ तौ पितुः चरणयोः निपेततुः । भूपतेः 
अपि वाष्पबिन्दवः प्रवत्स्यतोः नग्रयोः तयोः उपरि निपेतुः । 

पिता का आदेश पालन करने के लिए उद्यत धनुषधारो वे दोनों राजकुमार 
पिताके चरणों पर्‌ गिर पड़े। राजाके भी स्नेहाश्रु के जल-बिन्दु परदेश जाने 
कै कारण प्रणाम करते हुए उन दोनों बालकों के ऊपर बरस पडे ।॥ ४॥ 


तौ पितुनंयनजेन वारिणा किच्िदुक्षितशिखण्डकावुभौ । 

धन्विनौ तमृषिमन्वगच्छतां परदषटिकृतौसागंतोरणौ ।॥ ५ ॥ 

ताविति । पितुनंयनजेन वारिणा किञिदुक्षितशिषण्डकावीषत्सिक्तचूडौ । 
शिखा चरूडा शिखण्डः स्यात्‌" इत्यमरः । “शेषाद्विभाषा इति कप्प्रत्थयः । धन्वि- 
नौ तावुभौ । पौरदृष्टिभिः कृतानि मार्गतोरणानि सम्पाद्यानि कुवछ्यानि ययोस्तौ 
तथोक्तौ, सद्खंशो निरीक्ष्यमाणावित्यथंः । तमृषिमन्वगच्छताम्‌ ।॥ ५ ॥ 

अन्वयः-- पित; नयनजेन वारिणा किचित्‌ उक्षितशिखण्डकौ धन्विनौ तौ 
पीरदष्िकृतमार्गतोरणौ तम्‌ ऋषिम्‌ अन्वगच्छंताम्‌ । 

पिता के नेत्रो से उत्पन्न अश्रुजल से कु-कूछ सिखित ( प्रोक्षित ) केशशिघ्ता 
वे धनुष धारण करने वाले उन दोनों राजकृमासों ने, जिनके ङिए मानो 
दशेनार्थी नागरिकौं ने अपने नेत्रूपी नीलकमशो से भार्म मे तोरण सजाये ये, 
उस ऋषि विश्वामित्र का अनुसरण किया ।॥ ५॥ 


लक्ष्मणानुचरमेव राघवं नेतुमेच्छटषिरित्यसौ नृपः । 
आशिषं प्रयुयुजे न वाहिनीं सा हि रक्षणविधौ तयोः क्षमा ॥ ६॥ 
लक्ष्मणोति । ऋषिरुदमणानुचरमेव लक्ष्मणमात्रानुचरं तं राघवं नेतुमच्छ- 
दिति हैतोरसौ तृप आशिषं प्रयुयुजे प्रयुक्तवानु । वाहिनीं सेनां न प्रयुयुजे न 
भ्रेषितवान्‌ । हि यस्मात्साऽऽशीरेव तयोः कूमारयो रक्षणविधौ क्षमा शक्ता ।।६॥ 
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अन्वयः--कषिः जक्ष्मणानुचरमेव राघवं नेतुम्‌ एच्छत्‌ इति असौ नृपः 
आशिषं प्रयुयुजे । वाहिनीम्‌ न प्रयुयुजे हि सा तयोः रक्षणविधौ क्षमा । 
चषि विश्वामित्र जीने रक्ष्मणके ही साथ रामकोजे जाने की च्छा 
की, इस लिए उस्र राजा दशरथने उन्हं आशौ्वद दिया ! उनके साथ सेना 
नहं भेजी, क्योकि वह आशीर्वाद ही उन दोनोंकी रक्ना करनेमें सक्षम था 11६] 
मातृवगंचरणस्पृरौ भनेस्तौ प्रपद्य पदवीं महौजसः । 
रेजतुगंतिवशात्प्रवतिनौ भास्करस्य मधुमाधवाविव ।!७ ॥ 
मातृवर्गेति । मातृवगंस्य चरणान्स्प्रशत इदि मातृवग॑चरणस्ण्ुशौ, कतमातू- 
व्गंनमस्कारावित्यथः 4 स्पृशोऽनुदके क्विन्‌" इति किवनुप्रव्ययः ! तौ महौजसो 
मनेः पदवीं प्रपद्य । महौजसो भास्करस्य गतिवशान्मेषादि राशिसंक्रान्त्यनुसारात्प्रव- 
तिनौ मधुमाधवाविव चैवरवंशाखाविव रेजतुः । "कणां च सानाम्‌" इति वंक- 
त्पिकरावेत्वाम्यासलोषपौ 1 स्याच्चैत्रे चंचिको मधुः" इति । "वेशे माघवो राधः 
दति चामरः 11 ७॥ 
अस्वयः--मातृवगं चरणस्णुशौ तौ महौजसः मुनेः पदवीं प्रपद्य महौजसः 
भार्क्ररस्य गतिवशात्‌ प्रवतिनौ मधुमाधवौ इव रेजतुः 1 
माताओंके चरणोका स्पशं करने वखेवे दोनों राम ओर लक्ष्मण महा 
तेजस्वी मुनि के मागं पर चरु कर उसी प्रकार वुशोभित हुए जिस प्रकार महा 
प्रतापी सूयंकी गतिके कारण प्रवर्तन करने वाले मधु ( चत्र ) ओर माधवं 
{ वंशाख ) सुशोभित होते दहै ॥ ७॥ 
वीचिलोलभुजयोस्तयोगंतं शेलवाच्चपलमप्यशोमत । 
तोयदागम इवोद्धयभिद्ययोनामधेयसदडं विचेष्टितम्‌ ।\ ८ ॥ 
वीनच्चीति । वीचिलोरभ्रुनयोस्तर द्गचच्चलबाह्लौः । इदं विशेषणं नदोपमा- 
नसिद्धघर्थं वेदितव्यम्‌ 1 तयोश्वपलं चच्चल्मपि मतं गतिः शशवाद्धेतोरशोभत । 
किमिव, तोयदागम वर्षासिमये उज्मत्युदकमिष्युद्धयः । भिनत्ति कूलमिति भिद्यः 
"भिद्योडयौ देः इति क्यवन्तौ निपातितौ । उद्धचयभिद्योनदविशेषयो्नमधेय- 
सटशं नामानुरूपं विचेष्ितमिव । उदकोज्छनक्रूरुभेदनल्पव्यापार्‌ इव । समयो- 
त्पन्न' चापलमपि शोभत इति भावः ॥ ८ ॥ 
अन्वेयः--्रोचिलोरुभूनयोः तयोः चपलमपि गतं शशवातु अशोभत, 
तोयदागमे उद्ध्यसिद्ययोः नामधेयसदृशं विचेश्टितम्‌ इव । 
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तरङ्गं के समान च्च भरुजाभों वाले उन दोनों बालकों की चन्र गहि 
भी उसी प्रकार वाल्यावस्था के कारण अच्छी ल्गतीथी जैसे वर्षा समयमे 
उद्ष्य भोर भिद्य नामक नद विशेषोंका नामके समान आचरण अच्छा 
लगता है)! ८ 


तौ वलातिवल्योः प्रभावतो विद्ययोः पथि स॒निव्रदिष्टयोः | 
मम्लतुनं मणिकुट््मोचितौ सावृपाइवंपरिवत्िनाविव ॥ ९ ॥ 
ताविति । मणिकुट्टिमोचितौ मणिबदधभमिसन्वारोचितौ तौ मुनिप्रदिष्टयोः कौ. 
शिकेनोपदिष्टयोर्बेलातिबल्योविंद्ययोबेलातिबलाख्ययो्मन््रयोः प्रभावतः सामर्यान्मा- 
तृपाश्च परिवतिंनौ मातृसमीपवतिंनाविव पथि न मम्लतुः, न म्लानावित्य्ंः! अत्र 
सामायणश्लोकः--्षुत्पिपासते न ते राम भविष्येते नरोत्तम । बलामतिबलां चंव्‌ 
पठतः पथि राघव ॥' ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--मणिकुट्िमोचितौ तौ पृनिप्रदिष्टयोः बलातिवर्योः प्रभावतः 
 मातुबाश्वेपरिवर्तिनौ इव पथि न मम्टतुः। 


मणिमय फशं पर चलने योग्य वे दोनों सजकुमार -विश्वामित मूनि द्वारा 
उपदिष्ट “बला'' भौर “अतिबला विद्याके प्रभावस्ते माताके समीपवर्ती क्क 
समान मागमे म्छान (दुःखी) नदींहृए्‌ ॥ ९॥ 
पववत्तकथिर्तः पुराविदः सानुजः पिवृसखस्य राघवः | 
उह्यमान इव वाहनोचितः पादचारमपि न व्यभावयत्‌ ॥ १०॥ 
पवदृत्तत्ि । वाहनोचितः सानुजो राघवः । पूराविदः पूवंवत्ताभिज्ञस्य पितस- 
लस्य मुनेः पूवंदृत्तकधथितः पुराृत्तकथाभिरुह्यमान इव वाहनेन प्राप्यमाण व । 
वहेर्धातोः कर्मणि शानच्‌ 1 उद्यमानः" इत्यत्र दीर्वादिस्पपाढः । दी्वपरा्तय- 
भावात्‌ पादचारमपि न व्यभावयन्न ज्ञातवान्‌ ॥। १० ॥ 


अन्वय. वाहनोचितः सानुजः राघवः पुराविदः पितरसलस्य पूवतरत्तकथितैः 
उह्यमान इव पादचारमपि न व्यभ(वयत्‌ । 








( हाथी-घोडा रथ भादि ) सवारियों के द्वारा चलने योग्य अनुज-लक्ष्मण के 
साय रघुनन्दन राम पुराण ममज्ञ पिताके मित्र विश्वामित्र के प्राचीन इतिहास 


कथाओंके क्थनोंसेङे जाये जाते हए मानो पैदल चलने का आभास भी 
नहीं पा सङके ॥ १० ॥ | 
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तौ सरांसि रसवद्धिरम्बुभिः कजितेः श्रतिसुखेः पतत्रिणः । 
वायवः सुरभिपुष्परेणुभिक्छायया च जलदाः सिषेविरे ॥ ११। 


ताविति ! तौ राघवौ कमेभूतौ सरदि कवर णि रखवद्धर्मधुरेरम्बुभिः सिषे- 
विरे । पतत्त्रिणः पक्षिणः सुखयन्तीति सुखानि 1 पचाद्यच्‌ । न्नुतीनां सुखानि । 
तैः कूजितैः 1 वायवः सुरभिपुष्परेणुभिः सुगन्विपरा्गः ! जकरूदाश्चछयया च स्षि- 
विरे इति सवं त्र सम्बध्यते ।! ११॥ 

अन्वयः--तौ सरांसि रसवद्धिः अम्बुभिः, पतत्रिणः श्रुतिसुखैः कूजितैः, 
वायवः सुरभिपृष्परेणुभिः जलदाः छायया च सिषेविरे 1 

ताराबो ने स्वादिष्ठ मधुर जँ से, पक्षियों ने श्रवण-सुखद कल्यवों से, 
वायुभों ने सुगन्धित पुष्प के पगौ से बौर मेघो ने (धूपं निवारण करने वारी) 
छाया से" उन दोनों राजकूमारो (राम भौर शक्ष्मण)} की सेवा की । ११॥ 

नाम्भसां कमठ्शोभिनां तथा लाखिनां च न परिश्रमच्छिदाम्‌ । 
दशनेन लघुना यथा तयोः प्रीतिमापुरुभयोस्तपस्विन; \\ १२ ॥ 

नाम्भषामिति । तप एषामस्तोति तपस्विनः । तपःसहस्राभ्यां विनीनी इवि 
विनिप्रत्ययः। लघुनेष्टेन 'त्रिष्विष्टेऽत्पे लघुः" इत्यमरः । तयोरुभयोः कमभूतयोः। 
दशनेन यथा प्रीतिमापुः तथा कमलशोभिनामम्भसां दशेनेन नापुः 1 परिश्रम- 
च्छदा शाखिनां दशनेन च नापुः ॥ १२॥ 

अन्वयः--तपस्विनः लघुना तयोः 'उभयोः' दशेनेन यथा प्रीतिमापुः तथा 

कमलशोभिनां अम्भसाम्‌ परिश्रमच्छिदाम्‌ शाखिनां च दशनेन नापु: । 

तपस्वियौ ते स्वत्पमाच्र या अभीष्ट उन दोनों के दशन से जैसा आनन्द प्रा्ठ 
किया वैसा कमलो से सुशोभित जल भौर परिश्रम दुर करने वाले छायेदयर 
वृक्षौ के दशंन से नहीं पाया । १२ ॥ 

स्थाणुदग्धवपृषस्तपोवनं प्राप्य दाशरथिरात्तकायंकः। 
विग्रहेण मदनस्य चाशूणा सोऽभवप्रतिनिधिनं कमणा ॥ १२ ॥ 


स्थाणुदग्पेति 1 स आत्तकामुंकः । दशस्थस्यापल्यं पुमान्दाशरथी रामः 1 “अत 
दज ` ईइतोज्प्रत्ययः । स्थाणृुहरः । “स्थाणुः कौले हरे स्थिरे इति विश्वः । तेन 
दग्धवपुषो मदनस्य तपोवनं प्राप्य चारुणा विग्रहेण कायेन 1 "विग्रहः समरे काये 
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इति विश्वः । प्रतिनिधिः प्रतिकृतिः सहशोऽभवत्कमंगा न पुनः देहेन मदन कुन्दर 
इति भावः ।! १३ ॥। | 

अन्वयः--सः आत्तकामुकः दाशरथिः स्यागुदगयवषुषः तपोवनं प्रापय 
चारुणा विग्रहेण मदनस्यः प्रतिनिधि; अमवत्‌ कमंणा न ! 

वह घनुषधारी दशरथ-नन्दन तपोवन मरे पहुचकर सुन्दर शरीर से शिव 
दारा जये गये शरीरवाठे कामदेव के प्रतिनिधि हो गए, किन्तु कमस 
नहीं हुए ॥ १३ ॥ 


तौ सुकेतुसुतया लिलीकृते कौरिकाद्विदितशापया पथि । 

निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीलयेव धनुषी अधिज्यताम्‌ ॥ १४॥ 

ताविति । अत्र रामायणवचनम्‌-'अगस्त्यः परस्मक्रुदढस्ताडकामभिशक्तवान्‌ । 
पुरुषादो महायक्षी विरता विकृतानना । इदं ह्पमपहाय दारुणं रूपमस्तु ते। 
इति । तदेतदाहू-विदितशापयेति । कौशिकादाख्यतुः ! “अल्यातोपयोगे" इत्य- 
पादानत्पच्चमौ । विदितशापया सुकरतुमुतथा ताडकया लिक पथि । “खिल. 
मप्रहतं स्थानम्‌" इति, हलायुधः । रामलक्ष्मणौ । स्ये निकेते अटनी धनुष्कोटी 
याभ्यां तौ तथोक्तौ । कोटिरस्याटनीः इत्यमरः । लीलयैव धनुषो । अधिङ्ते ज्ये 
मौर््यो ययोस्ते अविज्ये ! “ज्या मर्वीमातृभूमिपर' इति विष्व: । तयोरभावस्तत्ता- 
मधिञ्यतां निन्यतुर्नीतवन्तौ नयतिष्िकमंकः 11 १४ ॥ 

जन्वयः--विदितशपया कौशिकात्‌ सुकेतुभुतया खिलीकृते पयि तौ स्थल- 
निवेशिताटनीौ रील्येव धनुषी अधिज्यता निस्य तुः । 

विश्वामित्र से जिसका शाप विदित हौ गया है उष सुकरेतु-पुत्री ताडका ॐ 
दारा मार्भं अवसुदढकर दिये जाने पर उन दोनों राजकुभारोंने प्रथ्वी पर 





 घनुषकी कोटि (क्रिनाय ) रखकर रोलापुवंक धनुषो को प्रत्यश्वासे युक्त 


किया ।! १४ ॥ 


ज्यानिनादमथ गृह्लूती तयोः प्रादुरास बहुखक्षपाछविः | 

ताज्का चलकपालकुण्डला कालिकेव निविडा वल्यकरिनी ॥ १५ ॥ 

ज्यानिनादमिति ! अथ तयोज्यानिनादं गृह्णती जानती, ग्परण्वतीत्यथैः । 
बहुलक्षपाछ्विः कृष्णपक्षरात्रिवर्णा । "वहलः कृष्णपक्षे चः इति विष्व: 1 चले 
कपाङे एव कुण्डले यस्याः सा तथोक्ता ताडका । निबिडा सान्द्रा वाकिनी 
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वलाकावती । ब्रीद्यादिभ्यः इतीनिः । काल्किव घनारीव ! "कालिका योगिनीभेदे 
काष्ण्ये गौर्या घनावरू' इति विश्वः । प्रादुरास प्रादुबमूव ॥ १५ ।। 

अन्वय.---अथ तयोः ज्यानिनादं गृह्ुती बहुलक्षपाद्धविः चरलकपालकुण्डका 
ताडका निविडा वलाक्िनी कालिका इव प्रादृरास ! 

उसके पश्चात्‌ उन दोनों राजकुमासौ की प्रत्यच्चा के शब्द को सुनती हयी 
कृष्णपक्ष की अन्धेरी रात्रिके समान काटी छवि वारी, चलते हुए कपालरूपी 
कुण्डलो वाली ताडका, सघन वलाकावाटी युक्त मेवमाला के समान प्रकट हयो 1 १५। 

तीन्रवेगघुतमागेवृक्षया प्रेतचीवरवसा स्वनोश्रया। 

अभ्यभावि भरताग्रजस्तया वात्ययेव पितृकाननोत्थया !॥ १६॥ 

तीत्रवेगेति । तीत्रवेगेन धुता: कम्पिता मागंवृक्षा यया तथोक्तया । प्रेतचीव- 
राणि वस्त इति प्रेतचीवरवा: । तयः प्रेतचीवरवसा । वसते राच्छादनार्थात्क्विप्‌ । 
स्वनेन सिहनदेनोग्रया तया ताडकया । पित्रकानने ए्मगान उत्थोत्पन्नाः ! 'जात- 
श्योपतर्भ" इतयुत्पर्वात्तिष्ठतेः कर्तरि क्तप्रत्ययः ! तया दात्ययेव वातसमूहैनेव । 
पाशादिम्यो यः' इति यः । भर्ताग्रनो रामोऽम्यमाव्यभिभूतः । कमंणि लुङ्‌ । 
तौत्रवेगेत्यादिवि्चेवणानि वात्यायामपि योज्यानि 1 १६॥ 


अन्वयः तीत्रवेगधुनमागवृन्नय प्रेतचोवरवसरा स्वनोग्रया तया पितृकाननो- 
त्थया वात्यया इव भरताग्रजः अभ्यभावि । | 


प्रचण्ड वेगसे मार्गके वृक्षौ को प्रकस्पित कर देने वाली शववल्र. ( कफ़न ) 
से आच्छादित, विहनादसे उग्र उम ताडकाके द्वारा श्मलानसे उटी हयी 
वात्या ( बवण्डर } के समान भरतके अप्रज राम अभिभूतो गए । १६॥ 

उद्यतेकभरुजयष्टिमायतीं श्रोणिलम्विपुरुषान्तमेखलाम्‌ । 

तां विलोक्य वनितावधे घुणां पत्रिणा सह सरमोच राघवः । १७ ॥ 

उद्यतेकेति । उद्यतोन्नमितैको भून एव यष्टियंस्यास्ताम्‌ । भायतीमायान्तीम्‌ । 
इणो घातोः शतरि "उगितश्च" इति डीप्‌ । श्रोणिलम्बिनी पुरुषाणामन्तराण्येव 
मेखला यस्यास्ताम्‌ । इति विशेषणद्रयेनाप्याततायित्वं सूचितम्‌ ! अत एव तां 
विलोक्य राघवो वनितावधे स््रीवधनिमिरे घृणां जुगुप्सां करणां वा 1 जुगुप्सा 
करुणो घृणे" इत्यमरः । पत्रिशेषुणा सहं । 'च्री रोष इषुदरंयोः' इत्यमरः । मुमोच 
मुक्तवान्‌ । आततायिवधे मनुः-'जाततायिनमायान्तं हुन्यादेवाविचारयन्‌ । जिघा- 


सन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ । नाततायिवधे दोषो हन्तुभेवति कश्चन 
इति 1 १७ ॥ | 
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अन्वयः--उद्यतैकमुनयष्िमु आयतीम्‌ श्रोणिरम्बिपुषपान्त्रमेखलाम्‌ ताम्‌ 
विरोक्य राघवः वनितावधे घणा पत्रिणा सहं मुमोच । 

उपर कौर उटी हई एक भूजारूपी छंड़ी वारी पुरुष की अतडियों की 
करधनी कमर मे र्टकाए हुई, उस ताडका को आती हई देखकर रघुवंशी राम ते 
शली बधके विषय में बाणके साय धृणा छोडदी। [ भौर बाण भौ 
छोडा-मारा ] ।॥ १७ ॥ 

यच्चकार विवरं शिलाघने ताडकोरसि स रामसायकः । 

अप्रविष्टविषयस्य रश्तसां द्वारतामगमदन्तकस्य तत्‌ \॥ १८ ॥ 

यदिति स रामप्ायकः शिलावद्ने सान्द्रं ताडकोरसि यद्विवरं रभ्प्रं चकार 
तद्िवयं रक्तसामप्रविष्टविषयस्य, अप्रविष्टरक्षोदेशस्पेत्यथः। सपिक्षत्वेऽपि गमक्त्वा- 
व्समासः ! “विषयः स्यादिद्धियार्थे देशे जनपदेऽपि च इति विश्वः । अन्तकस्य 
यमस्य द्वारतामगमत्‌ । इयं प्रथमा! रक्षोमृतिरिति भावः ॥ १८ 

अन्वयः--सः रामसायकः शिलाघने ताडकोरसि यद्‌ विवरं चकार तत्‌ 
रक्षसाम्‌ अप्रविष्टविषयस्य अन्तकस्य द्वारतामगसत्‌ । | 

उस रामके बाणे प्रस्तरके समानलेसताडकाकी कडीद्कातीमेनो | 
छेद किया, उस.चिद्रने हौ.राक्षसोंके देशमे प्रवेशन करने वाले यमराजका ` 
द्वार खोर दिया ॥ १८ ॥ | 


बाणभिनच्रहूदया निपेतुषी सा स्वकाननगरुवं न केवलाम्‌ । 
विष्टपत्रयपराजयस्थिरां रावणशध्ियमपि व्यकम्पयत्‌ ॥ १९॥ 
बाणभिन्नेति । बाणभिन्नहुदया निपेतुषी निपतिता सती । क्वसुश्च ' इति | 
क्वभुप्रस्ययः । “उगितश्च इति डीप्‌ । सा केवलमेकम्‌ 1 “निर्णति केवरभिति | 
त्रिलिङ्खत्वेककृतस्नयोः' इत्यमरः । स्वकाननभरुवं न व्यकम्पयत्‌ । रविन्तु विष्टपत्र | 
यस्य लोकत्रयस्य पराजयेन स्थिरां रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ । ताडकावधश्चवणेन | 
रावणस्यापि भयमृत्पन्नमिति भावः ॥ १९ ॥ | | 
अन्वयः--वाणभिस्नहूद्या निपेतुषी सा केवराम्‌ स्वकानन्ुवं न व्यकम्प“ | 
यत्‌ ( किन्तु ) विष्टपत्रयपराजयस्थिराम्‌ रावणश्चियमपि ग्यकस्पयत्‌ । | 
बाण से विदीणं हृदयवारो गिरी हुई उस ताडका ने केवल भपने वन कौ 
मूमभिको ही नहीं हिखा दिया बर्कि तीनों भ्रवनों की पराजय से सुस्थिर रावण 
कीयज्यश्चरीको भी प्रकम्पित ( भयभीत ) कर दिया 1 १९॥ 
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अत्र ताडकाया अभिसारिकायाः समाधिरभिधीयते-- 

राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 

गन्धवद्रुधि रचन्दनोक्षिता जीवितेशवसति जगाम सा । २० ॥ 

राममन्मथेति । सा निश चरतीति । निशाचरी राक्षसी, भिसारिका च। 
दुःसहेन सोदूमशक्येन राम एव मन्मथः, अन्यात्राभिरामो मन्मथः 1 तस्य शरेण 
हदय उरि मनसि च । "हृदयं मन उरसोः" इति विश्वः । ताडिता विद्धाङ्ी 
गन्धवद्‌ दुगंन्धि यद्धि स्मरुक्‌ तदेव चन्दनं तेनोक्षितालिक्ठा । अन्यत्र गन्धवती 
सुगन्धिनी ये रुधिरचम्दने कुङ्कूमचन्दने ताभ्यामृक्षिता, यद्रा गन्धवत्‌ रुधिरमिव 
चन्दनं हरिचन्दनमित्यथेः । “रुधिरं कुङ्कृमास जेः" इत्युभयत्रापि विश्वः । जोवि- 
तेशस्यान्तकस्य प्राणेन्धरस्य च वसति जगाम ॥९० ॥ 

अन्वयः पा निशाचरी दुःसहेन राममन्मथशरेण ताडिता गन्ववदूरुधिर- 

चन्दनोक्षिता जीवितेशवसत्ति जगाम । ` 

वह्‌ रात्रि में अभिसार करने वाली अद्य काम बाण से आदत गन्धयुक्त 


खाल चन्दन कालेपकी हया जभिस्ारिका प्राणेश्वर कें निवास स्थान पर ची 
गयो ।। २० ॥ 


नऋतघ्नमथ मन्व्वन्मुनैः प्रापदख्चमवदानतोषितात्‌ । 

ज्यो तरिन्धननिपाति भास्क रात्सूयंकान्त इव ताडकान्तकः । २९१ ॥ 

नऋ तछनमिति । अथानन्तरं ताडकान्तको रामः! अवदानं पराक्रमः ¦ "परा. 
 क्रमोऽवदानं स्यात्‌" इति भागुरिः । तेन तोषितान्मुनेः नै तानु राक्षसान्हृन्तोति 
नैऋ त्नम्‌ । अमनुभ्यकतु कं च' इति ठक्‌ । मन्तरवन्मन्वयुक्तमशम्‌ । सूर्यकान्त 
मणिविशेषो भास्करादिन्धनानि निपातयतीतौन्धननिपाति काष्दाहकं ज्योतिरिव । 
प्रापत्प्राप्ठवान्‌ ।। २१॥ 

अन्व॒यः--अथ ताडकान्तकः अवदानतोषितात्‌ मनेः नैच्छ तघ्नमु मन्त्रवत्‌ 
भल्नम्‌ सूयंकान्तः भास्करात्‌ इन्धननिपाति ज्योततिः इव प्रापत्‌ । 

इसकं अनन्तर ताडका का अन्त करने वाठ राम ने अपने पराक्रम से सन्तुष्ट 
मुनि विश्वामित्र से रक्षपोको मारने वारा, मन्त्र से युक्त अख्र उसी प्रकार 
प्राच क्रिया जैसे सूपेकान्त मणि सूये से लकड़ो जनेवाली ज्योति पाता है ।२१॥ 

वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्रुतमूषेरूपेयिवान्‌ । 

उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरन्नपि वभूव राघवः ॥ २२॥ 
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वामनेति । ततः परं राघवः ऋषेः कौशिकादाख्यातुः श्रुतं पावनं शोधनं वाम- 
नस्य॒स्वपूर्वावतारविकश्षेषस्याश्रमपदमुपेयिवानुपगतः सन्‌ । "उपेयिवाननाश्वानसू- 
चानश्व" इति निपातः । प्रथमजन्मचेष्ितानि रामवामनयो रेक्यात्स्मृतियोग्यान्यपि 
रामस्याज्ञातावतारत्वेन संस्कारदौबेल्यादस्मरन्नपि उन्मना उत्सुको बभूव ॥२२। 





अन्वयः--ततः परं चछषेः श्रूतं पावनं वामनाश्रमपदं उपेयिवान्‌ प्रथमजन्म- 
चेशितानि अस्मरन्नपि उन्मना बभुव । 

तत्पश्वात्‌ चषि विएवामित्र से श्रवण किए गए, पवित्र वामनाश्रम के स्थल 
प्र पर्टुचे हुए श्रीराम ( वामनावतार कै) पुवं जन्मकी चेष्टाओंका स्मरणन 
करते हुए भी ( वहाँ जाने के लिए ) उत्पुक हो गए 1 २२॥ 

आससाद मुनिरात्मनस्ततः शिष्यवगंपरिकत्पिताहणम्‌ । 

वद्धपत्लवपूटाञ्जरिद्रिमं दशंनोन्मुखमृगं तपोवनम्‌ | २३॥ 


अससादेति । ततो मुनिः । शिष्यवर्गेण परिकल्पिता सन्जिताहृणा पुजासामम्री 
यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । 'सपर्याचाहंणाः खमाः' इत्यमरः । बद्धाः पल्टवपुटा एवाञ्ज- 
रुयो यस्ते तथाभूता दुमा यर््मस्तत्तथोक्तम्‌ 1 दशनेन मुनिदशेनेनोन्मुखा मृगा 
य्स्मिस्तत्‌ 1 आत्मनस्तपोवनमाससाद । एतेन विश्चेषणत्रयेणातिधिसत्कारताच्छी- 
त्यविनयशान्तयः सूचिताः 11 २३ ॥ 

अन्वयः--ततः मूनिः शिष्यवगपरिकल्पिताहंणम्‌ बद्धपल्क्वपूटाज्जटिद्रमं 
दशेनोन्मूखमृगं आत्मनः तपोवनम्‌ आससाद । 

तत्पश्चात्‌ मूनि' विश्वामित्र अपने उप्त तपोवन मे पर्वे, जहां शिष्य-समुदाय 
दवारा परजा-सामग्री सज्जित की गयी थी, वृक्ष पल्छव-पुट रूपी अञ्चलि बिथ, 
ओर दशंन के लिए मृग अपना मुंह ऊपर उठये हुए ये 1 २३ ॥ 


तत्र॒दौक्षितमृषि ररक्नतुविघ्नतौ दशरथात्मजौ शरेः । 
लोक्रमन्धतमसाक्रमोदितौ रकमिभिः शशिदिवाकराविव ।! २४ ॥ 


तत्र ति । तत्र तपोवने आश्रमे दशरथात्मजौ दीक्षितं दीक्षासंस्छृतमूर्षि शर । 
विष्नतो विषटनभ्यः । क्रमेण पयण रातिदिवसयोरुदितौ शशिदिवाकरौ रश्मिभिः 
किरणैरन्धतमताद्‌ गाढष्वान्तात्‌ 1 “ध्वान्ते गाडेऽन्धतमसम्‌" इत्यमरः 1 अवसम- ` 
न्धेभ्यस्तमसः' इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः । कलोकमिव ररक्षतुः । रक्षणप्रवृत्ताव- ` 
भतामित्यथंः 1 २४ ॥ 
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शीघ्र ही ( तत्काल ) रक्ष्मण के अग्रज रामने तरक्सके मुलसे बाण 
निकारते हुए उपर की बर मुख किए, गीघपक्षियो के पलो को हवा से हिल्ती 
हई पताका वाली राक्षसो की सेना देखी ॥ २६ ॥ 

तत्र यावधिपती मखद्विषां तौ शरव्यमकरोत्स नेतरान्‌ । 

कि महोरगविसपिविक्रमो . राजिषु गरुडः प्रवतंते ॥ २७ ॥ 

तत्रेति 1 स रामस्तत्र रक्षसां बले यो मखद्िषां मखं यज्ञं द्विषन्तीति तेषाम्‌ । 
अधिपती तौ सुबाहु मारीचौ शरव्यं लक्ष्यमकरोत्‌ । वेध्यं लक्ष्यं शरव्यं च' इति 
हलायुधः 1 इतरान्नाकरोत्‌ । तथा हि-महोरगविसपिविक्रमो गरुणो गरुत्मान्‌ 
राजिकेषु जरब्याखेषु प्रववेते क्म्‌, न प्रवतंते इत्यथः । “भल्गरद जलव्यालः 
समौ राजिलङ्ण्डुमौ" इत्यमरः ॥ २७ ॥ 

अन्वयः--सः तत्र यौ मखद्िषाम्‌ अधिपती तौ शख्यम्‌ अकरोत्‌ इतरान्‌ 
नाकरोत्‌ महो रगतिस्पिविक्रमः गरुडः राजिषु प्रवतंते किम्‌ । 

उस राम ते वह राक्षसौ की सेना में जो यज्ञविध्वंसको के दो अधिपति- 
( मुखिया सुबाहु शौर मारीच ) थे, उन्हं ही रक्ष्य बनाया भन्यों को नहीं । 
बड़े-बड़े विषधर सर्पा के ऊपर सफर पराक्रम वके गस्ड क्या पानो के निविंष 
सापो पर प्रवृत्त होते ह ? अर्थात्‌ नहीं प्रवृत्त होते हं ।॥ २७ ॥ 

सोऽक्चमुग्रजवमख्चकोविदः सन्दधे धनुषि वायुदेवतम्‌ । 

तेन शेलगुरूमप्यपातयत्पाण्डुपत्रमिव ताडकासुतम्‌ ॥ २८ ॥ 

स इत्ति । अलकोविदोऽख्न्ञः स॒राम उग्रजवमुलकटजवं वायुदवतं बायुद बता 
अस्य 'तद्वायव्यमस्वरं धनुषि सन्दधे संहितवान्‌ । कर्तार छिद्‌ । तेनास्त्रेण शलवद्‌- 


गुख्मपि ताडकापुतं मारीचं पाण्डुपत्रमिव, परिणतपणंमिवेत्यथः । अपातयत्पाति- 
तवानु ।। २८ ॥ 


अन्वयः--अख्रकोविदः सः उग्रनवम्‌ वायुदवतम्‌ अल्नम्‌ घनुषि ` सन्दधे । 
तेन शेलगुषम्‌ गपि ताडकाभुतम्‌ पाण्डुपत्रमिव अपातयत्‌ । 

अस्र विद्या मे पारंगत रामने मयेकर तीन्र वेग वाले तथा वायुदेवता बाले 
वायव्य अख को धनुष परः रखकर सन्धान किया 1 उस अल से पर्वत के समान 
भारीभी ताडकाके पुत्र मारीचको पके हए परे पत्तेके समान गिरय 
दिया ।॥ २८ ॥ 
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यः सुबाहुरिति राक्षसोऽपरस्तच्र तत्र विससपं मायया । 

तं क्षुरप्रशकलीकृतं कृती पल््िणां व्यभजदाश्रमाद्रहिः ॥ २९ ॥ 

य इति । सुबाहुरिति" योऽपरो राक्षसस्तत्र तत्र मायया शम्बरविद्यया विस- 
सपं सच्चचार । श्युरप्रैः शरविशेषैः शकलीकृतं खण्डङृतं तं सुबाहुं कृती कुशरो 
रामः 1 "इष्टादिभ्यश्च" इति इनिः । कृती कुशल इत्यपि" इत्यमरः । आश्चमाद्रहिः 
पत्रिणां पक्षिणाम्‌ 1 पच्रिणौ शरपक्षिणौ" इत्यमरः ! व्यभजत्‌, विभज्य दत्तवानि- 
त्यथः ।। २९) 

अन्वयः--सुबाहुः इति यः भरः राक्षसः तत्र “तत्र मायया विससपं 
शुरप्रशकलीकृतं तं कृती आश्रमाद्‌ बहिः पत्त्रिणाम्‌ व्यभजत्‌ । 

सुबाहु नामक जो दूसरा राक्षस वहा माया से ( शम्बर विद्या से ) सच्चार 
कररहाथा, क्षुरप्र नामक वाणे खण्ड-लण्ड कर काटे गए उस रक्षस को 
कुशरु राम ने आश्रम से बाहर पक्षियों को (खाने के लिए) बट दिया ॥२९॥ 

इत्यपास्तमखविष्नयोस्तयोः सांयुभीनमभिनन्य विक्रमम्‌ । ` 

ऋत्विजः कुरुपतेयं थाक्रमं वाम्यतस्य निरव तंयच्क्रियाः \॥ ३० ॥ 
इतीति । इत्यपास्तमखविषनयोस्तयो राघवयोः । संयुगे रणे साधु\ सायुगी- 
नस्तम्‌ । श्रतिजनादिभ्यः खन' इति खञ्प्रत्ययः । सायुगोनो रणे साधुः" इत्य 


मरः । विक्रमं पौरुष मभिनन्यं सत्कृद्य ऋत्विजो याल्लिकाः ! वाचि यतो वाग्यतो 
मोनी त्य कुलपतेमुनिक्रुलेश्वरस्य क्रियाः क्रतुक्रिया. यथाक्रमं निरवतेयश्षिष्पा- 


दितवन्तः ॥ ३० ॥ 


अन्वयः--इति अपास्तमखविष्नयोः तयोः सांयुगीनं विक्रमं अभिनन्दय 
ऋत्विजः वाग्यतस्य कू रपतेः क्रियाः यथाक्रमं निरवतयन्‌ । 
टस प्रकार यज्ञ के विष्नौंको दूर करने वारे उन दोनों राजकुमारीं के रण- 


कौगल-पराक्रम का अभिनन्दन कर या्चिकोने वाणी का संयम करने वार मौनी 


कुख्पति विश्वामित्र की यज्ञक्रियाय धीरे-धीरे सस्पन्त कीं 11 २३० ।। 
तौ प्रणामचरकाकपक्षकौ आ्आतराववभृथाप्डुतो स॒निः । 
आशिषामनुपदं समस्पुदाहभेपाटिततरेन पाणिना ॥ ३१॥। 


ताविति ।.अवमभृते दीक्षान्त भाप्लुतः स्नातो भनि: । वीक्षान्तोऽवभृथो यज्ञे 


इत्यमरः । प्रणामेन चलकाकपश्षकौ चच्ख्चूडौ तौ भातरावाशिषामनुपदमन्वद- 
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भेपाटिततलेन कुंशक्षतान्तःप्रदेेन, पविरेणेत्यथेः । पाणिना समस्प्रशत्संस्णषटवान्‌, 
न्तोषादिति भावः। ३१॥ 


अन्वयः-मवभृथाप्लुतो सुनिः प्रणामचलकाकपक्षकौ तौ भ्रातरौ आशिषा- 
मनुपदम्‌ दभ॑पाटिततसेन पाणिना समस्प्रशव्‌ । 

यज्ञ कै भन्तमे होने वारे अवभ्रृत स्नान किए हुए मनि वि्वामिध्रने 
प्रणाम करने से चन्चरु शिखा वारु दोनों भादयों ( रामलक्ष्मण } को आशीर्वादो | 
के समनन्तर ही कुशसे क्टे करतल वारु हाथ से सुस्पशं किया 11 ३१॥ 

तं न्यमन्त्रयत सम्भृतक्रतुर्मेथिलः स मिथिलां त्रजन्वशी । 

राघवावपि तिनाय बिभ्रतौ तद्नुःश्रवणजं कुतूहलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तमिति । सम्भृतक्रतु संकल्पितसम्भारो भिधिलाब.भवो मैथिलो जनकस्तं 
विश्वामिवं न्यमन्त्रयताहूतवान्‌ । वशी स॒ मूनिर्भिथिलां जनङ्नगरीं ब्रजंस्तस्य 
जनकस्य यद्धनुस्तच्छवणजं कूतूहलं वि्तौ राघवावपि निनाय नीतवान्‌ 11 ३२ ॥ 

अन्वयः--सम्भृतक्रतुः मैथिलः तं न्यमन्ायद वशी सः मिथिलां त्रजनु | 
तद्धनुशश्रवणजं कुतुहम्‌ विरतौ राघवौ अपि निनाय । 

( सीता के विवाहा घनुष ) यज्ञ का संकल्प करने वारे मिथिलाधिपति 
जनक ते विश्वामित्र को. निमन्त्रित किया । इन्द्रियों को संयत रखने वारे उस 
ऋषि ने मिथिका जाते हुए उस जनक के घनुष के श्रवण से उतपन्न कुतूहल धारण 
करने वारु उन दोनों रधुवंशी कुमायोकोभो अपने साथलेस्या 1३२॥ 

ते: रिवेषु वसतिगंताध्वभिः सायमाश्रमतरुष्वगरद्यत । 

येषु दीघंतपसः; परिग्रहो वासवक्षणकलत्रतां ययौ ।॥ ३३ ॥ 

तैरिति । गताध्वभिस्तैखिभिः सायं शिवेषु रस्येष्वाश्रमतरुपरं वसतिः स्थानम- ¦ 
गृह्यत । येष्वाश्रमतरुषु दीघंतपसो गौतमस्य परिग्रहः पत्नी 1 (“पत्नीपरिजनादान- 


मुखशापाः परिग्रहाः" इत्यमरः । अहल्येति यावत्‌ । वासवस्येन््रस्य क्षणकल्रतां ` 
ययौ ॥ ३३ ॥ | 








अन्वयः--गताघ्वभिः तैः सायं शिवेषु बाध्रमतरुषु वसतिः अगृह्यत, येषु 
दीघेतपसः परिग्रहः वासवक्षणकलच्रतां ययौ । | 

मागं अतिक्रमण किये हये ( रास्ता पार कर रेने वारे ) उन तीनो (विश्वा- 
मित्र भौर रामलक्ष्मण ) ने मंगलमय बआश्वमके वृक्लोके नोचे निवास ग्रहण 
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किया 1 जिन आश्रम वृक्षों के नीचे महा तपस्वी गौतम ऋषि की पाणिगृहीता 
पत्नी अहल्या क्षण भर के ल्य इनकी रमणी बन गयी थी ॥ ३३॥ 
मत्यपद्यत चिराय यद्पुनश्चार्‌ गौतमवध्रुः शिलामयी । 
स्वं वपुः स किर किल्विषच्छिदां रामप्रादरजसामनुग्रहः ३४ ॥ 
परत्यपद्यत इति । शिलामयी मतृ शापाच्छिात्वं ` प्राह गौतमवधूरहत्या 
चार्त्व दपुश्िराय पुने; प्रत्यपद्यत प्राश्चवती यत्‌ । स किल्विषच्छिदां पापहदि- 
णाम्‌.! “पापं किल्विषकल्मषम्‌" इत्यमरः । रामपादरजस्षामनुप्रहः किर प्रसादः. 
किरति श्रूयते । ३४ ॥ 





अन्वयः--शिलामयी गौतमवधूः चार स्वं वपुः चिराय पनः प्रत्यपद्यत यत्‌ 

स किल्विषच्छिदाम्‌ रामपादरजस्ाम्‌ अनुग्रहः किल | 
 (पतिशापसे ) पाषाण प्रतिमा बनी हयी गौतम्‌ कौ पत्नी अहृत्या ने जोः 

पूनः अपना सुन्दर शरीर चिरकारु के ल्यिपा ल्या वहु केवर पापापहारी रामः 
के चरण-रजोंका अनुग्रह्‌ था | ३४॥। | 

राघवान्वितमुपस्थितं मुनि तं निशम्य जनको जनेश्धरः । 

अथकामसहितं सपयेया देहबद्धमिव धमंमभ्यगात्‌ ।। ३५ ॥ 

राववेति । राघवाभ्यामन्वितं युक्तमुपस्थितमागतं तं मुनि जनको जनेश्वरे 
निशम्य आकण्पे । अथेक्रामाभ्यां सहितं देहबद्धं बदधदेह्‌, मूतिंपन्तमित्यर्थः । मादहि- 
ताग्यादित्वासाधुः । घंमंमिव । सपयंयाऽभ्यगा्प्रह्युदुगरवान्‌ 1! ३५ ॥ 

अन्वयः--राघवान्वितं उपस्थितं तं मुनिम्‌ जनकः जनेश्वरः निशम्य अथं 
कामसंहितं देहुबद्धं घमंमिव सपयंया अभ्यगात्‌ । 

राम ओर रकष्मण के साथ उस सुनि विश्वामिव.को भाया हुमा सुनकर 
राजि जनक ने अथं ओर काम के सहित देहवारी घमं कौ भाति परजा कौ सामग्रौ 
से उनका अभ्युत्थान किया ॥ ३५ 1 

तौ विदेह॒नगरीनिवासिनां गां गताविव दिवः पुनवसू । 

मन्यते स्म पिबतां विलोचनः पक्ष्मपातमपि वचनां मनः ।॥ ३६ ॥ 


ताविति । दिवः सुरवत्मंन भाकाशात्‌ । यौ: स्वगंसुरवत्म॑नोः इति विश्वः ¢ 


गां गरवं गतौ 1 श्वगेएपशुवाग्वज्दिउने्रघणिभूजले । रक्ष्यरष्स्या खियां पसि गौः" 


इत्यमरः । पुनवसू व त॒च्रामकनक्षत्राधिदेवते इव स्थितौ । तौ राघवौ विलोचनैः 
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पिबताम्‌, मतयःस्थया पश्यत्तासित्यथेः । विदेहनगरी मिथिख तन्निवासिनां मनः 
कत पक्ष्मपातं निमेषमपि तदृशेनप्रतिबम्धक्षतवा नां विडम्बनां मन्यते स्म मेने । 


"लट्‌ स्मे' इति भूतार्थं लट्‌ ॥ ३६॥। . 
अन्वयः--दिवः गां गतौ पुनवसू इव तौ विलोचनैः पिवतां विदेहनगरी- 


निवासिना मनः पकष्मपातमपि वन्चनां मन्यते स्म । 


स्वगं से पृथ्वी पर समागत मानो दो पुनवंसुभों के समान उन दोनों बालकों 
को नेघो से पान करने वाके (अत्यन्त अस्थापुवंक देखते वाे) जनकपुर वासियों 


का मन निमेषपातत ( पलक गिरने } को भी वचना मानताथा॥ ३६॥ 


यूपवत्यवसिते क्रियाविधौ कारविक्कुलिकवंशवधेनः । 

राममिष्ठसनदरांनोत्सुकं मेथिलाय कथयांम्बभ्रुव सः ॥ ३७॥ 

युपवतीति । गूपवति क्रियाविधौ कर्मानुष्ठाने, क्रतावितयथंः 1 अवसिते सभप्ते 
सति कार्विदवसरज्ञः कुंशिकंवंशव्घंनः स॒मूनी रामम्‌ 1 अस्यतेऽनेनेदयसनम्‌ । 
इषूणामसनमिष्वसनं चापम्‌ । तस्थ दशंन उत्सुकं मैथिलाय जनकाय' कथयाम्बभृव 
कथितवान्‌ ।} २७ 1 

अन्वयः--युपवति क्रियाविधौ .भवस्तिते कारवित्‌ कुशिकवंशवधेनः सः 
रामम्‌ इष्वसनदशंनोप्मुकम्‌ मँधिलाय कथयाम्बभूव । 

युप ( यज्ञस्तम्भ }) वालो क्रिया विधि अर्थात्‌ यज्ञ के समाक्हो जाने पैर 
अवसर को जानने वाले कुशिक वंश कै उन्नायक उ ऋषि विश्वामित्र ने जनक 
जीसे कहा कि श्री राम घनुष देखने के लिए उतधुक हँ \' ॥ ३७ ॥ 

तस्य वीक्ष्य ललितं वपुः शिशोः पाथिवः भ्रथितवंशजन्मनः। 

स्वं विचिन्त्य चं धनुदुंरानमं पीडितो दुहित्शुल्कसंस्थया ॥ ३८ ॥ 

तस्येति । पाधथिंवो जनकः प्रथितवंञचे जन्म यस्य तथोक्तस्य । एतेन वरंपत्ति- 
रक्ता । शिशोस्तस्य रामस्य लखितं कोमलं वपूर्वक्ष्य ! स्वं स्वकीयं दुरानममानभ- 
यितुमशक्रयम्‌ 1 नमेण्यंन्तत्वसू । धनुधिचिन्त्य च दुदहितृुल्कं कन्यामूल्यं जामातु- 
देयम्‌ । “बुल्कं घटादिदेये -स्याज्जामां १ घकेऽपि च ' इति विश्वः । तस्य धनुभेङ्ख- 
रूपस्य संस्थया स्थित्या संस्था स्तौ शरे नाचे" इति विश्वः । पीडितो बाधितः 


शिन रामेण दुष्करमिति दुःखित इति भावः ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः--पा्थिंवः प्रथितवंशजन्मनः शिशोः तस्य रुक्तं वपुः वीक्ष्य स्वं 
दुरानमं धनुः विचिन्त्य च दुहितृशुल्कसंस्थया पीडितः । 
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राजिं जनक प्रसिद्ध वंश भे जन्म लेने वाले उस बालक राम का सुन्दरः 
शरीर देखकर भौर अपने बड़ कठिनाई से छकाने योग्य धनुष का विचर करः 
कन्या के मूल्य कौ स्थिति से दुःखी हुए 1 ३८॥ 


अब्रवीच्च भगवन्मतद्धुजेयंदुबहद्धिरपि कमं दुष्करम्‌ । 


तत्र नाहमनुमन्तुमत्सहे मोषृत्ति कलभस्य चेष्टितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
` अत्रतीदिति । . अब्रवीच्च । सुनिमिति शेषः 1 किमिति । हे भगवन्मुने ए 


बहद्धिमंवद्खजैमेहागजैरपि दुष्करं यत्कमे तत्र कर्मणि कलमस्य बार्गजस्य + 


कलभः करिश्ावक” इत्यमरः । मोषवृक्ति व्यथेव्यापारं चेष्टितं साहसमनुमन्तुमह 
नोत्सहे ॥ ३९ ॥ | ॥ि 
अन्वयः--अव्रवीच्च ( मूनिमिति शेषः ) है भगवन्‌ बृहद्भिः मतद्खनैः अपिः 
दुष्करं यत्कमं तत्र करभस्य मोषवृत्ति चेष्टितम्‌ अनुमम्तुम्‌ अहं नोस्सहे । 
सौर मुनि विश्वामित्र से कहा कि हे भगवन्‌ ! बडे विशाल हाथियोंसेभी 
जो कमं होना कटिन है उसमे .गज शिशु के निष्फल प्रयास के चिएम मनुमोदन 
नहीं कर सकता ।॥ २९ ॥ 
हेपिता हि बहवो नरे्रस्तेन तात ! धनुषा घनुभ तः । 
ज्यानिघातकठिनत्वचो भ्रुजान्स्वान्विध्रय धिगिति प्रतस्थिरे ॥ ५० ॥ 
पिता इति 1 है तात धनुषा बहवो घनुभ्रूतो नरेश्वरा परवा हियं 
प्रापिता हि । जिहृतेर्बातिोर्ण्यन्तात्कमंणि क्तः । "मति हीब्ली रीवक्तुयीक्ष्माय्यार्ता 
पूर्णौ" इत्यनेन पुगागमः । ते नरेश्वरा ज्यानिधातैः कटिनत्वचः स्वान्भुनान्धि-- 
निति विधरुयावमत्य प्रतस्थिरे प्रस्थिताः ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--हे तात ! ^तेन' घनुषा बहवः घनुभृ तः नरेश्वराः ह्पिता हि, ते 
उ्यानिघातकठिनत्वचः स्वान्‌ भरुजानु धिक्‌ इति विधूय प्रतस्थिरे । 
चूकिहे तात ! उस धनुष के द्वारा बहुत से धनुषधारी राजा रुज्जित कयि 
गए हँ इसलिए वे प्रत्या के आघा प्ति कठो त्वचा ( घटा } वाटी अपनी 
भजामो को धिक्कार है इस प्रकार अपमानिव कर चले गए 1 ४०1 
प्रत्युवाच तमृषिनिराम्यतां सारतोऽयमथवा भिरा कृतम्‌ । 
चाप एव भवतो मविष्यति व्यक्तशक्तिरशनिगिराविव ॥ ४१॥ 
प्रत्युवाचेति । तहपिस्तं चप ्रसयुवादच ! किञिदि ! ण साम्‌; सारतो बलेन 
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निशम्यतां श्रूयताम्‌ ! अथवा परा सारवणेनया कृतमरम्‌ 1 गोनं, वक्तव्येतयथः । ` 
युगपर्याशियो+ कृतम्‌ ` इत्यमरः । क भव्धयं चतत्‌ । (तं निवारणनिषेधयोः इति | 
गणव्याख्याने 1 गिरेति करगे तृतीया । निषेधक्रियां प्रति करणत्वात्‌ । किन्त्वश- ` 
निर्वो गिराविव । चपि घनुष्येव भवतस्तव व्यक्तशक्तिह सारो भविष्यति ॥४१॥ 
अन्वयः-चऋषिः तम्‌ प्रत्युवाच अयम्‌ सास्तः निशस्यताम्‌ अथवा गिरा 
कृतम्‌ । अशनिः गिरौ इव चपि एव भवतः ग्यक्तशक्तिः भविष्यति । 
ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा जनकसे कहाकिइस बालककोसारघे 
सुनिये ( इसका पराक्रम सुनिये } अथवा भधिक बात कटने से क्यारभि? जैसे 
-पवंत पर्‌ वज्र की शक्ति व्यक्तहो जाती उसी प्रकार आपके धनुषपरही' 
इसकी शक्ति प्रकट द्यो जायगी ॥ ४१1 | 
एवमाप्रवचनात्स पौरुषं काकपक्षकधरेपि राघवे | 
श्रद्धे त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव कृष्णवत्मंनि ॥ ४२ ॥ 
एवमित्ति \ एवमाप्तस्य यथाथंवक्तुमुनेवं चनात्स जनकः काकपक्ष करे बार- 
ऽपि राघवे पुरुषस्य कमं पौरुषं पराक्रमम्‌ । “हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌' इति युवा- | 
दित्वादण । "पौरष पृरूषस्योक्तं भावे कमणि तेजसि" इति विश्वः ! त्रिदशगोप 
इन्द्रगोपकीटः प्रमाणमस्य चिदशगोपमात्रः । प्रमाणे दयसञ्दघ्नलमात्रचः' इ्य- 
नेन मात्रच्प्रस्ययः । ततः स्वार्थं कप्रत्ययः । तस्मिन्कृष्णवत्मनि वल्लौ दाहुशक्ति- | 
मिव श्रहे विश्वस्तवान्‌ । ४२ ।। | 
अन्वयः--एवमाक्चवचनातु सः काकपक्षकघरेऽपि राघवे पौरुषं त्रिदशगोप- 
मारके कृष्णवत्मंनि दाहरशकक्तिम्‌ इव श्वदहुधे । | 
इस प्रकार यथाथंवादी विश्वामिन्र के कहते से. उस जनक जी ने शिखण्डक 
धारी भी बालक राम के पृरुषाथं का इद््वधूटी नामक बरसाती खाल कौड़ेकी' 
माजा वाली मन्नि मे भी जलाने की शक्तिके समान विश्वास कर लिया ॥४२॥ 
व्यादिदेश गणदोऽथ पाश्व॑गास्कामंकासिहरणाय मेथिलः । | 
तेजसस्य धनुषः प्रवृत्तये तोयदानिव सहस्रलोचनः ॥ ४३॥ | 
व्यादिदश्ेति । अथ मंयिल। पा्वेगान्पुरषन्काजुंकामिहरणाय कामुंकमाने- | 
तुम्‌ । (तुमर्थाच्च भाव्रवचनात्‌" इति चतुर्थी । सहस्रलोचन इन्द्रस्तैजसस्य तेजोम- | 
यस्य धनुषः प्रवृत्तये आविर्भावाय तोयदान्ेघानिव । गणान्गणशः 'संस्यंकवच- | 
-नाच्व वीप्ठायाम्‌" इति शस्प्रतययः ! व्यादिदेश प्रजिधाय 11 ४३ ॥ | 








(2. 


#॥ 
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अन्वयः--अथ मेधिः पाश्वंगान्‌ काभुंकाभिहरणाय सहस्रलोचनः तैजसस्य 
घनुषः प्रवृत्तये तौयदानु इव गणशः व्यादिदेश । | 

इसके पश्चात्‌ भिथिलाधिपति जनक ने निकटवर्ती रोगों कौ धनुष रछानैके 
लिए उसी प्रकार आदेश दिया जैसे इन्र तेजोमय घनुष के आविर्भाव के लिए 
शुण्ड के भण्ड मेधो को आदेश देता है |। ४३ ॥ 

तत्प्सुप्त्ुजगेन््रभीषणं वीक्ष्य दाशरथिराददे धनुः । 

विदरतक्तुमृगानुसारिणं येन बाणम्छजद्‌ वृषध्वजः । ४४ ॥ 

तदिति । दाशरथी रामः प्रसुरभजयेन्द्र इव भीषणं भयङ्करं तद्धनुर्वीक्षयादद 
जग्राहं । वृषा ध्वजच्रिह्वं यस्य स॒ शिवो येन धनुषा । क्रतुरेव मृगः । विदतं 


पलायितं क्रतुमृगमनुसरति । ताच्छील्ये णिनिः । तं विद््‌तक्रतुमृगानुसारिणं वाण- 
मसु जन्मुमोच ॥ ४४॥ 


अन््रयः--दाशरयिः प्रसु्भुनगेन््रभोषणं ठतूधनुः वीक्ष्य अददे 1 वृषध्वजः 
येन विद्रतक्तुमगानुसारिणं बाणमसुजत्‌ । 
दशरथ के पृन्र रामनेसोये हुए भ्ुनगराज के समान भीषण उस घनुषको 


देखकर ग्रहण कर लिया जि्षके द्वारा भगवानु शंकर ने भागे हुए यज्ञरूपी मृग का 


पीछा करने वारबाण को दछोडाथा 1 ४४।। 
आततज्यमकरोत्स संसदा विस्मयस्तिमितनेत्रमीक्षितः । 
शेरुसारमपि नातियत्नतः पुष्पचापमिव पेशरूं स्मरः ॥ ४५ ॥ 
आततज्यमिति । स रामः संसदा सभया विस्मयेन . स्तिमिते नेन्न यस्मिन्क- 
मणि तद्यथा स्यात्तयेक्षितः सन्‌ । शरुष्येव सासे यस्थ तच्छैरुसारमपि घनुः । 
स्मरः पेश कोमलं पृष्पचापमिव नातियतनतो नातियल्नात्‌ नजरथस्य नशब्दस्य 
सुप्पुपेति सम।सः । आतत्तज्यमधिज्यमकरोत्‌ ॥ ४५. ॥ 
अन्वय.--सः संसदा विस्मयस्तिमितनेजमीक्षितः शैलसारमपि ( धनुः ) 
स्मरः पेशलम्‌ पुष्पचापमिव नातियत्नतः आततज्यम्‌ अकरोत्‌ 
उस राम ने सभा द्वारा आाश्चयंचक्रित नेत्रो से अवलोकित होते हए पवत के 
समान सारवान ( भारी } मौ उस धनुष को उसी प्रकार से प्रत्य॑चा से युक्त कर 
दिया जसे कामदेव पृष्प धनुष को अनायास ही मौर्वीयुक्त कर देता है ॥ ४५ ॥ 
मज्यमानमतिमात्रकेषेणात्तेन वज्रपरुषस्वनं धनुः । 
भागेवाय दृढमन्यवे पुनः क्षत्रमुद्यतमिव न्यवेदयत्‌ । ४६ ॥ 
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भज्यमानमित्ि । तेन रामेणातिमात्रकषेणादज्यमानमत एव वजपरषस्वनम्‌ | 
व्छमिव परुषः स्वनो यस्य तत्‌ 1 धनुः कतुः । हढमन्यवे हढक्रोधाय । “मन्युः 


 करोष क्रतौ देन्य इति विश्वः भागेवाय क्षत्रं क्षत्रं ` पुनरुधयतं न्यवेदयदिव 
ज्ञापयामासेव ॥ ४६ ॥ 


 अन्वयः--तेन अतिमात्रकषेणातु भज्यमानम्‌ वजुपरुषस्वनम्‌ घनुः दृढमन्यवे 


 भागंवाय क्षव्रं पुनः उद्यतम्‌ न्यवेदयदिव ! 


उसी श्रीराम कै द्वारा अत्यधिक लीचने से ठते हए वज्‌ कै समान कोर 
धोष केले वाले धनुषने महाक्रोधी परशुरामःको मनो इस बातकी सुचना ` 
देषी कि क्षत्रिय जाति पुनः ( युद्धाथं ) उद्यत हौ गयौ ह । 
टष्टसारमथ शद्रकाञुके वीयंञुल्कमभिनन्य मैथिलः । 
राघवाय तनयामयोनिजां रूपिणीं धरियमिव न्यवेदय तु ॥४७॥ 
दृ्टसारमिति | अथ मैथिलो जनको र्रकामुके शङ्ुरधनुषि दष्टः सारः ` 
स्थिरांशो यस्य तद्‌ दृष्टसारं विलो कितविक्रमम्‌ । सारो बले स्थिरधि च इति 


विश्वः । वीर्यमेव शुल्कं, धनुपेङ्गल्पमित्यय; ! अभिनन्द राधवाय रामायायोनिजां 


देवयजनसम्सवां तनयां सीतां रूपिणीं धियमिव पाल्लाल्लक्ष्मीमि व न्यवेदयदपित- 
वान्‌ । वाचेति शेषः ।। ४७ ॥ 


उक्तमेवाथं सोपस्कारमाहु- | 
अन्वयः-- बय मथिलः शुद्रकामुके ` द्सारं वोयंशुल्कं अभिनन्य राघवाय 
अयोनिजां तनयां रूपिणीं धियमिव न्यवेदयत्‌ । 
इसके बाद भिथिलाधिपति जनक ते शङ्कुर कै धनुष पर परीक्षित पराक्रमं | 
वाले घनुष तोड़ने रूपौ विक्रम के मूल्य का अभिनन्दनं कर श्रीराम को अपनी 
सयोनिजा--यज्ञवेदि से उत्पन्न कन्या, मूतिमती रुक्ष्मी के समान ( वचन से) 
समपित कय दी ४ ४७॥ | 
मेथिलः सपदि सत्यसष्रो राघवाय तनयामयोनिजाम्‌ । 
सन्निधौ द्युतिमतस्तपोनिघेरग्निसाक्षिक इवातिष्छष्टवाच्‌ ॥ ४८ ॥ 
मंथिर इति । सत्यसङ्गरः सत्यश्रतिज्ञः । अथ प्रतिज्ञाजिषंविदापत्पु सङ्कर." 


इत्यभरः । मंथिलो साववायायोनिजां तनयां द्युतिमतस्तेजस्विनस्तपोनिषेः कौशिक- 
स्य सक्निषौ। अग्निः साक्षौ यस्य सोऽगिसाक्षिकः । श्चेषाद्रिभाष।' इति कषप 


व्ययः । स एव । स्प्द्चतिृष्टवान्दत्तवान्‌ ।॥ ४८ ॥ 
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अन्वयः--सरयसङ्खरः भैथिल+ राघवाय अयोनिजां तनयाम्‌ ययुतिमतः 
तपोनिधेः सन्निधौ अभ्निसाक्षिकः इव सपदि अतिसृष्टवान्‌ । | 

सत्यसन्व सिथिलेश्वर जनक जी ने रघुवंश राम के किए तेजस्वी तपोनिधि 
विश्वामित्र की सक्तिधि मे मानो अग्नि की साक्षी देकर अयोनिजा कन्या सीता को 
तकक्षण दे दिया! (कन्या दान अग्नि की साक्षी देकर किया जाता है । 
विष्व्रामि्र जी मम्नितुस्य तैजस्वी ह । अतः उनकी सन्निधि मे जनक ने मानो 


अग्निको दही साक्षौ बनाकर अपनी अयोनिजा कन्या सीता कोश्रीरयमके किए 
वचन दान कर दिया ) || ४८ ॥ 
भ्राहिणोच्च महितं महाद्युतिः कोसलाधिपतये पूरोधसम्‌ । 
भृत्यभावि दुहितुः परिग्रहादिक्यतां कुरमिदं निमेरिति ॥ ४९ ॥ 
्राहिणोदिति । सहादयतिजंनको मदितं पूजित पुरोधसं पुरोषितं कोखला- 
धिषतये दशरथाय प्राहिणोरप्रहितवां श्च ॥ किमिति । निभिर्नाम जनकार्ना पुवंजः 
कश्वित्‌ । इदं निमेः कूरं दुहितुः सीतायाः परस्प्रहार्स्तुषात्वेन स्वीकासद्धतोः। 


भृत्यस्य भावो भर्यत्वं सोऽस्यास्तीति भ्रल्यभावि दिश्यतामनुमन्यतामिति 1 
त्वयेति शेषः ।\ ४९ ॥ 


अन्वय;ः-- महाद्युतिः महितं पुरोधस्‌ कोसलाधिपतये प्राहिणोत्‌ षदं निभेः 
कुरु दुहितुः परिग्रहात्‌ भृत्यभावि दिश्यताम्‌ 1 
महातेजस्वी रार्जधि जनक ने पुजित धुरोहित को फोसरुपति दशस्य जी के 


पास भेजा ( ओौर यह्‌ कहलवाया } किं माप इस निमि के कुलं की कन्या को वधू 
खूप में स्वीकार करने के कारण मुके सेवक होने का अदेश दीजिए ॥ ४९ ॥ 


अन्वियेष सदशी स च स्नुषां भ्राप चेनमनुकररवाण्िनः । 
सद्य एव सुकृतां हि पच्यते कल्पवृक्षफलधमि काडिक्षतस्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वियेषेति । स दशरथश्वसटशीमनुरूपां स्तुषामिन्वयेष, रामविवाहमाचका- 
क्षेयः ! अनुङ्लवाक्नुषासिद्धि्वानुहला्थंवादी द्विजो जनकपुरोधा, शंतान- 
स्दश्ैनं दशरथं प्राप । तथाहि । कत्पवृक्षफलस्य यो घमः सदः पाकरूपः सोऽस्या- 
स्तीति कल्पवृक्षफल्घमि । भतः सुकरता पुण्यकारिणां कादक्षतं मनोरथः सद्य एव 
पच्यते हि । कमं कतरि खट्‌ । स्वयमेव पक्वं खवतीत्यथंः । (कमंवत्कमंणा तुल्यक्रियः 
इति कसं बन्ावात्‌ “भावकमंणोः' इद्यात्मनेपदम्‌ ॥। ५० ॥ 


जन्वयः- स च सदृशीं स्नुषामन्वियेष, बनुक्कुरवाक्‌ द्विजः च एनं प्रप, 
सुकृताम्‌ कल्पवृक्ष फलधमि कादक्षतम्‌ सद्यः एव पच्यते हि । 























१४६ रधुवंशमहाकान्यम्‌ 


वे महासयज दशरथ अनुरूप वधू चाहही रहैथे किं अनुकृ बचन कटने 
वले ब्राह्मण { जनके के पुरोहित शतानन्द जी ) उनके पास प्च गए, ( यह्‌ 
ठीकही दै कि) पुण्यात्मा का भीष कल्प वृक्षं के फल के समान धमं वाला 


तत्काल ही फरीभरुत होता है ।। ५० ॥ 





तस्य कत्पि्पुरक्क्रियाविषेः शुभ्रुवान्वचनमग्रजन्मनः । 
उच्चचार बलभित्सखो वशी सन्यरेणुशुषिताकंदीधिति; ।। ५१ ॥ 
तस्येति 1 बरभित्सल् इन्दरसह्रो वशी स्वाधीनतावान्‌ । "वश धायत्तताां 
च" इति विश्वः । कल्पितं पुरस्क्रियाविषेः कृतपरुजाविधेस्तस्याग्रजन्मनो द्विजस्य वचनं 
जनक्ञेन सन्दिष्टं शुशरुवाञ्छु.तवान्‌ । श्यणोततेः क्वसुः 1 वैन्यरेणुमूषिताकंदीधित्तिः 
सन्नुच्चचार प्रतस्थे ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः--बलभित्सखः वशौ कत्पितपुरस्क्रिपाविधेः तस्य अग्रजन्मनः वचनम्‌ 
गुश्रुवान्‌ सेन्यरेणुमुषिताकेदीधितिः सन्‌ उच्चचार । 
वलभेत्ता इ के मित्र स्वाधीन चेता दशरथ जी ने सम्मानित उस अग्रजन्मा 
ब्राह्मण का ( जनक द्वारा सन्दष्ट ) वचन सुना मौर सेना दारा उडायी गथौ 
भूषलसे सूयं कीप्रभाको भाच्छादित कखे हुए (मिथिला की ओर) चरू पडे।५१।। 
आससाद मिथिलां स वेष्टयन्पीडितोपवनपादपां बक; । 
प्रीतिरोधमसदहिष्ट सा पुरी शीव कान्तपरिभोगमायतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
आससादेति । स दशरथो वरैः सैन्यैः पीडितोपवनपादपां मिथिलां वेष्ट. 
यम्परिषीकरुवेन्‌ आससाद । सापुरीस्री युवत्तिरायतमतिग्रसक्त कान्तपरिभोगं 
्रियससम्भोगमिव । प्रीत्या रोधं प्रतिरोधमसदि्ट सोढवती । द्ेषयोधं तुन सहत 
इति भावः ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः--सः बरः पीडितोपवनपादपां मिथिलाम्‌ वेष्टयन्‌ आससाद सा पूरी 
खरी जायतम्‌ कान्तपरिभोगं इव प्रीतिरोषमसहिष्ट । 
वे महाराज दशरथ सैनिकों वारा मर्दित उपवन के वृक्षों वारी मिथिला 


को अविष्ित करते हुए पचे । उस नगरी ने जिस प्रकार स्री अत्यासक्त पति कै 


परिमोग को सहन करती है, उसी प्रकार प्रेम से सैनिकों के भवरोध को सह्‌ 
च्या ॥ ५२॥ 
तौ समेत्य समये स्थितावुभौ भूपती वरुणवासवोपमौ । 
कत्यकातनयकतुकक्गियां स्वप्रभावसदृशीं वितेनतुः ॥ ५३ ॥ 
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ताविति । समये शिष्टाचारे स्थितावाचारनिष्ठौ ।'समयाः' शपथाचारकालसिद्धा 
न्तसंविदः' इत्यमरः । वरुणवासवावुपमोमानं ययोस्तौ तथोक्तौ । तावुभौ भूपती- 
जनकदशस्थौ समेधय स्वप्रभावसदशीभात्ममहिमानुरूयां कन्यकानां सीतादीनां तन- 
यानां यमादीनां च कौतुकक्रिया विवाहीर्सवं वितेनतुविंस्तृतवन्तौ तनोतेिंट्‌।५३॥। 
अन्वयः-- समये स्थितौ वरुणवासवोपमौ तौ भूपती समेच्य स्वप्रभावघदणीं 
कन्थकातनयकोतुकक्रियां वितेनतुः । 
शिष्टाचार मे स्थिक्ठ { म्य॑दित) वरुण भौर इन्द्र के समान उन दोनौं 
राजन ने मिलकर अपने प्रमावके सदृश कन्यां भौर पुत्रौ के कौतुक 
विकाद्ोत्सव की किया विस्तृत की ॥ ५३ ॥। 
पाथिवीखुदवहु्रघूढहौ लक्ष्मणस्तदनुजामथोमिलाम्‌ । 
यौ तयोरवरजौ वरोजसौ तौ कुशषध्वजसूते सुमध्यमे} ५४ ॥ 
वाथिवीसिति ¦ उद्रहसीत्ुदहः पचाद्यच्‌ ! रघूणासुद्रहयो रचू्रहयो रामः । प्रथिव्या 
अपत्यं छली पार्थिवी ! तश्य(पत्यम्‌' इत्यणि ! टिडढाणन. इति डीप्‌ । त सीता- 
मुदवहत्परिणीतवान्‌ । अथ लक्ष्मणस्तस्याः सीताया अनुजां जनकस्यौरसीमूमिखा- 
मुदवहृत्‌ ! यौ वरोजसौ तथो रामशक्ष्मणयोरवरजावनुजातौ भरवशनरष्नौ तौ सूम. 
घ्यमे कुंशध्वजस्य जनकानुरस्य सुते कन्यके माण्डवीं श्नुतकीतिं चौदवहताम्‌ । 
नात्र व्युत्क्रम विवाहदोषो पिन्पोदरत्नात्‌ । तदृक्तम्‌-"पित्रग्यपुत्रे खापल्ये परनारी- 
सुतेषु च \ विकाहाधानयन्ञादौ परिवेत्ता्दूषणमु" ।। इति ।! ५४ ॥ 
अन्वयः--रघृद्वहः पार्थवीम्‌ उद्षहत्‌ । अथ रक्ष्मणः तदनुजां उमिखाम्‌ 
उदवदरतु । यौ वरौजसौ तभीः अवरजौ तौ सुमध्यमे कुशध्वजसुते । 
र्घुकरुरु के धुरंधरः राम ने प्रथ्वी--पृत्री सीता से विवाह किया 1 इसके बाद 
कष्मण ते सोताकी छोटी बहुन उमिखासे विवाह किथा। जो उन दोनों रम 
रक्ष्मण के पश्चात्‌ उलन हुए ये उन दोनौ महापराक्रभियौ--मरत-शत्रुघन ते 
जनक के अनुज कुशध्वज की सन्दर मध्यभाग (कटि प्रदेश ) वारी ( माण्डवी 
भौर श्रुतिकीति ) कन्याश से विवाह किए ॥ ५४ ॥ 
ते चतुथंसहिताखयो वभ्रुः सूनवो नववधृपरिग्रहाः । 
सामदानविधिमेदनिग्रहाः सिद्धिमन्त इव तस्य भूपतेः ॥ ५५॥ 
त इति । ते चतुथंसहिताख्रपरः, चत्वार इत्यथः । वृत्तानुखायदेवसूक्तम्‌ 1 सूनवो 
नबवधृपरिग्रहाः । घिद्धिमन्तः फलसिद्धियुक्तास्तस्य भुपतेदंश स्थस्य सामदानविधि- 
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भेदनिग्रहाश्वत्वार उपाया इव बभुः ! विधीयत इति विधिः दानमेव विधिः । नि- ` 
ग्रहो दण्डः सुनूनासुपार्यवंधूनां सिद्धिभिश्ौपम्यभमिह्यनुष्न्धेयम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
अन्वथः--ते चतुर्थहिता१ त्रयः सूनवः नववधूपरिग्रहाः सिद्धिमन्तः तस्य 
भूपतेः सामदानविधिभेदनिग्रहाः इव बभ्रुः । 
नववधघुओं के सथ विवाहित चतुथं सदहित तीनौ अर्थात्‌ दशरथ के चारों पूत्र | 
उसी प्रकार सुशोभित हर जैषे कि उस भूपति दशरथ के साम-दान-दण्ड ओर 
भेद ( बार वधु) रूपी ) खिद्धियों घे युक्त हौं ॥ ५५ ॥ 
ता नराधिपसुता तपात्मजेस्ते च ताभिरगमन्कृतायेताम्‌ । 
सोऽभवद्वरवधसमागमः प्रत्ययप्रकृतियोगसचिभः ॥ ५६९ ॥ 
ता इति । ता नर्साधपसुता जनककन्यका वुपात्मजेदंशरथपुत्रै; कृताथंतां कुल- ` 
शोरवयोषूपादिषाफल्द्मगमन्‌ । ते राघवाद्याश्च ताभिः सीताद्या्िस्तया । किच, 
स वराष्पां वधूनां च षमागमः | प्रत्ययानां प्रकृतीनां च योग इव सन्निभातीति ` 
सन्तिभः अमवत्‌ ! पचादय । प्रत्ययाः सनादयो येभ्यो विधीयन्ते ताः प्रकृतयः । 
यथा प्रकृतिप्रत्ययोः सहैकाथस्ाघनत्वं तद्रदश्रापीति भावः 1 ५६ ॥ 
अन्वयः-ता नराचिपसुता नृपात्मजः, ते च ताभिः कृतायेताम्‌ अगमन्‌ । 
सः वरवघृ्षमागमः प्रत्ययप्रकृतियोगसन्निमः अभवत्‌ । 
राजा जनक कीवे पृत्रि्यां राजा दशरथके पूर्वोसेतथावे धारो दशस्य 
पूर उन चारों जनक पुत्रिय से कृताथं हो ग्‌ । वह्‌ वर शौर बध्‌ का समागम 
प्रत्यय भौर प्रकृति के योग के समान हुभा ।।! ५६ ॥ 
, एवमात्तरतिरात्मस्तम्भवास्ताल्िवेद्य चतुरोऽपि तत्र सः 
मध्वसु त्रिषु विष्धष्टमथिलः स्वां पुरीं दशरथो न्यवतंत ॥ ५७॥ 


एवमिति । एवमात्तरतिरनुरावान्घ दशसरथस्तांश्चतुरोऽप्यात्मसम्भवान्पुर तत्र 
मिथिरायां निवेश्य विवाह्य । ननिवेएः शिबिरोद्राहविन्यासेषु प्रकीरतितः' इति । 
विश्वः । तरिष्वध्वसु प्रयारोषुं सुत्सु विसृष्ट्मयिलः सद्‌ः। स्वा, पूरी न्यवतंत {` 
उद्देशक्रियपिक्षया कमंत्वं पूर्याः 1 ५७ ॥। | 
बन्वयः--एवमात्तरत्तिः सः दशरथः तानु चतुरः भपि.मत्मसम्भवान्‌ तक्र ` 
निवेश्य निषु मष्वसु विसृष्टमयथिलः स्वां पुरीं न्यवतंत । | 
दख प्रकार अनुरागवान्‌ वे महाराज दशरथ उन. चाये पुश्ौ.का मिथिलाम 
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विवाह कर तीन मार्गो ( तीन दिन के विश्रामान्तर ) के बाद जनक जीको 
लौटति हए अपनी अयोध्यापुरी लौट बाए ॥ ५७ ॥ 
तस्य जातु मरूतः प्रतीपगा वत्म॑सु ध्वजतरुधमाथिनः । 
चिकिलिश्ुभर रतया वरूथिनीमुत्तदा इव नदी रयाः स्थरीम्‌ ॥५२८॥ 
तस्येति । जातु कदाचिद्रत्म॑सु घ्वजा एव तरवस्तान्प्रमथ्नन्ति ये ते ध्वजतर- 
प्रमाधिनः प्रतीपगाः प्रतिकूरुगाभिनो मरतः । उत्तटा नदीरयाः स्थलीमङ्च्िम- 
भूमिमिव । “जानपदकुण्ड-- दव्यादिना डेषु । तस्य वरूथिनीं सेनां भरृशतया भृशं 
चिविटशुः किलश्यन्ति स्म ॥ ५८॥। 
अन्वयः-- जातु वत्मंसु घ्वजतस्प्रमाधिनः प्रतीपगाः मरूतः उत्तटा नदीरयाः 
स्थलीम्‌ इव तस्य वरूथिनीम्‌ भृशतया चिकिलशुः । | 
कदाचित्‌ मागं मे ध्श्नारूपो वृक्षौ को भकभोर देने वाली विपरीत वायुने 
उनकी सेनाको उसी प्रकार अत्यधिक्‌ कलेश दिया जिघठ प्रकार. तट के ऊपर 


प्रवाहित होने वाजे नदौ बेग प्राकृतिक भृमि को अत्यन्त आप्ठावित कर 
देते है ।। ५८ ॥ 


लक्ष्यते स्म॒ तदनन्तरं रविवंदभीमपरिवेषमण्डलः 
वैनतेयशमितस्य भोगिनो मोगवेष्टित इव च्युतो मणिः ॥ ५९ ॥. 
रक्ष्यत इति । तदनम्तरं प्रतीपपवनानन्तरं बद्धं भीमं बिभेत्यस्मादिति भीमं 
भयङ्करं परिवेषस्य परिधेमण्डलं यस्य स; । "परिवेषस्तु परिषिरपभुयंकमण्डले' 
इत्यमरः । रविः वैनतेयशमितस्य गरुडहतस्य भोगिनः . सपेस्य भोगेन कायेन 1 
"भोगः सुते स्व्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः' इत्यमरः 1 वेशटितश््युतः शिरोभ्रषटो 
भणिरिव । रक्ष्यते स्म ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः- तदनन्तरं बद्धभीमपरिवेषमण्डलः रविः वेनतेयशभितस्य भोगिनः 
मोगवेष्टितः च्युतः मणिः इव लक्ष्यते स्म । 
उसी विपरीत वायु के बाद सयानक परिचि के मण्डल वाला सूयं, गच्ड 


दाय मारे गए सपंके शरीगसे परिवित्ति शिरसे भिरेहृए मणिके समन 
दोषन लगा ॥ ५९॥ | 


श्येनपर्छषपरिधुसराककाः सान्ध्यमेघरुधिराद्र॑वाससः। 
अद्धना इव रजस्वला दिशो नो बभरडुरवलोकनक्षमाः ॥ ६० ॥ 
येतेति । श्येनपश्ना एव परिवृस्रा अरुका यासां तास्तयोत्ता{ खाच्ध्यमेषा 


^ 


व्य ` 
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एव रूधिरद्राणि वक्षांसि यासां तास्तथोक्ताः । रजो धूरिरासामस्तीति रजस्वलाः । 
“रजः;कृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌" इति वरच्परस्ययः । दिशः रजस्वला चतुमत्योऽङ्खना 
इव । (स्याद्रजः पुष्पमातंवम्‌" इत्यमरः । अवलोकनक्षमा दशनाहा नो बभूवुः एक- 
च्रहृ्टदोषाद्पश्त्र शाख्रदोषादिति विज्ञेयम्‌ । अत्र रजो वृष्टिरुत्पात उक्तः ॥६०।। 
अन्वयः--श्येनपक्षपरिध्‌सरालकाः सान्ध्यमेघरुधि सद्र॑वासषष; रजस्व्छाः 
दिशः रअस्वखाः अद्घना इव अवलोकनक्षमाः न बभूवुः । 
बाज पक्षी कै पले के समान धूसर केशों वारी, सन्ध्याकाीन मेघ के समान 
रक्त से गीले वों वारी स्जस्वरा--कलुमती लियो के समान, बाजपक्षी के 
पंख रूपी यलकों वारी, सन्ध्याकारोन मेघ रूपी रुधिर से मद्रं वख्रवाी धलि से 
युक्त दिशाए' देखने के योग्य ( अदृष्टदोष भौर शाल्रदोष के कारण } नहीं रह 
गयीं 1! ६० ॥ | 
भास्करश्च दिकलमघ्युवास यां तां ध्रिताः प्रतिभयं ववासिरे । 
्षत्रशोणितपितृक्रियोचितं चोदयन्त्य इव भागंवं शिवाः ॥ ६१॥ 
भास्कर इति । भास्करो या दिशमध्युवास च यस्यां दिषश्यूषितः । “उपान्वध्या 
ङ्वसः' इति कमंत्वम्‌ 1 तां दिशं श्रिताः शिवा गोमायवः । “चछया शिवा भूरि- 
मायुगोमायुमृगधुतंकाः इत्यमर। । क्षत्रशणोणितेन या॒पितृक्रिया पितृतपणं तत्रो 
चितं परिचितं भागंवं चोदयन्त्य इव प्रतिभयं भयङ्करं बवासिरे शष्वुः, "वास 
शञ्दे' इति धातोखिट्‌ । (तिरश वासितं रुतम्‌" इत्यमरः ।॥ ६१ ॥ 
अन्वयः-- भास्करः यां दिशम्‌ अध्युवास्च ताम्‌ धिता: शिवाः क्षघ्रशोणित, 
पितृक्रियोचितं भागंवं चोदयन्द्यः इव प्रतिभयं ववासिरे । 
सूयं जसि दिशाकी गोरजा व्सेये, उसदिशामे आश्रय लेने वादी 
श्गालिरयो ने, क्षत्रियौ के रक्त से पित्रो का तपंण कायं करने मे पटु भूृगू-नन्दन 
परशुरामं को मानो प्रेरित करती हयी भयङ्कर रुदन किया ॥ ६१ ॥ 
तसप्रतीपपवनादि वकृतं प्रक््य शान्तिमधिकृत्य कृत्यवित्‌ । 
अन्वयुङ्क्त गरुमीश्रः क्षितेः स्वन्तमित्यलघयत्स तहयथाम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
तदिति । तत्प्रतीपपवनादि वकृतं दुनिमित्तं पर्य कृत्यवित्कायज्ञः कषितेरीश्वरः ¦ 
शान्तिमिनयेनिवृत्तिमधिक्ृत्योदिश्य शुरं वसिष्ठमन्वयुक्ताए्रच्छत्‌ । प्रश्नोऽनुयोगः 
पच्छा च" इत्यमरः 1 स गुरः स्वन्तं शुभोदकं भावीति तस्य राज्ञो व्यथामर्घ- 
यत्लघूकृतवान्‌ ॥ ६२ ॥ | 


;॥ 
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अस्वयः- तत्प्रतीपपवनादि वैकृतं प्रकष्य कृत्यवित्‌ क्षितेः ईश्वरः शान्ति- 
मधिकृत्य गुरुम्‌ अन्वयुङ्क्त, स स्वन्तं तद्‌ व्यथामू जरघयत्‌ । 

उख विपरीत वायु आदि विकार को देखकर कायं कुश प्रथ्वी के स्वामी 
दशरथ ने शान्तिको लक्ष्य बनाकर गुरु वशिष्से पएृछठा1 उस गुरने “सुन्दर 
अन्त वाला" ( सुपरिणाम वाखा } होगा यह कहकर उख राजा कौ व्यथा हरक) 
करंदी।। ६२ ॥। 

तेजसः सपदि रािरत्थितः प्रादुरास किल वाहिनीगखे | 

यः प्रमृज्य नयनानि सेनिकैकक्षणीयपुरषाकृतिश्चि रत्‌ ॥ ६३ ॥ 

तेजस इति । सपदयूत्थितस्तेजसो राशिर्वाहिनीमृखे सेनाग्रे प्रादुसस किल खलु । 
य: चैनिकैनंयसानि प्रमृज्य चिराल्छक्षणो या भावनीया पृरुषाषतियंस्य स तथोक्तः 


अभूदिति शेषः ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः-सपदि उत्थितः तेजः राशिः वाहिनीषु प्रादुरास किल यः 


सैनिकैः नयनानि प्रमृज्य चिरात्‌ लक्षणीषपुरषाकृतिः ({ अशरुदिति शेषः ) । 

तत्क्षण समुत्थित तेजो रा सेना के सम्मुख प्रादुभूत हयी जो सैनिको द्वारा 
आंखें मीज कर बहुत देर बाद पुरुष के छ्य मेँ रक्षित कौ गथी ।। ९२३ ॥ 

पित्यमंशसपवीतलक्षणं मातृकं च धनुरूजितं दघत्‌ । 

यः ससोम इव घर्मदीधितिः सद्िजिह्ल इव चन्दनहूुमः।॥ ६४ ॥ 

पिच्यमिति 1 उपवीतं लक्षमं चिल्ल यस्य तम्‌ पितुरयं पिन्यः । "वाय्वृतुपि- 
नुषसो यत्‌" 'पितु्ंच्च' इति यतपरत्थथः । तमंशम्‌ । धृदुषोजिततं धनुरखजितम्‌ । 
मातुरयं मातृकः । "ऋतष्टन./ इति ठञ्प्रस्ययः। तमंशं च दधद्यो भागंवः 1 ससौम- 
श्न््रुक्त धमंदीधितिः सूं व । सद्धिजिह्धः ससपश्वन्दनद्रुम इव स्थितः ॥६४। 

अन्वयः--उपवीतरक्षणं पिव्यंशम्‌ धनुरूजितं मातृकं च दधद्‌ यः ससोमः 
धर्मदीधिति; इव स द्विजिह्वः चन्दनदूमः इव ( स्थितः इति शेषः ) 

यज्ञोपवीत के रक्षणसे पिताकेअंशको ओर घनुषसे ऊर्जित माताके 
संशको धारण करते हुए जो चन्द्रमा सहित उष्णरश्मि-सृयं के समान तथा 
विषधर सपं से युक्त चन्दन वृक्ष के समान स्थित थे । 

येन रोषपरुषात्मनः पितुः रासने स्थितिभिदोऽपि तस्थुषा । 

वेपमानजननीशिररिछदा प्रागजीयत धृणा ततो मही ।॥ ६५ ॥ 

येनेति 1 रोषपरुषए रोषेण क्रोधेन परषः निष्टुरः आहमा बुद्धियेस्य सः । 











स 





| 
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“आमा जीवो धृतिबु दधिः इत्यमर । तस्य रोषपरुषात्मनः स्थिततिभिदोऽपि 

मर्यादारुद्धिनोऽपि पितुः शासने 1 तस्थुषा स्थितेन वेपमानजननीशिरश्ठिदा पेन 

प्राग्धुणाऽजीयत 1 ततोऽनन्तरं मह्यजीयत । मातृहन्तुः क्ष त्रवधात्कुतो चुयुप्पेति 
भावः ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः--रोषपद्बत्मिनः स्थित्िभेदोऽपि पितु शासते तस्थुषा वेपमान- 
जननीशिरशछिदा येन प्रास्पृणा अजीयत ततः मही अभजीयत । 

क्रोध से निष्टरर स्वभावं वाले मर्यादा का उतल्छद्कुन करने वाले भी पिताके 
शासन में स्थित रहने वाले ( पिता की आज्ञा मानने वाले ) कम्पमाना माता के 
मस्तक को काटदेने वके जिस परशुरामने पहले दया जीती पनः प्रथ्वी 
विजय की 1) ६५ ॥ 

अक्षवीजवल्येन निबेभौ दक्षिणश्रवणसं स्थितेन यः 

क्षत्रियान्तकरणेक्विशतेर्व्याजपुवेगणेनामिवोद्हन्‌ ॥ ६६ ॥ 

अक्षबीजेति 1 यो भागवो दक्षिणक्नवसो भपसन्यकणे संस्थितेन निक्षिप्तेनाक्षः 
बीजवख्येनाक्षमाख्या । क्षत्रियास्तकरणानां क्षवरियवधानामेर्कावशतेरेकविशतिसं 
ख्याया व्याजोऽक्मालारूपः पूर्वो यस्यास्तां गणनामूदरहन्निव निवंभौ ॥ ६६ ॥ 
 उन्वयः--यः दक्षिणश्रवणसंस्थितेन अक्षवीजवल्येन क्षत्रियान्तकरणैक- 
विशतेः व्याजपुवंगणनाम्‌ उद्वहन इव निबंभौ । 

ओ भृगुनन्दन दाहिने कान पर स्थितं अक्षबीजके वल्थसे इस प्रकार 
सुशोभित हो रहे थे मानौ क्षत्रियौ को इक्कीस बार अन्त करने कौ गिनतीको 
धारण कयरहे दहो ६६॥ 

तं पितुवंधभयेन मस्थुना राजवंशनिधनाय दीक्षितम्‌ । 

बालसूनुरवरोक्य भागेवं स्वां दशां च विषसाद पाथिवः } ६७ ॥ 

तमिति 1 पितुजंमदम्ेर्वधभवेन क्षत्रियकतूुकवधोदूवेन मन्यूना कोपेन राज- 
वंशानां क्षत्रियवंशानां निधनाय नाशाथम्‌ । "निधनं स्यात्कुरे नाशे" इति विश्वः 1 
दीक्षितं, प्रधृत्तमित्यथः । तं भार्गवं स्वां दशां चावरोक्य बाख सूनवो यस्य स॒ 
पार्थिवो विषसाद 1 स्वस्यातिदौबेल्याच्छत्रोखातिक्रोघारकान्दिशीको भयदुतोऽमव- 
दित्यर्थः ॥ ६७ ॥ | 

अन्वयः--पितुः वधभवेन भन्युना राजवंशनिधनाय दीक्षितं तं भागवं स्वां 
दशा च अवलोकय बालसूनुः पार्थिवः विषाद । 
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पिता जभदग्नि के ्न्निय द्वारा वघ से उत्पन्च क्रोध कै कारण क्षत्रियो के 
विनाश के लिए प्रवृत्त उस भगुपुत्र परशुराम को भौर अपनी स्थिति को देखकर 
बाल- { छोटे-छोटे ) पुत्रौ वाके राजा दशरथ विषादग्रस्त हो गए ॥ ६७ ॥ 

नाम राम इति तुत्यमातमजे वतंमानमदिते च दारणे । 

हचयमस्य भयदायि चाभवद्रसनजातमिव हारसपयोः ॥ ६८ 

नामेति 1 आत्मजे पुरे दारुणे धोरेऽहिते शत्रौ च तुल्यम विशेषेण वतमानं 
राम इति नाम 1 हारसपंयोवर्तमानं रतनजातिरिव । 'जातिजतं च सामान्यं 
व्यक्तिस्तु प्रयगात्मत्ाः इत्यमरः \ भस्य दशरथस्य हृं हृदयद्धमं भयदायि 
भष्रद्कुरं चाभवत्‌ ॥ ६ }) . | 

अन्वयः-- आत्मजे दारणो अहिते च तुल्यं वतमानं राम इति नाम हार- 
स्प॑योः वतमानं रत्नजावमिव अस्य हृदं भयदायि च अभवत्‌ । 

आस्मज ओर भयानक शचरु मे समान रूप से वतंमान “रामः यहं नाम्‌ हार 
अौर सपं मे वतमान रत्नराशि के समान इख राजा दशरथ को मनोरम भौर 
भयदायक हुभा }। ६८ ॥.. 

अध्यंमध्यमिति वादिनं नृपं सोऽनवेक्ष्य भरताग्रजो यत; । 

क्ष्रकोपदहूनाचिषं ततः सन्दधे दरखदग्रता रकाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अ्य॑मिति ! स भागव: । अष्यंमष्यंमिति वादिनं नूपमनवेक्ष्य । यतो यत्र 
भरताग्रजस्ततस्तज्र ! “इतराभ्योऽपि हृष्यन्ते इति सावैविभक्तिकस्तसिः : क्षत्त्र 
क्ष्रकुले विषये यः कोपदहनो रोषाग्निस्तस्या्चिषं ज्वासामिव स्थिताम्‌ 1 ज्वार. 
भासोनपुस्यचिः" इत्यमरः । उदग्रा तारका कनीनिका यस्यास्ताम्‌ । +तारकाक्ष्णः 
कनीनिका इत्यमरः । दशं सन्दधे ॥ ६९ ॥ 

अन्वयः--सः अष्येम्‌-अ्॑म्‌ इति वादिनं नृपम्‌ अनवेक्ष्य यतः भरताग्रजः 
ततः क्षत्व्रकोपदहनाविंषं उग्रतारकाम्‌ दृशं सन्दधे । 
परशुराम ज ने “अष्यं-अ्यं' कहने वाले राजा दशरथ को न देखकर जिस 


ओर भरत के अग्रज रामये उसी गोर क्षत्त्रजाति के विषयमे कोधामिनि की 
रूपटवाी भयानक पुततलियों वारी दृष्टि डाली ॥ ६९॥ | 
तेन का्ुकनिषक्तमुष्टिना राघवो विगतभीः पुरोगतः । 
ङ्भुलीविवर्चारिणं शरं कूवंता निजगदे ुयत्सुना ॥ ७० ॥ 
तेनेति 1 काभुंकनिषक्तमुष्टिना । शरमद्धलीविवरचारिणं कुवंतां युयुल्युना- 
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योद्घुमिच्छता । तेन भागवेण कर्वरा । विगतभोनिर्भोकः सन्‌ । पृरोगतोऽग्रतो 
राघवो निजगडे उक्तः । कमंणि लिट्‌ । ७० ॥ 
अन्वयः--काभुंकनिषक्तमुिना शरं अडगुरीविवरचारिणं कूवेता युयुरघुना 

तेन विगतभीः पुरोगतः साघवः निजगदे 1 

धनुष को मुद्रे बि हुए एवं बाण को अंगूलियोंके चिद्र के बीच किए 
हए युद्धाकाङ्क्षी उ परशुराम नै निभय सम्मुख उपस्थित राभ से कट्‌ 1\७०। 

क्षत्रजातमपकारवेरि मे तच्चिहत्य बहुशः शमं गतः । 

सुप्तसर्प इव दण्डघट्रनाद्रोषितोऽस्मि तव विक्रमश्रवातु । ७१॥ 

क्षत्रजातमिति ¦ क्षत्रजातं क्षत्रजातिमेऽपकारेण पितृवधर्पेण वैरि द्वेषि । 
तरक्ष्रजातं बहुश ॒ एकविशतिवासश्षिहत्य शमं गतोऽस्मि । तथापि सुप्तसर्प 
दण्डघटुनात्‌ यप्रहुरणादिव तव विक्रमस्य श्रवादाकणेनाद्रोषितो रोषं प्रापि- 
तोऽस्मि ।\ ७१ ॥ 

अन्वयः--क्षत्रजातं मे भपकारवैरि तत्‌ बहुशः निहत्य शमं गतः अस्मि 
सुप्तसपंः दण्डघदुनात्‌ इवं तव विक्रमश्रवातु रोषितः अस्मि) 

क्षत्रिय जाति मेरे पिता के वधरूप्‌ अपराध करने के कारण मेरा शरु है उसे 
भनेक बार मार कर ने शान्ति प्राप्कीरहै किन्तु जिस प्रकार सोया हुञा सपं 
दण्डेसे प्रहार करने पर श्ट हो जाताहै उसी प्रकार मै तुम्हारे धनुर्भग शूप 
पराक्रम के सुनने से रोषको प्राप्त हुभा ह ।॥ ७१॥ 

मथिलस्य धनुरल्यर्पाथवेस्त्वं किलानमितपूवंमक्षणोः । 

तत्नि्यम्य भवता संमथये वीयश्युद्धुमिव भग्नमात्मनः ।} ७२ ॥ 

मंथिरस्येति । अस्यैः पार्थिवः 1 अनमितपूर्व पूवंमनमितम्‌ । सुप्सुपेति 
समासः अस्य मैथिरस्य धनुस्त्वमक्षणोः क्षतवान्‌ 1 किलेति वार्तायाम्‌ । "वार्ता. 


सम्भाव्ययो; किर" इत्यमरः । तद्धनुभेगनं निशम्याकण्यं भवता आत्मनो मम्‌ वीयं- 
मेव श्युद्ध' भग्नसिव समथंये मन्ये ॥ ७२ 


अन्वयः--अन्यपाधिंवेः अनमितपूवंम्‌ मेथिरुस्य धनुः त्वं अक्षणोः किंस 
तत्‌ निशसम्थ भवता आत्पनः वी्येश्ुद्ध भग्नमिव समर्थये । 
दूसरे राजायो के द्वारा पहले न तोड़े गए जनक के धनुष को तुमने तोड़ 


डाला, उसे सुनकर मै यह्‌ मान रहा हं कि तुमने मानों मेरे पराक्रम की सींग 
दही तोड़ दी 1 ७२ \ 








॥ 


: एकादशः संगः । १५५ 


अन्यदा जगति राम इत्ययं शब्द उच्चरित एव मामगात्‌ । 

व्रीडमावहति मे स॒ सम्प्रति व्यस्तवृत्तिरुदयोन्मुखे त्वयि ॥ ७३ ॥ 

अन्यदेति । अन्यदाऽन्यस्मिन्कछाले । जगति राम इत्ययं शब्द उच्चरितः सन्‌ 
ममेवागात्‌ अगमत्‌ ! सम्प्रति तवय्युदयोन्भुखे सति  ग्यस्तब्रत्तिविंपरीतवृत्तिः 


अन्यगामीति यावत्‌ । स शब्दो मे ब्रीडमावनति लज्जां करोति ॥ ७२ 1 . 


अन्वयः--अन्यदा जगति सम इत्ययं शब्द- उच्चरितः भाभेवागात्‌ सम्प्रति 
त्वयि उदयोन्मूवे व्यस्तवृत्तिः सः मे त्रीडमावहति । 

अन्य समय मे ( इसके पूवं ) जगत्‌ भँ “रामः यह शब्द उच्चरित हीते 
हए मुके प्रा होता था ( इसके पूवं "राभ" यह्‌ शब्द मुके रक्षित करते कु 
ठिए कहा जाता था ) सब तुम्हारे अभ्युदय कौ भोर सम्म हौने पर विपरीत 
वृत्तिवाला हो गया है । ( मुके छोड़कर तुम्हें रोय “सम कहने सगे हैँ ) यह 
मेरे शिए्च्ज्जाकौी बात दहै ।। ५३॥ 

बिश्रतोऽख्चमचलेऽप्यकुण्ठितं द्वौ रिपु मम मतौ समागसौ । 

धेनुवत्सहरणाच्च हैहयस्त्वं च कीतिमपहतुसयतः ॥ ७४॥ 

 बिश्रत इति ! अचे क्रौच्वाद्रावप्यकुण्ठितमस्तरं बिभ्रतो मम द्वौ समागषौ 
तुल्यापसधौ रिपु मतौ 1 आगोऽपराधो मन्तुश्च' इत्यमरः । धेनोः पितृहोमघेनो- 
व॑टसस्य हरणाद्धेतोर्हैहयः का तदीयश्च । कीडठिमपहतुमूद्यत उचुक्तस्त्वं च । वत्सहरणे 
भारतश्छोकः--प्रमत्तश्व!श्रमात्तस्य होमघेन्वास्ततो बलात । जहार वत्सं क्रोशन्त्या 
बभङ्ञ च महादूमान्‌' ।। इति ॥ ७४ ॥ 


अन्वयः-मचकेऽपि अकुण्ठित भस्तं बिभ्रतः मम दरौ समागसो रिपू मती! 
धेनुष्रत्सहरणात्‌ हैहयः च कीतिंमपहतु मृद्यतः त्वन्च । 

क्रौन्च पवत पर भी कण्ठित नं होने वाले परशु अस्र को धारण करने वाले 
मेरे दो समान अपराघ करने बाले शत्रु है ।॥ गाय-बछडे का अपहरण करने के 
कारण सहलाजु न गौर यश का अपहरण करने कै किए उद्यत तुम ॥ ७४ ॥ 


क्षत्रियान्तक्ररणोऽपि विक्रमस्तेन मामवति नाजिते त्वयि । 
पावकस्य महिमा स गण्यते कक्षवज्ज्वरुति सागरेऽपि यः ॥ ७५ ॥ 
क्षत्रियान्तेति । वेन कारणेन श्ियते-येनासौ करणः । कषंत्रियत्न्तस्थ करणो- 


ऽपि विक्रमः। त्वय्यजिति। आं नावि ब्रीगात्तिः। वणां हि-पावकस्या- 
रधु० ३१ 








स 
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वेमंहिमा स गण्यते । यः कक्षवरकक्ष इव । तत्र तत्येव' इति सक्तम्यर्थे वतिः । 
षागरेऽपि ज्वलति ॥ ७५ ॥ | 
अन्वयः- तेन क्षतरियान्वकरणः अपि विक्रमः त्वयि अजिते मां न अवति, , 
पावकस्य महमा स गण्यते यः कक्षवत्‌ सागरेऽपि ज्वरति । | 
सए क्षत्रियो का विनाश करने वार! भी पराक्रम तुम्हं बिना जीति ` 
मु प्रसन्न नहीं करता दै ॥ ७५ ॥ | 
विद्धि चात्तवलमोजसा हरेरेधरं धनुरभाजि यत्त्वया । 
खातसूलमनिलो नदीरयः पातयत्यपि मृदुस्तटद्रुमम्‌ ॥ ७६॥ 
विद्धीति \ श्रि रेश्वरं धनुरेविंष्णो रोजसा बलेनात्तबलं हतसारं च विदि । , 
यद्नुस्त्वयाऽमाज्यमदन्खि ! “भङ्ख्च चिणि' इति विभाषया नलोपः । तथा हि नदी- 
रयः सातमूलमवदा(रितपादं तटद्रुमं मृदुरप्यनिरः पातयति । ततः शिशुरपि रौद्र 
मनुर्भाङक्षमिति मा गर्घीरिति भावः) ७६1 | 
अन्वयः--रेश्वरं घनुः हरेः ओजश बत्तब्रलं च विद्धि यत्‌ त्वया अभाजि 
नदौरयैः खादमूयम्‌ तटदरमं मृदुः छथि अनिलः पाचयति । | 
भगवानु शङ्धुरके उस धनुष को विष्णुके ओसरै क्षौण शक्ति वासा / 
समरो, जो तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया । क्योकि नदी के वेग से निसकी जडे" खोद 
दी गयी हँ उत्त तदक वृक्ष को कोमल वायु भी निरा देती है। ( इसछिए बारक 
होतते हृए भी भयानक सदर के धनष को मैने तोड्‌ दिया दंस कार. का भभिमान | 
मत करना 1 } ॥ ७६ ॥ | 
तन्मदीयमिदमायुधं ज्यया सद्कमय्य सशरं विकृष्यताम्‌ । 
तिष्ठतु प्रधनमेवमप्यहं तुत्यबाहुतरसा जितस्त्वया ॥ ७७॥ | 
तदिति ] त्तस्मान्मदीयमि दमायुधं कामुकं उपया स॒ द्धमय्य संयोऽय । ल्यपि 
रूपवत्‌" दत रोरयादेशः । सशरं यथा तथा हवया विङृष्यताम्‌ \ परधनं रणस्ति- 
छतु प्रषनं तावदास्तामित्यर्थः । प्रधनं मारणौ रणे" इति विश्वः । एवमपि मदनु- | 
स्कष॑रोऽप्यहं तुल्यबाहुवरसा समबाहुबलेन । 'रंहस्तस्सौ तु रयः स्यदः इत्यमर । 
स्वयां जितः ।। ७७ 1 | | 
 अन्वयः--तत्‌ मदीयं इदं आयध ज्यया सङ्खमय्य सशरं विकृष्यताम्‌ । 
परधनं तिष्ठतु । एवमपि अहु तुत्यबाहुतरसा त्वया जितः । | 
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इसछिए मेरे इस धनुष को प्रत्यन्वा से युक्त कर बाण सहित खींच । गुद 
को रहने दो । इस प्रकार षनुष खीचने पर भी समान भ्रून बर वलि तुम्हारे 
द्वारा र्म जीतां गया ॥ ७७।६ | | 


- कातरोऽसि यदि वोद्गताचिषा तजितः परश्चुधारया मम । 
ज्यानिधातकठिनाङ्ख लिवुंथां बध्यतामभययाचनाञ्जलिः ॥ ७८ ॥ 
कातर इति । यदि वोद्गता्िंषोद्गतत्विषा मम परशुषारया तजिंतः कातरो- 

ऽसि भीतोऽसि । वृथा ज्यानिषातेन मौर्वीसद्धटनेन कठिना भङ्नगुरुयो यस्य सं 

तथोक्तोऽभययाचनाङ्जलिरभयप्राथंनाञ्जलिबंष्यताम्‌ ! “तौ युतावञ्जकिः पुमान 
इत्यमरः 11 ७८ ॥1 | 

अन्वयः--यदि वा उदुगताचिषा मम परशुधारया तजिंतः कातरोऽखि वृथा 
ज्यानिघातकठिनाङ्गुखिः अभययाचनाञ्जलिः बध्यताम्‌ । । 

अथवा यदि ज्वाला उबर्ने वाली भरे फरसे की धारसे भयभीत होते हुए 
कातर कायर ) हौ गएदहोतो व्यथं ही प्रत्यन्वाके बगाघातसे षड़ेषदोंकेः 
कारण कठोर गङ्गुख्यं से अभय दान की प्राना करने वारी अञ्जक्ति 
बधो । ( हाय जोड़कर प्राना करो कि अभयदान दिया जाय } ॥ ७८ ॥ 


एवमक्तवति भीमदशंने भागवे स्मितविकम्पिताधरः । 

तद्धनुग्रहणमेव राघवः प्रत्यपद्यत समथंमूत्तरम्‌ ।। ७९ ॥ 

एवमिति । भीमदशंने भागंवे एवमुक्तवति सति! राघवः स्मितेन हासेन विक- 
भ्पिताधरः सनु 1 तद्धनुग्रंहणभेव समथंमूचितमुत्तरं प्रत्यपद्यता द्गीचकार ॥ ७९ ॥ 

अन्वयः--मीमदशंने भागेवे एवमूक्तवति राघवः स्मितविकम्पिताधरः तदु, 
धनुग्रंहणमेव . समथेमृत्तरं प्रस्यपद्य॑त । 

देशने भँ भयानक भृगुनन्दन के ईस प्रकार कहने पर॒ श्रीराम ने मुस्कान से 
हिल्ते हृष्‌. भषरों वारे होते हृए उस घनुष के ग्रहण कौ ही समुचित उत्तरः 
समश ॥; 


[हि पु्वज्ञन्भधनुषा ,५ 


५, 





९.॥ 


मघनुषा समागतः सोऽतिमात्रलघुदशंनोऽभवत्‌ । 


वौ 





ऽपि सुमगो नवाम्बरुदः कि पुनखिदराचापलाञ्छितः ॥ ८० ॥ 


पूर्वजन्मेति ॥- पूर्वजन्मनि नारायणावतारे यद्नुस्तेन समागतः घङ्गतः स 
रामोऽतिमाश्रमह्वन्तं रघृदशेनः -प्रियदशनोऽभवतु । तथा हि. । नवाम्बूदः केषरो 


धो 


| 1 
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रिक्तोऽपि सुभगः शोभावान्‌ । तरिदशचपेनेदधनुषा लाजितश्वद्धितः कि पूनः । 
सुभग एवेति भावः ।}! ८० 1 | 
अन्वयः-पवजन्मधनुषा समागतः सः अतिमात्रलघुदशेनः अभवत्‌ । 
नवाम्बुदः केवलः नपि सुभगः विदशचापकरःल्छित्तः कि पुः । | 
पवैजन्ममे नारायणावलारमे जौ धनुष धा उद संगतवे साम अत्यन्ध 
प्रियदशंन ह्य गु! नवीन मेष अकंला होने पर भी सुन्दर रगता है; इन्द्रधनुष 
मे चिद्ित होने पर्ल फिर बातङही क्या? (श्रौदयेयोदही सुल्दस्ये | 
से धनुष रने पर्‌ तो उनका युन्दरता यर भा कड र्यी } 11 ८० |! 
तेन भूमिनिहितैककोटि तत्कारकं च बङ्नाऽधिरोपितम्‌ | 
निष्प्रभश्च रिपुरास भूभृतां धूमशेष इव ध्रुमकेतनः \॥ ८१॥। 
तेनेति 1 बलिनि! तेन रामेण बृसिनिहितैका कोटिरस्य तेत्‌ । कसो प्रभव- 
तीति कामुकं घनश्च । क्ममंण उक्न.' इत्युकञ्प्रत्ययः । अधिदरोपितम्‌ । भूभृता 
पिपुर्मागिवश्च । धूमशेषो धरूमकेतनोऽग्तिरिव । निष्थ्रभो निस्तेजस्क आस वभव | 
निर्वापितो बह्विव हृततेजा अप्रदित्यथेः। आपति तिडनन्तप्रतिषूपकमग्ययं 
दीप्त्यथेकस्यस्ति रूपं वा ।। ८१॥. 
अन्वयः--बकिना तेन भूमिनिहितैककोरि ठत्‌ कामुकं अधि सोपितम्‌ । भूभृतां 
रिपुः च धूमशेष धूमकेतनः इव निष्प्रभः आस । | 
बलशाली उसश्रौराम ने उस धनुषको पृथ्वी पर एक किना रखकर 
चढ़ा दिया ओर राजाथौंके शच्रु प्रश्ुयम जी धूम बची हयी अग्निके समान 
कान्तिरीन दहो गए \८१॥ | 
तावुभावपि परस्परस्थितौ वधंमानपरिहीनतेजसौ । 
पश्यति स्म जनता दिनात्यये पावंणौ शशिदिवाकराविव ॥ ८२॥ 
ताविति । प्रस्परस्थितावन्योन्याभियक्तौ । वधंमाने च परिहीनं चेति दद्धः। 
वधंमानपरिहीने तेजसी ययोस्तावुभौ सथवमभागंवावपि । दिनात्यये सायद्ुसे 
पवंणि भवौ पावेणौ शश्चिदिवाकराविद जनता जनसमूहः । श्रामजनबन्धुसहाये- 
भ्यस्तङ्‌ इति तत्प्रत्ययः । पश्यति स्मापश्यत्‌ । भत्र सघनस्य शशिना भागंवस्य 
भानुनौपम्यं द्रष्टव्यम्‌ 1 ८२1 | 
अन्वयः--परस्परस्थितौ बधमानपरिहीनतेजसौ तौ उभौ अपि दिनात्यये 
पावंणौ शशिदिवाक्रौ इव जनता पश्यति स्म । | 














हः 
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एक दूसरे के सम्धुल लड एक बदते हृए तेजवाचे { श्री राम ). दरसरे क्षीण 
कान्ति वे ({ परशुसम } उन दोनोको भी दिन का अवक्तान हौ जाने पर 
मूरणिमा तिथि के चनमा ओर सूयं के समान जनता ने देखा ।। ४ २१ 
तं कृपामृदुरवेक्ष्य भाग॑वं राघवः स्वलितवीर्यंमात्मनि ! 
स्वं च संहितमोघमाञुगं तं व्याजहार हरसूनुसस्निभः ।॥ ८३ ॥ 
` तमिति । हरसूनुच्चिमः स्कन्दसमः\ कृपामूद्र राववः। आत्मनि विषये 





स्सरिकिवीर्ं करण्ठितर्शक्त तं भावं स्वं स्वकीयं संहितसमोवमादुगं बाणं चावेक्ष्य 


व्याजहार बभाषे । ८३॥। 

अन्वयः--हरसूनुसन्निभः. कृपामृदुः राघवः आत्मनि स्क्षकितवीरयं तं संहितं 
अमोधं आश्युगं च अवेक्ष्य व्याजहार । 

शिव पूत्र कातिकेयके समान पासे कोमरुश्रौ राम ने अपने विषय से 
अष्ट पराक्रम वाले उस पस्युराम को भौर अपने चद्ाए गए अमोघ शीध्रणामी 
चाण को देखकर कहा ।॥ ०८३ ॥ 


न प्रहुतुंमरुमस्मि निर्दयं विप्र इत्यभिभवत्यपि त्वयि । 
शंस कि गतिमनेन पत्रिणा हन्मि छोकमरुत ते मखाजितम्‌ । ८४ ॥ 
“नेति । अभिभवल्यपि त्वयि । विप्र इति हेतोः । निदंयं प्रह्तुमरं शक्तो 
नास्मि कित्वनेन पत्रिणा शरेण ते गति गमनं टन्मि । उत म्लाजितं लोकं स्वं 
हन्मि शंस ब्रूहि ॥ ८४ ॥ 


अल्वयं अभिभवति अयि त्वयि विप्र निर्दयं ब्रहतुम्‌ अरं न अस्मि । 
अनेन पत्रिणा ते गतिमु हन्मि उत मखाजिंतम्‌ लोकमु हन्मि किम्‌ शंस । 

तुम्हारे पराजित हो जाने पर भौ ब्रह्मण होने के कारण निदंयता पूर्वक 
प्रहार करनैके च्एिमे समथंनहींहूं! इसबाणसे तुम्हारी गति नष्ट कर दृ 
अथवा युज्ञ से अजित दिन्य लोक को विष्वंश.कर डाच । बोरो 1 ८४ 1 

रत्युवाच तमृषिनं तरवतस्त्वां न वेद पुरषं पुरातनम्‌ । 

गां गतस्य तव धाम वेष्णवं कोपितो ह्यसि मया दिदृक्षुणा ॥ ८५ ॥ 

्रत्युवाचेति । छषिर्भागेवस्तं रामं प्रस्युवाच । किमति । तद्वतः स्वरूप- 
पवस्सवां पुरातनं पुरषं न वै्रीति न, किन्तु वेदुम्यवेहय्ंः । किन्तु गा गतस्य श्रुवम- 
वतीणस्य तव वैष्णवं घास तेजो दिद्ुणा दरष्टुमिच्छुना भया कोपित ह्यसि ॥८५॥ 
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अन्वयः -. ऋषिः तं प्रत्युवाच तत्वतः त्वां पुरातनम्‌ पुरुषं न वद्धि इति 
न, गां गतस्य तव वैष्णवं घाम दिदृक्षुणा मथा कोपितो ह्यसि । 

ऋषि परबुरामने उस श्री रामसे कहा किरम यर्थाथंरूपसे तुमह पुण 
पुरुष नहीं जानता हं ठेसी बात नहीं ( अर्थात्‌ मँ यह्‌ स्वरूपतः जानता हँ कितुम 
पुराण पुरुष हो ) किन्तु पृथ्वौ पर भवतरित तुम्हारे वैष्णव तेज को देखने कौ 
द्च्छा से मैने तुम्हें कुपित किया ।! ८५ ॥ 

भस्मसात्कृतवतः; पितृद्विषः पात्रसाच्च वसुधां ससागराम्‌ । 

आहितो जयविपयंयोऽपि मे इलाघ्य एवं परमेष्ठिना त्वया ॥ ८६ ॥ 

भस्मसादिति । पितृद्विषः पितृरवैरिणो भस्मसल्छृतवतः कोपेन भस्मी कुवंतः 
“विभाषा साति कर्यं" इति सातिग्रत्ययः। सष्ठागरां वधुधां च पात्रसात्पात्रा- 
धीनं देयं कृतवतः । देये त्रा चः इति चकारात्षातिः । कतङृत्यसथ मे परमेष्ठिना 


परमे रोके तिष्ठतीति तेन परमपृरषेण त्वयाऽऽहितः कृतो जयविपयंयः पराजयोऽपि 
श्लाध्य आशास्य एव ॥ ८६ ॥ | 


अत्वयः--पितृद्विषः भस्मरसाक्कृतवतः सागरां वसुधाम्‌ च पात्रसातु कृत- 
वतः मे परमेष्ठिना त्वया आहितः जयविपयंयः अपि गाध्य एव । 

पिताके देष क्षत्रियौ को भस्मकर देनेवाे भौर समूद्र सहित प्रथ्वीको 
सुपात्र ब्राह्मणों के अधीन कर देने वाले मेरी परम पुरुष तुम्हारेद्रासयकी गयी 
पराजय भी प्रशंसा करनेकेदही योग्यहें।। ८६ ॥) 

तद्गति मतिमतां वरेप्सितां पुण्यतीथंगमनाय रक्ष मे। 

पीडयिष्यति न मां खिलीकृता स्वगंपद्धतिरभोगरोदटुपम्‌ ॥ ८७ ॥ 

तदिति । तत्तस्मत्क(रणात्‌ हे मतिमतां वर ! पृण्पतीथंगमनायाप्तुमि- 
छामीप्सितां मे गति रक्ष पाल्य । जन्तु खिलीजृता दुगंमीकृतापि स्वगंपडतिर- 
भोगलोलुपं भोगनिःस्प्रह्‌ मां न पोडयिष्थति 1 अतस्तामेव जहीत्थथंः 1 ८७ 11 

अन्वयः-सत्‌ है मतिमतां वर ! पण्प्रतीथंगमनाय ईप्सितम्‌ मे गतिम्‌ 
रक्ष 1 बिलीृता स्वगंपद्तिः अभोगलोलुपं मां न पीडयिष्यति । 

इसल्ए हे बुद्धिमान मे शिरोमणि ! पण्यतीर्थो मे जानेके किए भभि- 
रुषित मेरौ गति की रक्षा कीजिए ! दुःखसे प्राष्ठकी गयी स्वगं पदति भोगों 


की स्पृहा से रहित मुके पीड़ा नहीं करेगी । (अतःमेरौ गतिनषटन कदस्वं 
कोटी नष्ट कीजिए) ।। ८७ 1 
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प्रत्यपद्यत तथेति राघवः प्राडसुखश्च विससजं सायकम्‌ | 

भागंवस्य सुकृतोऽपि सोऽमवत्स्वगंमागंपरिघो दुरत्ययः ।॥ ८८ ॥ 

प्रतीति 1 राधवस्तथेति प्रत्यपद्चताङ्गीङृतवान्‌ 1 प्राङ्मुख इन्द्रदिङ्मुखः 
सायकं विससजं च 1 स सायकः सुकृतोऽपि साधुकारिणोऽपि । करोतेः क्वप्‌ । 
भागेवस्य दुरत्ययो दुःखेन अत्ययो नाशो यस्य स दुरत्ययो दुरतिक्रमः स्वर्भमा्गस्य 
परिघः प्रतिबन्धोऽभवत्‌ ॥ ८८ ॥ 

अन्वयः-- राघवः तथेति प्रत्यपद्यत । प्राङ्मुखः सायकं विससजं च । सः 
सुकृतः लपि भावस्य दुरत्ययः स्वर्ममार्गपरिघः अभवत्‌ । 

श्री रामचन््जीते तथास्तु (एेसादहीहो) यहु कहकर उसे मान ल्या 
गौर पूर्वाभिमूख होकर बाणको दछोडा। वह्‌ बाण पुण्यात्मा परशुराभकेभी 
दटंडष्य स्वर्ममार्म का प्रतिबन्धक अर्गल हो गया | ठत 1! 

राघवोऽपि चरणौ तपोनिधेः क्षम्यतामिति वदन्समस्पृरात्‌ । 

निजितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीत्तये ॥ ८९ ॥ 

राघव इति 1 राघवोऽपि क्षम्यतामिति वद॑स्तपोनिचेर्मागंवस्य चरणौ समस्पर- 
शत्प्रणनाम । तथा हि, तरस्विनां बख्वतां तरसा बलेन तिजितेषु शत्रषु प्रणतिरेव 
कीतंये । भवतीति शेषः 1 ८९ 1 

अन्वयः--रघवः अपि क्षम्यतामिति वदनु तपौनिधे> चरणौ समस्प्रशत्‌ । 
तरस्विनां तरखा निजितेषु शत्रुषु प्रणतिः एव कीतंये [ भवतीति शेषः ] । 

श्रीराम जीनै भी क्षमा कीजिए" यह कहते हए तपोनिधि परशुराम के 
चरणों का स्पशे क्रिया) शक्तिसे शकओोंको जीत लेने पर शक्तिशाच्यो की 
विन्ता ही कीतिंकरी होती दहै ॥ ८९॥ 

राजसत्वमवधूय मावृकं. पित्रयमस्मि गमितः शमं यदा। 

नन्वनिन्दितिफलो मम त्वया निग्रहोऽप्ययमनुग्रहीकृतः ।। ९० ॥ 

राजसत्वेति । मातुरागतं मातृकं राजसत्वं रजोगुणप्रघानत्वमवधूय तिरस्कृत्य 





पितुरागतं पिच्यं शमं यदा गमितोस्मि तदा त्वया भमपेक्षितव्वादनिन्दितम- 


गर्हितं फर स्वगंहानिरक्षणं यस्य सोऽयं निग्रहोऽपकारोऽप्यनग्रहीकृतो नचुपकः- 
रीकृतः खलु ॥ ९० ॥ 


अन्वेयः-- मातृकं राजस्वं अवधूय ॒पिच्यं शमं यदा गमितः अस्मि तदा 
तवया मम अनिन्दितफर{ अयं निग्रहः भपि गनुप्रहीकृतः ननु 1 
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जब माता से आयी हुयौ रजोगुणी प्रधानता की अवहेख्ना कर पिता से आयी 
हयी शन्तिको मपाद्का्ह तो तुम्हारे दारा मेय प्रशंसित परिणाम वाला 
( यह स्वर्मकौ हानि रूप) अपकार भी निशित स्पसे उपकारदही किया 
गयारहै।) ९० ॥ | 

साधयाम्यहुमविष्नमस्तु ते देवकायंसुपपादयिष्यतः | 

ऊचिवानिति वचः सलक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजमृपिस्तिरोदधं । ९१॥ 








साधयामिति 1 हं साधयामि गच्छामि 1 धातुनामनेका्थंत्वात्‌ इति । देव- 
कायमुपपादयिष्यतः सम्पादयिष्यतस्तेऽविष्नमस्तु विष्नाभावोऽस्तु । अव्ययं | 
विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्धचर्थाभावा-' इत्यादिनाऽर्थाभवेऽव्ययीशावः । सह्‌ रक्ष्म- 
णेन सरक्ष्मणस्तम्‌ । "तेन सहेति तुल्ययोगे" इति बहुत्रीहिः । लक्ष्मणाग्रजं राम 
मिति वच ऊचिवानुक्तवान्‌ । ब्रू : क्वसुः । ऋषिस्तिरोदधेऽन्तदंघे ॥ ९१ ॥ 

अन्वयः--अहं साधयामि । देवकायंमूपपादयिष्यतः ते अविघ्नमस्तु । 
सचक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजम्‌ इति वचः ऊचिवानू ऋषिः तिरोदधे ॥ 

मैजारहाहं। देवत्ाओौंका काथं सम्पन्न करने ब्रा आपका मंगलहो 
( विघ्नन हो )} लक्ष्मण सहित उनके बड़े भाई श्रीरामःजी से ( परशुराम ने) 
यद्‌ वचन्‌ कहा | ऋषि परघ्ुरम जी अन्तर्घनिःहौ सए 11 ९१ ॥ 





तस्मिन्‌ गते विजयिनं परिरभ्य रामं 
स्नेहःदमन्यत पिता पुनरेव जातम्‌ । 
तस्माभवत्क्षणल्युचः परितोषलाभः 
कक्षाग्निलडिघिततरोरिव वृष्टिपातः ।॥ ९२ ॥ 
तस्मिश्निति । तस्मिन्भा्मवे गते सति 1 विजयिनं रामं पिता स्नेहात्परिस््या- 
किद्धच पुनेजतमेवामन्यत । क्षणं शुग्यस्परेति विग्रहः ! क्षणश्ुचस्तस्य दशरथस्य 
परितोषलाभः सन्तोवप्रा्चिः कक्लाग्निना दावानलेन । कक्षः शुष्ककराननवीरुधोः" 
इति विश्वः । रद्धितस्याभिहतस्य तसोर्वु्टिपातः वर्ष्पात इव भभवत्‌ । ९२ ॥ 
अन्वयः-तस्मिनु गते विजयिनं रामं पिता स्तेहाव्‌ परिरभ्य पुनः जातं 
एव अमन्यत 1 क्षणशुचः तस्य परितोषलाभः कक्षाग्निरुद्भिततसोः वृष्टिपातः इव 
अभवत्‌ । 
उनके ( परशुराम जीके ) चले जाने पर विजयी रामको पिता दशस्थने 
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स्तेहवष आकिङ्धन कर पूनः जन्म लिया हुमा ही माना । क्षण भरके शोक करने 
वाले उस दशरथ का सन्तोष लाभ उसी प्रकार रहा जैसे दावानल से आक्रान्त 
वक्ष कता वृष्िपात ( पानी गिरने) मेहोतादहै।) ९२॥ 
अथ पथि गर्मायत्वा क्लृप्तरम्योपकार्ये 
कतिचिदवनिपालः श्वं रीः शवंकल्पः | 
पूरमविशदयोध्यां मेधथिलीदशंनीनां 
कुवलयितगवाक्षां लोचने रद्धनानाम्‌ ।॥ ९३ ॥ 
अथेति । अथ ईषदसमाषः शवे: श्वंकल्पः ! ईषदसम। पौ कल्पष्देश्यदेशी यरः' 
इति कल्पप्प्रत्ययः अवनिपाल: दशरथः क्छष्ा रम्या नवा उपकार्या यस्मिन्स 
तस्मिन्पथि कतिचिच्छवंरी सात्रीर्भमयित्वा सैथिरीदशंनीनामङ्खनानां लोचनै कूवल- 
यानि यैषां सञ्चातानि कूवल्यिताः । (तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य इतत" इतीतच्प- 
त्ययः कुबलयिता गवाक्षा यस्यास्तां पुरमयोध्यामविशत्प्रविष्टवान्‌ ।। ९३ ।! 
इति महौपाध्यायकोाचलभत्लिनाथसुरिविरचितया सञ्जीविनीसमा- 
ख्यया भ्यास्यया समेतो महाकविश्रीकाखिदासकृतौ रघुवंशे 
महाकाव्यं सीताविवाहवणंनो नामैकादशः समः ।{११॥ 
अन्वयः--जथ शर्वेकल्पः अवनिपालः बलक्तरम्योपकाँ पथि कतिचित्‌ शर्व॑रीः 
गमयित्वा मधिलीदशनीनाम्‌ अ द्धनानाम्‌ लोचनैः कुवलयितगवाक्षाम्‌ पुरमयोध्याम्‌ 
अविशित्‌ । 
इसके अनन्तर भगवान्‌ शद्कुर के समान भूपार दशस्थ जी सुन्दर नवीन 
तम्ब बनाये गए मार्गमे कु रातं बिताकरं भँथिली को देखने वारी सुन्दरियो 
के नेत्रोके द्वारा नीलकमल के समान बनये गए गवाक्ष { फरोखों ) वारी 
अयोध्या नगरी मे प्रवेश किया 1 ९३ 1 
इस प्रकार महाकवि कालिदास विरचित रधुवंश महाकाव्य के 
एकादश सर्म को हरिप्रिया हिन्दी व्यार्था समा्च हूयी । 








द्वादशः सेः 


निविष्टविषयस्तेहः स दशान्तमुपेयिवान्‌ । 
आसीदासन्ननिर्वाणिः प्रदीपाचिरिवोषसि ॥ १1 
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वन्दामहे महोदण्डदोदंण्डौ रघुनन्दनौ । 
तेजोनिजितमातंण्ड मण्डलो रोकनन्दनौ । [र 
निविष्टेति । स्नेहयन्ति प्रीणयन्ति पृरुषमिति स्नेहः । पचा्यच्‌ । स्निह्यन्ति 
पुरुषा येष्विति वा स्नेहाः । अधिकरणार्थे घन 1 विषयाः शब्दादयस्त एव स्तेहाः 
निवि भरुक्ता विषयस्नेहा येन स तथोक्त; 1 निर्वेशो भृतिभोगयोः * इति विश्वः 1 
दशा जीवनावस्था तस्य अन्तं .वाधंकमुपेयिवानु स दशरथः । उषसि प्रदीपाचिरिव 
दीपज्वारेव ! आसन्नं निर्वाणं मोक्षो यस्य स तथोक्त आपीत्‌ । भविः पक्षे तु-- 
विषयो देश आश्चयः। भाजनमिति यावत्‌) "विषयः स्यादिन्दरिया्ं देशे जनपदेऽपि 
च इति विश्वः । स्नेहस्वैलादिः । स्नेहस्वैकादिकरसे द्रवे स्यात्सौहदेऽपि च इति 
विश्वः । दशा विका । (दशा वर्तीववस्थायाम्‌' इति विश्वः । निर्वाणं विनाशः 1 
“निर्वाणं निवृतौ मोक्षे विने गजमज्जने" इति यादवः ॥ १ ॥। 
अन्वयः-निर्विंशटविषयस्नेहः दशान्तमुपेयिवानु स उषसि प्रदीपाचिरिव 
आसन्ननिर्वाणः आसीत्‌ । 
 ( हपरसयन्धस्पशं बरौर शब्द रूप ) विषयों के स्नेह रस का उपभोग करने 
दा जीवनावस्था के अन्त वार्धंक्यको प्राश्चवे महाराज दशरथ प्रातःकाल मे 
दटोपक की शिघ्ला (लौ) के समान बुकन के निकट थे । (मरणासन्र ये) ॥\ १॥\ 
तं कण॑मूलमागत्य रामे श्रीन्यंस्यतामिति । | 
केकेयी ङ्येवाह्‌ पक्तिच्छद्यना जरा ॥ २॥ 
तमिति । जसा कैकयोशङ्कयेव पक्लितस्य केशादिशौक्ट्यस्य छद्मना मिषेण । 
"परितं जरसा शौक्ल्यं केशादो विखसा जरा" इत्यमरः । कणमूरुं कणोपकण्ठ्मा- 
गत्य रामे श्री राज्यलक्ष्मोनयसयेतां निघीयतामिति तमाह । दशरथो वृद्धोऽहमितति 
विचायं रामस्य यौवराज्याभिषेकं चकाङ्क्ेत्यथेः ।। २ ॥ 
अन्वयः-- जरा कैकेयीशङ्कया इव पक्ठिच्छकना कणेमूरमागत्य रामे श्रीः 
न्यस्यताम्‌ इति तम्‌ आह्‌ । | 
वद्धावस्था ने मानो कैकेयी की आशंकासे सफेद बालोंके बहाने कानौंके 
निकट आकर “श्र रामचन्द्र के ` उपर राज्यरक्ष्मी को सौपि दीजिए" यह उस 
( महाराज दशरथ } से कहा ॥ २ ॥ | 
सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्नुतिः । 
प्रत्येकं ह्वादयाच्रक्रे कुल्येकोद्यानपादपान्‌ ॥ २ ॥ 
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सेति । सा पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्रतिरमिषेकवार्ता । कुल्या कत्रिमा 


सरित्‌ । (कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌" इत्यमरः ! उद्यानपादानिव पौरान्‌ प्रस्येकं 
ह्लादयान्वक्रं ।। ३ ॥ 


अन्वयः--सा पौरकान्तस्य रामस्य अभ्युदयश्रुतिः कूल्या उद्यानपादपानु इव 
पौरान्‌ प्रत्येकं ह्वादय श्चक्रे । 

जिस प्रकार कृत्रिम नदी ( नहर } उश्चान के प्रत्येक वृक्ष को सीचकर हरा- 
भरा कर देती है उसी प्रकार नागरिको के प्रिय श्रीराम के अभ्युदय की (राज्या- 
मिषेक की ) उस कथा ने प्रत्येक पुरवासी को आह्वादित कर दिया ॥ ३ ॥ 

तस्याभिषेकसम्भारं कल्पितं क्ररनिश्चया । 
पयामास कंकेयी रोकोष्णे; पाथिवाश्रूभिः ॥ ४ ॥ 
तस्येति 1 क्र निश्चया कैकेयी तस्य रामस्य कल्पितं खम्भृतमभिषेकस्य सम्भा- 


रमुपकरणं शोकोष्णंः पाथिंवाश्रुभिदु षयामास । स्वदुःखमूरे राजशोकेन प्रति- 
बन्धेत्यथः ।! ४ ॥ 


जन्वयः--क्र्‌ निश्चया कैकेयी तस्य कल्पितं अभिषेकषम्भारं शोकोष्णंः 
पाथिवाश्रुभिः दूषयामास । 
कठोर निश्वय वाली कैकेयीने उस राम के राज्याभिषेक की सारी वैयारी 
को शोकषन्तक्त राजा के सुगं से दषित कर दिया ॥ ४॥ 
सा किलान्चासिता चण्डी भर्त्रा तत्संश्रतौ वरौ । 
उदवामेन्द्रासिक्ता भूविलमग्नाविवोरगौ । ५ ॥ 
सेति । चण्डयतिकोपना “चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः । सा किरु भर्त्रा 
ऽऽश्वासिताऽनुनीहा सती तेन भर्त्रा संश्चतौ प्रतिज्ञातौ वरौ । इन्द्रेण मेघेन सिक्ता- 
भिवृद्य । “इन्द्रः फणिज्जके सान्द्रे घनकामनयोमंदौ' इति विश्वः ! भूर्विले वल्मी- 
कादौ मग्नावुरगाविव । उद्वामोज्जगार ।। ‰ ॥ 
अन्वयः-- चण्डी सा किल भर््रा आश्वासिता तत्संश्रतौ वरौ इन्द्रसिक्ता मूः 
विकमग्नौ उरगौ इव उद्ववाम । 
जिस प्रकार मेवसिख्ित भूमि विर मे आसक्त दो सर्पौँको बाहर निकाल 
देती है उसी प्रकार प्रचण्ड कोप वाली उस कैकयी ने पति द्वारा आश्वासन दिये 
जाने पर उनके द्वारा प्रतिज्ञा किये गए दो वरदानों को (भूषखठरूपी बि सष बाहर) 
उगरा दिया ॥५॥ 
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तयोश्वतुदंशेकेन रामं प्राव्राजयत्समाः। ` 
दवितीयेन सुतस्यच्छद्ेधव्येकफलां श्चियम्‌ ॥ ६ ॥ 
तयारिति । सा तयोवंरयो मेध्ये एकेन वरेण रामं चतुदश समाः संवत्सरान्‌ ; 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । प्राब्राजयत्प्रावासयत्‌ 1 द्वितीयेन वरेण सुतस्य भरतस्य 
वंघन्यैकफरां स्ववेघव्यमात्रफलाम्‌ ¦! न त्ूपभौगफलामिसि मावः । ध्ियमेच्छ- 
दियेष ॥ ६ ॥ | 
अन्वयः- (सा) तयोः एकन रामं चतुदंश समाः प्रात्राजयत्‌, द्वितीयेन 
सुतस्य वँघव्यैकफराम्‌ धियर्मच्छत्‌ । 
उस कैकेयी ने उन दोनों वर्दानोंमे से प्रथम वरदानमें रामको चौदह 
वर्षो तक का वनवास दिया मौर द्वितय से पूवर भस्त की राज्यलक्ष्मी की इच्छा 
कौजो एकमात्र वेघन्य फल देने बाली हुयी ॥ ६ ॥ 
पित्रा दत्तां रूदन्‌ रामः भ्राडमहीं प्रत्यपद्यत । 
पश्चाद्रनाय गच्छति तदाज्ञां मुदितीऽग्रहीत्‌ ॥ ७ ॥ 
पित्रेति । रामः प्राक्‌ पित्रा दत्तां महीं रुदन्‌ प्रत्यपद्यताद्धीचकार। स्वत्याग- 
दुःख्ञादिति भावः 1 पश्वाद्रनाय गच्छेयेवंरूपां तदाज्ञां मुदितोऽग्रहोत्‌ । पित्रज्ञा- 
करणराभादिति भावः ॥ ७ ॥ | 
अन्वयः--समः प्राक्‌ पित्रा दत्तां महीं रुदन्‌ प्रत्यपद्यत पश्चाद्‌ "वनाय गच्छ 
इति तदाज्ञां मुदितः अग्रहीत्‌ । | 
श्रीराम ने पहले पिता द्वारा प्रदत्त प्रथ्वाको (अपने त्याग के कारण) 
रोते हृए अङ्खीकार कर कल्या फिर “वन जाओ उनकी इष अन्ञाको प्रमुदित 
हयो स्वीकार किया ॥ ७ ॥ | 
दधतो मङ्कलक्षौमे वसानस्य च वल्कले । 
दहञुविस्मितास्तस्य गुखरागं समं जनाः ॥ ८ ॥ | 
दधत इति । मङ्गरक्षौमे-मङ्खले च ते क्षौमे दुकूले च दघतो वल्कले वसान | 
स्याच्छादयतश्च तस्य रामस्य सममेकविधं मुखरागं मुखवर्णं जना विस्मिता ददुः 
सुख्लदुःखयोरविकृत इत्ति भावः ॥ ८ ॥ | 


अन्वयः-- मङ्गलक्षौमे दधतः बल्कले वसानस्य तस्य समं मुखरागं जनाः 
विस्मिताः दहशुः । । 
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 ( सज्याभिष्कके ) मांगलिक वल्को धारण करते हुए तथा ( वनवासं 
कल मे) वल्कल वस्र ओद हुए उस राम के समान मुखराग को लोगों ने आश्वयं- 
चकित्िद्य दखा। ठ ॥ 
स सौतारक्ष्मणसखः सत्याद्‌ गरुरमलोपयन्‌ । 
विवंश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मनः ॥ ९॥ 
सं इति । श रामो गुरं पितरं सत्याद्ररदानरूपादलोपयन्त्रंशयन्‌ । सीताल- 
क्मणयोः स्वेति विग्रहः । ताभ्यां सहितः सन्‌ दण्डकारण्यं दण्डकानाममागेव- 
कत्यथा यूतं वनं विकेश 1 सतां मनश प्रत्येकं धिव । पितूभक्त्या सवं सन्द 
सन्तु इति भावः । ९ ॥ 
॥ अन्वयः--्ः गुखम्‌ सभ्याद्‌ अरोपयन्‌ सीताटकष्मणसखः दण्डकारण्यं विवेश 
सत्त मनश्च प्रत्येकं विवेश | 
उस रमने प्रिचा दशयथको सत्यसेच्युतन करते हुए सीता ओर लक्ष्मण 
का साथी बनति हृष्ट दण्डक वन मे ओर सज्जनोंके मनम एक साथ प्रवेश 
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क्रिया ।९।। 
( पित्र-भक्तिके कारण रमते सभी सज्जनों कं हृदथमे भी स्थान 
पाल्य) 
राजाऽपि तहियोगातंः रसृत्वा शापं स्वकर्मयस्‌ । 
शरीरत्यागमात्रेण युद्धिखामममन्यत ॥ १० ॥ 


राजति । तद्धियोगातं; पृ्रवियोगदुःखितः राजाऽपि स्वकमंणा मूनिपुचरवध- 


रूपेण जातः स्वकमंजस्तं शापं पृत्रशोकनं मरणात्मकं स्मृत्वा शरीरत्यागमानेण 
देहत्यागेनैव शुद्धिखाभं भ्रायचित्तममन्यत \ मृत इत्यथः 1\ १० ॥ 


अत्वयः--ठद्वियोगातंः राजा मपि स्वकमैजं शापं स्मृत्वा शरीरत्याग- 
माजेण शुद्धिलाभम्‌ अमन्यत । 
उस राम के वियोग से पीडति राजा दशरथ ने भी जपने ( मूनि बालक कं 
बघ रूप } क्रमं से उत्पन्न { पुत्र शोक से होनें वारी मूत्युखूप } शापका स्मरण 
कर शरीर त्यागसे ही बुद्धिलाभ ( प्रायश्चितं } भाना। १० ॥ 
| विप्रोषितकुमारं तद्राज्यमस्तसितेश्वरम्‌ । 
रन्घ्रान्वेषणदक्षाणां द्िषामर्प्रमषतां ययौ ॥\ १९१ ॥ 
विप्रोषिते \ विप्रोषिता गताः कुमारा ्यास्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । अस्तमितो 
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मृत ईश्वरो राजा यस्य तत्तथोक्तं तद्राज्यं रन्धरान्वेबणदश्ाणां द्विषां शव्रणा- 
मामिषतां भोग्यवस्तुतां यथौ । "आमिषं भोग्यवस्तुनि" इति केशवः ॥ ११1 
अन्वयः--विप्रोषितकूमारं अस्तमितेष्वरं तदुराज्यम्‌ रन्प्रान्वेषणदक्ार्णा 
टिषां आमिषतां ययौ । | 
निर्वासित कुमारो वाला ( राम लक्ष्मण के वनवासी हो जाने भौर मरत. 
शत्रुष्न के ननिहार मेही रहने के कारण } दिवंगत स्वामी वाला ( दशरथ 
मरण से ) अनाथ वह राज्य दिद्रान्वेषण करते मे ( दोष हुदूने में ) कुशल शच्रुभो 
कां भोरथपदाथं हो गया । ११ ॥ | 
अथानाथाः प्रकृतयो मावृबन्धूनिवासिनम्‌ । 
मौररानाययामासुभरतं स्तम्मिताश्नुभिः ॥ १२॥ 
अथेति । अथानाथाः प्रजृतयोऽमात्याः । श्रकृतिः सहजे योनावमास्ये परमा. 
त्मनि" इति विश्वः 1 मातृबन्धुषु निवासिनं भरतं स्तम्मिताश्रुभिः : पितरमरण- 
गुष््यर्थमिति भावः । मौरैराप्तैः सचिवै रानाययामारुरागमयान्वक्ः ॥ १२॥ 
 अन्वयः-अथ अनाथाः प्रकृतयः मातृतरन्धुनिवरासिनम्‌ भरतं स्तम्मिताक्रुभिः 
मौरूः अनाययामासुः 1 
इसके अनन्तर अनाथ अमात्ओो ने माता के बन्धुओं-मामा के यह 
निवास करने वा भरत को ( पिताकी मृत्यु कोचिपाने केलिए) अवरुद 
अशुभौ वालि विश्वस्त मन्त्रियों के द्वारा बुरुवाया ॥ १२ ॥ | 


शत्वा तथाविधं मत्युं केकेयीतनयः पितुः । 
मातुनं केवरं स्वस्याः ध्रियोऽप्यासीत्पराङम्रुखः ॥ १३।। 
शर्वेति 1 कैकेयीतनयो भरतः पितुस्तथाविधं, रामवियोगादित्य्ंः । स्वमातृ- 
मूं मृत्यु मरणं श्रूत्वा स्वस्याः मातु केवरं मातुरेव पाड मुखो न किन्तु श्रियो- 
ऽपि पराङ्मूख आसीत्‌ 1 १३ ॥ | 
अन्वय.--कैङकेयीतनयः पितुः तथाविधं मृत्युं श्रुत्वा स्वस्थाः मातुः केवरं 
पराङ्मुखः न ( किन्तु ) धियः अपि पराङ्भूषखः आसीत्‌ । | 
कैकेयीके पुत्र भरत पिताकी उस प्रकारः राम के वियोगे मृत्यु सुनकर | 
केवल अपनी मातासे ही विसुल्न नहीं हए अपितु राज्य रक्ष्मी सेभी विधृ 
हो गए 1 १३॥. ¦ 
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ससं न्यश्चाच्वगाद्रामं दितानाश्चमालयेः. । 
तस्य पक्यन्ससौमित्रेरुदश्रवेसतिद्रुमान्‌ ॥ १४॥ 
सरसैन्य इति । ससैन्यो भरतो राममन्वगाच्च । कि कुवन्‌ 1 आश्नमारयव- 
नवां सिभिमुंनिभिदंशिंतानेते रामनिवास, इति कथितानू ससौमि्रैरंस्मणसरहितस्य 
तस्य रामस्य वसतिदुमा्िवासवृक्षान्‌ पश्यन्तुदश्रुरुद्गतबाष्पो रुदन्‌ ॥ १४ ॥ 
उन्वयः--सवैन्यः आश्रमालयैः दशितान्‌ ससौमित्रेः तस्य वखतिद्रूमान्‌ 


पश्यन्‌ उदश्रुः राममन्वगत्‌ । 
ठेनाके साथ भसतते आश्म मे निवास करने वाले स॒नियों के दारा 


(ये राम के निवास स्थल ह इस प्रकार ) दिखलाए गए लक्ष्मण सहित उस 
राम के निवास स्थान के वृक्षो को देखते हुए अश्रुपात करते हुए राम का भनु- 
सरण किया) १४] 


चित्रक्रुटवनस्थं च कथितस्वगंतिगु रो 
क्षम्या निमन्त्रयाञ्चक्र तमनुच्ष्टसम्पदा ॥ १५ ॥ 


 चिच्रक्टेति । चिश्रकूटवनस्थं तं रामं च गुरोः पितुः कथितस्वगंतिः, कथित- 
पितृमरणः सत्यर्थः । अनुच्छिष्टाननुभूतशिष्टा सम्पत्‌ गुणोत्कर्ष यस्याः सा । 
'सम्पद्भूती गुणोत्कषं" इति केशवः । तया लक्ष्म्या करणेन निमन्त्रय च्चक्े आहूत- 
वान्‌, राज्यमनुभवेत्याजुहावेत्यथेः ॥ १५ ॥ | 

अन्वयः--चितकरूटवनस्थं . तं च गुरोः कथितस्वगंतिः अनुच्छिष्टसस्पदा 
रक्ष्या निमन्यान्चक्रे । † 

चित्रकूट वन में उस राम को पिताके दिवंगत होने का समाचारः कहते 
हए भरत ने उपभोग न की गयी सस्पत्ति. वाली राज्यलक्ष्मी के द्वारा मन्त्रित 


किया 1! १५ 1) 
( चिच्रकरूटठमे भरत नेरामसेकहा किंपिताजी दिवंगत हो गए । म 


राज्यभोग नहीं करूंगा शाप चलकर उसका उपभोग करे ! } 
स हि प्रथमजे तस्मिन्नकृतश्रीपरिग्रहे । 
परिवेत्तारमात्मानं मेने स्वीकरणाद्‌ भुवः ।॥ १६॥ 
इति । स हि भरतः प्रथमजेऽग्रजे तस्मिन्‌ रमेऽकृतश्रौ परिग्रहे सति स्वयं 
गरवः स्वीकरणादात्मानं परिवेत्तारं मेने ! परिवेत्ताऽनुजोऽनरूढे ज्येष्ठे दारपरि- 
ग्रहात्‌" इत्यमरः । भूपरिग्रहोऽपि दारपरिगहसम इति भावः । १६11 
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अन्नयः--ख हि प्रथमजे तस्मिन गङृतश्रीपरिग्रह भुवः स्वीकरणात्‌ आत्मानं 
परिवेत्तारं मेते । 
उस भरत ने प्रथम जन्म लेने वाछेअगप्रन श्रीराम कं शज्यलक्ष्मी को 


अस्वीकृत कर देते पर पृथ्वी को स्वीकार कर लेने कं कारण अपने को प्रिचेत्ता 
माना ॥ १६॥ 


( अग्रज के विवाहित रहने पर यदि अनुज विवाह कर लेता & तो डउय 
परिवेत्ता कडा जाता है । राम ते जिस परथ्वी का पति होना हीं स्वीकार किया 
भरत ने उमे स्वीकार कर गणने को परिवेत्ता समा । ) 


तमक मपाक्रष्टुः निदशास्स्वगिंणः पितु; । 
ययाचे पादुके पङ्वा्छर्त रःज्याधिदेवते ॥ १७ । 
तमिति । स्वरभिणः स्वगंतस्य पितुनिदेशच्छासतादपाक्रषुः निवतंयितुमधवयं 
तं रामं परद्राज्याधिदेवते स्वामिन्यौ कतुं पादुके यथाचै । १७1; 
अन्वयः स्वर्गिणः पितुः निदेशात्‌ अपाक्रष्टुस्‌ अशक्यम्‌ तं पश्चात्‌ राज्या- 
धिदेवते कुमु पादुके ययाचे । 
दिवंगत पिता के अदेश से दुर हटने के लिए अषमथं राम से.बाद से राज्य 
कौ अधिष्ठात्री देवी के रूप मे चरणपादुकागों की याचना की ।। १७ ॥ 


स विश्लष्टस्तथ्युक्त्वा भ्रात्रा नेवाविरप्पुरीम्‌ । 
नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक्‌ ।। १८ ॥ 
सष्ति। सभरतोथात्रा रमेण तथेत्युक्त्वा विसृष्टः सनु पुरीमयोध्यां 
नाविशदेव \ किन्तु नन्दिपरामगतः संस्तस्थ रामप्य साज्यं स्यास्िव निक्षेपमि वा- 
न पपालयत्‌, ने तुपभुक्तवानित्यथं; । मन्यथा 'ुजोऽनवनेः देत्याट्मनेपदप्रसङ्खात्‌ । 
्रजेखेड्‌ः !\ १८ ॥, & 
अन्वयः भ्रातरा तथेत्युक्त्वा विसृष्टः सन्‌ पुरीम्‌ न अविशत्‌ एवं, नन्दिः 
परामगतः तस्य राज्यं न्यासभिव अभुनक्‌ । 


उस मर्तु ने भाईरमके द्वारा “व॑साही हो यहु कहुकर वापस भेजे 


जाने पर अयोच्या नगरो में प्रवेश नहीं किया भौर नन्दिग्राम मे रहते हुए उनङ 
राज्य को धरोहर के रूप मे रक्षा ( देखभाल ) की 1 १८॥ 
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टट भक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यदृष्णापराङ्गुखः 
मातुः पापस्य भरतः प्रायच्ित्तमिवाकरोत्‌ ॥ १९ ॥ 
ह्देति । च्येषठं दृढभक्ती राज्यतृष्णापराङ्मूखो भरत इति पूर्वोक्तानुष्ठानेन 
मातुः पापस्य प्रायचित्तं तदपनोदकं कमरकिरोदिव इत्युग्र्षा । दढभक्तिरित्यत 
टदढशब्दस्य द्याः पुंवत्‌-" इत्यादिना पृंबद्धावो' दूरवंटः । “अप्रियादिषु' इति 
निषेधात्‌ । भक्तिशन्द स्म त्रियादिषु पाठात्‌ ! अतो दृं मक्तिरस्येति नपुंसक्पू्वंष्दो 
बहुव्रीहिरिति गणव्यास्याने हढभक्तिरित्यैवमादिषु पू्पदस्य नपु सरकस्य विवक्षिठ- 
त्वात्सिद्धमिति समाधेयम्‌ ‡ वृत्तिकारश--दीघनिवृत्तिमाव्रपयो इढभक्तिशब्दो 
लि ङ्खविशेषष्यानृपकारत्वात्‌ खरीत्वमविवक्षितमेव, तस्मादस्रीलिद्धत्वादृट्ढभक्ति- 
शब्दस्यायं प्रयोग हत्यभिप्रायः । न्याप्तकारोऽप्येवम्‌ । भरौजराजस्तु--कमंसाधन- 


स्यैव भक्तिशब्दस्य परियादिपा ठद्धवानीभक्तिरित्यादो कमंसाघनत्वातु पुंबद्धावश्र- 
तिषेधः । दृदशक्तिरित्यादौ भावसाधनत्वाव्‌ पुंवनदावसिद्धिः पूवंपदस्येत्याह्‌ 1 १९।५ 
अन्वयः--ज्येष्ठे दृढभक्तिः राज्यतृष्णा पराङ्मुखः भर्तः इति मातुः पापस्य 
प्रायश्चित्तमकरोदिव 1 
अग्रज मे ढ्‌ भक्ति रखने वाले राज्य के रोभ से विमुख भरत ने इष प्रकार 
( पृवाक्त अनुष्ठान द्वारा › माता के पाप का मानो प्रायश्चित्त (पापनिवारण कम). 
किया ।। १९॥ 
रामोऽपि सह्‌ वेदेद्या वने वन्येन वर्तयन्‌ । 
चचार सादुजः शान्तो वृद्धेक्ष्वाकुव्रतं युवा । २० ॥ 
राम इति । रानुजः सलक्ष्मणः शान्तौ रामोऽपि व॑दह्या सद्‌ वन वन्येन वन 
भवेन कन्दमरलादिना वतंयनु वृति कुवंद्खीवन्वद्धेष्वाक्ूणां व्रतं वनवासातमकं युवाः 
यौवनस्थ एव चचार 11 २०॥ 
जन्वयः-- सानुजः शान्तः रामोऽपि वैदेह्या सह वने चन्येन वतेयन्‌ वृद्धेश्वा- 
कुतरतं युवा चचार । 
अनुज लक्ष्मण सहितं शान्त राम ने भी सीता. के साय वन मे जंगी कन्द- 
मुरु फर से जीवन बिताते हए वृद्ध होने पर इष्वाकुवंशीय राजाभों दवारा करने 
योग्य ब्रत का. युवावस्था मे ही आंचरण किया !! २० ॥ 
परभावस्तम्मितच्छायमाश्चितः ख॒ वनस्पतिम्‌, 
कृदाचिदङनक सीतायाः रिष्ये किञ्चिदिव श्रमात्‌ ॥ २१॥ 
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प्रभाव इति । स रामः कदाचितप्रभावेण स्वमहिम्ना स्तम्भिता स्थिरीकृता 
छाया यस्य तं वनस्पतिमाध्रितः सनु ! किंञ्विदीषच्छुमादिव सीताया भङ्के उत्संगे 
शिश्ये सुष्वाप ।॥ २१ 1॥ 
अन्वयः--घः कदाचित्‌ प्रभावस्तम्मिक्च्चायम्‌ वनस्पतिम्‌ माश्रितः किञ्चित्‌ 
श्रमादिव सीतायाः अङ्के शिश्ये । 
वे श्रीराम किसी समय अपनी महिमा से स्थिरकी गयी छाया वाले वृक्ष 
का आश्रय लेते हुए कुं थके हुए की तरह सोता की गोदमेंसो गए ।॥ २१॥ 
एन्द्रिः किक नखेस्तस्या विददार स्तनौ द्विजः । 
प्रियोपभोगचिह् षु पोरोभाग्यमिवाचरन्‌ ॥ २२॥ 
एच्धिरिति । देन्िरिन्द्रस्य पुत्रौ द्विजः पक्षी काकः । “रन्द्र काक्जयन्तयोः' 
इति विश्वः । तस्याः सीतायाः स्तनौ प्रिस्य रामस्योपभोगचिह्धषु, तत्कृत. 
नखक्षठेष्वित्यथेः । परोभागिनो दोषैकदशिनः कमं पौरोभाग्यम्‌ । ष्दोषेकदक्ुरो- 
भागी" इत्यमरः । दुःरिरष्दोषवातमःचरनूर्वधिव नखंधिददार विलिटिल्च । 
किठेत्य॑तिद्ये ॥ २२॥ 
अन्वयः-एिन्िः द्विजः तस्याः स्तनौ प्रियोपभोगचिह्भषु पौरोभाग्यमिव 
आचरन्‌ नखैः विददार | | | 
इन्दर के पुश्र काकपक्षी ( जयन्त ! ने उस सीता के स्तनो को जिस पर राम 


के उपभोग (नखक्षत ) का चिह्न था, उसे दोषदृष्टि से देखने को आचरण करते 
हृए नासुनों से विदीणं कर दिया ॥ २२॥ 


 तस्मिन्नास्थदिषीकाख्ं रामो रामावबोधितः। 
आत्मानं युखुचे तस्मदेकनेत्रव्ययेन सः ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्निति । रामया सौतयाऽवदोधितो रामस्तस्मिन्काक इषीका काशा- 
खरम्‌ । “इषीका काशमुच्यते" इति हलायुधः । गास्थदस्यति स्म । असु पणि" इति 
घातोलुड्‌ । “अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌' इत्यङ्प्रत्ययः । "अस्यतेस्थुक्‌" इति 
शृगायमः 1 स काक एकनेतरस्य व्ययेन दानेन तस्मादसत्रादात्मानं मुमुचे मुक्तवान्‌ । 
मचः कर्तरि जिद्‌ । धेनु मुमोच इतिवत्प्रयोगः ।। २३ ॥ 
सन्वय.--रामावबोधितः रामः तस्मिन इषीकाख्न' आस्थत्‌ । सः एकनेत्र- 
न्ययेन तस्मात्‌ आत्मानं सुमे । 
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प्रियतमा सीतासे यह ज्ञात करने पर श्रीराम तरे उस ( काकरूपधारी इन 
प जयन्त ) पर इषीक अस्र ( काश पुष्पके सींकका बाण) छोड़ा । उसे 
एक नेन्न के व्यय करने से उससे अपने को चुडाया \! २३ ॥ 
रामस्त्वासन्नदेशत्वाद्‌ भरतागमनं पुनः : 
जश ङ्कयोत्युकसारद्धा ।चत्रकरुटस्थलीं जहौ । २४ ।। 
राम इति । रासस्त्वासन्नदेशत्वाद्धेतोः पृनभेरतागमनमाशङ्धोत्सुकषारद्धा- 
मूक्कण्ठितहरिणां चिच्क्रटस्थलीं जहौ तत्याज । भासक्चश्वासो;देशस्चेति विग्रहः {२४५ 
अन्वयः--समः तु आसन्नदेशत्वात्‌ पुनः भरतागमनं भाशङ्क्य उत्सुक 
सारद्धाम्‌ चि्रकुटस्थरीम्‌ जहौ । 
भौराभने तौ निकव्वर्ती देश होने के कारण पुनः भरत के आगमन को 
आशंका कर ( उनके आगामी वियोग से ) उत्कण्ठित मृगो वारी चिगक्रुट की 
वनस्थली का परिर्याग कर दिया ॥ २४॥ 
प्रययावातिथेयेषु वसन ऋषिकुटेषु सः । 
` दक्षिणां दिशमृक्षेषु वाषिकेष्विव भास्करः ।। २५ ॥ 
प्रययाविति ! स सामः अतिथिषु साधून्यातियेयानि । 'पथ्यतिथिवसतिस्व- 
पतेन ` इति ठञ्प्रत्ययः । तेषवृषिकुरेष्ठृष्याश्रमेषु । कुरटं कुत्ये गणे देह गेहे जन- 
पदेऽन्वये' इति हैमः । वर्षासु भवानि वाधिकाणि। "वषम्यष्ठक्‌' इति ठक्प्रत्ययः 
षकृेषु नक्षेषु राशिषु वा भास्कर इव वसन्‌ दक्षिणां दिशं प्रययौ ' । २५ ॥ 
अन्वयः सः आतिथेयेषु ऋषिकुलेषु वाषिकेषठ ऋष्ेषु भास्करः इव दक्षिणां 
दिशं प्रययो । 
जिस प्रकार वर्षकारीन नक्षगोंया राशियों मे निवास करता हमा सूयं 
दक्षिण दिशाकी ओर चला जाता है ( दक्षिणायन हो जाता है ) उसी प्रकार 
भारामचन््र जी ने मतिथि वा मे पारंगत चछषियौं के मा्रमो में रहते हृष्‌ भी 
दक्षिण दिशा की ओरं प्रस्थान किया । २५॥। 
बभौ तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता । 
प्रतिषिद्धापि केके्या . लक्ष्मीरिव गूणोन्मुखी ॥ २६। | 
बभाविति1 तं राममनुगच्छन्ती षनूयान्ती विदेहाधिपतेः सुता सीठा 
केकेय्या प्रतिषिद्धा निवरिताऽपि गुणोन्मुखी गुणोत्सुका लक्ष्मी राजलक्ष्मीरिकं 
बमो ॥ २६॥ | 


ज 
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अन्वयः--तम्‌ अनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता कैकेय्या प्रतिषिद्धाऽपि 
गुणोन्मुखी लक्ष्मीः दत्रे बभौ : 

उस राम का अनुसरण करती हयी विदेहराज जनक की पुत्री रसता कैकेयी 
वे द्वारा जाने से मनाबी जने पर्‌ भी गुणोंसे ष्ट होकर सम्मुख आनेवारी 
सजलक्ष्मौ के शसान सुशोभित हो र्हीथो |; २६॥ 


अनुसूयातिषष्टेन पुण्यभन्धेन काननम्‌ | 
स चकाराष््रागेण पृष्पौच्चलितषट्‌पदम्‌ ॥ २५७ ॥ 
अनुसूयेति ¦ सा सीताऽनुसरययाऽनिभायंयाऽतिसृष्टेन दत्तेन पुण्यगन्धेनाङ्ख- 
गेण काननं दनं पुष्पेभ्य उनच्वकिता निगंताः षट्पदाः रमर यस्मिस्तत्तथा भूतं 
चकार \। २७ \) 
अन्वयः--पा अनुसूधातिसृष्टेन पुष्पगन्धेन अ ङ्खरगेण काननं पृष्पोच्चरित- 
वट्पदम्‌ चकार 
उप रदेही ने अनि ऋषि की धर्मपत्नी अनुभुया हारा प्रदत्त पृण्य गन्धसे 
युक्तं अंगराग से जंगल के पुष्पो से उड़े हृ भ्रमरो बाला बना दिया । 
सन्ध्याश्रकपिरशस्तस्य विराधो नास राक्षसः । 
अतिष्ठन्पागैमावृत्य रामस्येन्दोरिव ग्रहः | २८ 1 
सन्ध्याश्रेति । सर्श्फा्कपिशो सन्ख्या्रदत्कपिश! पिद्धो विराधो नाम 
राक्षसः! ग्रहयो सहुरिन्दोरिव ¦ वस्य रामस्य मगिंमघ्तानमावृहयावरुध्या- 
तिष्ठत्‌ 11 २८ ॥ 
अन्वयः--षन्घ्या्चकपिशः विराधो नाम यन्षसः ग्रहः इन्दोः इव तस्यमाग- 
मावृत्य अतिष्ठत्‌ । 
सायंकारीन मेव के समान लाल-पीबे वणंवाा विराध नाम का राक्षस उस 
राभके भागं को घेस्कर उसो प्रकार खडा हो थया जैसे राहुग्रह चन्माका मं 


अवसद कर देता ह ॥ २८ ॥ 


स॒ उहार तयोमंन्ये मेथिरीं रोकशोषणः । 
, नभोनभस्ययोवृंष्टिमवग्रह॒ इवान्तरे ॥ २९ ॥ 
स इवि । लोकस्य शोषणः शोषकः, जनसन्तापकारीत्यथंः । स राक्षसस्तयो 


-रामरक्ष्मणयोष्ये मेयिरीम्‌ । नभोनमस्ययोः श्रावणभाद्रपदयोडून्तरे मध्य 
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वृषटिमवग्रहो वरषप्रतिबन्ध इव जहार । यवृटिवंषं तद्विषातिऽवग्राहा वग्रहौ समौ” 
इत्यम २६ 1 २९ ॥ 
अन्वयः- लोकशोषणः सः तयोः मध्ये मैथिलीं नभः नभस्ययोः अन्तरे 
वृष्टिम्‌ अवग्रहः इवे जहार । 
जिस प्रकार श्रावण भाद्रपद मासौके मध्य वर्षको वृष्िविघातके-जदग्रहु 
हरेवा उसी प्रकार संसार कः शोषण करते वाे उस राक्षस ने उन दोनों 
राम-लक्ष्मण के बोष्ड पे स्थितं सीताको हस् ख्या ॥ २९६ 
तं दिनिष्पिष्य काकुत्स्थौ पुरा दूषयति स्थरीम्‌ । 
गन्धेनाद्युचिना चेति वसुधायां निचख्नतुः ॥ ३० ॥ 
तमिति ! ककुत्स्थस्य गोत्रापत्ये पुमांसो काकुत्स्थौ रामलक्ष्मणौ तं विराधं 
विनिषिपष्य हव्वा । अश्ुचिनाऽपविरेण गन्धेन स्थलीमाश्रमभरवं पस दूषयति दूष- 
यिष्यतीतति हेतोः । "यावस्पुरानिपातयौर्खट्‌" इति भविष्वदथं लट्‌ 1 वसुधायां निच 
ल्नतुभूमौ खनित्वा निक्ि्ठवन्तौ च ॥ ३० \। 
अन्वयः काकरस्स्थौ तं विनिष्पिष्य अश्युचिना गन्धेन स्थरीम्‌ पुरो दूषयति 
इति वसुधायां निचख्नतुः च । 
ककुत्स्थ गोन मे उत्पन्न उन दोनों ( रामलक्ष्मण } ने उस विसाध्‌ राक्षस 
को अच्छी तरह पोसकर ( मारकर ) “वहं अपविच्र दुर्गन्ध से आश्चम की भूमि 
को दूषित कर देगा इस विचारसे उपे पृथ्वी के अन्दर भरी-मांति गाड 
दिया ॥ ३० ॥ . 
पच्चवस्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः । 
अनपोदस्थितिस्तस्थौ विर्ध्याद्विः प्रकृताविव । ३९ ॥ 
पन्चवय्चामिति ¦ ततो रामः कुस्भजन्मनोऽगस्त्यस्य शासनात्‌ । प्चानां 
वटानां समाहारः पन्चवरी (तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे च' इति तत्पुरुषः । संख्या- 
पूर्वो द्विगु" इति द्विगुसंज्ञायाम्‌ । द्विगोः इति डपु । द्विगुरेकववनम्‌" इत्येक- 
वचनम्‌ । तस्यां पचवटयाम्‌ 1 विन्घ्याद्रिः प्रहृतौ वृद्धेः पूर्वावस्थायामिव । 
अनपोढस्थितिरनतिक्रान्तमर्यादस्तस्थो ॥ ३१ ॥ 
अत्वयः--ततः रामः कुम्भजन्मनः शासनात्‌ पन्चवटयाम्‌ विन्छ्याद्रिः 
प्रकृतौ इव अनपोढस्थितिः तस्थौ । 
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तल्यश्वात्‌ जिस प्रकार विन्ध्याचल कुम्भ से. उत्पन्न होने वाले मगस्हय चषि 
के आदेश से अपनी प्रकृति { पे जेसी स्थिति } मे पडा हमा रहता है उसी 
रकार श्रोरामचनद्र कुम्धज ऋषि के कहने से पन्चवटौ मे मर्यादित रूप से रहे 
रुगे ।॥ ३१ ॥ 
रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा । 
अभिपेदे निदाघार्ता व्यारीव मलयद्रुमम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
रावसोति 1 तत्र पञ्चवट्यां मदनातुरा रावणावरजा रावणानुजा शरुपेणखा । 
ूरवपदात्संज्ञायामगः' इति णत्वम्‌ । राघवम, निदाघार्ता धमंतक्षा व्याक्रला भ्यारी 
भुजद्खी मलयद्ुमं चन्दनदु भमिव 1 अभिपेदे प्राप ॥ ३२ ॥। । 
अन्वयः--तत्र मदनातुरा रावणावरना राघवं निदाघार्ता व्याली मल्य- 
दमम्‌ इव अभिपेदे । | 
वह ( पन्चवटी में ) जिस प्रकार धुप से पीडित सपिंणी चन्दनवृक्ष के पास 
पटच जाती है, उशी प्रकार काम से पीडित रावण कौ अनुजा--सूरपंण्ा श्रीराम 
के पास प्च गयी ॥ २३२॥ | 
सा सीतासन्निधावेव तं वव्रे कथितान्वया । 
अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः ॥ २३ ॥ 
सेति ! सा सूर्पणला सीत्तासन्निधावेव कथितान्वा कथितस्ववंशा सती तं 
रामं व्रं वृतवती 1 तथा हि अत्यारूढोऽतिप्रदृदधो नारीणां मनोमवः कामः काल- 
्ञोऽवसरज्ञो न भवतौत्यकारक्ञः जनवसरज्ञो हि ३३ ॥ 
अन्वयः--सा सीतासन्निधौ एव कथतान्वयः तं वन्रं बस्यारूढः नारीणां 
मनोभवः अकालक्ञः हि । | | | 
वह सूपणखा सीता के सक्निधिमे हौ अपना कुल ( वंश-खानदान ) बता 
कर रामका वरण करने लगी क्योंकि अत्यधिक बदा हुजा काभिनियों का काम 
अ्चरर का विचार नही करता 11 ३३ ॥ 
कलत्रवानहं बारे ! कनीयांसं भजस्व मे। 
इति रामो वृषस्यन्तीं वृषस्कन्धः शशास ताम्‌ ॥ ३४॥।। 
कट्रेति । वृषः पुमान्‌ । वृषः स्याद्वासवे धमं सौरभेषे च शुक्रे । पुंराशि- 
भेदयोः श्युङ्खचयां मूषक्श्रेहयो रपि" ॥\ इति विश्वः 1 वृषं पुरुषम।तमार्थमिच्छतीति 
वृषस्यन्ती कामुकी । "वृषस्यन्ती तु कामुको" इत्यमरः । 'सुष आत्मनः क्यच्‌" इति 

















हादणः सर्गः १८५७ 


कयश्प्रलययः । अदवक्षीरवृषल्वणानामात्मप्रीतौ क्यचि" इत्यसुगागमः 1 ततो र्टः 
शत्रादेशः । "उगितश्च इति डीप्‌ । श्लोका्ंस्तु--वृषस्कन्धौ समो वृषस्पन्तीं 
तां राक्षसीम्‌ । है बलि ! अहं कर्त्रवान्‌, मं कनीयांसं कनिष्ठं भजस्व इति 
शशासाज्ञाधितवान्‌ 1 ३४ ॥। 
अन्वयः--वृषर्चन्वः समः वृषल्यन्तीम्‌ तधम हे बाले ` भहुं कटत्रवान्‌, 
मे कनीयांसम्‌ भजस्व इति शशास 1 
साड कं समान पुष स्भ्न्धवलेश्रौरामने अपने लिप्‌ पृरुषकी ङ्डा 
करने वालः उस कामुशे भूपंणखासेक्हा किह सुन्दरी मै सपत्नकङहै, मेरे 
अनुज सक्ष्मण को भजौ ।। ३४ ॥ 
ज्येष्ठाभिगमनात्पूवं  तेनाप्यनभिनन्दिता । 
साभूद्रामाश्रया भूयो नदीवोभयकरकमाक्‌ ॥ ३५ ॥। 
ज्येष्ठेति । पूवं वये पृगमनत्तिन लक्ष्मरोनाप्यनभिनन्दिताः ना ङ्खीकृतः भयो 
रामाश्रया रामततमीपं पुलगच्छन्तौ स राक्षसी 1 उभे कूले भजतीत्युभयकुलभाक्‌ 
नदीवाभूत्‌ ॥ सा हि यातायातास्यां पर्येण कूलद्रयगामिनी नदीसदृश्यभूदित्यर्थं : । 
अन्वयः पूवं ज्यष्टाभिगमनात्‌ तेनापि अनभिनन्दिता भूयः रामाश्रयासा 
उभयकूरभाक्‌ नदीवाभूृत्‌ । 
सबप्रथम अग्रज रामक समीप जानेके कारण उस लक््मणके द्वायाभी 
मस्वीकार कर दौ गयी हुई वह पनः रामके आश्चयं जाती हृदी उसी प्रकार 
लगरही थी जैसे दोनो करिनारोका बआश्रयञेने वाली नद्ीहयो।। ३५॥ 
सं रम्भं मधिलीहासः क्षणसौम्यां निनाय ताम्‌ । 
निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः \॥ ३६ ॥ 
संरम्ममिति । मथि रीहासः क्षणं सौम्यां सौम्थाकारां तां राक्षसीम्‌ । निवा- 
तेन स्तिमितां निश्वकरामुदधे्वेलामम्बुविकृतिम्‌, अम्बुषुरमित्यथंः । "अग्ध्यस्बुविकृतौ 
वेला" इत्यम: । चन्द्रोदय इवं । संरम्भं संक्षोभं निनाय ।! ३६ ॥ 
अन्वयः--मथिरीहासः क्षणसौम्यां ता निवातस्तिभिताम्‌ उदधेः वेगम्‌ 
अन्द्रोदयः इव संरम्भं निनाय । | 
जिस प्रकार चन्द्रोदय वयुके न हीने के कारण शान्त स्थिर समुद्र के जर- 
प्रवाह को संक्षुज्ध कर देता है, उसी प्रकार जनकनन्दिनी के हासने क्षणभर के च्य 
सौम्य रूप धारण करने वारी `उप राक्षसी शपंणखा को विश्चुग्ध कर दिया ॥३६॥ 
१२ रबु 
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फलमस्योपहासस्य सद्यः प्राप्स्यसि पश्य मास्‌ । 
मृग्या; परिभवो व्याघ्रचामित्यवेहि त्वया कृतम्‌ ॥ ३७ ॥। 
फलमिति । श्लोकद्रयेनान्वयः; । अस्योपहासस्य फल सद्यः सम्प्रत्येव 
्राप्ष्यसि }. सां पष्य । त्वया क्या कृतमुपहासरूपं करण व्याघ्रयां विषये मृग्याः 
कश्यः पसिमिव इत्यर्वेहि ।। ३७ ॥ 


अन्वयः--अस्य उपह्‌सस्य फं सद्यः प्राप्स्यसि । मां पश्य । त्वया कृतं 
व्याघ्रचां मृग्याः परसिमिश्रः इत्यवेहि । 


इस हंसी मजाक का कर अभी पावोगी । मुभे खो । तुम्हारेद्ारया यह्‌ 
उपहास क्थ जाना हरिणी द्वारा बाधिनी (व्याघ्री) का अपमनदै एेसा 
समशो ।\ ३७ ॥ 
इत्युकत्वा मेथिलीं भतुंरङ्कं निविशतीं भयात्‌ । 
रूपं दापंणखा नाम्नः सदृक्ं प्रत्यपद्यत ॥ ३८ ॥ 
इतीति । भयातुरं निविशर्तमालिद्धुरणी मेधिलीसमित्यूक्त्वा शूपंणणा 
नाम्नः सदृशम्‌, भर्ीकनरनयुक्तमित्यथंः । सूपमाकारं प्रत्यपद्यत्‌ स्वी चकार, अद- 
शेयदिव्यथंः 11 २ ।। 
अन्वयः--पयात्‌ शतुः अद्ध निविशतीं मेधिरीम्‌ इति उक्त्वा शुपंणखा 
तःम्नः सदशं रूपं प्रव्यपद्यते । | 
भयसेस्थामीष्री खसमकी गोदे. प्रविष्ट हती हुयी सीतासे इस प्रकार 
योलकर शपंणखा ने जपने तराम $ अनुरूप ( सूपके समान नख से युक्त) रूप 
धारण किया 1 ३८ ॥ 
रक्ष्मणः प्रथमं श्रत्वा कोकिरामञ्जवादिनीम्‌ । 
शिवाघोरस्वनां पश्चाद्‌ बुबरवे विकृतेति ताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लक्ष्मण इतति ! रक्ष्मणः प्रथमं कोकिलावन्मञ्गुवादिनीं पश्च!च्छिवावद्धोरस्वनां 
 जम्बुकीर्मषणसरवां तां सुरपणखां श्रुत्वा, तस्याः स्वनं भ्रप्वेत्यथेः । सुस्वनः खद 
श्रूयते इदिवत्प्रणोग। । ।वकृदा मायाविनीति बुबुधे बुद्धवान्‌ । कतरि लिट्‌ ३९ 
अन्वयः--क्ष्मणः प्रथमं कोकिरामञ्जुवादिन।म्‌ पश्चत्‌ शिवाघोरस्वनां तां 
श्रुरवा विकता इति बुबुधे 1 
रक्षमण ने पहरे कोरु के समान सुमधुर-माषिणी मौर बाद मे भ्पृगाली 
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के सभन घोर भयानक शन्द करते वाली सुनकर उव राक्षसो को मायाविनी 
समा ३९ ॥ 


पणंशाखामथ क्षिप्रं विकृष्टासिः प्रविष्य सः । 
वेरूप्यपौनरुक्त्येन मीषणां तामयोजयत्‌ । ४० ॥ 
प्णशालामिति ! बय ख लक्ष्मणो विङृ्ासिः कोशोदूघरतखडयः सन्‌ क्षिप्रं पणे- 
शाण प्रविश्य । भीषय्रतीति भीषणाम्‌ । नन्च्ादित्वाल्त्युट्‌ कतरि । तां राक्षसीं 
कर्ण॑न!सादिच्डदाद्यदह्प्यं तस्य वैरूप्यस्य पौनर्क्तयं द्ैगुण्ये लक्षणया । तेनायोजय- 
द्योजितवान्‌ । स्वभावत एव विष कर्णादिच्छेरेन पृनरतिविकृतामकरोदि 
स्यथः ।। ४० ॥ 
अन्वयः--अय सः चिकृश्स्तिः सन्‌ क्षिप्र पणंशालाम्‌ प्रविश्य भीषणां तां 
वख्प्यपौनस्क्त्येन अखोजयत्‌ । 
दस बाद उस लक्ष्मण ने ठल्वार्‌ खीचते. हुए ततक्षण पणंकुटी मे प्रविष्ट 
होकर भयंकर उस राक्षसी को विरूपता की पुनरुक्त से युक्त कर दिया} ४०॥ 
सा वक्रनखधारिण्या वेगुककंशपवंया | 
अङ्वशाकारयाऽङ्खल्या तावतजंयदम्बरे ॥ ४१ ॥ 
सेति ! सा वक्रं धारयतीति वक्रखधारिणी ! तया वेशुवत्ककंशपवया । 


अत एवाङ्कुशस्याकार इवाकारो यस्याः सा तया, अडगृल्या । तौ राघवावम्बरे 
व्यो स्थिता । अम्बरं व्योम्नि वापर्षिः इहपसरः । अतजंयदभत्संयत्‌ । "तज 








मत्संने' इ त घातोश्चौ रादिकादनुदात्तेवादात्मनेपदेन भाग्यम्‌ । तथापि चक्षिडो. . 





डि्करणाज्ज्ञापकादनुदात्तेहवनिमित्तस्यातमनेपदस्यानित्वात्परस्मेपदम्‌द्यमित्युक्तश्ा- 
ख्यादचच्धिकाय!म्‌ "तजंयते भत्संयते तर्जयती्यप्च च ह्यते कविषु इति 1+४१॥ 
अन्वयः --सा वक्रनखधारिण्या वेणुककशपवया अड कशाकारया अङ्दूल्या 
तौ प्रस्बररे अतजंयत्‌ । 
बहु राक्षसी वक्र नख धारण करते वाटी सिके पोर के समान कठोर पव 
वारी अंद्रुश की-सी आङि वानी अंगुगीपे जाश्राश मे चदुकरं उन दोनों को 
 उरानेःघमकने र्गी ।॥ ४१॥ 
प्राप्य चायु जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम्‌ । 
रामोपक्रममाचख्यौ रक्षःपरिभवं नवम्‌ \ ४२॥ 
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प्राप्येति । साऽशु ` नस्थानं प्राप्य खरादिभ्यो राक्षसेम्बस्तथाविधं स्वाद्ध- 
च्छेदात्मकं नासिकाच्छेदशूयम्‌ । उपक्रम्यत इत्युपक्रमः । कमणि घजञ्खरत्थयः । 
रामस्य कतुरुपक्रमः 1 रामोपक्रमम, रमेणादावुपक्रान्तमित्यथंः । “उपज्ञोपक्रमं 


तदाद्याचिख्यासायाम्‌' इति क्टीबत्वम्‌ । तन्नवं रक्षसां कर्मभ्रतानः परिभवमा' 
चख्यौ च ॥\*२॥ 


अन्वयः--( सा } आशु जनस्थानं प्राप्य ब्वरादिभ्यः तथाविधं रामोपक्रमम्‌ 
नवं रक्षः परिभवम्‌ आचख्यौ च। | 


उसने शीघ्र ही जनस्थान जाकर खर अदिकोसे उस प्रकार के {अपने 
अद्खे-नासिका ओर कानों के छेदन सूप) रामके द्वारा किए गए्‌ उपृक्रमको 
जो रक्षसो का नवोन अपमान था कहा ।। ४२॥।। | 
गुखावयवटूनां तां नेच्छता यत्पुरो दधुः । 
रामाभियायिनां तेषां तदेवाभ्रुदमञ्लम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मूखेति ! नैता राक्षसाः । "नैच्छ ते यातुरक्षसी! इत्यमरः । मुखावयवेषु 
कर्णादिषु लूना चिकना तां पुरो दधुस्प्रे चक्र्‌रिति यत्तदेव रामाभियायिनां राम 


 मर्भिद्रवतां तेषाममद्धलममत्‌ । ४२) 


अन्वयः--नंऋता मूखावयवलूनां तां पूरः दघुः यत्‌ तदेव रामाभियायिनां 
तेष अम द्रममूत्‌ 1 


राक्षसो ने प्रमुख भागसे ( नाक मौर कान ) काटी गयी अङ्खहीन उस 
राक्षसी को जो अपने आभे किया वही रामके ऊपर आक्रमण करने वाले उन 
राक्षसो का अशुभ सुचक हुभा ।॥ ४२३ ॥ 


उदायुधानापततस्तान्दप्रास्प्रक्ष्य राधवः । 
निदपे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे ॥ ४४ ॥ 


उदायुधेति । उदायधानुद्तायुधानापतत मागच्छतो दान्‌ सगर्वास्तान्बरादी- 


प्रेक्ष्य राघवश्चापे धनुषि वि जयस्यशंसामाशां लक्ष्मणे सीतां च निदधे । सीतार 
क्षरो रक्ष्मणं नियुज्य स्वयं युद्धाय सन्नद्ध इति भावः ॥ ४४ ॥ | 


अन्वयः--उदायुघान्‌ भपततः टष्टान्‌ तान्‌ प्रक्ष्य राघवः चपि विजयाशंसां 
रक्ष्मरो सीतां च निदधे । 


स्त्रो को ऊपर की ओर उठये हृए, आते हुए, अभिमानी उन राक्षसौ को 


देखकर राम ने धनुष के उपर विजय की आशा भौर रक्ष्मण के उपेर'सीता की 
सुरक्षा सौप दी ॥ ४४॥ 
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( रामचन््रजी ने सटा को रखवारी कै लिए रक्ष्मणको छोड दिया भौर 
स्वयं धनुष के उपर विजय की आशा रखकर राक्षसो से च्ुभने खगे । ) 
एको दाशरथिः कामं यातुधानाः सहखशः । 
ते तु यावन्त एवाजौ तावांश्च द्रो स तेः ॥ ४५॥ 
एक इति । दाशरथी राम एकोऽद्ितीयः । यातुघानः कामं घहखरशः सन्तीति 
शेषः 1 तंर्यातुधानंस्तु स राम आजौ युद्धे ते यातुधाना यावन्तो यावतघंस्याका एव 
तावास्तावत्संख्याक्श्च ददने | ४५ ॥ 
अन्वयः--दाशस्थिः एकः यातुधानाः कामं खहख्रशः ( सन्तीति शेषः ) तैः 
तुसः अजौ ते यावन्तः एव तावान्‌ च ददृश्चे। 
दशर्य सुतं राम एकाक ( बद्ित्तीय }) भौर सक्षस पर्याप संख्या में हजारों 
ह किन्तु उन राक्षक्षोने युद्ध मे जितने वे स्वयंथे उतने ही सम को देखा ।४५॥ 
असज्जनेन काकुत्स्थः प्रयुक्तमथ दूषणम्‌ | 
त चक्षमे शुभाचारः स दूषणमिवात्मनः 1 ४६ ॥ 
अक्तजजनेनेति । भय शुभाचारो रणे साधुचारी सद्वृत्तश्च स काकुत्स्थोऽ- 
सज्जनेन दुजनेन रक्षोजनेन श्र प्रयुक्तं प्रेषितमुच्चारितं च दूषणं दूषयतीति दुषणस्तं 
दुषणाख्यं रक्षसमारभमनो दूषणं दोषमिव न चक्षमे न सेहे । प्रत्तिकतुं प्रवृत्त 
इत्यथः ॥। ४६ ॥। 
अन्वयः--अथ शुभाचारः सः असज्जनेन प्रयुक्तम्‌ दूषणम्‌ आत्मनः इुषण- 
भिवन चक्षमे । | 
इसके बाद सदाचारो उसरामने दुजंन-राक्षसके द्वारा प्रेषित दूषणः 
नामक रक्षसं को उसी प्रकार क्षमा नहीं किया जैसे सज्जन से दुष्ट द्वारा उश्वा- 
रिति अपना दूषण--दोष सहते नदीं बनता ॥ *४६ ॥। 
तं रारे: प्रतिजग्राह खरत्रिशिरसो च सः। 
कमरास्ते पुनस्तस्य चापात्समभिवोयुः ॥ ४७॥ 
तमिति । स रामस्तं दूषणं खश्त्रिशिप्तौ च शरैः प्रतिजग्राह, प्रतिजहारे- 
त्यथंः } क्रमशो यथाक्रपम्‌.। प्रयुक्ता अपीति शेषः ! तस्य ते शराः पूनश्वापारेसमं 
युगपदिवोद्ययुः.। अतिकशुहस्व इति भावः ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः--षः तं खरत्रिशिरसौ च शरीः प्रतिजग्राह क्रमशः तस्य ते पुन 
चापात्‌ समं इवोद्ययुः । | 
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उस रामने दूषण अौर कलर तथा त्रिशिरासे बाणोँसे युद्ध किया क्रम 
से प्रयुक्त भी उनफवे वाण धनुषसे मानो एकं साथ छोडे गये के समानं चल 
रहे ये ॥} ४०७॥\ 
तैखयाणां कशितैर्बाणेयंथापुवेविशुद्धिभिः । 
आयुर्दह्‌तिगे; पीतं रुधिरं तु पतत्रिभिः; ॥ ४८ ॥ 
तैरिति । देहमतीच्य भित्वा गच्छन्तीति देहातिगाः । तंयथास्थिता पूवेवि- 
शुद्धिर्येषां तैः । अतिवेगत्वेनं देहभेदाः प्र{गिव रुधिरलेपरह्वितैरितयथंः । शितंस्तीक्ष्णै- 
स्तैर्रणिख्रशणां खरादीनामायु जीवितं पतम्‌ । रुधिर्‌ तुं पतत्रिभिः पक्षिभिः पीतम्‌ ४ 
अन्वयः-रेहातिगैः यथपुवंविगुद्धिभिः शितैः तः बाणैः त्रयाणां जायुः 
पोतम्‌, रुधिरं तु पतत्रिभिः पीतम्‌ । | 
शरीर को खेद कर निकल जाने वाले पूर्ववत्‌ विद्युद (शरीर चेदकर निकलने 
प्र भी शरीरें प्रवेश करने के पुवं के समान रक्त रदित स्वच्छ ) तीक्ष्ण उन 
वाणोंने दूषण-खर ओौरन्िणया तीनोंके जीकनपान का कर ल्या ( मारु 
डाला ) किन्तु रक्तपान पक्षियों ने किया॥ ४५ 
तस्मिन्‌ रामशरोत्कत्ते बले महति रक्षसाम्‌ । 
उत्थितं दद्शेऽन्यस्च कबन्धेभ्यो न किचन ॥ ४९ ॥ 
तस्मिन्निति ॥ तस्मिन रामशररुत्ृत्ते छिन्ने महति रसां बले उत्थितमु- 
ल्थानक्रिय। विशिष्टं प्राणिनां कबन्धेभ्यः शि योहीनशरीरेभ्यः 'कबन्धोऽस्नी क्रिया- 
युक्तमपमूधेकलेवरम्‌" इत्यमरः । अन्यच्चान्यक्किच्चन न ददे । कन्बधेम्य इत्यत्र 
“अन्या रात्‌" इति पच्चमी । निःदेषं हतमित्यथंः ॥ ४९ ॥ 
अस्वयः- तस्मिन्‌ समणशरोत्कृते महति रक्षसां बे उत्थितं कबन्धेभ्यः 
न्यत्‌ कश्चन न ददृशे । 
रामके बा्णोके द्वारा राक्षसीं कौ उस महूतीसेनाके शिर काट देने पर 
मुण्ड .विहीन रण्ड ( धडों ) के अतिरिक्त कुच भौ नहीं देखा गया ॥+४९॥ 
सा बाणवषिणं रामं योधयित्वा सुरद्विषाम्‌ । 
अप्रगोधाय सूष्वाप गृघ्रच्छाये वरूथिनी ॥ ५०॥। 
सेति । सा सुरद्विषां रक्षसा वरूथिनी सेना ब।णवबिणं रामं योधयित्वा युद्धः 
कारयित्वा । गृ्राणां खाया गृघ्च्छायम्‌ । खाया बाहुल्ये इति क्छीबत्वम्‌ ॥ 











द्दशः सर्गः १८३ 


तस्थिन्लप्रबोधायापूनव धिय सुप्वपः ममारेत्यथंः । जत्र सुरतश्रान्तवान्तासमाधि- 
ध्वन्यते |} ५० ॥1 ॥ | 
अन्वयः--सा सुरद वरूथनी वणवषिणं समं योधयित्वा यृघ्च्छयं ` 
अप्रवोधाय सुष्वाप ॥ 
वहु देव द्रोहयो कौ सेना वणो कौ वर्षा करते वाले राम कौ छ्डा करः 
गृध्नो केपंखो की छाया न पनः न गते के लिए (सदः कै लिए) छो गयी ॥\*५०॥। 
राघवाक्लविदीर्णानां रावणं प्रति रक्षसाम्‌ । 
„ ९ =, = 
तेषां र्प॑णखेवेका दुष््वृत्तिह राऽभवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
राघवेति । एका चूपेवन्खानि यस्याः सा सूपणखा । ` पूवंपदात्संज्ञायामगः 
इति णत्वम्‌ । नखमुखत्संजञयाम्‌' इति डीप्प्रतिविधः \ सैव रावणं ग्रति राघवःस्त्र 
प्वदीर्णानां हवानां तेषां रक्षसां संसादीनां ृषप्र्बूत्त वातं हरति प्रापयलीति 
दुष्प्रवृत्तिहराऽभवत्‌ । वाठ ्रवृ्तवत्तान्तः" इत्यमरः ॥ "हस्तेरनु्चमनेऽच्‌ इत्यच्‌ 
प्रत्ययः 1 ५९ | | 
सन्वयः---एका ` शुपंणख। एव सवणं प्रति राघबास्वविदीर्णानां तेषां 
रक्षसाम्‌ दुष्प्रवृतिष्या अभवत्‌ । 
एक श॒पंणखः हौ रावण तके राम के वाणो से विदे उन राक्षसो कौ दुष्पर- 


वृ्ि ( दुःखद-समाचार } को पटचाते वारी रह्‌ गयी 1 ५१ \। 
निग्रहात्स्वसुराप्तानां वधाच्च धनदानूजः । 
रामेण निहितं मेने पदं दशसु श्ुधसु ॥ ५२ ॥ 
निग्रहादिति । स्वसुः शष॑णखाया निग्रहादङ्घच्छेदादाशषानां बन्धूनां खसदीन 
वधाच्च कारणादनदानुजो रावणो रमेण दशमु मूर्ध पदं पादं निदितं मेन ।५२। 
अन्वयः--स्वषुः निग्रहात्‌ अगप्तानां वधात्‌ च धनदानुजः रामेण दशसु 
मंपु पदं निहितं मेने । 
बहन ग्पणखा के अंग-भग सूप निग्रह्‌-( दण्ड ) के कारण तथा अल्मीय 
बन्धु बान्धवो के वधक कारण धनदं के घनूज रावण ने राम के द्वारा अपने दशों 
मस्वकों पर वैर रला हमरा मान ख्या ॥\ ५२॥ 
रक्षसा मृगरूपेण वच्यित्वा स राघवौ । 
जहार. सीतां पक्षीन्द्रप्यासक्षणविप्नितः ॥ ५२ ॥ 
रक्षसेति \ ख रावणो पृगरूपेण रक्षा मारीचेन राघवौ वन्च टवा प्रतायं 






































१२८४ रधुवशमहाकान्यम्‌ 


पक्षी न्दस्थ जटायुषः प्रयासेन युदधख्पेण्‌ क्षणं विधितः सङ्ना{तविष्नः सन्‌ सीतां 
जहार 1 
अस्वयः--सः मृगल्पेण रक्नसा राघवो वश्चयित्वा पक्षीन्दरप्रयासक्षणविष्तितः 
सनु सोठां जहार 1 । 
उस राबणने मृगकू्प धारो राक्ष -मारीच के द्वारा दोनो रथुवंशी राम- 
लक्ष्मण को वग्ित कर विहगराज जटायु के युद्ध-प्रयास्से क्षणभरके लि 
विष्न युक्त होता हुमा सीता को हर लिया ॥ ५३ ॥ 
तौ सीतास्वेषिणौ गृध्रं लूनपक्षमपर्यताम्‌ । 
प्राणेदंशरथप्रीतेरनृणं कण्ठवतिंभिः ॥ ५४ ॥ 
तादित्ति ! सोतःन्वेषिगौ तौ राघवौ लूनपक्षं रावणेन छिन्नपक्षं कण्ठर्वातिभिः 
श्राणोदंशप्रीतदशरथसख्यस्यानृणमृणैविमुक्तं गृधः जटायुषमपश्यतां दृष्टवन्तौ । 
दृशे डः रूपम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः--पीवान्वेषिणौ तौ लूनपक्ष कण्ठव्तिभिः प्राणैः दशसथप्रीतेः 
अनुणम्‌ गृघ्र भपश्यताम्‌ । | 
संता का अन्वेषण करने वाले उन दोनों रथधुवंशियोंने काटे हृए पंच वजि 
कण्टगत प्राणो कै द्वारा दशरथकी मंत्री से उच्छण गृत्र जटायु श्रो देखा ॥ ५४1) 
स रावणहूतां ताभ्यां वचसाऽऽचष्ट मैथिरीम्‌ । 
आत्मनः सुमहत्कमं त्रणेरावेद्य संस्थितः \\ ५५॥ 
स ति । स जयमू रावणहूतां मंधिलों ताम्यां रामनक्ष्मगास्याम्‌ ॥ ` क्रिशा- 





ग्रहणमपि कतेन्यम्‌' इति सम्प्रदानत्वाच्च ुर्थी वचसा वागदरहयाऽचष्ट 1 आत्मनः 
मुमहत्कमं युद्रूपं ब्रणेरावे् संस्थितो भृतः ५ ५५ ॥। 

अन्वयः--पः रावणं मैधिरीम्‌ ताभ्यां वचसा नाचष्ट । त्मनः 
सुमहर्मं व्रणैः अवेद्य संस्थितः । | 

उस जटायने रावण द्वारा अपहृत मियिन्ेश कुमारी सीता की वार्ता उन 
 दोनो--रामलक्ष्मण.से बाणी द्वारा व्ही मौर अर्थत उस पवि कमं (शत्रुसे 
 सीताकीरक्षाकेरिष्‌ युद्ध रूप महाक्रम ) को घावों द्वारा निवेल्िकर 
मर गथा ॥ ५५ ॥  , | | 
तयोस्तस्मिन्नवीभरूतपिव्व्यापत्तिशोकयोः । 
पितरीवागिनिसंस्कारास्परा ववृतिरे क्रियाः ॥ ५६ ॥ 
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तयोरिति । व्यापत्तिमैरणम्‌ 1 नवीभूतः पितृन्यापत्तिशोकः पितुः दशरथस्य 
ज्यापतेमेरणस्य शोकः यथोस्तौ तयो राषवयोस्तस्मिन्गृधं पितरोकाग्निसंश्कागाद- 
ग्निसंस्कारमारभ्य परा उत्तराः क्रिया वुतिरेऽवतंन्त । तस्य पितृवदौष्वंदेहिकं 
क्रतुरित्यथेः ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः -नवीमू्तपितृन्यापत्तिशोक्योः तयोः तस्मिन्‌ पितरि इव भमि 
संस्काराच्‌ पस क्रियाः ववृतिरे । 
पिता दशरथ को मृत्यु के नवीन शोक वाके उन दोनों ( राम-लक्ष्मण } ने 
उस जटायु के विषयमे पिताके ही समान अग्नि-संस्कार से लेकर अन्तिम 
क्रिपाएं ( दाह संस्कार ने लेकर शाद्ध ओध्वं देहिक पयंन्त ) कीं ।। ५६॥। 
जटायु की उ्प्रकारः मृत्यु से राम लक्ष्मणका पितृ-मरण-शोक नवीन हो 
गया, क्योकि बहु दशरथ का प्रियमित्रथा, मौरये उपे पिताके ही समान 
सम्भान देते ये ! अतः उसके मरने पर दाहषंस्कार से श्रद्ध तपण मादि समस्त 
आध्वं देहिक क्रियाएं भौ पिताक ही समान उन दोनौंने सम्पन्न कां। 
वधनिधू तश्ापस्य कबन्धस्योपदेशतः । 
मुमूच्छं सख्यं रामस्य समानव्यसने हरौ ।। ५७ ॥ 
वेत्ति । वधेन सामकृतेन निधू तश पस्य देवभरुवं गतस्य कबन्धस्य रक्षो विचचेष- 
स्योपदेशतो रामस्य समानग्यसने षमानापदि, करत्रवियोगदुःच्िते सख्यर्गयनी- 
स्यथः हरौ कपौ सुग्रीवे । शशुकाहिकूपिभेकेषु हरिन कपिले त्रिषु इत्यमरः 1 
सख्यं मुपूच्छं ववृधे 1। ५७ ॥ 
अन्वयः--बधनिधूंतशापस्य कबन्धत्य उपदेशतः रामस्य समानव्यसने हरौ 
सख्यं मूमूच्छः । 
राम ङे द्रास वव करेसे शाप मुक्त ( देवलोक को प्राघ्ठ ) कबन्ध नामक 
राक्षस विये क उपदेश पे राम को भित्रता समान दिपत्ति ( स्तरीहर ) वाले 
कपि सुग्रीवमे वदने र्गी ॥ ५७ ॥ 
स हत्वा बाछिनं वी रस्तत्पदे चिरकादिक्षते । 
धातोः स्थान इवादेशं सग्रीगं संन्यवेशयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
स इति 1 वीरः स रामो बालिनं सुप्रीवाग्रजं हेवा चिरकाङिक्षते वस्पदे वालि- 
स्याने, घातोः स्थान आदेशमिव, अददेणभतं घात्वन्तरमिवेत्यथः । सुग्रीवं सन्य- 
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वेशयत्स्यापितवःनु 1 यथा "अस्तेः" इत्यस्तियात्तोः स्थान आदेशो मूधातु- 
रस्तिकायंमशेषं समभिधद्े तद्रदिति भावः अ।देगो नाम शब्दान्तरस्य स्थाति 
विधीयमानं शब्दान्तरम नियते ॥ ५८ ॥ | 

अन्वय;ः--शैरःप्रः वालिनं ह्वा चिरकाह् छते तत्पदे घातोः स्थाने भदेश- 
भिव सुग्रीवं संन्यवेशयत्‌ । | 

जिभ्र प्रकार व्याकरण शास्त्रम पा" भादि घातुके स्थाने पर्‌ "पिक 
भादि आदेश सन्मिदेशित किया जाताहै उषी प्रकार उस वीर रामनेबारिकोः 
मारकर बहुत दिनों से अभिलाषित उषे बालि कै स्थन पर पग्रीव को 
स्थापित किथा॥ ५८ ॥ 


इतस्ततश्च वेदेहीमन्वेष्टुः भवृचोदिताः | 
कपयष्चेऽरातंस्य रामस्येव मनोरथा; ।॥ ५९॥ 
इत इति । वंदे्हुःमन्वेष्टु मातुं भर्व्रासुप्रीवेण चोदिताः प्रयुक्ताः कपयो 
हनुमत््रगृ्ाः आतस्य विरहातुरस्य रामस्य मनोरथाः कामा इव इतस्ततश्चे- 
स्नानःदलेषु बधरमुश्च ।। ५९ ॥ 


अन्वथः-वेदेहीमन्वेष्टुम्‌ भवर चोदिताः कपयः आतंस्य रामस्य मनोरथाः 
द्व इतस्ततः चरुश्च । 

छता का अन्वेषण करने के लिए कमिपति सुगरी द्वारा प्रेषित वानर, विर 
हातुर राम के मनोरथके समान इष्र-उवरनाना देशों मे रपण करने लगे ॥५९॥} 


्वृत्तावुपलन्धायां तस्याः सम्पातिदशंनात्‌ । | 

मारुतिः सागरं तीणः संसारमिव निमंमः॥ ६०॥ | 
रवृत्ताविति । सम्पातिर्नामर जटायुषो ज्यायान्धाता । तस्य दशनात्‌ । तन्मु- 
खादिति भावः 1 तस्याः सःतायाः ववृत्ती वार्तायाम्‌ । वार्ता प्रवत्तिवृत्तान्ताः 
इत्यमरः । उपरब्धायां ज्ञातायां सत्याम्‌ । मरुतध्यापत्यं पुमःन्मारुतिः हुनरुमा- 
स्सागरम्‌ । मपेव्येवदग्ययं ममताताचि । तद्रहितो निमंमो निस्पृहः संसारम 
विश्ाबन्धनमिव तीणंस्ततार ! तस्ते: कतरि क्तः । ६० ॥| | 
अन्वयः--सम्पातिदशेनात्‌ तस्या; प्रवृत्तौ उपल्ब्वायाम्‌ मावतिः निमंमः 
संसारमिव सागरं तीणः । | | 
( जटायु के बडे भाई ) सम्पाति के दशन से ( उघके गख से ) उत सता 
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का सम। चर भिलने पर वायुनन्दन हनूमान ने, जैसे ममतारहिवि ज्ञानी अविद्या 
बन्धन स्वरूपं संसार को पार कर लेताहै उसी प्रकार सागरकोः पौर 
किया । ६० ॥ 
दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसीवृता । 
जानकी विषवल्लीमिः परीतेव महौषधिः; ॥ ६१॥ 
देति | कङ्कायां सवेणराजधान्यां विचिन्वता मृगयमाएेन तेन मारुतिना | 
राक्षसीभिवृता जानकी विषवल्लीभिः परीता परिवृता महौषधिः सञ्जीविनी 
सतेव ट्य ।॥ ६१ ॥ 
अन्वयः-रुद्ुायां विचिन्वता तेन रक्षसीवृता जानकी विषवल्लीमि 


परीता महौषधिः इव दृषा । 
ल्ङ्कामे पडा लगाते हृए उस हनुमानके द्रास राक्षसिर्योसे घिरी हयी 


सीता विष की ठताभों से आवृत महौषधि सद्ीवनी ल्ताके समान देष्ली 


गयी ।! ६१ ॥ 
तस्यं भतुंरभिन्ञानमङ्खलीयं ददौ कपिः। 


्रतयुद्गतमिवानुष्णस्तदानन्दाश्रुबिन्दुभिः ॥ ६२ ॥ 
तस्या इति । कपिरहुनूमान्भतू'रामस्थं सम्बन्ध्यभिज्ञानम्‌ अभिननायत इत्यभि- 
ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानसाधकमंगुटीयमूर्मिकाम्‌ । अगुरीयदमुपिका' इत्यमरः । (जिह्वा 
मूलागुरेण्छः' इति छप्रत्ययः, तस्व जानक्यं ददौ । ध्विधमंगुलीयम्‌ । भनृष्णै+ 
शीतर्छस्तस्या आनन्दाभ्रुविन्दुभिः प्रत्युद्गतसिव स्थितम्‌ । भ्रेभिन्ञानदशंनादा- 

नन्दबाष्पो जातं इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ 
अन्वयः--कषिः मतुः: अभिन्चानं अङ्गुलीयं अनुष्णैः तदानन्दन्नुविन्दुभिः 
प्रत्युद्‌गतमिव तस्यं ददौ । 
कपि हनुमान ने स्वामी समको परिचयस्वरूप अगो उस सीताकोदी 
तो उस ( सौता ) कै शीतल आनन्द अभ्रुकणों हस मानौ (नेषौष्ि बाहर 
निकल कर ) उसका अभ्युल्यान किया गया 1 ६२ ॥ 

निर्वाप्य प्रियसन्देशोः सीतामक्षवधोद्धतः 

स ददाह पुरीं लङ्कां क्षणसोढारिनिग्रहः ॥ ६३ ॥ 
निर्वप्येति । स कपिः । प्रियस्य रामस्य सन्देशर्वाचिकैः सीतां निर्वाप्य सुश्- 

रघु० ३ 
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व्यितवा । अक्षस्य रावणकरुमारस्य वधेनोद्धतो दृः सन्‌ । क्षणं “सोढोऽरेरिनद्रजित। | 
कतुः निग्रहो बन्धो ब्रह्माख्वन्धरूपो येन स॒ तथोक्तः सन्‌ । रद्ध पुरीं ददाह्‌ «~. 
भअस्सीचक्रार ॥ ६३ ॥ । 

६. त्रयः--सः प्रियसन्देशैः सीतां निर्वाप्य अक्षवघोढतः (सन्‌) क्षणसोढारि | 
विग्रहः ( सन्‌ ) लंकां पुरीम्‌ ददाह ष | 

उस ( हनुमान ) ने प्रियतम समके प्रिय सन्देश वचनौसे सीताको 
सान्त्वना देकर रावणक्रुमार भक्षके वध से उद्धत हीते हृए क्षण मात्र के लिए | 


शन्न ( मेघनाद } के बन्धन ( ब्रह्मपाश ) को सहन करते हए कंका नगरी ` 
जखा दी॥ ६३॥ । 


प्रत्यभिज्ञानरत्तं च रापायादङंयत्कृती । 
. @ भ्व द 
हृदयं स्वयमायातं वदेह्या इव मूर्तिमत्‌ ॥ ६४ ।। 
प्रतीति । कृती कृतकृत्यः कपिः स्वधमायातं मूतिमद्वैदेह्या क्व्दयमिव स्थितं 


तस्या एव प्रत्यभिज्ञानरतनं च रामायादशेयत्‌ ॥ ६४ ॥ 

अन्वयः--कृती स्वयमायातं मूिमत्‌ वरदया हृदपमि व ( स्थितं ) प्रत्यभि- 
श।नरत्तं च रामाय बदशंयत्‌ । 

काय-कुशल कपि ने स्वयं आए हए साक्षात्‌ सीताके हदय के समान स्थित 


परिचय चिह्न स्वप्‌ चूडामणि रामचन्द्र जी को दिखाया ॥ ६४ ॥ 
स प्राप हृदयन्यस्तमणिस्परंनिमीलितः । 
अपयोधरसंसर्गां भरियालिद्धन निवृंतिम्‌ ॥ ६५ ॥। 
क्ष इति । हृदये वक्षसि न्यस्तस्य तस्य मणेरनिज्ञान रत्नस्य स्पेन निमी- 
छितो मोहितः स रामोऽविद्यमानः पयोधरसं सगः स्तनस्पशे। यस्यास्तां तथाभूतां 
प्रियाया मालिद्खनेन या निवृ्तिसनन्दस्तां प्राप ।॥ ६५ ॥ 
अन्वयः--हृदयन्यस्तमणिस्यशंनि मीलति; सः भपयोषरसं्रमु॒श्रिया- 
लिद्धननिवंतिम्‌ प्राप । | 
हृदय पर रके हृष्‌ मणि के स्पशे से नयननिमीलन {ए ( मानन्दातिदक | 
च भख भृदे हृर्‌ ) राम ने घ्तनो के सृम्कं से शून्य प्रिया के आगन के समान चन | 
सख प्राप क्या ॥ ६५}. 
श्रुत्वा रामः प्रियोदन्तं.मेने तत्स्गमोतमुकः । 
महाणंवपरिक्ेपं लङ्कायाः परिखालघुम्‌ ।॥। ६९६. ॥ 
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्रतवेति 1 प्रियाया उदन्तं वार्ताम्‌ । “उदन्तः साधुवातंयोः इति विश्वः ॥ 
रूलवा ठस्याः सीतायाः सद्म उत्सुको रामो लद्ाया, सम्बन्धी यो महाणंब एव 
परिक्षेपः परिवेषस्तं परिदारचु' दुगेवे्टनवत्सुतरं मेने ॥\ ६६. ॥। 

अन्वयः--श्रियोदन्ं शरुष्वा तत्सङ्धमोत्सुकः रामः र्कायाः महाणेवपरिकषपं 
परिलाटयुम्‌ मेने । | 

प्रिया के कुशल समाच्‌ को सुनकर उसके समागम के किए उत्कण्ठित 
रामसमेलकराके महासागर खूषीषेरेको परिखा ( दुगं के घेरे) के समान चुद्र 
समम्फा ५ ६९६ ।॥ | 
स॒प्रतस्थेऽरिनालाय हरिसेन्येरनुद्‌तः। 
न केवलं श्रुवः पृष्ठे व्योम्नि सम्ब्राघवतिंभिः ॥ ६७ ॥ 

स इति । केवलमेकं भुवः प्रष्ठे भूतले न किन्तु व्योस्नि च सम्बाधवतिभिः: 
सङ्कटगामिभिहुरिसैन्यैः कपिबरुरनुदूतोऽन्वितः.. सन्‌ स रामोऽरिनाशाय प्रतस्थे 
पचन्{र ।! ६७ ॥ 

अन्वयः--कवरं भुवः पृष्ठे न व्योम्नि च सम्बाधवतिभिः .हरिसैन्यै) भनु- 
रतः सनू स+ अरिनाशाय प्रतस्थे । 

केवल भूमि के पीठ पर्‌ ही नहीं षपितु आकाशमें भी सद्धुट केसा तर्ने 
वारी वानरी सेनाम द्वारा अनुसृत होते हृए उस राम ने शत्रु रावण के विनाश 
के हए अभियान किया ॥ ६७ ॥ 

निविष्टमुदधेः करर तं भ्रपेदे विभीषणः । 
स्नेहाद्राक्षसलक्ष्म्येव बरद्धिमाविक्य चोदितः ॥ ६८ ॥ 

निविष्टमित्ि । उदधेः कले निविष्टं तं रामम्‌ विकेषेण शीय शतरनिति 
विभीषणो रावणानुजः । राक्षसस्षम्या स्नेहाद्‌ बुधि. कर्ठेन्यताए्क्माविश्य 
च्रोदितः प्रणोदित दव प्रपेदे प्राष्ठः 1 ६८ ॥ 

अस्खरय;--उदधेः कले निविष्डं तं विभीषणः राक्षसरूषम्या स्नेहात्‌ बुद्ध 
भाविश्य चोदितः इव प्रपेदे । 

समुद तट पर श्पसथित उस राम के.पास एचो फो विशेष सूप से अमभीत 
करने वाके विभीषण राक्षसो कौ रकम, दारा स्नदेवश बुं मे प्रवेशं कष प्रित 
हए के समाम पटे ४ ६८ १ 
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तस्य॑ निश्चाचरेश्वर्यं प्रतिशुश्राव राघवः । 
काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः ॥ ६९ ॥ 
तस्मा इति ! साघवस्तस्यै {विभीषणाय । प्रत्याङ्भ्यां भ्रुवः पूवस्य कत' 


इति सम्प्रदानत्वाच्चतुरथी । निशाचरं राक्षसाधिपत्यं प्रतिलुश्राव प्रतिक्ञात- 
वान्‌ 1 तथा हि । कालेऽवसरे समारन्बाः प्रकान्तः नीतयः फं वध्नन्ति गृह्ुन्ति 
खलु । जनयन्तीरस्यथः 1 ६९ ॥\ 


अम्बयः-- राघवः तस्म निशाचरैश्वर्यं प्रतिशुश्राव काले समारन्चाः 
नीतयः फलं ब्घ्नन्ति खलु । 
शरी रामचन्द्र जीते उस विभीषण को रक्ष का एेश्वयं ( भाधिपत्य ) 
ठ्ने का वचन दिया, क्योकि समित अवसरः पर प्रारम्म की गयो नीतिर्यदही 
फरुवती रोती ह ॥ ६९ ॥ | ॑ 
स सेतुं बन्धयामास प्लवगैङं वणास्भसि 1 
रसातलादिवोन्मण्तं सेषं स्वप्नाय शा्जिंणः । ७० ॥\ 
स इति! स सामो कवणं क्षार्मम्भो यस्यास) लवणाम्भस्तस्मिल्लवणान्धो 


प्व; प्रयोज्यः । शा्धिणो विष्णोः स्वप्नाय शयनाय रसातखात्पाताखादुन्सम्न- 


सत्थं शञेषमिव स्थितम्‌ 1 सेतुं बन्वयाम्स 1 ५० 11 
अस्वयः- स रुवणाम्मसि प्ठवैः शर््खिणः स्वप्नाय स्सात्तलत्‌ उच्सग्तं 
शछेषमिव सेतुं बन्धयामास । । 


उव रामे र्बण सागर पर्‌ वाने द्वासा भगवान्‌ विष्णु के सोने के रिष 


पाताल से ऊपर उठे हुए शेषनाग कै समान सेतु ( बधपू ) वंघवाया ॥७०\। 


तेनोत्तीयं पथा लङ्क रोधयामास पिद्धरौः । 

` द्वितीयं हेमप्राकारं दुवंष्टिरिवि वानरे ॥\ ७१ ॥ 

तनति । रामन्देन पथा सेतुमार्गेणोत्तीयं । सागरसिति शेष; पिदधुः 
सुवणवर्णरत एव द्वितीय हेमभरकारं॑ दुद्व स्थितंर्वानरलद्ा रोध- 
यामास । ७१ ॥1 | 

अस्वयः- तेन पथा ( सागरं ) उत्तीयं पिद्धलैः द्वितीयं हेम-प्राकारं कुर्वेह्धि- 
वरिव ( स्थितैः ) वानरैः रद्ध रोधयामास 1 | | 
श्री राम ने उख येतु के मामं से सागर पार कर पौरे बण के कारण मानों 
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दूसरा ही सोने का प्राकार ( चहु\र्‌ दिवारी } वना देते वाले वान हास रुका 
कौ घेस्वा दिया ।\ ७१॥ 
रणः प्रववृते तत्र भीमः प्लवगरक्तस्ताम्‌ । 
दिग्विजुम्भितकाकुर्स्थपौरस्त्यजयघोषणः ॥ ७२९ ॥ 


रण इति । तत्र रुद्धां प्लवगानां रक्षस च भीमो भयद्धुरो दिग्विजुभ्मितं- 
काकुतस्यपोरस्तयो गाम सवणयोजंयवोषणं जयशब्दा यस्मिन्‌ स॒ तथोक्तो रणः 


ध्रववृत्ते प्रवर्तः 1 अचल्िियां समरानीकरणाः करुहविग्रहौ" इत्यमर; ॥ ७२ ॥ 
अन्वयः--तत्र प्लवगरक्षसाम्‌ भीमः द्विग्विजुस्मित-काकुत्स्थ -पौस्त्व-जय 


घोषण: रणः प्रववृते । 


वहाँ लका म वानरो ओर राक्षसो मे टेखा भीषण युद्ध इभा कि राम ओरं 
सवण क जयघोष से दिशाए भर गयी । ( मून उटीं ) ॥ ७६॥ 


पादपाविद्धपरिघः शिलानिष्पषटमुदुगरः । 
अतिलखनखन्यासः दौलरग्णश्चष जः 1 ७३ ॥। 
पादपेति ! छवि रण: पादवैवृ्ैशविद्धा भग्नाः परस्वा सौ दुबद्धकाष्ठानि 
धस्मिन्‌ स तथोक्तः \ 'पर्विः परिवातः" इत्वमस४ शिलाभिनिंप्पिटाश्दूणिता 
मुद्रा भयोघना यस्मिन्‌ स तथोक्तः 1 ' दुवो मुदूगस्वनी' इत्यमरः । अदिषलनाः 
्लाणद0िक्राम्ता सश्लन्यासा यस्मिन्स तथोक्तः । शीलं रण्णा भग्ना मतङ्गजा 
यस्मिन्‌ स तथोक्त; \\ ७३ ॥1 





अन्वय; -- पादपःविद्धर्पिः शिल निष्पिष्टपद्‌गरः अतिशस्नन खन्यासः पौल- 
स्पणमत्ध भैः स्णः प्रवृते" इति पूतरर्रोतलयास्वयः । - 
दधत युद्धम वृक्षो से सीह वद्ठकाष्ठ्त्‌ ह परिधा तोडदी गयी, पत्थर के 
खदटानों से सुदूषर ( रहेका घन} -चूरचूर $र दिया गया । नख क्षतो से शस 
मात करर दिए्‌ गद्‌ 1 ( बानसे मालुभं ने भदे बडे-जड़े नवो से दी शस्रघारी 
राश्वसो करो एरास्त क दिया 1) पहा से उन्मत्त हाथ भग्न करं दिए गये 1७२1 
मथ रामशिररछेददललनोदुभ्रान्तचेतनाम्‌ । 
सीतां मायेति शंसन्ती चरिजटा समजीवयत्‌ ॥ ७४ ॥\ 
घ्य । अथानन्तरम्‌ । चिद्यते इति छेदः खण्डः । शिर एव छेद इति 
विग्रहः \ समशिरश्छेदस्य विद्युज्जिह्व (ख्यराक्षसमाया्निमितस्य दशनेनोद्‌भ्रान्त- 
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चेतनां गतसंज्ञां सीतां त्रिजटा नाम॒ काचित्सीतापक्षपातिनी राक्षसी भायाकत्पितं 
नतेतत्सत्यमिति शंसन्ती ्नवाणा । “शष्स्यनोत्नित्यम्‌ः इति नित्यं नुमागमः सम. 
जीवयत्‌ 1\ ७४ ॥1 

अन्वयः--अथ रामशिसश्चेददशंनोदभान्त्चेवनाम्‌ सोतां त्रिजटा “मायाः 
इति शंसन्ता समजीवयत्‌ 1 | 

दसके बद { वियूज्जिह्व नामक रा्सके द्र" माया नित ) रामक 
शिरण्छद दो देखने से चेधना शन्य सीता क त्रिजटा नाम की राक्षसी ने यहं 
कहते हए [क “यह "मायः" है वास्तषिक् नही है” समुज्जीवित क्था 1 ७४॥ | 

कामं जीवति मे नाथ इति सा विजहौ जुचम्‌ । 
प्राडपत्वा सत्यमस्यान्तं जीविताऽस्मीति लज्जिता ॥ ७५॥।। 

कामःमत्ति। सः सीतामे नाथो जीवतीति हेतोः शुचं शोकं कामं विनही 
तस्याज ¦ छन्तु प्राक्पूवंमस्य नायघ्यान्तं नाशं सत्यं यथार्थं मत्वा जीविता जीवित- 
वत्प्रसमीति हेतोन्जिता छज्जावती । कतेरि क्तः । दुःखादपि दुःसहो रज्जाभर 
दति भावः} ७५ ॥ | | 

अन्वय---सा मे नाथः भीवति इति शुचं कामं विजहौ, प्राक्‌ अरस्य सत्यं 
मत्वा जीविता मस्मि इति रज्जिता । 

यह्‌ सच है कि उस सीताने “मेरे नाथ राम जीवित ह" इसलिए शोक को 
छोड़ दिया किन्तु पके इस ( राम } का जन्त सही मानकर “भ जीवित दवै" 
दसि रज्जित हयी ॥ ७५॥ 

गरुडापातविदिष्टमेचनादाख्चबन्धनः 
दाररथ्योः क्ष णक्लेश्ञः स्वप्नवृत्त इवाभवत्‌ \ ७६ \1 

गरुडेति 1 गरुहस्ताक्षयं; तस्यापातेनागमेन विशिलष्टं मेघनादस्येन््रजितोऽस््रेण 
नांगपाेन बन्वनं यस्मिन्स तथोक्तः । क्षणक्लेशो दाशरथ्यो रामरक्ष्षणयोः । 
स्वप्नवृत्तः स्वप्नावस्थायां भूत इवाभवत्‌ 11 ७६ ॥\ 

अन्वयः--गश्डापातविरिलष्टमेवनादास्लबन्धनः क्षणक्लेशः दाशरध्योः 
स्वप्नयृत्तः इवाभवत्‌ । 

गरड के आगमनसे ुडाया गया मेधनादके नागपाश के बन्धन वा 


क्षणिक कष्ट दशरथ के दोनो कमारो ( राम-रष्ष्मण ) के लिए स्वप्न में हुए कष्ट 
के संमानहोगर्बा। ७६) ` | 
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ततो बिभेद पौलस्त्यः राक्सया वक्षसि छक्ष्मणम्‌ । 
रामस्त्वनाहृतोऽप्यासीदिदीणंहुदयः शुचा ॥ ७५७ ॥। 

तत इति । ततः पौरस्त्यो रावणः शक्त्या कासूनामकेनायुधेन । "कासुक्षामथ्ये- 
यो; शक्तिः इतमरः 1 लक्ष्मणं वक्षसि बिभेद विदारयामास । रामस्त्वनाइतोऽप्य- 
हतोऽपि शुचा शोकेन विदीणंहुदय आसीत्‌ ।॥ ७७1} 

अन्वयः--ततः पौरस्त्यः शक्त्या रक्ष्मणं वक्षसि विभेद, रामस्तु अनाहतो- 
ऽपि शुचा व्वदीणेहुदयः भासीत्‌ । | | 

तस्यश्वात्‌ पुरुस्त्यपूत्र रावण ने शक्तिबाण से लक्ष्मण को वक्षस्थकू में मारा 1 
{ यद्यपि चोट र्गी रक्ष्मण को ) परन्तु श्रौरम आहत न होने पर भी शोक से 
विदीणं-हूदय हो गए ।। ७७ ॥ 

स॒ मारुतिसमानीतमहौषधिहुतम्यथः । 
लद्ाखीणां पुनश्चक्रे विरपाचायंक शरेः ॥ ७८ ॥ 

स इति । स लक्ष्मणो मारुतिना सरुत्सुतेन हनुमता समानतया सहोषध्या 
सञ्लोविन्या हतग्यथः सम्पूनः शरैरुद्धाल्लोणां विपि परिदेवने । ¶विङापः परिदेव- 
नम्‌" इरेयमरः । आचायंकमाचायंकमं । 'योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ बुल. इति वन. । 
चक्रं । पनरपि राक्षसाङ्खघानेति व्यज्यते ॥ ७८ ॥ 

अन्वयः--सः मःरुतिषमानीतमहौषधिहतग्ययः सन्‌ पूनः शरैः रुङ्कालरोणां 
विलापाचार्यकं चक्रं । 

उस लक्ष्मण ने वायुनन्दन हनुमन द्वारा कायो गयी सञ्जीवनी महौषधि से 
स्वस्थ ( व्ययाहीन ) होते हुए पूनः बाणो से रुड्ा कौ स्रियो के विलाप करने में 
साचायं कमं किया ॥ ७८ ॥ | 

स नादं मेघनादस्य धनुश्वेद््रायुघप्रभम्‌ । 
मेघस्येव शरत्कालो न किञ्चित्पय शेषयत्‌ ।॥ ७९ ॥ 

सख इति । स लक्ष्मणः । शरत्काखो मेघस्येव । मेघनादस्येन्द्रजितो नादं सहना 
दम्‌ ॥ अन्यत्र गजितं च इन्द्रायुघप्रमं शक्रधनुःप्रभं घनुश्च किञ्िदल्पमपि न पयंशे- 
षयक्नावदोषितवान्‌ । तमवधीदिहयथेः ।॥ ७९ ॥ 

अन्वयः-- प्रः शरत्कालः मेषस्य हव मेवनादस्य नादम्‌ इन्द्रायुघप्रभम्‌ धनु 
किञ्चित्‌ न पयंेषयत्‌ । | 
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जिस प्रकार शरत्काल मेव गजेन मौर इन्द्रधनुष को कुं भी शेष नहीं रहने 
देता, उसी प्रकार उस रक्ष्मणने मेघनाद नामक रसवणपृत्रकी नतो मेधके 
मान सिह गजना चेष रहने दी भौर न इन्दरघनूष की प्रभाके समान तेनस्वी 
धनुष ही शेष रहने दिया ॥ ७९ ॥ 
कूम्भकणः कपीद््रेण तुल्यावस्थः स्वसुः कृतः । 
रुरोध रामं श्यृद्धीव टाद्धुच्छिन्नमनःशिखः ॥ ८० ॥ 
कुम्भकणं इति । कपीन्द्रेण सुग्रीवेण स्वसुः शृपंणखायास्तुल्यावस्थो नासाकणे- 
च्छेदेन स॒टशः कृतः कुम्भकणंटङ्केन शिलाभेदकशस्त्रेण चिक्ना मनःशिका रक्तवर्ण- 
धातुविश्ेषो यस्य घ तथोक्तः! “टद्धुः; पाषाणदारणः' इति । "घातुमंनःशिलाद्यद्रेः' 
इति चामरः । श्युद्धी शिखरीव 1 रामं रुरोध ॥ ८० ॥ 
अन्वयः--क्रपीन्द्रण स्वयुः तुट्यावस्यः कृतः कुम्भकर्णः रद्कुच्दन्नमनःशिलः 
पयृद्धि इव समं रुरोध । 
कपिपति सूप्रीव के द्वारा बहुन - शू्ंणखा की-सी समान स्थिति क्रिये गये 
( नाक-कान विहीन बनाया गया }) कुम्भकर्णने जो पत्थर खदने वाली र्ठ 
( छेनी ) से छिद्र बनाये गए मनःशिला नामक लाल रंग के घातुविशेष के परवह 
के समान { रक्तरंजित ) था, श्रीराम को षेर लिया") ८० ॥ 
अकारे बोधितो भ्रात्रा प्रियस्वप्नो वृथा भवान्‌ । 
रमेषुभिरितीवासौ दीघंनिद्रां प्रवेशितः ८१॥ 
सकार इति । प्रियस्वप्न इष्टनिद्रोऽनुजो भवाच्वृथा भात्रा रावरोनाकाके 
बोधित इतीवासौ कुम्भकर्णो रमेषुभी रामबाणैदीधनिद्रं मरणं प्रवेशितो गमितः 
यथा रोकैष्वि्टवस्तुविनाशदुःख्ितस्य ततोऽपि भूयिष्ठमुपपाद्यते तद्वदिति भावः ॥ 
अन्वयः--प्रियस्वप्नः भवान्‌ वृथा धात्रा अकाठे बोधितः इति दव असौ 
रामेषुभिः दीघंनिद्राम्‌ प्रवेशितः । 
शयन करना हो जिघे भभीष्टहै रेपे जप ( आपका जीवन ) व्यथं हुः 
इस प्रकार भाई रावणके दारा असमय मे जगाया गया वहू कुम्भकर्णं राम के 
बाणोंकेद्राय महानिद्रा ( मृष्यु) में प्रवेशितहो गया [कुम्भकर्ण कोनिद्रा 


प्यारी थी बतः मानो इसीलिए (रामके बाणोंने उसे सदैवके छ्एु सुलखा 
दिया ) ॥ ८१॥ 
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इतराण्यपि रक्षांसि पेतुर्वानरकोरिषु | 
रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव ।॥ ८२ ॥ 
इतराणीति 1 इतराणि रक्षांस्यपि वानरकोटिपु । समरोत्थानि रजांसि तेषां 
रक्षसां शोणितनदीषु रक्तप्रवाहेष्विवा पेतुः । निपत्य मृतानीद्यथेः ॥ ८२ ॥) 
अन्वयः--इतराणि रक्षांसि अपि वानरकोटिपरं समरोत्थानि रजांसि वच्छो- 
णितनदीषु इव पेतुः । 
सन्य राक्षस भी करोडों वानसों की सेनाभोमें उसी प्रकारजा गिरे, जेषे 
युद्धम उडी हयी धूलिसशि राक्षसीं के रक्त कौ नदियोमें जा गिरी 11 ८२॥ 
नियंयावथ पौरस्त्यः पृनयुद्धाय मन्दिरात । 
अरावणमरामं वा जगददयेति निश्चितः ८२ ॥ 
नियेयाधिति । अथ पौरस्त्यो सवण: । अद्य जगदरावणं रावणशून्यमरामं 
रामशन्यं वा भवेदिति निश्चितो निश्चितवान्‌ । कतंचि क्तः । विजयमरणयौरन्य- 
तरनिश्चयवान्‌ पुनयुंद्धाय मन्दिरान्नियेणौ निजंगाम 11 ८३ .॥ 
अन्वयः--अथ पौरस्त्यः अद्य जगत्‌ अरावणं अरामं वा ( भवेत्‌ ) इति 
निस्चितः पुनयुंद्धाय मन्दियत्‌ निय॑यौ \ | 
दसके अनन्तर रावण “भाजसंसारया तो सयवणररहिति हौ जायगा अथवा 
सभरत हो जायमाः' इस प्रकारः दढ निश्चय करता हुभा पुनः यदध के किए 
राञजमहर से निकर पड़ा ॥ ८३1] - 
रामं पदातिमालोक्य रद्धं च वरूथिनम्‌ । 
हुरियुग्य रथं तस्मे प्रजिघाय पुरन्दरः | ८४ ॥ 
. राममिति। पदाभ्यामततीति पदातिः तं पदचारिणं रामम्‌ । बसूयो रथ- 
गिः । “रथगुि्वंरूयो ना' इत्यमरः । म्र वरूथेन रथो रक्ष्यते । वरूथिनं 
लद्धं चालोक्य पुरन्दरः इन्द्रः 1 युगं वहन्तीति युग्या रथाश्वाः 1 "तद्वहति रथ- 
युगप्रास द्धम्‌" इति यत्प्रत्ययः । हरियुग्यं कपिलवर्णाश्वम्‌ 1 शुकाहिकपिभेकेषु 
हरिर्न कपिल त्रिषु" इत्यमरः । रथं तस्मे रामाय प्रजिघाय प्रहितवान्‌ 11 ८४॥। 
अन्वयः-- पदातिम्‌ समम्‌ वषूथिनम्‌ टंकेशञ्च आलोक्य पुरन्दरः हरि- 
युग्यं रथं तस्म प्रजिधाय । 
श्री सम को पैदरु भौर रावण को स्थ पर आषूढ़ देखर इन्द्र ते कपिर वर्ण 
कै घोड़ों से युक्त र्थं उस समके किए भेजा 11 ८४॥ 
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तमाधूतध्वजपटं व्योमगङ्खोमिंवायुभिः। 
देवसूतथुजालम्बी जेत्रमध्यास्त राघवः ॥ ८५ ॥ 
तमिति 1 रघवो व्योमग ज्खोभिंवायुभिराधुतष्व॑जपटम्‌ । भागंबशादिति 
भावः । जेतैव जत्र जयनशीलः तं ज्रम्‌ जेतृशब्दात्‌ तृननन्तातु श्रज्ञादिभ्यश्च' इति 
स्वाथऽणुप्रह्ययः तं रयं देवसूतभ्रूजारम्बी भमातिहस्तावलम्बः सन्नष्यास्ताधिष्ठि- 
तवान्‌ ! आसेलंङः । ५८ ॥\ 
अन्वयः--राघवः व्योमग ङ्खोमिंवायुभिः भाध्रत-ष्वजपटम्‌ जैत्रं तं देव्षुत- 
भ्रुजालम्बी सन्‌ अघ्यास्त | 
श्रौ रामचन्द्रजी आकाश गंगाकी ल्हरियौंकी वायु दवाय फहसते हए 
ध्वज वस्व वाले विजयशीर उस रथ प्र देव सारथी मातरि कै हाथों का भव- 
छम्ब ठेते हए बाख्ड हो गए ॥ ८५ ॥ 
मातलिस्तस्य माहेन्द्रमामूमोच तनुच्छदम्‌ । 
यत्रोर्दलक्छव्यमस्नाण्यायुः सुरद्विषाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मातलिरिति । भातकिरिन्द्रषारथिमहिन्द्रमु । तनुश्छाच्तेऽनेनेति तनुच्छदो 
वमं 1 -पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण" इति घः । तं तस्थ रामस्यामुमोचासन्चयामास । 
यत्र॒तनुच्छदे सुरद्विषामल्त्राण्युत्पलदलानां यत्क्छैभ्यं नपुंसकत्वं निरथंकत्वं 
तदापु; ॥ ८६ ॥ 
अन्वयः--मातकिः महिद्धं तनुच्छदं तस्य भामुमोच, यत्र सुरद्विषां अस्राणि 
उत्पल्दलक्रंव्यं आपुः 1 
इन्द्र के सारथी मातलि ने उक्त राम को महेधका शरीर भाच्छादित करने 
वाला कवच पहना दिया, जिस कवच पर देव-द्रोहियों के अस्त्र कमर पत्रोंक्ी 
नपुसकता को प्रा हुए ॥ ८६ ॥ 
अन्योन्यदनप्राप्तविक्रमावसरं चिरात्‌ । 
रामरावणयोुद चरिताथेमिवाभवत्‌ \॥ ८७ ॥ 
अन्योन्येति । चि रादन्योन्यदशेनेन प्रा्ठविक्कमावसरं रामरावणयोयुंदढमायोधनं 
चरितां सफकरममवदिव । प्रा्पराक्रभावसरदीबल्याद्विफलस्याद्  तत्लामात्सा- 
फल्यमुतप््ष्यते ॥ ८७ ॥ 


„अन्वयः अन्योन्यदशेनप्रा्ठविक्रमावसरं समरावणयोयुद्धं चरितार्थं 
 मभवदिव । 


49 
। 





॥ 
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बहुत दिनों के बाद एक दूसरे को देश्तने से पराक्रम प्रदशेन का अवक्षर 
पाने वाला राम ओर रावण का युद्ध मानो चरिताथं (कृतकृत्य) हो गया ॥।८७]॥ 
भरुजसूर्धोरबाहुल्यादेकोऽपि धनदानुजः । 

ददृशे ह्ययथापूर्वो मादृवंश इव स्थितः ॥ ८८ ॥ 
भरुगेति । यथाभरृतः पूरवे यथापुवेः । सुप्सुपेति समासः । यथापूर्व न भवतीटयय- 
थापुवेः । निहतबम्धुत्वाद्रक्षःपरिचारशून्य इत्यथः | अत एवकोऽपि सनु धनदानुजो 
रावणः भरुजाश्च मूरधानश्चोरवः पादाश्च भ्ुजमूरोड 1 श्रा्यागत्वाद्‌ दन्द्रैकवद्धावः 
तस्य बाहुल्याद्‌ बहुत्वाद्वेठोः । तदुबहूत्वे यादवः "दशास्यो विशतिम्रजश्वतुष्पा- 
न्मातृमन्दिरे' इति । मातृवंशे मातुसम्बन्धिनि वर्गे स्थित इव दहे दष्टो हि । 


“वंशो वेणौ कुले वर्गे" इति विश्वः । अत्र रावणभातू रक्षोजातित्वादर्गो रक्षोवगं 
इति लभ्यते । अतस्चकोऽप्यनेकरक्षःपरिवृत इवारक्ष्यतेत्यथंः ॥। ८८ 11 


अन्वयः--भयथापूवः एकोऽपि सन्‌ धनदानुजः भरुजमूर्घोरुबाहूल्यात्‌ मातुवंशे 
स्थितः इव ददृशे । | 


( बन्धुजनो कै मारे जाने के कारण राक्षस परिवार से रहित होने पर ) 
पूवं की ति नरह जाने वाला अकेले होते हुए मी धनद का अनुज रावण 
भुजाओं, मस्तकं भौर जंधाभों की बहुलता ( २० मनाए १० मस्तक गौर ४ 
उरुमों ) के कारण माताके कुर में स्थित के समान देखा गया 1 ८८ ॥ 

जेतारं लोकपाानां स्वमुखेरचितेइव रम्‌ । 
रामस्तुलितकेलासमरातिं बह्वमन्यत ॥ ८९ ॥ 

जेतारमित्ति । रोकपालानाभमिन्द्रादीनां जेतारम्‌ । कत कमंणोः कृति इति 
कमणि षष्ठौ । स्वमुखैः स्वशिरोभिरवितेश्वरं तुरितकैलासमुरिक्षघरुद्राद्रि तमेवं 
शौयवीयंसवसम्पन्नं महावीयेमरात्ति शत्रुः रामो गुणग्राहित्वाउ्जेतन्योत्कषंस्य 
जेतुः स्वोत्कषटेतुत्वाच्च बह्वमन्यत ॥ साघु मद्विक्रमस्यायं पर्याप्तो विषय इति 
बहुमानमकरोदित्यथंः । वर्ति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ ८९ ॥ 


अन्वयः--रोकपारानां जेतारं स्वमुखं: माचितेश्वरम्‌ अतुकितकैरासम्‌ 
अरातिमु रामः बहु अमन्यत । 

दद्र लादि लोकपालों को विजित करने वारु अपने मुखौ--मस्तको से 
भगवान शंकर की अचरेना करने वारु तथा कैलास पवंत कौ ( अपनी भुजाओं चे ) 
तौलने वारे ({ इस प्रकार के शौयं वीयं स॒वं सम्पन्न } शच्रु सवण को ( गुण 


ग्राहकता वश ) राम ने बहुत सम्मान दिया ॥ ८९॥ 








| "14 





१९८ रधघुवशमहाकाव्यम्‌ 


तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासंगमशं सिनि । 
निचखानाधिकक्रोधः हरं सव्येतरे भुजं ॥ ९० 
तस्येति ! अधिकक्रोधः पौलस्त्यः स्फुरति स्पम्दमानेऽत एव सीतासंगमशं- 
सिनि तस्य समस्य सव्य इतरो यस्माच्छव्येतरे दक्षिणे । त बहुव्रौहौ' इति 
"इतरशब्दस्य सवंनामसंज्ञाप्रतिपेधः । भजे शरं निचखान निखातवान्‌ । ९० ॥ 
अन्वयः--अधिकक्रोधः पौलस्त्यः स्फुरसि सीतास द्धमशंसिनि तस्य सव्येतरे 
भजे शयं निचखान । 
-अतिक्रोधी रावणनते राम की फड़कती हयी, सीताके समागमकी 
सूचना देने वाली वाम से भिन्ल--{ दक्षिण ) भरुनामें वाण चभो दिए ॥९०॥ 
राक्णस्यापि रामास्तो भित्वा हुदयमाशरुगः 
विवेश युवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियम्‌ ।॥ ९१ ॥ 
रावणस्येति ! रमेगास्तः शिघ्र आबुगो बाणः विश्चवसोऽपत्यं पुमान सावणः। 
"विश्वः शब्दादपत्येः्ैऽप्रव्यये ससि विश्रवसो विश्रवणरवणौ" इति रावणादेशः। 
तस्य रावणस्यापि हृदयं वक्षो भित्वा विदीयं । उरगेभ्यः पातालवासिभ्यः त्रियमा- 
र्यातुमिव 1 भ्रुवं विवेश ।। ९९ ॥ 
अन्वय;- रामास्तः आद्यगः रावणस्यापि हृदयम्‌ भित्वा उसरगेभ्यः प्रियं 
आख्यातुमिवं भुवं विवेश । 
रामक दारा फेकेगएबाणने भी रावणके हृदय को विदीणं कर्‌ पाताल- 
वासी सर्पौ से मानो प्रिय समाचार कहने के लिए भूमि में प्रवेश किया ॥ ९१ ॥ 
[ राबणते नागलोक पर भौ विजयप्राष्ठ करलीथी जिससे वे सबमभी 
बरस्तये। रामके वाणने रावणका हदय विदीणं कर उन नागों को मानों 
यह्‌ प्रिय सन्देश दिया कि “नागरिपु रावण का हृदय-विदार्ण गे गया है" कहने 
के लिए भूमि में प्रवेश किया! | 
वचसेव . तयोर्वाक्यमस्लमखेण निघ्नतोः । 
अन्योत्यजयसंरम्यो ववृधे वादिनोरिव ॥ ९२॥ 
वचसेति । वाक्यं वचसंवास्नमस्त्रेण निष्नतोः प्रतिकूवंतोस्तयो रामराव- 
णयोः 1 वादिनोः कथकयोरिव । अन्योन्थविषये जयसंरम्भो ववृधे ।॥ ९२ ॥1 
अन्वय.--वाक्यं वचसा एव अस्त्रं अस्त्रेण निष्नतोः तयोः वादिनोः इव 
अन्योन्यजयसंरम्भो ववृधे 1 | 





कः 
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दादश: सगः १९९ 


वाक्य को वचन से ओर्‌ अस्त्र को अस्त्र से काठते हुए उन दोनो ( सम्‌- 
रावण) का परस्पर विजय करने वाला क्रो वादो-प्रतिवादी की भांति बहुत 
वट गया ॥\ ९२९॥ 


विक्रमव्यतिहारेण सामान्याऽमूद्‌ द्रयोरपि । 
जयश्रीरन्तरा वेदिर्म॑त्तवारणयोरिव । ९३ ५ 


विक्रमेति । जयश्नीविक्रमस्य व्यविहारेण पर्यायक्रमेण तयोद्रंयोरपि अन्तरा 
मध्ये । अन्ययमेतत्‌ 1 वेदिवेद्याकारा भि्सिमंत्तवारणयोरिव सामान्या सावारणा- 
भूत्‌ । न त्वन्यतरनियतेत्यथं; 1 अत्र 'म्तवारणयोः" इत्यत्र हयोः" इत्यत्र च 
“अन्तरान्तरेण युवतेः इति द्वितीया न भवति “अन्तय' शब्दस्योक्तरीत्याऽन्यत्रा- 
न्वयात्‌ 1. मध्ये कामपि भिव कृत्वा गजौ योधयन्तीति प्रसिद्धिः \ ९३ ॥\ 

अन्वयः--जयश्चीः विक्रमव्यतिहारेण योरपि अन्तरा वेदिः मत्तवारणयोः 
ट्व सामान्या अभूत्‌ । | 

जिस प्रकार दो प्रमद गजराजो के मध्य वेदीके आकार की भिद्धि सामान्य 
ह्येती है उसी प्रकार उन दोनों राम-रावण के बीच विजय रक्ष्मी पराक्रम के 
क्रम से सामान्यद्ये गयी ॥ ९३ ॥ 

[ राम ओौर रावण दोनों खमन योद्धा थे। कभी रामके पराक्रम के 
उत्कषं से विजयश्री रामको मिक्तीथी तो कभी रावण के पराक्रमोत्कषसे 
विजयश्री रावण की ओर चरी जातीथी। इस प्रकार जब जिसका पराक्रम 
अधिक होता था विजयलक्ष्मी उसकी ओर चरी जाती थी । | 








कृतप्रतिकृतप्रीतैस्तयोर्भुक्तां सुरासूरः। 
परस्परशरत्राताः पृष्पवुष्टि न सेहिरे 1 ९४ ॥ 
कृतेति । सवयमस्त प्रयोगः कृतं प्रतिकृतं परकृतप्रतीकारस्ताभ्यां प्रीतैः सुरा- 
सुरैयंयासंख्यं तयो राम-रावणयोभृक्तां पुष्पवृिम्‌ । द्वयमिति शेषः । परस्परं 
णरव्राता न सेहिरे । अहुमेवालं, फ़ त्वयेत्ति चान्तयार एवेतरेवरबाणवृषटिरितरे- 
तरपुष्पवरृष्टिमिवास्यदित्यथंः ॥ ९४ ॥। 
अन्वयः--कृतप्रतिकृतप्रीतः सुरासुर: तयोः मुक्ताम्‌ पृष्पनरष्टिम्‌ परस्पर 
शरघ्राताः न सेहिरे । 
स्वयं किये गये अस्प्रयोग ओौर आत्मरक्षां प्रतीका स्वरूप दूसरों के 
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दारा कि गए भश्प्रयोगों से प्रसन्न देव-दानवों के दास यम भौर रावण के 
ऊपर की गयी पुष्पं वृष्टि को एक दूसरे के शर-समृहों ने सहन नदीं किथा ॥९४।! 
अयः्ंकुचितां रक्षः शतघ्नीमथ शत्रवे । 
हृतां वेवस्वतस्येव करटशात्मलिमक्षिपत्‌ \॥ ९५ ॥ 


अय इति 1 अथ रक्षौ रावणोऽयसः शंकुभिः कीरुकितां कीर्णां शतघ्नीं छो हू- 


कण्टककीङितियष्िविशेषम्‌ । “शतघ्नी तु चतुस्ताला लोहकण्टकसंचिता । यष्टि 
इति केशवः हतां विजयर्न्धाम्‌ । वैवस्वतस्यान्तकस्य कूुटशात्मलिमिव } शत्रवे 
सघवायाक्षिपत्‌ क्षिष्ठवान्‌ 1 क्टशात्मलिरिव कृटशाल्मकिरिति ब्युत्पष्ट्या वैवस्व- 
तगदाया गौणी संज्ञा! कटशाल्मरि्नमिकमूकरप्रकृतिः कण्टकी वृक्षविशेषः 1 


"रोचनः कूटशाल्मलिः' इत्यमरः । तत्सादृश्यं च गदाया अयःसंकरुचिततवादनु 
संधेयम्‌ ॥ ९५ ॥ 


अन्वयः--~अय रक्षः अयःशंकु्कुः. चितां शतध्नीम्‌ हुतां वैवस्वतस्य कटशा- 
ल्मलिमिव शत्रवे अक्षिपत्‌ 1 
इसके पश्चात्‌ राक्षस रवणने शत्रु (रामको मारने) किए यभराज 


की गदा के समान शतघ्नी गदा चरामीजो लोहे की कीलो से खचित थी भौर 
उसे विजय मे मिरी हुयी थी ॥ ९५ ॥ 


राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च सुरद्विषाम्‌ । 
अधंचन्द्रमुखं बणिश्विच्छेद कदलीसुखम्‌ ॥ ९६ ॥ 
राघव ईति । राघवो रथमप्रा्ां तां शतघ्नीं सुरद्विषां रक्षसामाशां विजय- 
तृष्णां च ! आशा तुष्णादिशोः प्रोक्ता इति विश्वः । भधंचन्द्र दव मुखं येषां 
तबि: कदलीवल्सुखं यथा तथा चिच्छेद । अथवा कदल्यामिव सुश्तमक्छेणो 
यस्मिन्कमंणि तदिति विग्रहः ॥ ९६ ॥ | 
अल्वयः--राघवः स्थं अमप्रा्ठां वां सुरद्विषां भाशां च अर्घंचन््रमुखंः वाणे 
कदलीसुखम्‌ चिच्छेद । 
श्री रामचन्द्र जीने उख गदा को--जो कि रथ तक परहुचमभीन पाईथी, 
छीर देवद्रोहियों की विजय की आशा को-अये चद्द्रमाके समन भकार 





तथा फरकदार मुख वलि वाणो धे केले के समान सुखपूवेक काट डासा ॥ ९६ ॥ + 


अमोघं संदधे चास्मे धनुष्येकधनुधंरः । 
बराह्ममख प्रियादोकशल्यनिष्क्षणौषधम्‌ ॥ ९७ ॥ 
मोघमिति । एकोऽद्वितीयो धनुषंरो रामः प्रियायाः शोक एव शल्यं तस्य 
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निष्कर्षणमृद्धारकं यदौषधं तदमोधं ब्रह्मदेवताकमसरभिमन्तिंं बाणमस्मं रावणाय 
च । तद्वधाथमित्यथे; । धनुषि संदधे 1 ९७ ॥ 
अन्वयः--एकघनुधेरः प्रियाकषोकंशल्यनिप्क्षणौषधम्‌ अमोधं ब्राह्म अस्तं 
अस्मं च धनुषि सन्दधे । 
अद्वितीय धनुषधारीश्चौ राम ने प्रिया सीताके वियोग-शोक रूपो कटि 
को निकालने के भौषध रूप शपल ब्रहाास्र कादइस रवणक्ते किए धनुष पर 
सन्धान किया ॥ ९७ ॥ 
तढयोगम्नि शतधा भिन्नं ददृशे दीसिमन्मुखम । 
वपुमहोरगस्येव करालफणमण्डलम्‌ 1 ९८ ॥ 
तदिति । व्योम्नि शतधा भिन्नं प्रसृतं दी्धिमन्ति मुखानि यस्य तद्रह्याख्रम्‌ 
करालं भीषणं तुद्धं वा फणमण्डरं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । "करालो दन्तुरे तुद्धं करे 
भीषणोऽपि च इति विश्वः । महौरगस्य शेषस्य वपूरिव । दट्ये दशम्‌ ॥९८॥। 
अन्वय.--व्योस्नि शतधघाभिन्तं दीद्धिमन्मुखम्‌ तद्‌ करारुफणमण्डर महा- 
रगस्य वपुः इव दददे । 
आकाश में शतशः चिटका हुभा दीशिमान मुखवाला वह्‌ ब्रह्मा विकार 
फणों के समूह्‌ वाले शेषनाग के शरीर के समान देखा गया ॥ ९८ ॥ 
तेन मन्तप्रयुक्तेन निमेषार्घादपातयत्‌ । 
स रावणरिरःपद्किमज्ञातव्रणवेदनाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तेनेति 1 सं रामो मन्तरप्रयुक्तेन तेनास्त्रेणाज्ञातव्रणवेदनामतिशेष्यादननुभूता- 
ब्रणदुःखां रावणशिरःषद््धु निमेषार्पादपातयत्‌ पातयामास ।॥ ९९ ॥ 
जन्तयः--सः . मन्तरप्रयुक्तेन तेन अन्ञातव्रणवेदनाम्‌ रावणशिरः्पड्क्तम्‌ 
निमेषार्धात्‌ अपातयत्‌ । 
उस श्रीयम ने मन्त्र दारा प्रयुक्त उस ब्रह्यास्र से शीघ्रतावश रण की वेदना 


की अनुभूतिन करने वाटी रावणे मस्तकौंकी पंक्ति अधे पलमे गिरा 
दी 1! ९९॥। 


बालाकप्रतिमेवाप्सु वीचिभिन्ना पतिष्यतः । 
रराज रक्षःकायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा ॥ १०० ॥ 
बालेति ।:पत्िष्यत आसन्नपातस्य रक्षभकायस्य सावणकलेवरस्य दियन्त इति 
छेदाः खण्डाः । कण्ठानां ये “खेद स्तेषां परम्परा पंक्तिः । वीचि्भिरभिन्ना नानाक- 
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ताप्यु बारकस्य प्रतिमा प्रतिबिम्बभिव ! रराज । अकस्य बार विक्ञिषणमारुण्य- 
सिद्धथसमिति भावः! १०० 1] 


अन्वयः--पतिष्यततः रक्षः कामस्य कण्ठच्छेदपरसम्परा वीचिभिन्ना अप्सु 


वालाकप्रतिमा इव रराज । 

निकट भविष्यमे भिरने दाते साक्षस रावणके शरीरके कण्ठच्छेद की 
परम्परा, तरगों से अनेकधा की गयो जल में पृद्ते वाली प्रात्तःकारीन अरुण वणं 
सुय को प्रलिभा के समान सुशोभित हयी ॥ १०० ॥। 

मरतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि | 
मनो नातिविशख्वास पुन .संधानकशङ्किनाम्‌ ।॥ १०१ ॥ 

मरुतामिति 1 पत्तितानि तस्य॒ सवणस्य परासि प्यतामपि पुनः संधान- 
शंकनाम्‌ । पूवे तथादशनादिति भावः । मरुताममसणाम्‌ । (मरुतौ परनामसै' 
टूल्यमेरः । मनो नातिथिशष्शसाऽतिावण्वासं न प्राप ॥ १०१ ॥ 

अन्वयः--प्रतितानि तस्य शिरांसि पश्यतामपि पूनः सन्धान शंकिनाम्‌ 
मरुतां सनःनाति त्रिशण्वास | - 

गिरे हुए उस रावणके मस्तकोंको देने पर पूनः जुट जाने की आशंका 
करने वाले देदनाभों के मन मे पूणं वि्वाप नहीं हा ।॥ १०१ ॥ 

अथ मदगररुपक्षर्लछकपारुद्िपाना- 
मनुगतमचिवृन्देगेण्ड मित्त विहाय । 
उपनतमणिबन्धे मूध्नि पौरस्त्यो; 
सुरमि सुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात ॥ १०२॥ 

अथेति । अथ मदेन गजगण्डसंचारसंक्रानेन गुरुपक्षौमारायमाणपक्षैरलि- 
वृन्दै्लोकिपारद्धिपानामैरावतादोनां गगनर्वाहिनां गण्डभित्तीविहायानुगतमनुद्रूतं 
सुरभि सुगन्धि 1 'सुरभिश्वम्पके स्वर्णे जातीफनवसन्तयोः गन्धोपठे सौरभेय्यां 
सत्लकीमातृभरेदयोः । सुगन्धौ च मनोज्ञे च वाच्यवत्घुरमि स्मृतम्‌ 1 इति 
विश्वः । सुरविमुक्तं पृष्पवष॑मुपनतत भगसन्गो मणित्रन्धो राज्याभिपेकसमये भावी 


यस्य तस्मिन । पौस्त्यशत्रो रामस्य मूध्नि पषात । इदमेव राज्याभिषेकमुचक- 
मिति मावः १०२॥ | 


अन्वयः-- अथ मदगुरुपक्षः भलिवृन्दः लो कपालद्धिपानाम्‌ गण्डभित्तीः विहाय 
अनुगतं सुरमि सुरविग्रक्तम पृष्पवणं उपनतमणिवन्पे पौलस्त्यशस्त्रो; मूष्नि पपात । 
इसके अनन्तर ( हाथी कै कपोल पर सञ्चार करने से लगे हुए ) मदजल 






































दादशः सगः २० 


से भारी पल्लो वाे भमर-भुण्डोंके दारा { इन्द्र आदि} रौक्पाललों के ( एेरा- 


वत आदि भाकाशवर्ती ) हाथियों के कृपोलस्यलो को जोड़कर अनुसृत ( घमो 
दारा पीछा की गयी ) सुगन्धियुक्त देवताओं द्वारा की मयौ पुष्पवषा, ( राज्या- 


भिषेक काल में ) निकटवर्ती मणिबन्ध वाले, रावण के शच श्रीराम के मस्तक 
के ऊपर हयी ॥ १०२ ॥ 


जब रामने रावण को भार डालातो प्रसन्न होकर देवतां ने सम 
के मस्तक पर दिव्य सुगन्धि से युक्त पुष्पोंकी वर्षाकी। उस.समय आकाश 
गंगा मे इन्द्रादि लोक पारी के एेरावत मादि दिग्गजों कै कपोलों पर मंडराते 
ए चमर-ठृन्द मदपान मे मस्त थे । उनके परो मे मद चिपक जाने के कारण 
वे भारी पंख वाले हो गये थे। जव देवताओौंने राम के ऊपर दिन्य पष्पवृष्टि 
कीतो उन पुष्पों की दिभ्य सुगन्धि ने आष्ट होकर उन अमस ने दिग्गजों के 
कपोलों को छोडकर पूष्पौका ही अनुसरण क्या येही दिन्य पुष्प आसन्न 


राज्याभिषेकः के समय रामके मुकुट भणि मेँ बधि जाने वाले ह, इसीटिये राम 
के मस्तक प्रर दिन्य पुष्पों की वर्षा हुयी । ] | 


यन्ता हरेः सपदि संहूतकाभंकञ्य- 
भागृच्छय राघवमनुष्ठितदेवकायंम्‌ 
नमाद्कुरावणराराङ्कितकेतुयष्टि- 
ध्वं रथं हरिसहस्रयुजं निनाय ॥ १०३ ॥ . 
यन्तेति । हरिन्रस्य यन्ता मातलिः सपदि संहतकागुंकज्यमनुष्ठितं देवकार्य 
वणवधरूपं येन तं राघवमापृच्छय ` साधु यामिः इत्यामन्त्य । नामाद्धुना- 
मश्षरचिह्ञ रावणशरैरङ्किता चिद्भिता केतुयष्टष्वंदण्डो यस्य तम्‌ । हरीण 
वाजिनां सहस्र ण युज्यव इति हरिसदक्तयुक्‌ । तम्‌! -यमानिखेन्द्रचन््राकंविष्णु- 
विहाशुवाजिषु । हरिः हत्युमयत्राप्यमरः । रथमूष्वे निनाय नीतवान्‌ ।। १०३ ॥ 
अन्वेय---ह्रेः यन्ता सपदि संहतका मुकज्यम्‌ अनुष्ठितदेवकायं राघवम्‌ 
आप्रच्छय गामाङ्कुरावणशराकितकेतुयष्टिम्‌ हरिसहस्रयुजमु रथम्‌ ऊर्वं निनाय । 
इन्द्र के रथ का सञ्चालक मातरि शीघ्र ही घनुष भौर उसकी डोरी समेट 
लेने वाले ( रावण बधरूप ) देवतामों कै कार्यो को सम्पन्न कर लेने वाले 
रशुनन्दन श्रीराम चै “अच्छातोरै चलू” यह पृ कय, नामके अक्षससे 


लिलत रावणके वाणो द्वारा चिद्धित पताका के दण्ड वाले, हजार घोडे 
सन्नद्ध रथ को उपर की भोर ( स्वगं ) ठे चा ।} १०३ ॥ 
रघु० २ 





२०४ रुर्वंशमहाकाय्यम्‌ 


रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्ध प्रगृह्य भ्रियां 
प्रियसुहृदि विभीषणे संगमय्य धियं वे रिणः । 
रविसुतसहितेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा 
भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः प्रतस्थे पुरीम्‌ ।॥ १०४ ॥ 
इति श्रीरधुवंशे महाकाव्ये रावणवधो नाम द्वादशः सर्गः 1 
रथपतिरिति \ रधुपतिरपि जातवेदस्यभ्नौ विशुद्धा जातर्शुद्ध प्रियां सीतां 
प्रगृह्य स्वीकृत्य । श्रियशुषदि विभे.षणे वैरिणो रावणस्य श्चियं राजलक्ष्मीं संगमय्य 
संगतां कृत्वा । गमेर्यन्ताल्लयपपरत्ययः । "मितां हस्वः इति हस्वः । ल्यपि 
रधुधर्वात्‌" इति शोरयादेशः 1 रविसुतसहितेन सुग्रीवयुक्तेन ससौमित्रिणा खल- 
ष्मणेन तेन विभीषणेनानुयातोऽनुगतः; सनु विमानं रत्नमिव विमानरल्नमित्युप 
मितसमासः 1 भजविजितं यद्विमानरत्नं पृष्पकं तदारूढः सन्‌ । पुरीमयोध्यां 


प्रतस्ये ! 'खमवप्रविभ्यः स्थः इत्यात्मनेपदम्‌ । अस्ति प्रस्थानक्रियाया अकमक- 


त्वेऽपि नदद्धभूतोदूदेशक्रियपिक्षया सकमंकत्वम्‌ । अस्ति च धातूनां क्रियान्वरो- 
पसर्जनकस्वार्थाभिघायकत्वम्‌ ॥ यथा कुमुलान्पचतिः इत्यादावादानक्रियागभेः ` 
पाको विधीयत इति ॥ १०४ ॥ 
इति महामहोपाध्यायकोलाचरमल्ज्नाथसूरिविच्ि तायां रथघुवंश-याख्यायां 
सं जीविनीसमास्यायां द्वादशः सगः 1 





|) 


अन्वय;--रधुपतिः अपि जातदेदोविखुद्धां श्रियाम्‌ प्रगृह्य, प्रियसुहृदि 
विभीषले वैरिणः श्रियं सङ्गमय्य, रविसुतसहितेन ससौमित्रिणा तेन अनुयात॥ 
( सन्‌ ) भरजविजितविमानरतनाधिरूढः ( सनु } पुरीम्‌ प्रतस्थे । 

 रधुवर श्रीराम ने भी ग्नि मे पवित्र कौ गयी प्रिया सीता को स्वीकार 
कर, प्रिय मित्र विभौषणके ऊपर शत्रु रावण की साजलक्ष्मी को सङ्खत कर, 
सूयंपत्र ग्री व-सदहित, रक्ष्मण के साथ उस विभीषण के दारा भनुसृत होते हुए 
अपने बाहुबल से जीते तए पुष्पक नामक श्रेष्ठ विमान पर आख्ढ हौ । 
भोर प्रस्थान. किया ॥ १९४1 


 भहूरिप्रिया" हिष्दौ व्याख्या में बारहवा सगं समाश्च । 








त्रयोदशः सगः 


सथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः 
रत्नाकरं वौक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ १ ॥ 
वलोक्यशल्योद्धरणाय सिन्धोश्कार बन्धं भरणं रिपुणाम्‌ । 
पृण्यप्रणामं भरुवनाभिरामं रामं विरामं विपदामुपासे ॥ 

अथेति । अथ प्रस्यानानन्तरमु 1 जानातीति ज्ञः । श्गुपधज्ञाप्रीकिरः कः" 
इत्यनेन कप्रत्ययः । गुणानां ज्ञो गुणज्ञः । रत्नाकरादिवण्यं' वयं गुणाभिज्ञ इत्यथः । 
स रामाभिधानो हरिविष्णुः शन्दो गुणो यस्य॒ तच्छब्दगुणमात्मनः स्वस्य पद 
विष्णुपदम्‌, आकाशमित्यथंः । "वियद्िष्णुघदम्‌" इत्यमरः । "शन्दगुणकमाका- 
शम्‌' इति ताकिकाः । विमानेन पुष्पकेण विगाहमानः सन्‌ । रत्नाकरं समुद्र 
वीक्ष्य मिथो रहसि । मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि इत्यमरः । जायां पत्नीं सीतामिति 
वक्ष्यमाणप्रकारेणोवाच । रामस्य हरिरित्यभिधानं निरंकुशमहिमद्योतनाथंम्‌ । 
मिथो-ग्रहणं गोष्टी विक्नम्भसूचनाथंम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वय :--मथ गुणज्ञः स: रामाभिधानः हरिः शब्दगुणं आत्मनः पदं 
विमानेन विगाहमानः ( सन्‌ ) रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः जायां इति उवाच ॥ १ ॥ 

( कंका विजयोपरान्त अयोध्या की ओर प्रस्थान करने के अनन्तर }) गुणज्ञ 
रामनामघारी भगवान्‌ विष्णु ने शब्दगुणवाले स्वपद ( विष्णुपद ) आकाश को 
पष्पकविमान से अवगाहन करते हए सागर को देखकर धर्मपत्नी सीताः से इस 
प्रकार कहा १॥। | 

वेदेहि पर्याभ्रलधाद्विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ । 

छायापयेनेवं शरत्परसन्नमांकाशमाविष्कृतचार्लारम्‌ । २॥ 

वैदेहीति । हे वेदेहि सीते । भा मरखयान्मर्यपयन्तम्‌ । पञ्चम्याङ्परिभिः 
इति पग्चमी । पदद्वयं चैतत्‌ । मत्सेतुना विभक्तं द्विधाङ़तम्‌ , अहयायतसेतुनेत्यः । 
हर्षाधिक्यान्चे मदग्रहृणम । फेनिलं फैनवन्तम्‌ । “फेनादिलच्च इतीरू्प्रस्यमः । 














काः 





२०६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 





प्रकारै चायमिति मावः । अम्बुराशिम्‌ । छायापयेन विभक्त णर्सपरसन्नमाविष्फ़ृत- 


 चारुतारमाकाशमिव-प्य मम महानयं प्रयाप्स्त्वदथं इति हृदयम्‌ 1 छायाषथो 





नाम ज्योचिश्वक्रमघ्यवर्ती कश्ित्तिरश्वानोऽवश्ाशः ॥ २ ॥ 

अन्वय --वैदेहि ! आमल्यात्‌ मत्सेलुना धिभक्तं फेनिरं अम्बुति छाया 
पथेन विभक्तं शरत्प्रसन्तं आविष्करृतचार्तारक्‌ अकाश दव पश्य \ २॥ 

हे जानकी ! मेरे ( दवाय निमित ) सेतु से मलय पर्यन्त विभक्त फैन से भरे 
जलएशि को देखो । यहु उसी प्रकार ल्ग.रहाहै; सप्रकार छायापथसे 
विभक्त शरत्कारीन सुन्दर तारागणो से रुशोभितत आकाशदहौ॥ २॥ 

` गुरोथियक्षोः कपिलेन मेध्ये रसातलं सड्क्रमिते तुरङ्खं । 

तदर्थ॑मूर्वीमिवदारयद्धिः पूर्वैः किलायं परिवित्तो नः ॥ ३1 

गुरोरिति 1 पियक्षोयंष्टुमिच्छोः । यजेः स्चन्तादुप्रत्ययः । गुरोः सगरस्य 
मेष्येऽश्वमेधाहं तुरगे हये कपिेन मुनिना रसातरं पातालं सङ्क्रमिते सति । 
तदथेमू्बीमवदारवन्दिः खनद्धर्नोऽस्माकं पुवैवृद्धं: सगरपुतैरयं समुद्रः परिवधितः 
क्रिल । किलेव्व॑तिद्ये । अतो नः पज्य इति मावः । यद्यपि तुर द्हारी शतक्रतुस्त- 
थापि तस्य कपिलसमीपे दर्शनात्स एवेति तेषां भ्रान्तिः तन्मत्वैव कविना कपिल- 
नेति निर्दिष्टम्‌ ॥ ३॥ 

अन्वय :--यियक्नोः गुरोः मेष्ये तुर्क कपिेन रसातलं संक्रमिते ` ( सति ) 
तदर्थं ऊर्क भवदारयद्भिः नः पूर्व: अयं प्रिवधितः किल ॥ ३॥ 

यज्ञ करने की इच्छावाले गुरु सगर के. अश्चमेधीय घोड़े के कपिलसमुनि द्वारा 
रसातरु में बाधि ल्थि जाने पर उसे पाने के लिए थ्वी को खोदने वाले हमारे 
पुवजो ने इसे परिबधित किया है ॥३॥ 

गभे दधत्यकमरीचयोऽस्माद्विवृद्धिमव्रा्नुवते वसूनि । 

सबिन्नं वह्लिमसौ बिभति प्रह्लादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥ ४॥ 

गभेमिति। अकंमरीचयोऽस्मादन्धेः । भपादानात्‌ । गमंमम्मयं दधति, वृष्टघथ- 
मित्यथंः । अयमर्थो दशमसमगे-ताभिगंभः' इत्यत्र स्पष्टीकृतः । अयं लोकोपकारीति 
भावः । अत्रान्धौ वसूनि । घनानि । वने रत्ने वपु स्मृतम्‌" इति विश्वः । विवृद्धि- 
मश्नुवते प्राप्नुवन्ति, सम्पद्वानित्यथः । भसावाप इन्धनं दाहध' यस्य तदाहकं ब्खि 
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बिभति । अपकारेऽप्यान्रितं न त्यजतीति भावः । अनेन प्रह्वादनमाह्वादक ज्योति- 
शेन्द्रोऽजनि जनितम्‌ । जनेण्येन्तात्तमंणि लुङ्‌ । सौम्य इति भः ॥ ४ ॥ 

भन्वयः--अकमरीचयः अस्मात्‌ गर्भं दधति, अत्र वसुनि रब्धं अष्नुवते, 
असौ अबिन्धनं वाह्नि विभि, अनेन प्रह्वादनं ज्योतिः अजनि ॥ ४ ॥ 

सूयं की किरणे इस सागर से जलमय, गभधारण करती ह, इसमे धन 
की ( रत्नोंकी) वृद्धिहौोतीदहै, यह वड़वाभ्निको धारण कर्ताहं जिसका 
इन्धन जल हं, शनैर इसने आह्लादक्रारी ज्योति चन्द्रमा को जन्म दिया है ॥४॥ 

ता तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दश व्याप्य दिशो महिम्ना | 

विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीहकया रूपमियत्तया वा ॥ ५॥ 

तामिति) तां तामनेकाम्‌ । "नित्यवीप्सयोः इति वीप्सायां द्विरुक्तिः । 
भवस्थामक्षोभाद्यवस्थाम्‌ । विष्णुपक्षे-सत्तराद्यवस्थाम्‌ । प्रतिपद्यमानं भजमानं 
महिम्ना दश दिशो व्याप्य स्थितं विष्णोरिवास्ट रत्नाकरस्य रूपं स्वरूपमूक्त- 
रीत्या बहुप्रकांरत्वाद्रयापकत्वाच्चेदक्तयेयत्तया वा प्रकारतः परिमाणतश्वानवधार- 
णीयं दुनिरूपम्‌ ।! ५ ॥ 

भन्वयः--तां तां अवस्थां प्रतिपद्यमानं महिस्ना दश दिशः व्याप्य स्थितं 
विष्णोः इव भस्य रूपं ईटक्तया इयत्तया वा अनवधारणीयम्‌ | ५ 1) 

अपनी महिमा.से दशोदिशाओों को व्याघ्र कर विभिन्न अवस्था को पाकर 
स्थित विष्णुं की भांति इसके विषयमे भीः "यह इस प्रकार है" या यह्‌ इतना 
बड़ा ह यह्‌ निश्चय नहीं किया जा सकता ।॥ ५ ॥ 

नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा | 

ममुं युगान्तोचित्तयोगनिद्रः संहुस्य रोकान्पुरुषोऽधिशेते ॥ ६॥ 

नाभीति । युगान्ते कल्पान्त उचिता परिचिता योगा स्वात्मनिष्ठेव निद्रेव 
निद्रा यस्य स पुरुषो विष्णुछोकान्‌ भूर वादीनु संहृत्य । नाभ्यां प्ररूढं यदम्बु- 
रूहं पमं तदासनेन . तन्नाभिकमलाश्रयेण प्रथमेन धात्रा द्क्ादीनामपि स्रा पिता- 
महेन संस्तुयमानः सनु । अपुमधिदयेते, ममुष्मिञ्छेत इत्यथः । कल्पान्तेऽप्य- 
स्तीति भावः ॥ ६ ॥ 

भन्वयः--युगान्तोचितयोगनिद्रः परुषः लोकानु संहृत्य नाभिप्ररूढाम्बुख- 
हासनेन प्रथमेन धात्रा संस्तुयमानः ( सनु ) अमुं अधिक्चते ॥ ६ ॥ | 
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युगान्त हो जने पर योग निद्रा मे अवस्थित भादि पुरुष विष्णु लोकोका 
हार कर इसी सागर मे शयन करते हँ, ओौर उनकी नभि से समृदुभूत कमल 
पर आसन रुगाने वाटे आदि खटा ब्रह्मा उनकी स्तुत्ति करते द ॥ ६ ॥ 


पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं शतशो महीध्राः। 

नृपा इवोपप्लविनः वरेभ्यो धमप्तिरं मध्यममाश्रयन्ते ॥७॥ 

पक्षच्िचदेति ! पक्षच्छिदा गोत्रमिदेन््रेण 1 उभयत्र शस॒त्सुद्धिष'--इत्यादिना 
किप्‌ । आत्तगन्धा हृतगर्वाः, मभिभरूता इत्यथे: । गन्धो गन्धकं आमोदे लेशे 
सम्बन्वगर्वयोः" इति विश्वः । “आत्तगन्धोऽभिभरुद: स्पात्‌" दृत्यमरः । महीं घारय- 
न्तीति महीधराः पवंताः 1 मूरुविग्रूजादित्वाप्रव्ययः । शतं शतं शतशः शरण्यं 
रक्षणसमथेमेनं समुद्रम्‌ । परेभ्यः शत्रुभ्य उपप्लविनो भयवन्तो नृपा धर्मोत्तरं धम- 
प्रधानं मध्यमं मध्यमभूपारभिव । आश्चयन्ते । 'अरेश विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्य- 
नन्तरः" इति कामन्दकः । आतंबन्धुरिति भावः ।1 ७ ॥ 

अन्वयः- पक्षच्छिदा गोत्रभिदा अआत्तगन्वाः महीघ्राः शतशः शरण्यं एनं 
परेभ्यः उपयप्टविनः धर्मोत्तरं मध्यमं इव आश्रयन्ते ।। ७ ॥ 


जिस प्रकार शत्रुभो दाया आतंकित होने पर भयभीत राजा शरणागत की 
रक्षा मे समथं, मध्यम, ( तटस्थ ) धर्मात्मा राजीकी शरणमे जते है; उसी 
प्रकार इन्द्र द्वारा पक्ष काट दिए जाने से अभिमान शून्य सैकड़ों पवत इस सागर 
कीशरणक्ेते ह । ७॥ 


रसातलादादिभवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तो्रहनक्रियायाः । 

सस्याच्छमम्भः प्रल्यप्रवृद्धं॑मुहूतंवक्वाभरणं बभूव ॥ ८ ॥ 

रसातलादिति । आदिभवेन पुंसाऽऽदिवरहेण रसातलातपरयुक्तोद्रहनक्रियाया 
कृतोद्धरणक्रियायाः 1 विवाहूक्रिया च व्यज्यते । भवो भूवदेवतायाः प्रस्ये प्रवृद्ध- 
मस्यान्धेरुच्छमम्मो मृहुतं ववत्राभरणं लज्जारक्षणार्थ मुखावगृण्ठनं वभूव । तदृक्तम्‌- 
“उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना इति ॥। < ॥ 

सन्वयः--मादिभवेन पुंसा रसातलात्‌ प्रयक्तोद्‌वहनक्रियायाः भ्रुवः प्रलय 
प्रवृद्धं अस्य अच्छं अम्भः मुहूतं वक्त्राभरणं बभूव ॥ ८ ॥ 

जब आदि पुरुष विष्णु ने वाराह ख्पमें पातालसे प्रथ्वीका उद्धार किण 
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थातो प्रख्य से वदा हुभा इस सागर का स्वच्छ जल क्षण भर के किए एथ्वी के 
मुख का आभूषण-- धू घट बन गयाथा॥ ८ ॥। 


खापंणेष॒ प्रकृतिप्रगल्भाः स्वयं तरङ्गाधरदानदल्त 
नन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः पिबत्यसौ पाययते च सिन्धूः ॥ € ॥ 
मृखेति । अन्येषां पुसां सामान्या साधारणा न भवतीत्यनम्यसामान्या कलते 
वत्तिर्भोगरूपा यस्य स तथोक्तः । इममेवार्थं प्रतिपादयत्ति--तरद्ध. एवाधरस्तस्य 
दाने समपंणे दक्षश्चतुरोऽसौ समुद्रो मूखापंणेषु प्रहृत्या सख्यादिप्रेरणं विना प्रगल्भा 
वृष्टाः सिन्धूनंदीः । शसिन्धुः समुद्रे नद्यां च इति विश्वः । स्वथं पिबति पाययते च 
तर ङ्धाधरमिति शेषः । "न पादम्याडयमा० इत्यादिना पिवतेण्यंन्ता्चित्यं परस्म- 
पदनिषेधः 'गदिवुदिप्रत्यवसानाथं ० इत्यादिना सिन्धूनां कम॑त्वम्‌ । दम्पत्योयुग- 
पत्परस्परमधरपानममन्यसाधारणमिति भावः 1 ९॥ 
अन्वयः--अनन्यसामान्यकलतवृत्तिः तर ङ्गाधरदानदक्षः असौ मुलापंणेषु 
प्रकृतिप्रगल्भाः सिन्धूः स्वयं पिबति पाययते च ।1 ९॥ 
यह सागर नदीरूपी चयो से असाधारण प्रम व्यवहार प्रकट करता 
वयोकि यह चुम्बन हेतु मुक अपंग करने मे स्वभावतः षष्ट नदियो को तरद्धङ्पी 
अधर दान करनेमे कुशः है । यह्‌ नदिर्यो का अधरपान स्वयं करता भी भौर 
उन्हे भी अपना भधरपान कसयाताभीदहै॥९॥ 


ससत्त्वमादाय नदीमुखाम्भः सम्मीखयन्तो तिवरताननत्वात्‌ । 
समी शिरोभिस्तिमयः सरन्ध्रेरूध्वं वित्तन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ ॥ १० ॥ 


ससत्त्वमिति । अमी तिमयो मत्स्यविदेषाः । तदुक्तम्‌-- “अस्ति मत्स्यस्तिमि- 
नीम शतयोजनमायतः 1" इति । विवृताननत्वाद्रचात्तमुखत्वाद्धेतोः, आननविवृत्ये- 
स्यथः । ससक्वं भत्स्यादिप्राणिसदहितं नदीमुखाम्भ आदाय सम्मीलयन्तचञ्चपुटानि 
संघट्रयन्तः सन्तः सरम्घ्रः शिरोभिजंसप्रवाहानरूध्वं वितन्वन्ति ।॥ जखयन्तरक्रीडा- 
समाधिग्यज्यते ।॥ १० ॥ | 

अन्वयेः--अमी तिमयः विवृत्ताननत्वात्‌ ससत्वं नदीमृखाम्भः बादाय सरन्ध्रं 
शिरोभिः. जलप्रवाहान्‌ ऊध्वं वितन्वन्ति ।॥ १०।। ` 
ये विशार मगरमच्छ नदियों के मुहाने के जर को जीवजन्तु समेत पी जाते 
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है ओर पूनः मूख बन्द कर . द्िद्रयुक्त मस्तको से जलप्रवाहु को ऊपर की ओरं 
उदास्ते है । १०॥ | 
मात द्धनक्रः सहसोत्पतद्डिभिन्नान्दिधा पश्य समुद्रफेनान्‌ । 
कपोलसंसपितयाः य एषां ब्रजन्ति क्ण॑क्षणचामरत्वम्‌ । {५ ॥ 
 मातद्धेति । सहसोत्पतद्धिर्मातद्गानक्रंमतिद्धकारेग्रटिष्टिवा भिच्ान्समुद्रकनान्‌ 
पर्य । ये फेना एषां जलमातङ्खनक्राणां कपोखेषु संसपितया संसपंमेन हेतुना 
करणेषु क्षणं चामरत्वं ब्रजन्ति ॥ ११॥ 
अन्वयः--सहसोत्पतद्िः मातङ्खनक्रः द्विधा भिच्लान्‌ समूद्रफेनान्‌ पर्यये 
कपोलसंसपितया कणेक्षणचामरत्वं व्रजन्ति । ११ ॥ 
अचानक उदछछकलने वाले हाथी के समान विशाल ग्राहौसदो भगो में धिपक्त 
समृद्रके फेनोको देखो; जो (फेन ) इन ग्राहके कपोलोंके निकट दहति हूए 
क्षण भरके छप्‌ कानोमे चामरके समानल्गरहैहँ। ११॥, 
वेलानिलाय प्रसुता भुजद्धा महोर्िविस्फूजंयुनिविशेषाः । 
सूर्याशुसम्पकसमृद्धरागेव्येज्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः ॥ १२॥ 
वेलेति । वेनानिाय । वेलानिलं पातुमिव्यथंः । “क्रियार्थेपपदस्य च कर्मणि 
स्थानिनः" इत्यनेन चतुर्थी । प्रसृता निगंहा महो्मीणां विस्पूजंशुरद्रेकः । " ट्तितो- 
शुच्‌" इत्यशुचप्रत्ययः । तस्माच्धिवििषा दगरहमेदा एते गुनद्धाः सूर्यागुसम्परेण 
समृद्धरागैः प्रवृद्धकान्तिभिः फणस्थैमं णिभि््यज्यन्त उन्नीयन्ते ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--वेलानिकाय प्रसृता महो्मिविस्पुजंभुनिधिशेषाः एते भुजद्धः 
सर्यायुसम्पकसमृदरागेः फणस्थैः मणिभिः व्यज्यन्ते 1 १२ ।, 
बड़े-बड़े तरङ्खों के समान लगने वाष्धेये सपं तट की हवा पौने क लिए वदु 
आएं । सूयं की किरणोंके सम्पकं से जब इनके. फणियोंके मणि अधिक 
चमकने लगते हँ तब ये पहचान ल्य जाति हैँ ।। १२ ॥ | 
तवाधरस्पधिषु विद्रमेषु पय॑स्तमेतत्सहसोमिवेगात्‌ । 
ऊर््वाङ्कुरप्रो्तमुखं कथश्ित्वटेशादपक्रामतति शद्भुयूथम्‌ ॥ १३ ॥ 
तवेति । तवाधरस्पधिषु, अधरसटृशषेष्वित्यर्थः वरिदूमेषु प्रवालेषु सहसोमिवेगा- 














त्पयंस्तं प्रोत्किप्मू्वाङकरवदरुमप्ररोदैः । परोतमृखं स्यूुतवदनमेतच्छ्कानां यूथं 


वृन्दं कथच्ित्वरेशादपक्रामति विलम्ग्यापसरतीत्यर्थः 1 १३ ॥ 


५1 | 
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अन्वयः--तव अधरस्पधिषु विद्रुमेषु सहसोभिवेगात्‌ पयंस्तं ऊर्ध्वाड्कुरप्रोत- 
मुखं एतत्‌ शद्कुमुथं कथंचित्‌ अपक्रामत्ति ॥ १३ ॥ 

तुम्हारे अधरसे स्पर्ध करने वाले लाल-लारुमूगे की चदानौं में सहक्षा 
लहरों के भकोरोंसे टकरा जनेसे मुंह दिदे शंखोंके समूह्‌ किसी कसी तरह 
बडी कटिनाई से निकट पा रहै ।॥ १३॥ 

प्रवृत्तमात्रेणए पयांसि पातुमावत्तवेगाद्‌ भ्रमता घनेन 

आभाति भूयिष्ठमयं समुद्रः प्रमथ्यमानो गिरिणेव भूयः ॥ १४॥ 

प्रवृति । पयांसि पातुं प्रवृत्त एव. प्रदृ्तमात्रौ न पीत्तवा॑स्तेनावतवेगात्‌ । 
स्यादावर्तरऽम्भस्तां भ्रमः" इत्यमरः । भ्रमता घनेन मेघेनायं समुद्रो भूयः पुनरपि 
गिरिणा मन्दरेण प्रमथ्यमान इव शूयिष्ठमत्यन्तमाभात्ति ।॥ १४ ॥ 

अन्वयः--पथासि पाठु अवृत्तमात्रण आवतेवेगाद्‌ अमत्त घनेन अयं समुद्र 
भूयः गिरिणा प्रमध्यमानः इत भूयिष्ठं आभाति 1, १४ ॥ 

जलपान करने कै लिए प्रवृत्त होते ही भवरोकेवेगसे धमते हुए ब्रादलोंसे 
एेसा लगता ट मानो पुनः मन्दराचल से समूद्र मन्थन होने ल्गादहै।। १४ ॥ 

दु रादयश्चक्रनिभस्य तन्वी तमालताखीवनराजिनीला । 

माभाति वेला र्वणाम्बुराशेरधमरानिबद्धेव कलङ्करेखा ।॥ १५॥ 

दुरादित्ति। अयश्चक्रनिभस्य लोहचक्रसहशस्य । कुवणाम्बुरशेषर'रात्तन्व्यणुत्वे- 
नावभास्षमाना तमाकरूतारीवनराजि्भिर्नीला वेला तीरभुमिर्धारानिबद्धा चक्राधिता 
कलङ्करेखा मार्न्यरदैव 1 भाभाति । भमालिन्यरेखां तु करद्भुमाहुः' इति दण्डी ॥ 

अन्वयः - अयस्वक्रनिभस्य स्वणाम्बुराशेः दुरात्‌ तन्वी तमारतारीवन- 
राजिनीला वेला धासयनिवद्धा कर्कुरेखा इव आभाति ॥ १५ ॥, 

दूर दीने के क्रार्ण रोह कै चक्रे के समान अत्यन्त पकता तथा ताड ओर 
तमालवृक्षं क पक्त के समान नौला दीखने वाखा स्वण सागर का तट इस प्रकार 
लग रहादहैजैसचक्रकीधारमेख्गा हुभा जंग ( मूर्चा-) दो ॥ १५॥ 

वेखानिरुः केतकरेणुभिस्ते सम्भावयत्याननमायताक्षि । 

मामक्षमं मण्डनकालहानेवेत्तीव बिम्बाघधरबद्धतुष्णम्‌ ।। १६ ॥ 

वेठेति । ' हे आयताक्षि ! "वेना स्यात्तौरनीरथोः' इति विश्वः । वेखानिङ 


























समुद्रतीरवायुः केतकरेगुभिस्त अननं सम्भावयति 1 किमथंमित्यवेक्षायामृतप्रक्षते- 




















२१२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


बिम्बाधरे बद्धृष्णं मां मण्डनेनाभरणक्रियया कारुहानिरविंलम्बस्तस्या अक्षममसह- 
मानम्‌ । कमणि षष्ठौ । कालहानिमसहमानं वेत्तोव वेत्ति किम्‌ । नो चेत्कथं सम्भाव- 
येदित्यथेः 1। १६ ॥ 

मन्वयः--ह आयताक्षि | वेलानिलः केतकरेगुभिः ते आननं सम्भावयति 
विम्बाधरवद्धतृष्णं मां मण्डनकालहौनः. अक्षमं वेत्ति इव ॥ १६ ॥ 

हे विशालाक्षि सीते! समुद्रतट कौ हवा केतकी के परागों से तुम्हारे मुख 
मे पाउडर लगाकर अलकृत कर रहाहै । जँसेल्गरहाह्ै कि वहु इस बातत 
को जान रहा हो किरम तुम्हारे बिम्बफल के समान अरुण अधरपान का प्यासा 
ह भौर गार आदि करनेके समय की हानि सहन करने मे अक्षम हो गया हु । 

एते वयं सेकतभिन्नशुक्तिपयंस्तमुक्तापटलं पयोधेः । 

प्राप्ता मुह्तेन विमानवेगातूरं फलावजितपुगमालम्‌ ॥ १७ ॥ 

एत इति । एते वयं सैकतेषु भिन्नाभिः स्फुटिताभिः शक्तिभिः पयंस्तानि परितः 
क्षिघ्ानि मुक्तानां पटलानि य्मिस्तथोक्तम्‌ 1 फलंरावजिताः आनमितोः पुगमाला 
यस्मिस्तत्पयोधेः सागरस्य करलं तीरं विमानवेगात्पुष्पकविभानवेगान्मूहूतंन प्राप्ता । 

जन्वयः--एते वयं सैकतभिष्षशुक्तिपयंस्तमुक्तापटलं फरावजितपूगमाल 


पयोघेः कूलं विसानवेगात्‌ मूहुतेन प्राप्ठाः ॥ १७ ॥ 


 ये'हम लोग विमान के वेग से मुहृतंभर मे समुद्र के उस॒तट पर आ पच 
जहां बात पर शुक्त्यों के मुहं सुक है भौर उनसे मोतियो की राशि विखरी 
पड़ है तथा फलभार से शुकी सुपाडियों की पक्ति विराज रही है ।॥ १७ ॥ 
कुरुष्व तावत्करभोरु परनान्मागे मृगप्रेक्षिणि दृष्टिपातम्‌ । 
एषा विदूरीभवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १८॥ 
कुरुष्वेति । 'मणिवन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो वहिः 1" इत्यमरः । करभ 
इवोरू यस्थाः सा करभोरूः “उरुत्तरपदादौपम्ये" इत्यङ्‌ । तस्याः सम्बद्धौ ह 
करभोरु ! मृगवत्पर क्षत इति विग्रहः 1 हे भृगवतप्र क्षिणि ! तावत्पश्चान्मागे 
रङ्खिताष्वनि, दृध्पातं कुरष्व एषा सकानना भूमिधिदररीभवतः समूद्ापिष्पतति 
निष्कामतीव । विदूरशब्दाद्विेष्यनिष्नाच््विः ॥ १८ ॥। 
अन्वयः --हे करभोर ! हे मृगप्र क्षिणि ! तावतु पश्चात्‌ मागे द्टिपातं 
कुरुष्व एषा सकानना मूमिः विदूरीभवतः समुद्रात्‌ निष्पतति इव ॥ १८ ॥ 


् 
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हे करभ के समान जंघेवाली ! हे मृगाक्षी सीते ! पीछे की ओर दधात 
करो । वन युक्त ये पृथ्वी ज्यो-ज्यों हम रोग दूर होते जा रहै र व्यौ-त्यों 
देसी छ्गरहीहै मानो अभी ससुद्रसे निकठीभारहीदहै॥ १८॥ 

क्वचित्यथा सञ्चरते सुराणां क्वचिद्धनानां पततां क्वचिच्च । 

यथाविधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवत्त॑ते पश्य तथा ,विमानम्‌ ॥ १९ ॥ 

क्वचिदिति । है देवि ! विमानं पृष्पकं मे मनसोऽभिराषो यथाविघस्तथा भ्रक- 
तंते पश्य, क्वचित्सुराणां पथा मार्गेण सरत 1 क्वचिद्‌ घनानां क्वचित्पततां पक्षिणां 
च यथा स्छरते । 'समस्तृतीयायृक्तःतु" इति सम्पूरवाच्चरतेरात्मनेपदम्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वंयः--( हे प्रिये ! ) विमानं मे मनसः भभिसाषः यथाविधः प्रव॑ते 
तया पष्य क्वचित्‌ सुराणां क्वचित्‌ घनानां क्वचित्‌ पततां च यथा सच र्ते ॥ १९॥ 

हे देवि ! देखो यह पुष्पक विमान जिस प्रकार मेरे मन कौ अभिलाषा 
वृत्त होती है उसी प्रकार चलता है । यहं कहीं देवमागं से कहीं मेवो के माग 
से ओर कहीं पक्षियों के मागं से सच्व(र करतार ॥ १९॥ 


असौ महन्द्रदविदानगन्धिस्विमा्गंगावीचिविमदंशीतः, 

जाकाशवायुदिनयौवनोत्थानाचामति स्वेदलवान्मुखे ते ।॥ २० ॥ 

असाविति । मदेद्विपदानगन्धिररावतमदगन्धिः - विभिर्मागं गंच्छतीति तरि- 
मागंगा गङ्खा 'तद्धितार्थेत्तिरपदसमाहारे च" इत्यनेनोत्तरपदसमासः । तस्या वियद्‌- 
गैद्धाया वीचीनां विभर्देन सम्पर्केण शीतोऽसावाकाशवायुदिनयोवनोत्थान्मष्याह्ल- 
सम्भवास्ते मखे स्वेदल्वानाचामति हरति अनेन सुरपथसब्वारो दशितः ॥२०॥ 

अन्वयः--महेन्रहविपदानगन्धिः चतरिमागंगावीचिविदभंशौतः असौ आकाश- 
वायुः दिनयौवनोत्थान्‌ ते मुके स्वेदर्वान्‌ आचामति ॥ ३० ॥ 

यह्‌ आकाशवायु जो इन्द्र के एेरावत हाथी के मदजल के.गन्य से सुगन्धित 
हो गयी है भौर तीन मागं से गमन करनेवाली आकाशगा के तरंगोंके 
शीत स्पर्शसे ण्डी हयो जानिके कारण निकल जाने वाले तुम्हारे मुख के प्रस्वेद 
कणो को पो रही, है ॥ २० ॥ 

करेण वातायनलम्बितेन स्पृषटस्त्वया चण्डि कुतुहङिन्या । 

मामुञ्चतीवाभरणं द्वितीयमुद्धिन्नविदुद्र्यो घनस्ते ॥ २१॥ 

करेणंति । हे चण्डि कोपने ! "चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः । कुतूहरिन्या 
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विनोदाधिन्या त्वया क्या वातायने गवाक्षे रुम्वितेनावश् सितेन करेण स्पृष्ट 
उधिन्नविदयुद्रवल्यो घनस्ते द्वितीयमाभरणं वलयमामुखतीव अपंयतीव 1 चण्डीत्य- 


नेन कोधनशीरत्वादधौतः क्षिप्रं त्वां मुच्चति मेव इति व्यज्यते ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--है चण्डि ! कुतहलिम्या स्वता वातायनठस्वितेन करेण स्ष्टः 
उद्धित्विदुयुद्रलयः घनः ते द्वितीयं आभरणं आमुश्चति इव 11 २१ ॥ 

ह प्रचण्डकोप करने वारी सीति ! कुतहर वश जव तुमने विमान के भरोत 
से हाथ ट्टका कर बादलोंका स्पशं क्यातो एेसा लगा मानो वह्‌ देदीप्यमान 
विद्युत्‌ रूपी दूसरा कंगन तुरु समर्पित कर रहा हो ॥ २१॥ 

ममी जनस्थानमपोढविघ्नं मत्वा समारन्धनवोटजानि । 

अध्यासते चोरभृत्तो यथास्वं चिरोज्छितान्याश्चरममण्डलानि ॥ २२॥ 

अमीति । अमी चीरभरृतस्तापसा जनस्थानमपोढविष्नमपास्तविघ्नं मत्वा 
ज्ञात्वा प्मारन्धा नवा उटजाः पणंशाला वेषं तानि। पणंशालीटजोऽच्ियाम्‌ 
इत्यमरः । चिरोज्मितानि, राक्षसभयादित्यथंः । आश्चममण्डलान्याश्रमविभा- 
गान्ययथास्त्रं स्वमनतिक्रम्याध्यासतेऽधितिष्ठस्ति । २२॥ 

अन्वयः--अमी चीरमृतः जनस्थानं अपोढविष्नं मत्वा समारब्धनवोट्जानि 
चरिरोज्भितानि आश्चममण्डलानि यथास्वं अध्यासते ॥ २२ ॥ 

य॑ बत्क्रर्वच्रधारी तपस्वी बहुत दिनों तक छोडे हुए आश्रम विभागों में 


खया बसने कगे हँ ओर उन्होने जलस्थानं को निविष्न मानकर नयी-नयी 
पणशाकओं से सजाना प्रारम्भ कर दियादहै।। २२॥ 


सषा स्थलो यत्रं विचिन्वता त्वां श्रष्टं मया नुपुरेकमूर्व्याम्‌ | 
अहर्यत  त्वच्च॑रणारविन्दविदरेषदूःखादिब बद्धमौनम्‌ ॥ २३ ॥ 
सैषेति । सा पूर्वानुभूता स्थल्येषा, दश्यत इत्यथः । अत्र स्थल्यां त्वां विचिन्व- 
ताऽन्विष्यता मया । त्वनच्चरणारवि्देन यो विश्लेषो वियोगस्तेन यद्‌ दुःखं तस्मा- 
दिव बद्धमौनं निःशब्दम्‌ उर्व्यां अ्ष्टमेकं त्रुपुरं मञ्जीरः मञ्जीरो नरपु रोऽ्ियाम्‌ 
इत्यमरः । अटर्यत दृष्टम्‌ । हेतुत्प्रक्षा ।॥ २३ ॥ 
अन्वयः--एषा सा स्थटी यत्र त्वी विचिन्वता मयां स्वच्चरणारविन्दविष्टेष- 
दुःखात्‌ इव बद्धमौनं उर्व्या ष्टं एकं दरपुर अदश्यत ॥ २३ । 
हे प्रिये.! यह वही वनस्थली है जहाँ तुम्हे हूते हृए मैने प्रध्वी पर गिरकर 
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पड़ा हुभा एक च्रुपुर्‌ पाया जो इस प्रकार दीख रहा था मानो तुम्हारे चरणकमल 
के वियोग के-दुःखसे मौन व्रत धारण कयि हुए हो 11 २३॥ 


त्वं रक्षसा भीर यतोऽपनीता त्तं माग॑मेताः कृपया रता मे । 

जदकशंयन्वक्तूम शक्नुवत्यः शाखाभिरार्वाजतपल्कवाभिः } २४ ।४ 

त्वमिति । हे भीर भयशीले ! उदूतः' इत्यूड्‌ ततो नदीत्वात्सम्बधो हस्वः । 
त्वं रक्षसा रादणेन यतो येन मार्गेण । सार्वविभक्तिकस्तसिः । अपनीताऽप्ता त 
भार्गं वानिच्धियाभावाद्रक्तुमशवनुवत्य एता ता वीरुध आर्वाजता मिताः पल्छवाः 
पाणिस्थानीया याभिस्ताभिः शाखाभिः स्वावयवमूताभिः कृपया मेऽदशयन्‌ । 
हस्तचेष्टया सूचयनित्यथः । "शाखा वृक्षान्तरे भुन" इति विश्वः । कताऽऽदीनामपि 
ज्ञानमस्त्येव, तद्वतं मनुना-“अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता ।' ॥२४॥। 

अन्वयः--हे मीरु ! त्वं रक्षसा यत्तः अपर्नःता तं मागं वक्तु अशकनुवल्य : 
एताः कताः आर्वाज्ञतपल्लवाभिः शाखाभिः अदशंयन्‌ 1 २४ ॥। 

हे भयभीत स्वभाव वारी रसते ! राक्षसराज रादण द्वास जहौ सेतुंम 
अपहृत हो गीः थी उस मागं को वाणो द्वारा बताने मे असमर्थं इन रुताओं ने 
पत्तो का शुकी. डाल्यों ( रूपी उंगल्यों )-के संकेत से मुके कृपापूरवकः 
दिखाया था । २४॥ 

मृग्यश्च दर्भाङ्कुरनिव्यपक्षास्तवागतिज्ं समबोधयन्माम्‌। 

व्यापारयन्स्यो दिशिं दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानानि॥२५। ॥ 

मृग्य इति | दर्भाङ्ध रेष मध्येषु नित्यपेक्ता निःस्णटा मृग्यो मृगा द्धनाश्वोत्पक्ष्म- 
राजीनि विलोचनानि दक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः प्वतंयन्त्यः सत्यस्तवागतिरञ 
गत्यनभिज्ञं मा सम्बोधयन्‌, रष्टिचेष्टया त्वद्गतिमबोधयनित्य थ; ।। २५ ॥ 

अन्वयः--दर्माङ, रनिव्यंपेक्षाः मृग्यश्च उत्पक्ष्मराजीनि विरोचनानि 
दक्षिणस्यां दिशि ग्यापारयन्त्यः तव अगतिज्ञं मां समबोधयन्‌ 11 २५ । 

जब म तुम्हारी परिस्थिति से अनभिज्ञ था तव इन हररिणियों तेकुशके 
अंकुर की भो इच्छा त्याग कर उपर कौभोर किए हर पलकों वाले नेत्रो केः 
दवाय दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती हुई मुक्षे मागंदशेन कराया था ॥२५।४ 

तेतदिगरेर्माल्यवतः पुरस्तादाविभंवत्यम्बरलेखि स्पृङ्णम्‌ । 

नवं पयो यन्न धन्या च त्वाद्विप्रयोगाश्रु समं विसुष्टम्‌ ॥ २६! 
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एतदिति । माल्यवतो नाम गिरेरम्बरलेष्यभ्रङ्कुषं शङ्खं शिख रमेतत्पुरस्तादगे 
आविभंवति यत्र श्पुद्खं घरनमर्घनंवं पयो यथा त्वद्विभ्रयोगेन यदश्रु तच्च समं 
युगपद्विसृष्टं मुक्तम्‌ । मेषदशेनाद्रषंतुल्यमश्रु विमुक्तमिति भावः ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--माल्यवतः गिरेः अम्बरलेखि श्पृद्धं एतत्‌ पुरस्तात्‌ आविभेवति 
यत्र धनैः नवं पयः मया त्वदुवियोगश्नु समं विसृष्टम्‌ । २६ ॥ 
आगे माल्यवाःन पवत कौ गगन चुम्बी चोटी दीख रही । जहाँ वादलों 
नेनव जल कौ वर्षको ओर साथ हु ( उन्हं बरसते हृए देखकर ) मैने तुम्हारे 
वियोग मे जस्‌ बहाया था ॥ १६॥ 
गन्धङ्च॒  धाराहतपल्लवानां कादम्बमर्धोद्गतकेसरं च । 
स्निग्धाश्च केकाः शिखिनां बभूवुयेस्मिन्नसह्यानि विना त्वया मे ॥२७॥ 
गन्धश्च इति 1 यस्मिञ्खछङ्क धारासिवंषवाराभिराहतानां पत्कवानां गन्धश्च 
अर्धोद्गतकेसरं कादम्बं नीपकृपुमं च स्निग्धाः मधुराः शिखिनां बरहिणाम्‌ “शिखिनौ 
वद्िर्वहिणौ" इत्यमरः । केकाष्च त्वया विना मेऽसह्यानि बभ्रुः । नपु सकेन -- 
इति नपु सककरोषः ॥ २७ ।॥। 
अन्वयः-- यस्मिन्‌ धाराहतपल्छवानां गन्धः अर्घोदुगतकेसरं कादम्ब च 
स्निग्धाः शिखिनां केकाः त्वया विना मे भसह्यानि बभूवुः ॥ २७ ॥ 
जिस माल्यवान पव॑त कौ चोटी पर तुम्हारे बिनामेरे र्षि वर्षकीधारा 
से आहत पल्खवौं का गन्ध, अधंस्फुटित केशर वाके कदम्ब फुष्प्‌ ओर मयूरो 
की मनोहर केका वाणी असह्य हये गयौ थौ ॥ २७ ॥ 


ूर्वानुभृतं स्मरता च यत्र कम्पोत्तरं भोरु ! तवोपगृढम्‌ । 

गुहाविसारीण्यतिवाहित्तानि मया कथञ्चि दनम जितानि ॥ २८ ॥ 

ुर्वेति । किच्च हे भीर ! यत्र श्यृद्धं पूर्वानुभूतं कम्पोत्तरं कम्पप्रधानं तवोप- 
गूढमूपगूहनं मेषस्तनितश्रवणन भी रस्वभावत्वात्वया, कृतमालिङ्खनमित्यथः 
स्मरता मया गुहाविसारीणि घनगजितानि कथख्िदतिवाहितानि स्मारकत्वेनोदहीप- 
कत्वात्‌, क्लेशेन गमितानीत्यथः ॥ २८ ॥ | 

ि अन्वयः -हे भीर ! यत्र पूर्वानुभूतं कम्पोत्तरं तवोपगढं स्मरता मया गहा- 

सारीणि घनगजितानि कथंचित्‌ अति वाहितानि ।। २८ ॥ 

जहां बादलों की गडगडाहृट से डरकर कापती हुई तुमने मेरा गाढारगन 
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कर लिया था उस पूर्वानुमूत तुम्हारे कम्पप्रधान अर्गशगन का स्मरण करते हए 
ते किसी-किसी प्रकार बड़े कष्ट से गुदा मँ गू जनेवाली घनघोर वनगजंनायों कोः 
सहन किया था । २८ ॥ | 
जासारसिक्तक्षितिबाष्पयोगान्मामाक्षिणोत् विभिन्नकोशेः। 
विडम्ब्यमाना नवकन्दलेस्ते विवाहधूमारुणलोचनश्चीः ।। २६ ॥ 
आसारेति । यत्र श्यृद्खे विभिन्रकोक्विकसितकरुडमर्टने वकन्दलः कन्दलीवृष्पे र- 
रणदर्णेरासारेण धारासम्पात्तेन । "धारकिम्पात आसारः " इत्यमरः । सिक्तायाः 
कितेर्बाष्पस्य धरूमवणंस्य योगाद्ध तोर्डम्ब्यमानाऽन क्रियमाणा ते विवाहधूमेनारुणा 
लोचनश्रोः साहशात्स्मयंमाणेति शेषः । मामक्षिणोदपीडयत्‌ ॥ २९ ॥ | 
अन्वयः--यत्र विभिच्चकोदैः नवकन्दर्लः आसारसिक्तक्षितिवाष्पयोगात्‌, 
विडम्ग्यमाना ते विवाहधूमारुणलोचनश्नौ : मां अक्षिणोत्‌ ॥ २९॥ 
जहाँ जलधारां के गिरने से सिचित भूमि के वाष्प के संयोग से विकसित 
कलिय से युक्तं नव कन्दलों ने विवाह के समय धुए से जाल तुम्हारे नेत्रो कीः 
शोभा का अनुकरण करते हुए मुञ्े ( साृष्य कै कारण स्मरण हो आनेसे) 
पीडित किया था 1 २९ ॥ | | 
उपान्तवानीरवनोपगूढान्यारक्ष्यपारिप्लवसारसानि 
दूरावततीर्णा पिबतीव खेदादमूनि पम्पास्लिकानि दृष्टिः ॥ ३० ॥ 
उपान्तति । उपान्तवानीरवनोपगूढानि पा्वंवञ्जुरवनच्छन्नान्यारकषय ईषद~ 
ह्या: पारिष्ठवाश्चञ्चराः सारसा येषु तान्यमूनि पस्पासछिलानि पम्पासरोजलानि 
दूरादवतीर्णा मे दृष्टिरत एव वेदास्पिबतीव, न विहातुमुत्सहत श्त्यथंः ॥ ३० ॥ 
अन्वय---उपान्तवानीरवनोपगुढानि आलक्षयपारिप्लवसारसानि भमूनि 
पस्पाखलिकानि दूरावतीर्णा मे दृष्टिः ददात्‌ पिवति इव ॥\ ३० ॥ | 
` दुर से उतरने वाली इष्टि बड़ कष्ट से पम्पा सरोवर कै उस जल.कोःजो. 
हट पर स्थित वेत के वनो से आच्छान्न है तथा जिनमे वैरते हए सारस स्पष्ट 
दीख नहीं रहे है, मानों पौ जाना चाहती है ।॥ ३० 1 
` अउत्रावियुक्तानि रथाङ्ानाम्नामन्योन्यदत्तोतरूकेसराणि । 
्न्दरानि दूरान्तरवतिना ते मया प्रिये सस्पृहमीकषितानि ॥ ३१॥ 
जरेति + अत्र पम्पासरस्यन्योन्यस्मै त्तोसपरकेसराप्यचक्तानि रथाङखना्म्ना 
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द्न्ानि चक्रवाकमिभुनानि ते तव दुरान्तर्वाठिना दुरदेशवत्तिना मया हे प्रिये । 
सस्प्रहुं साभिखाषमीक्षितानि । तदानीं त्वामस्माषमित्यथं; ॥। ३१ ॥ 
अन्वयग--दे प्रिये ! भत्र अन्योन्न्यदत्तोत्पलकेसराणि अवियुक्तानि रथाङ्ख- 
नाम्नां दृन्द्रानि ते दुरान्तरवत्तिना मया सस्पृहं ईक्षितानि ॥ ३१॥। 
हे प्रिये ! इस पर्पासरोवर में तुमसे दूर रहते हृए मैने चकवा ओर चकवी 
पक्षियों क संयुक्त जोड़ों को सस्नेह निहारा था, जो एक दुसरे को कमल-केसर 
देर्हेथे।२३१॥ 


इमां तटाशोकलतां च तम्वीं स्तनभिरामस्तवकाभिनम्राम्‌ । 

त्वतप्राप्तिबरुद्धया परिरब्धुकामः सौमित्रिणा सा्रुरहु निषिद्धः ॥२३२॥ 

इमामिति । किञ्च स्तनवदभिरामाभ्यां स्तवकाभ्यामभिनयस्रां तम्बीमिमां 
तटाशोकस्य रतां शाखामतस्त्वप्रातिबुद्धया त्वमेव प्राप्तेति भ्रान्त्या परिरञ्धु- 
मालिङ्कितुं कामो यस्य सोऽहं सौमित्रिणा कष्मणेन साश्रुः निषिद्धः नेदं सीतेति 
निवारितः । परिरब्धुकाम इत्यत्र तु काममनसोरपि" इति वचनान्मकारलोपः ॥ 


अन्वयः--स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्रां तन्वीं इमां तटाशोकठतां त्वत्रापि. 
बुद्ध्या परिरन्धुकामः अहं सौमित्रिणा साश्रु: निषिद्धः ॥ ३२ ॥ | 

इस तटवतिनी अशोकर्ता का जो तुम्हारे ही समान पतली ओर स्तनो के 
समाने भुन्दर्‌ पुष्प गुच्छो से शुकी हई है, अश्नुपुरित हो मने जब तुम्हारी प्राि 
की बुद्धि से भआख्गिन करना चाहा तो सूभित्रानन्दन ( खक्ष्मण ) ने “यह्‌ सीता 
-नहीं है" कहकर रोक दिया था ॥ ३२ ॥ 

भमूविमानान्तररम्बिनीनां श्रुत्वा स्वचं काञ्चनकिद्किणीनाम्‌ | 

्ुदत्रजन्तीव खमुत्पतन्त्यो गोदावरःसारसपद्कुयस्त्वाम्‌ | ३३ ॥ 

अमूरिति । विमानस्यान्तरेष्ववकाशेषु लम्बन्ते यास्तासां काञ्चनकिङ्किणीनां 
-स्वनं श्रुत्वा स्वयूथशब्दभरमात्लमाकाशमुत्पतन्त्योऽमूर्गोदावरीसारसपद्कुयस्तवा 
प्रतयुद्व्रजन्तीव | ३३॥ 

भन्वय.--विमानान्तररम्बिनीनां काञ्चनङिद्किणीनां स्वनं शरुत्वा कं 
उतृतन्त्यः अभः गोदावरीसारसपङ्क्तयः त्वां श्रत्ुदुत्रजन्तीव । ३३ ॥ 

विमान के अन्तराक में रुटकने वारी सुवर्णं क्रिकिणियों क शब्द को सुनकर 
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आकाश मे उड़नेवारी गोदावरी कौ सारस पक्तिं मानो तुम्हारी अगवानी 
कर रही | ३२३१ 
एषा त्वया पेशशलमध्ययाऽपि घटाम्बुसंव्धितवाख्चता । ` 
आनन्दयल्युन्मुखहृष्णसारा ह्या चिरात्पञ्चवटी मनो मे ॥ ३४॥ 
एषति । पेशलमध्ययःऽपि, मा याक्षमयःऽरत्यथंः । त्वया घटाम्दुमिः संवर्धिता 
बालचूता यस्याः सा, उन्मुखा अस्मदभिमुखास्त्वत्संवधिता एव कृत्णसासय यस्याः 
साःचिराद्‌ दृष्टवा पञ्चवटी मे मम भानन्दवत्य ह्वादयति 1 पञ्चवटीशब्दः 
पूवमेव व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 











= 


अन्वयः--पेशलमघ्ययाऽपि त्वथा घटाम्बुभंवधितबाकनचरूता उन्मखछृष्णसारा 
चिरात हृष्टा एषा पञ्चवटी मे मनः आनन्दयति । ३४ ॥ 

ह पञ्चवटी जो बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ी.है ओर जिसके अम के 
पौधे कोमल कटिवाटी होने पर भी तुम्हरे दासय षड़के जसे सींच करर बढ़ाये 
गए हँ एवं जहाँ कृष्णसार गृग मुंह उपर किए हृए ह, मेरे मन को आनन्दित 
कर रही ।। ३४॥।। 

अव्रानुगोदं मृगयानिवृत्तस्तरङ्कवातेन विनीतखेदः | 
रहस्तवदुत्सङ्गनिषण्णमूर्धा स्मरामि वानीरगृहेषु सुप्तः ॥ ३५ ॥ 





अनति । अत्र॒ पञ्चवटचां ` गोदा गोदावरी तस्याः समीपेऽनुगोदमु 
अनुयत्समया' इत्यव्ययीभावः । मृगयाया निवृत्तस्तर द्गवातेन विनीतसेदो रहो 
रहसि अत्यन्तसंयोगे द्वितीया 1 त्वदूत्सङ्निषण्णमूर्धा सन्नहं वानीरगृहेषु सुप्तः 
स्मरामि । वाक्याथंः कमं सुस्त इति यत्तत्स्मरामीत्यथंः ।। ३५ ॥ 

अन्वयः -- अद्र अनुगोदं मृगयानिवृच्तः तरङ्गवातेन विनीतखेदः रहः त्व- 
दुत्स द्धनिषण्णमूर्धा सन्‌ अहं वानीरगृहेषु सु्ठः स्मरामि ॥ ३५ ॥ 

मुभेस्मरणञआरहाटह्‌किर्म यहं गोदावरी के समीप आचेटसे निवृत्त 
होकर ( गोदावरी के) तस्गोकी हवा से अपनी थकावट दुर करताथा भौर 
एकान्त मे तुम्हारी गोद मे सिर रखकर सो जाया करता था । ३५ 

भ.भेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रभ्र'शयां यो नहुषं चकार । 

तस्मानिकाम्मः परिशुद्धहेतोरभौमि मुनेः स्थानपरिग्रहोऽयम्‌ ॥ ३६५ 

भ.भदेति । यो सृनिभ्र.मेदमान्नेणैव नहुषं राजानं मघोनः पदादिन्द्र- 
रघु० ३५ | 
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त्वालप्रभ्र शयाञ्चकार प्रश्रशयतति स्म 1 माविलाम्भः परिशुद्धिदैतोः कलुष जटश्रसाद- 
हेतोस्तस्य भूनेरगस्स्यस्य । अगस्त्यौदये शरदि जं प्रसोदतीत्युक्तं प्राक्‌ । भूमौ 
भवो भौमः स्थानपरिग्रह आश्रमोऽयं हश्यते इति शेषः । भौम इत्यन्न दिव्योऽप्य- 
स्तीस्यक्तम्‌ । परिगृह्यते इति परिग्रहः 1 स्थानमेव परिग्रह इति विग्रहः ॥ ३६} 
अन्वयः-- यः भर मेदमान्ेण नहुषं मघोनः पदात्‌ प्रश्र शयाञ्चकार 
आविकाम्भः परिशुद्धिहेतोः तस्य मुने भौमः स्थानपरिग्रहुः अयं (दृश्यते) ।। ३६ ॥ 
यह्‌ उस अगस्त्य मुनि का भूमिगत आश्रमस्थान है जिन्हौने भ्रमंग माच्रसे 
राजा नहुष को इन्द्रपद से गिरा दिया था अर जिनके उगने से शरत्करालमें 
जर निल दौ जाता । ३९६ ॥ 
त्रेताऽग्निधमाग्रमनिन्यकीर्तस्तस्येदमाक्रान्तविमानमागम्‌ । 
घ्रात्वा हविगंन्धि रजोविसूुक्तः समद्नृते मे रधिमानमात्मा । २७ ॥ 


त्रैताऽगनीति । अनिन््कीतेस्तस्यागस्त्यस्याक्नास्तविमानमागं देविगन्धोऽस्या- 
स्तीति विरगन्धि प्रेताऽग्निरम्नित्रयम्‌ 1 अभ्नित्रयमिद्‌ त्रेता" इत्यमरः 1 पषोदरादि- 
त्वादेत्वम्‌ । त्रेताऽमेधूंमाग्रमिद घ्रात्वाऽऽघ्राय रजसो गुणाद्विमुक्तो मे, ममात्माऽन्तः- 
करण रुधिमानं लधुत्वगुणं समधृते प्राप्नोति ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः --अनिन्यकी्तः तस्य॒ भाक्रान्तविमानमार्गं हविगंन्धि घेताभ्नि- 
धूमाग्रं घ्रात्वा रजीविमुक्तः मे आत्मा रुधिमानं समश्नुते । ३७ ॥ 

प्रशंदनीय कीक्षिवारे उस अगस्त्य मनि की तीनों भग्नियो--प्राजापत्य, 
आहवनीय ओर गाहुपत्य के जिस धुए के अग्रभाग से. विमान का मामं आक्रान्त 
हो गया है उसकी इस' हवि की . सुगन्धि सु घकर मेरी आत्मा रजोगुण से मुक्तः 
होकर लघरता-हल्केपन का अनुभव कर रही है ।। ३७ ॥ 

एतन्मनेर्मानिनि शातकर्णेः पञ्चाप्सरो नाम विहारवारि । 

आभात्ति पयंन्तवनं विदू रान्मेघान्त रालक्ष्यमिवेन्दुविश्वम्‌ । ३८ ॥ 


एतदिति । है मानिनि ! शातकर्णेमूनेः सम्बन्धि पञ्चप्सरो नामपञ्मचाप्सर 
इति प्र्चिदम्‌ 1 पच्वाप्सरसो यस्मिक्षिति. विग्रहः । पयन्तेषु वनानिं यस्य तत्पयन्तं 
वेनभेतद्विही रवारि .क्रीडसिरो विदूरात्‌ 1 मेधानामन्तरे मध्य आलक्ष्यमोषद्‌टग्यम्‌ ॥ 
+आङडीषद्थऽर्भिव्णप्ती" इत्यमरः । इन्दुविम्बमिव आभाति 11 ३८ ॥ 
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अन्वयः--ह मानिनि | शातकर्णेः मुनेः पञ्चाप्सरो नाम पयंन्तवनं एतत्‌ 
विहारवारि विद्‌ रात्‌ मेघान्तयारक्षयं इ्दुबिम्बं इव आभाति ॥ ३८ 

हे मान करनेवाखी सीते ? यह शातकणि मूनि का ““पञ्चाप्सर' नामक 
क्रीडा सरोवर है जिसके समीपके वन दुरसे इस प्रकार ल्ग रहे है मानो मघौंके 
अन्तरार में चन्द्रमा चरा बिम्ब कू्-कु दीख र्हाद्यो1 ३८ ॥ 

पुरा स दभाङ्कुरमात्रवृत्तिश्चरल्मृगैः साधंमुषिमंघोना । 

समाधिभीतेन किलोपनीतः पञ्चाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ ॥३६॥ 

पुरेति । पुरा पुवस्मिन्काकेदर्भाङ्कु रमात्रवृत्तिस्तन्मात्राहारयो मृगैः सार्ध 

सह चरन्स ऋष: समधेस्तपसो भीतेन मधोनेन्दरेण पन्वानामप्सरसां यौवनम्‌ । 
^तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च" इत्यनेनोत्तरषदसमास्चः 1 तदेव करुटन्धं कपटयन्त्र- 
मूपनीतः । "उन्माथः करंटयन्वः स्यात्‌" इत्यमरः । किरेत्यं तिह । मुगसाहचर्या- 
न्मृगवदेव बद्ध इति भावः ॥ ३९ ॥ 

मन्वयः--पुर दर्भाङ्कुरमा्वृत्तिः मृगैः सादं चरन्‌ स ऋषिः समाधि- 
भीतेन मघोना पन्ाप्सरे यौवनकूटबन्धं उपनीतः किट ॥ ३९ ॥ 

प्राचीनकाल मे मृगो के साथ केवर कुश के अंकुरों से जीवन निर्वाह करने 
वाङ इस मुनि के तपोवरू से भयभीत इन्दर ने पांच अष्सराओों के यौवनरूपी 
कपटजार में फसा लिया था॥ ३९॥। 

तस्यायमन्तहितसौधभाजः प्रसक्तसङ्गीतमृदङ्कघोषः | 

वियद्गत्तः पुष्पकचन्द्रथालाः क्षणं प्रततिश्रुन्मुखराः करोति।॥४०॥ 

तस्येति । अर्न्तहितसौधभाजो जलन्तगंतप्रासादगतस्य यस्य॒ शातकर्णेरयं 
प्रसक्तः सन्ततः स द्खीतमृद ङ्गषोषो धियदुगत्तः सन्पुष्पकस्य चन्द्रशाला; शिरोगृहाणि । 
"चन्द्रशारा शिरोगृहम्‌" इत्यमरः | क्षणं प्रतिशरु्दिः प्रतिष्वार्नमुंखरा घ्वनन्तीः 
करोति । स्वरी प्रतिश्नुतप्रतिष्वाने' इत्यमरः ॥ ४०1 

मन्वथः -अन्तहितसौधभाजः तस्य अयं प्रसक्तसंगौतमृद ङ्गधोषः वियद्गतः 
सनु पृष्पकचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिश्नुन्मृख राः करोति ॥ ४० ॥ 

जर के भीतर महलों में रहने वारे उस शातकणि मूनि का निरन्तर होने 
वाला संगोत मृदंग का घोष आक्राशगामी होकर क्षणभर के छिए पुष्पके विमान 
के चन्द्रमहलो को गुञ्जायमान कर रहा है.11 ४४ ॥ 
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हविभुजामेधवतां चतुर्णां मध्ये कखाटन्तपसप्तसप्निः । 

असौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना सुतीक्ष्णदचरितेन दान्तः ॥ ४१॥ 

हविरिति । नाम्ना सुतीक्ष्णः सुतीक्ष्णनामा चरितेन दान्तः सौम्योऽपाव- 
परस्तपस्वी एधवतामिन्धनकव्ताम्‌ | काष्ट दाविन्धनं त्वेधः' इत्यमरः । चतुर्णा 
हविभ जामशभ्नीनां मध्ये कलाटं तपतीति लखटन्तपः सूरयः । “असूयल्लाटयोह- 
वितपौः' इति खप्प्रत्ययः | “अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌ इत्यनेन मुमागमः | ल्लःट- 
न्तपः सप्तसप्तिः सप्ताश्वः सूर्यो यस्य स तथोक्तः सनु तपस्यति तपश्चरति । 
कमणो रोमन्यतपोर्यां वतिचरोः इति क्यड. । (तपसः प्रस्मपदं च' इति 
वक्तव्यम्‌ । ४१11 

अन्वयः--नास्ना सुतीक्ष्णः चरितेन दान्तः असौ अपरः तपस्वी एधवतां 
चतुर्णां हविभ्रु जां मघ्ये ललाटन्तपसष्ठसिः तपस्यति 11 ४१ 

यह्‌ सुतीक्ष्ण नामक्‌ दूसरे तपस्वी जो चरित्र से बड़े उदात्त है, इन्धनधारी 
चार अग्निर्यो के मध्यमे लाट को तपाने वये सूयंसे युक्त हो पश्चाग्ति तप 
कर रहै हैँ ।। ४१॥ | 

यमु सहासप्रहितेक्षणानि व्याजाधेसन्दशिततमेखरानि | 

नारं विकर्तुं जनितेन्द्रशङ्कु सुराङ्गताविभ्रमचेषटितानि ॥ ४२॥ 

अमूमिति 1 जनितेन्द्रशद्धुः जनिता इन्द्रस्य शङ्का भयं येन तं तपसेति शेषः । 
मुं सुतीक्ष्णं सहासं प्रहितानीक्षणानि द्यो येषु तानि व्याजेन कैनचिन्मिषेण । 
पु स्यधोऽधं सरमेऽशके" इति विश्च । अध पीषत्सन्दशिता मेखला काञ्ची येषु तानि- 
सुराङ्खनानामिन्दरप्रेषितानां विभ्रमा विलासा एव चेष्टितानि विक्त स्वलयितुमर, 
समर्थानि न बवुभूरिति शेषः 11 ४२ ॥ 

अन्वयः-जनितेन्द्रशद्धु अयुं सहासप्रहितेक्षणानि व्याजाधंशदशितमेख- 
खानि सुराद्धनाविभ्रमचेितानि विकतुं न अलम्‌ अस्ति ॥ ४२॥ 

अपने तपोबल से इत्र को सशंकित कर देने वे इस जितेन्धिय मुनि को 
देवाङ्खनायं हासयुक्त कटाक्षो के प्रहार से. तथा किसी ग्याज से माधी करघनी 
दिखाकर विकास वेष्ट के द्वारा भी तपो-घ्र्ट नहीं कर सकीं ।॥ ४२ ॥ 


एषोऽ्षमालावख्यं मृगारं कष्डूयितारं कुशसूचिखावम्‌। 
सभाजने मे भुजमृष्वंबाहुः सव्येतरं प्राध्वमितः प्रयुङ्ते ॥ ४२ ॥ 
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एष एति । उर्वंबाहुरेष सुतीक्ष्णोऽक्षमारैव व्यं यस्य तं मृगाणां कण्डू 
यितारं कुशा एव सुचयस्ता लुनातीति कुशसुचिलावस्तम्‌ । क्मंण्यण्‌" इत्यण्‌ । 
एभिविरेषणेनंपशीरत्वं भूतदया कम॑श्षमत्वं च यौत्यते । सव्यादितरं दक्छिणं जम 
मम सभाजने सम्माननिमित्ते निमित्तात्कर्मयोगे" इति सप्तमी । इतः प्राध्वं प्रकृतानु- 
कूुलवन्धं प्रुद्क्त प्रेरयति । (आनुक्रुयार्थ॑कं प्राव्वम्‌” इत्यमर; । अव्ययं चतत्‌ ।४३। 

भन्वयः--ऊष्वंबाहुः एषः अमालादल्यं मृगाणां. कण्डूयितारं वुंशसुचि 
लावं सव्येतरं भुजं मे सभाजने इतः प्राध्वं प्रयुङ्क्ते ।। ४३ ॥ 

अपनी वामभ्रजा को ऊपर रखने बाले ये सुतीक्ष्ण मनि रुद्राक्ष की जपमाला- 
रूपी कगन से युक्त मृगो को खुजलाने वारी कशो के सुईुकी नोक के समान 
तीक्ष्ण जंकुरो को काटने वाटी वमेतर-दाह्नी रुजा मेरे सत्काराथं प्ररित कर 
रह्‌ हैँ ।।४३॥ 

वाचयमत्वात्रणति ममैष कम्पेन किञ्चितप्रतिगृह्य मूध्नैः । 

हृष्टि विमानन्यवघानमुक्तां पुनः सहृचाचिषि स्निधत्ते ॥ ५४ 

दाचंयमत्वादिति । एषः सुतीक्ष्णः वाचं यच्छति नियमयतीति वाचयमो 
सौनब्रती । "वाचि यमो ब्रते" इति खच्प्रत्ययः । 'वाचंग्रमपुरन्दरौ च" इति मुम्‌ 1 
तस्य भावस्तत्वान्मम प्रणति किञ्िन्मूध्नंः कस्पेन प्रतिगृह्य विमानेन व्यवधानं 
तिरोधानं तस्मान्मृक्ताम्‌ । अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः' इत्यनेन पच्चमी- 
समासः । टि पूनः सहस्राचिषि सूये सत्निधत्तं , सम्यङ्निधनत्त इत्यर्थः । अन्यथाऽ- 
कमकत्वप्रस दधात्‌ ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः---एषः वाचंयमत्वातु मम प्रणति किञ्चित्‌ मूध्न; कस्पेन प्रतिगृह्य 
विमानन्यवघानमुक्तां हटि पूनः सहत्ाचिषि सन्निधत्त । ५४ ॥ 

मौनव्रती होने के कारण इस मुनि ने सिर हिलाकर मेरे प्रणाम को स्वीकार 
किया ओर्‌ पुनः ये अपनी पुष्पक विमान के व्यवधान से मुक्त दृष्टि सहस्रकिरणः 
सूुयमंल्गारहैदहैं। ॥ ४४॥। 


सदः शरण्यं शरभङ्खनाम्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्नेः | 

चिराय सन्तप्यं समिद्धिररगन यो मन्वरपुतां तनुमप्यहौषीत्‌ ॥ ४५ ॥ 

मद इति 1 शरणे रक्षणे साघु शरण्यं पावयतीति पावनम्‌ । अदो दश्यमानं 
तपोवन माहितागतेः शरभद्धनास्नो मुनेः सम्बन्धि, यः शरभङ्कश्विराय चिरमग्न 
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समिद्भिः सन्तप्यं तपंयित्वा ततो मन्त्रैः पूतां शुद्धं तनुमप्यहौषीद्धुतवान्‌, 
जुहोतेलुंडः ॥ ४५ ।। | 
अन्वयः--शरण्यं पावनं अदः तपोवनं आहिताग्नेः शरभद्धनाम्नः, यः 

चिराय अग्नि समिद्धः सन्तप्यं मन्त्रपुतां त्ुमपि अहौषीत्‌ । ४५ ॥ 

यह्‌ जो सामने परम पवित्र तपोवन दीख रहा दै यहं अग्निम आहुति 
डालने वा शरभद्ध नामक ्रपिकाटहै जिन्न चिरकाल तक समिधा से 
अगति को तृप्त कर मन्त्रों से पवित्र शरीर की भी आहूति दे दौ ॥ ४५ ॥ 

छायाविनीत्ताध्वपरिमेषु भूयिष्ठसम्भाव्यफरेष्वमोषु | 

तस्यातिथीनामधूना सपर्या स्थिता पुपु्ेष्विव पादपेषु 1 ४६ ॥ 

छायेति । अधुनाऽस्मिन्कलि तस्य शरभङ्गस्य सम्बिन्धिन्यतिथीनां सपर्याऽ- 
तिथिपूजा । शूजा नमस्यापचितिः सपर्या्चर्हिणा समाः? इत्यमरः । छायभिवि- 
नीतोऽपनीतोऽध्वपरिरमो यस्तेषु भूयिष्ठानि बहुतमानि सम्माव्यानि शलाध्यानि 
फलानि येषा, तेष्वमीषु पादपेष्वःश्रमवृक्नषु सुपत्रेष्विव स्थिता तत्पुत्ररिव पादप- 
रनुष्ठौयत इत्यथः । ४६॥ 

मन्वयः--अधुना तस्य अतिथीनां सपर्या चछयाविनीताघ्वपरिश्मेषु भूयिष्ठ 
सम्भाग्यफटेषु अमीषु पादपेषु दूपृषरेपुं इव स्थिता ॥ ४६ ॥ 

अब इस समय उस शुषि के अत्तियियो कीपूजाका मार सुपत्रं के समान 
दन वृक्षो पर स्थित है जौ अपनी दयायासे मागंकी थकावट दर करते है एव 
प्रचुर मात्रा मे मधुर फलदेतेदहुं |] ४६॥ 

धारास्वनोद्गारिदरीमुखोऽसौ श्यं द्धाग्ररग्नाम्बुदवग्रपद्धुः । 

बध्नाति मे बन्धुरगात्रि चक्षुरप्तः ककु्मानिवं चित्रकूटः ॥४५७।। 

धारेति । धारा निर्धैरधासः, यद्वा धारया सातत्येन स्वनोदुगारिद्येव गूरखं 
यस्य सः शृङ्गं, शिखरं विषाणं च तस्याग्रे लम्नोऽम्बुद एव वप्रपङ्को वप्रकीडास- 
क्तपद्को यस्यसः अंसौ चिव्रकरूटो ह बन्धुरगात्रि ! . उक्नतानताद्धिः] बन्धुरं 
तून्नतानतम्‌" इयमरः । इषः . ककृद्यन्वृषम इव मे वचश्चुबध्नात्यनन्यासक्तं 
करोतिः । ४७ ॥ | 

अन्वयः--घारास्वनोदगारिदरीमुखः गृ द्धाग्रलग्नाम्बुदवप्रपद्धुः असौ चित्र 
कूटः हे बन्धुरगात्रि ! दपः ककदूमानु इव मे चकुः वध्नाति ॥ ४७ । 
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हे सुन्दरी सीते ? मस्त साड की भति यह्‌ चित्रकूट पवत मेरी द्धक 
चभिञेरहाहै। यह्‌ जल की धारा का कल~करु निनाद रूपी डकारे की ध्वनि 
करने वाखा है; कन्दण ही इसका मुख टै; तथा इसकी चोटी के अग्रभाग पर 
लत हृञा श्याम मेवदही संगमे लगा हा वग्रक्रोडा का कीचड़ रहै । (यर्हाश्नी 
राम को चित्रकूट पव॑त दृष साड कौ भाँति आकर्षक रग र्हा है। साड उकारता 


1 
भ 


हे, इस पवंत के श्रते की धारा निरन्तर ध्वनि करती रहती ह । कन्दरा ही इसका 
मुखभाग है ओर चोष्यं पर रगे कले बादल ही सींग मे लगे कौचड्‌ हे । ) 
एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरि्िदूरान्त रभावतन्वी । 
मन्दाकिनी भात्ति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः ॥४८॥ 
एवेति ! प्रसन्नो निर्मलः स्तिमितो निःस्पन्दः प्रवाहो यस्याः सा विदुरस्यान्त- 
रस्य मध्यवत्यवकाशस्य भांवात्तन्वी दुरदेशर्वातित्वात्तनुत्वेनावमासमाना मन्दा- 
किनी नाम काविच्चित्रकूटनिकटरौषा सस्तिगोपकण्ठे भूमेः कण्ठगता मूक्तावरीव 
भाति । अत्र नगस्य रस्त्वं तद्पकण्ठस्य कण्ठत्वं च गम्यते ॥ ४८ 1\ 
अन्वयः--प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा विदुरान्तरभावतन्वी एषा मन्दाकिनी रित्‌ 
नगोपकत्ठे मूमः कण्ठगता मुक्तावली इव भाति ॥ ४८ ॥ 
दस चित्रकूट पर्व॑त के निकट से होकर बह्ने वारी स्वच्छ शान्त प्रवाह वाली 
टूर से देखने पर पतली धारा वारी मन्दाकिनी पुर्णा के गेम लगी मूक्तावरी 
के समान सुशोभितदहोस्हीह।। ४८॥ | 
अयं सुजाततोऽनुगिरं तमालः प्रवांङ्मादाय सुगन्धि यस्य । 
यवाङ्कुरापाण्डुकपोकशोभी मयाऽवतंसः परिकरिपतस्ते ।॥४६॥ 
अयमिति । भिर: समीपिष्ुभिरम्‌ 1 “भिरे सेनकस्य" इति समासान्तष्चप- 
त्ययः । सुजातः स तमाणोऽयं इश्यते यस्य तमारस्य शोभनो गन्धो यस्य तत्सु- 
गन्धि । “गन्धस्येदुत्पूतिसुमुरभिभ्यः' इत्येनेनेकारः समासान्तः । प्रत्रा पल्कव- 
मादाय मया ते यवाडङ्करवदाप्ाण्डौ कपोठे शोभी शोभते यः सोऽवतंसः कर्णा- 
रुद्धा रः परिकल्पितः ॥ ४९ ॥ 





मन्वयः--अनुगिरं सुजातः भयं, (सः) तमारः यस्य सुगन्धि प्रवार भादाय 
मया ते यवाङकरापाण्डुकपोरशोभी अवतंसः परिकल्पितः ॥ ४९ ॥। 
दूस चित्रकूट क समीप यह वही सुन्दर तमाल का वृक्ष है जिसका सुगन्धित 
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पत्र लेकर मने तुम्हारे यवाङ््र रके समान उज्ज्वल कपोल करी णोभा बड़े 
वाला क्ण॑भुषण बना दिया था ॥ ४९ | 

भनिग्रहनासविनीत्तसत्वमपृष्पलि ङ्खात्फलबन्धिृकष म॒ । 

वनं तपः साघनमेतदघेराविष्कृतोदग्रतरपरभावम्‌ ॥ ५० । | 

अनिग्रहेति । अनिग्रहवासा ` दण्डभयरहिता अपि विनीताः सतवा ऊ न्तवो 
यर््मिस्ततु । अपृष्पलिङ्खा्ुष्परूपनिसमित्तं विनैव परगन्विनिः फलग्राहिणौ वृक्षा 
यस्मिंस्तत्‌ । अत एवाविष्कृतोदग्रतरप्रभावमव्रेभुनेस्तपसः साधनं वनेमेतत्‌ ।॥५०॥ 

अन्वयः-- ` अनिग्रहुत्रासविनीतसत्वं अपूष्पलिङ्कातु फलबन्धि वृक्षं-यावि. 

प्तोदग्रतरप्रभावं अत्रेः तपः साधनं एतत्‌ वनम्‌ ।। ५० ॥ 

यह्‌ अचरिमुनि का साधना-स्थल तपोदन है । इसने उनकी तप्रया के 
उदग्र प्रभाव को प्रकट कर दिया है, जिस यहाँ के प्राणी दण्डके भृण्सं ट्त 
होकर भी विनम्र हँ भौर वृक पुष्पो के विना भी फल देते ह ॥ ५० ।! 


अत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्तषिहस्तोदधृतहेमपद्याम्‌ | 
प्रवर्तयामास किलानुसुया चिस्रोतसं त्यम्बकमौलिमाास्‌ ॥५१। 
अवेति । अतव वनेऽनुमुयात्रिपत्नी सस ऋषयश्च स्षयः । "दिक्संख्ये 
संलायाम्‌ु' इति तत्पुरुषसमासः । तेषा हस्तेर्द्ध्रतानि हिमपद्मानि यथ्यास्तां 
च्यस्वकमोलिमालां हरशिरःखनं त्रिस्रोतसं भागीरथी तपोघनानामृषीणामभिवे- 
काय स्नानाय प्रवतयामास प्रवाहुयामास ॥* किलत्यंतिद्ये ॥ ५१ ॥ 
भन्वयः--अत्र अनूसुया सप्तषिहस्तोद्धतटैमप्मां व्यम्बकमौलिमा्गा 
त्रिखोतसं तपोधनानां अभिवेकाय प्रववतंयामास । ५१ ॥ 
यहाँ अत्रि सुनि की धर्मपत्नी अनुसूया ने तपस्वियोके स्नान के छि भग- 
वान शंकर के मस्तक की माला बनी तरिधारा गंगा का प्रवतंन किया जिसमे खिद 
सुवणं कमलो को सप्तपरिगण अपते हाथों से तोड़ा करते ये ।! ५१ ॥ 
 वीरासनै््यानजुषामृषीणाममी समध्यासितवेदिमध्याः | 
निवातनिष्कम्पतया विभान्ति योगाधिरूढा इवे शाखिनोऽपि ॥५२॥ 
वीरासनेरिति। वीरासनंजंयसाधनैः व्यानं जुषन्ते सेवन्त इति ध्यान- 
शुष, समाधिसेविन इत्यथः । तेषां तैरपविष्य घ्यापतामृषीणां सम्बन्धिनः समध्या- 
सितवेदिमध्याः इदं वौ रासनस्थानीयम्‌ । अमी शाखिनोऽपि निवाते निष्कसम्पतया 


४ 
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योगाधिरूढाः इव ध्यानभाज इव विभान्ति ध्यायन्तोऽपि निष्चसाद्घा भवन्ति । 
वीरासने वसिष्ठः--“एकपादमथैकस्मिन्विन्यस्योरुणि संरिथतम्‌ 1 इतररस्मिस्तथा 
चान्यं वीयसनमुदाहृतम्‌ ` इति ॥ ५२॥ 
अल्वयः--वीससर्नः ध्यानजुषां षीणां समध्यासितवेदिमघ्याः अमी 
शाखिनः यपि निवातनिष्कम्पतया योगाचिरूढा इव विभान्ति }1 ५२॥ 
वीससन लमादःर्‌ ष्यानमग्न ऋषियों के वेदिमध्य में विराजमान ये वृक्ष.भी 
वायू केन चलने से निष्कम्प होने के कारण मानो योगस्थित सेख्गरहेहै। 
त्वया पुरस्तादुपयाचितो य~सोऽयं वटः द्याम इत्ति प्रतीतः । 
सशिमंणीनामिव गारुडानां सपद्मरागः फलतो विभाति ॥ ५२॥ 
त्वयेदि । त्वया 'पूरस्तातूर्दं य उपयाचितः प्राथितः | तथा च रमायणे- 
<त्यगोधे तमृपस्थाय वैदे वाक्यमब्रवत्‌ | नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पाल्येन्मे व्रतं 
प्तिः ]।' ति । शयाम इत्ति प्रीतः स वटोऽयं फल्तिः सनु | सपञ्च रागो गाश 
डानां मणीनं मरकेतानां सशिरिव विभाति ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--स्वया पुरस्तात्‌ यः उपयाचितः श्याम इति प्रतीतः सः अयं वटः 
परितः सन्‌ सपद्यरागः गारुडानां मणीनां राशिः इव विभाति ॥ ५३ ॥ 
यह्‌ वह ष्याम वद्वृक्ष प्रतीत. हौ रहा है जिससे तुमने पहले ( ब्रतपूर्ण 
हने की) प्रार्थनाकी थी । यह्‌ फलके गुच्छं से मानों पद्मराग मणियोसे 
युक्त मरकत मणि की राशि के समान सुशोभित हौ रहाह॥ ५३॥ 
"ववतित्‌--' दत्यादिभिशवतुभिः एलोकैः प्रयागे गङ्खायमुनासद्ख मं वर्णयति-- 
क्वचितप्रभारेपिभिरिन्द्रनीरेमुक्तामयी यष्टिरिवाचुविद्धा | 
अन्यत्र माला सितपङ्कजानामिन्दीव रेरत्वचिततान्तरेव ॥ ५४ ॥ 
क्वचित्वगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसगंवतीव पडिन्तः । 
अन्यत्र कालागुरुदच्चपत्रा भवितर्भृवश्चन्दनकरस्पितेव ॥ ५५ ॥. 
ववचिसप्रभा चान्द्रमसी तमोभिश्छायाविरीनेः शबरीकृतेव । 
न्यत्र शुभ्रा शरदश्ररेखा रन्ध्रेष्विवारक्ष्यनभः प्रदेशा । ५३ ॥ 
क्वचिच्च कृष्णोरगमभूषणेव भस्माङ्खरागु त्नुरोश्वरस्य । 
परयानव्द्याद्कि विभाति गद्धा भिन्नप्रवाहा यमुनात्तर ङ्कः ॥ ५७ ॥ 
कुवचनिदित्यादि । हे अनवद्याद्कधि ! यमूनातरद्धभिन्नप्रवाहा व्यामिश्नौधा 
































२२८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 





गङ्खा जाह्ववी विभाति । त्वं पष्य । केव, क्वचितप्देशे प्रभया लिम्पन्ति सच्चिटित- 
मिति प्रभचेपिभिरिन्द्रनीरैरनुविद्धा सह गुस्फिता सुवतामयी यिव हारावलि- 
रिव विभाति । अभ्यत्र प्रदे इन्दोवरै्नीरोत्पलरत्वचिन्तान्त सा सहं ग्रथिता सित- 
पड्कजानां पुण्डरीकाणां माटेव विभातीति सवत्र सम्बन्धः । दवचित्कादम्बसंपगं- 
वती नीलससंसृष्या प्रियं मानसं नाम सरो येषां तेषां खगानां राजहंसानां 
पवितरिव । "राजहंसास्तु ते चजञ्छचरणैर्खाहितैः सिताः" इत्यमरः । अन्यत्र 
कालागुरुणा दत्तपत्रा रचितमकरिकापत्रा श्रुवष्चन्दनकल्पिता भक्तिरिव क्वेचिच्छा 
यासु विलीने; स्थित॑स्तमोभिः शवरीकृता कवु रीकृताः चान्रमसी प्रभा चन्द्र 
केव } अन्यत्र रभ्ध्ेषवालक्षयनभप्रदेणा शुभ्रा शरदभ्ररेखा शरन्भेषपंक्तिरिव । 
क्वचित्कृन्णो स्गमूषणा भस्माङ्ख रागेश्वरस्य तनुरिव विभाति | शेषो व्याख्यातः | 
कलापकम्‌ ॥ ५४-५७ ॥ 
अन्वयः--ह अनवद्याङ्कि ! पष्य क्वचित्‌ प्रमकेपिभिः दन््रनीलैः भनुविद्धा 
मुक्तामयी यष्टिः इव अन्यत्र इन्दीवरैः उत्वचितान्तरा सितपद्धुजानां मारा इव, 
यभुनातरद्खः भिन्नप्रवाहा गङ्खा विभाति । क्वचित्‌ कादम्बसंसगंवती ग्रियमान- 
सानां खगानां पंक्तिः इव अन्यत्र काखागुरुदत्तपस्रा भुवः चन्दनकल्पिता भक्तिः इव 
विभाति | क्वचित्‌ छायाविलीनैः तमो्भिः शवबलीकृता चान्द्रमसी प्रभा इव 
विभाति | अन्यत्र रन्ध्रेषु आलक्ष्यनभःप्रदेशा शुध्रा शसरदभ्ररेखा इव दिभाति | 
` क्वचिच्च कृष्णोरगमूषणा भस्माद्करागा ईश्वरस्य तनुः इव विभाति करपकम्‌- 
( चतुर्भिस्तु ) 
हे अनिवेचनीय शोभाशाखी शरीर वाली सीते यमुना की शयामल तरगों 
से भिन्न उञ्ज्वल प्रवाह वारी गंगाद्वि का देन करो 1 यह कीं तो एसी खग 
रहो है मानो अपनी प्रभा से ( समीपवर्ती पदार्थो को } रीपते हए इन्द्रनील 
मणिं से जटित मुक्तामयी छडी हो, अन्यत्र यह बीच-बीच मे नीलकमलो की 
पक्ति से खचित श्वेत कमलो की मोखा के समान सुशोभित हो रही है | कटी तो 
यह जिन्ह भानससेवर अतिप्रिय है उन राजहंसो ' की मण्डली से मिलती ' श्याम - 
हसौ कौ पक्ति की भाति ल्ग रही दै । कहीं यह कालागुरु चन्दन से चर्चित पृथ्वी 
की पत्र-रचना विशेष के समान लग रही है । कहीं यह चाया मे विलीन अन्ध- 
कार से चितकबरी-सौ चन्द्रज्योत्स्ना के समान रुग रही दै । कहीं यह्‌ शरत्कारीन 
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शुभ्रमेधो कौ उस पंक्ति के समान ल्ग रहीदहै जिस्केष्छरिमे से आक का 
शरुन्य प्रदेश लक्षित होता है ओर कीं यहं मानों कके. नाय का भआश्रूव्य 
धारण विये हृए्‌ भर्म का अंमराग लगाये भगवानु सदाशिव के शरीर के समान 
सुशोभित हो रही है ५४-५७॥। 
समा द्रपल्योजंलसचचिपाति . ` पूतात्मनामन्र किकामिषेकात्‌ । 
तत्त्वावबोधेन विनाऽपि पूयस्तनुत्यजां नास्ति शरी रवन्धः 1 ५८ ॥। 
समूदरेति । अत्र समृद्रपलन्यो्गङ्धायमुनयोजंलसिपाते स द्धमेऽगिपेकःत्स्नानात्‌ 
पुतात्मनां शुद्धात्मनां पुसां तत्वावबोधेन तत्वज्ञानेन विन!ऽपि तनुत्यजां प्रारम्ध- 
शसैरत्यएगानन्तरं भूयः पुतः शरीरबन्धः शरीरयोगो नास्ति किल । अन्यत्र ज्ञाना 
देव सक्तिः 1 अत्र तु स्नानादेव मुक्तिरित्यथः ।। ५८ ॥ 
अन्वयः -- अत्र समूद्रपल्न्योः जरुसन्निपाते अभिषेकात्‌ पूतात्मनां ठवावबो- 
सेन चिना अपि तनुत्यजां भूयः शरीरबन्धः नास्ति ॥ ५८ ॥ 
समुद्र को इन दोनों पलिलियो-गंगा जौर यमुना के संगम भे स्नान करनेसे 
पकिव आत्म; वाचे प्राणियों का तत्वज्ञान के अमावमें भीशरीरन्त के बाद 
पुनः देहु घारण का बन्धन नहीं रह्‌ जादा दहै ।। ५८॥ | 
पूरं निषादाधिपतेरिदं तद्यस्मिन्मया मौलिर्माण विहाय । 
जटासु बद्धास्वरुदत्पुमन्वः कैकेयि कामाः फलितास्तवेति ॥ ५९ ॥ 
पुरमिति । निषादाधिपतेगुंहस्य ठत्पुरमिदम्‌ यस्मिनपूरे मया मौलिमणि 
विहःय जटासु बद्धासु रचिता सतीषु सुमन्त्रः । हे कंकेयि 1 तवकामा मनोस्थाः 
फलिताः सफला दाताः' इत्यस्दत्‌ । ^रदिर्‌ अश्रुविमोचने" इति घातोलु इ ॥*५९॥ 
अन्वयः ददं निषादाधिपतेः तत्पुरम्‌ यस्मिनु मया मौलिर्माण विहाय 
जटासु बासु सुमन्वः हे वँकेथि ! तव कामाः एलिताः इति अरुदत्‌ ॥ ५९ 11 
यहं निषादरज का प्रसि गवेरपुर है, जहाँ भेरे द्वारा मल्तक म णि 
छोडकर जटामों का मुकुट बाधने पर सुमन्त्र जी यह कहते ह रो पड़े किह 
कैकेयि ! तुम्हारी कामना सफर हो गयी ॥ ५९ ॥ 
पयोधरः पुण्यजनाद्खनानां निविष्ठहेमाम्बुजरेणु यस्याः । 
ब्राह्यं सरः कारणमाप्तवाचो वुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति ॥ ६० ॥ 
पयोधररिति । पुण्यजनाङ्गनाना यक्षस्वीणां पयोधरः स्तर्नमि विष्ट उपभरक्तो 
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देमाम्बुजः गय॑स्य तत्‌ | यत्र ताः क्रोडन्तीहि व्यज्यते ] ब्रह्मण इदं ब्राह्मणम्‌ 4 


-नस्तठते" इति टिलोपः । ब्राह्य' सरो मानस्ाख्यं यस्याः शरय्वाः बुद्धम॑हत्तस्व- 
स्याव्यक्त प्रधानमिव कारणम्‌ | आप्तस्य बाच आ्ताचौ वेदाः । यद्रा बहुब्रीहिणा 
मुनयः उदाहरन्ति प्रचक्षते ॥ ६० || 

अन्वयः--पृण्यजनाद्धनानां पयोधरं: निविषटहेमाम्बुजरेणा ब्राह्य' सरः यस्याः 
बुद्धेः अव्यक्तम्‌ कारणं आघ्वाचः उदाहरन्ति \! ९० ॥ 

जिस प्रकार सस्यदर्शान के वृदधपुरुष कपिलादि मुनि अव्यक्तं मूल प्रकृति कौ 
बुद्धित्व का कारण बताते है उसी प्रकार आश्षवक्ता उस मानसरोवर को जितत 
( सरयू नदी ) का उक्गमस्थल मानते है एवं जिसके सुवणंकमलो के परागोते 
यक्षो कौ सृन्दरियँ अपने स्तनो मे टेप करती हँ | यदह वही सस्य नदी है! ६०] 

जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ । 

तुरज्ञमेधावभृथावतीर्णेरिष्वाकुभिः पुण्यतरीकृतानि ॥ ६१॥ 

जलानीति ¦ यूपः संस्कृतः पञयुबन्धनार्हो दारुदिशेषः । तीरनिखातमूपा या 
सरयूस्तुरङ्गमेधा अश्वमेधास्तेष्ववभृथाथमेवावतीर्णरवरूदुरिक्ष्वाकुभिरिक्ष्वावृ 
गोतापत्यनंः पर्वः | तद्राजत्वादणो लुक्‌ । पृण्यतरीकृतान्यतिशयेन पुण्यानि कृतानि 
जलान्ययोध्यां राजधानीं नगरीमनुसमीपे तया रक्षितयेत्य्थः अनुशन्दस्य “लक्षणे- 
त्थस्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपयंनवः' इत्यनेन कर्म॑प्रवचनीयत्वात्तद्योगे द्वितोया | 
वहति प्रापयति | ६१॥ 

जन्वयः--तीरनिखातमूपा या तुरङ्गमेधावभृथावतीर्णेः दक्ष्वाकुभिः पुण्य- 
तरीकृतानि जलानि अयोध्यां राजधानीं अनुबहुति ॥ ६१ ॥ 

यह सरयू नदी राजधानी अयोध्या के निकट जिसके निकट तटपर (यज्लीय 
पगु बधिनेके ठिए) मन्वों से संस्कार कयि गए ल्कडियोंके स्तम्भ गड़हैः 











` अश्वमेध के अचभ्रय स्नान विशेष के लिए अवतीणं हृष्‌ दक्ष्वाकूवंशीय -राजाओं के 


दारा मौर भी अधिक पवित्रतर किए गए्‌ जलको धारणकरती है| ६१॥ 
` यां सेकतोत्सङ्खयुखोचितानां प्राज्यैः पयोभिः परिवधितानाम्‌ | 
सामान्यधात्रीमिव मानसं मे सम्भावय्यु्तरकोसलानाम्‌ ॥ ६२॥ 
यामिति" यां सख्यं मे मानसं कतुं “ सैकतं पुलिनं तदेबोत्सद्कः तत्र॒यत्सुखं 


तत्रोचितानां प्रा्यैः प्रभूतैः पयोभिरम्ुभिः कषीरं | षयः क्षीरं पयोऽनबु चः 
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इत्यमरः । परिवबरधितानां पृष्नामृत्तरकोपतलानामुत्तरकोसखेश्चराणां सामान्यधातर 
साधारणमातरमिव सम्भावयति । “घात्री जनन्यापटकी बसुमल्युपमातृषुः इति विश्च 
अन्वयः --घां मे मानसं सैकतोत्सङगसुखोचितानां प्राज्यैः पयोभिः पनि 
वधितानां उत्तरको्चलानां सामान्यधात्री इव सम्भाव्रयति |. ६२ ॥ 
जिसे मेरा यन बातूमय तट ल्पी गोदके सुखे कं उपयुक्त एवं पर्याप्च जर 
रूप दुग्ध सै परिपालितत उत्तर कोसलवासीं राजायं की ससःन्य माता के समान 














मानता ह ।| ६३ ॥ 
सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरयूविगुक्ता । 
। दूरे वसन्तं शिशिरानिसै्मां तरद्खहस्तेरपगृहुतीव ॥ ६२ ॥ 


सेयमिवि | मदीया जननी कौसल्येव मान्येन पूज्येन राज्ञा दशरथेन वियुक्ता 
सेयं सरयूदूरे वसन्तम्‌, प्रोष्यागच्छन्तमित्यथंः | मां पृत्रभूतं शिशिरानिलस्तस्ज्खर्व 
हस्पैरपगूहतीवालिङ्गतःव ॥ ६३ ॥ 

सन्वयः--मन्येन तेन राज्ञा वियुक्ता मदीया जननी इव सां इयं सरयुः 
दुरे वसन्तं मां शिशिरानिरैः तरडगहस्तै; उपगूहति इव ।} ९३ ॥ 

ही यह्‌ सरथ पूज्य यजा दशरथ से वियुक्त मेरी माता कौसल्या के समान 
दुर प्रवासे अते हृए मेस शीतल वायु संणक्त तरंग रूपी हाथो सं मानो आलि 
गन कररहीरहै॥ ९३॥ | 


| विरक्तसन्ध्याकपिक्लं पुरस्ताद्यो रजः पाथिवमुज्जिहीते । 
शङ्को हनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्गतो मां भरतः ससन्यः ॥ ६४ ॥ 
विरक्तंति । विरक्ताऽ्तिरक्ताया सन्ध्या तष्ठत्कपिशं ताञ्रवणंम्‌ | परथिन्या 
इदं पाथिवम्‌ | रजो धूलिः पृस्स्तादग्र यतौ यस्मात्कारणादुज्जिहोत उद्गच्छति 
तस्मात्‌ हनुरस्यास्तीति हदरुमानु । "शरादीनां च' इति दीधः । तेन कथिता प्रदत्त 
रस्मदागमनवातः यस्मै स.भरतः ससैन्यः सन्मां प्रत्युदुगत इतति शङ्कुं ठकयामि । 
"शद्धा भयवितकंयोः' इति शब्दार्णवे | धत्र यत्तदोनित्यसम्बन्धात्तच्छंन्दलासः 
अन्वयः--विर्तसन्व्याकपिशं पार्थिवं रजः पुरस्तात्‌ यतः उज्जिहीते ततः 
ट॒रूमत्कथितप्रवृत्तिः भर्तः ससैन्यः मां प्रत्युद्गत: ईति शङ्धु ॥ ६४ || 
चू"कि विक्ेषरूप से अरुण वणं सन्ध्या के समान तामेकेरगकी पूर्व 




















की 


धृकि उड़ रही; दसस्एिमै पैसा तकंकर रहाहकि इमान जी से मेरे 
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सागमने कौ बात सुनकर सेना सदित भरत मेरी अगवानी करने के किए आकर 


खडे होः गये ह || ६४ ॥ 

द्धा श्रियं पाक्तिसङ्खराय प्रत्यपरयिष्यत्यनघां स साधुः | 

हत्वा निवृत्ताय मृधे खरादीन्संरक्षितां त्वामिव लक्ष्मणो मे ॥ ६५॥ 

अद्धेति । किच साधुः सज्जनः स भरतः । शसाधुर्वाधुषिके चारौ सज्जने 
चापि वाच्यवत्‌" इति विश्वः | पारितसङ्गराय पाछितपितृ प्रतिज्ञाय मे मह्यमन- 
धामदोषां मोगाभावादनुच्छि्ां किन्तु संरक्षिता धियम्‌ | मृधे युद्ध खरादीन्हुत्वा 
निद्ृत्ताय मे लक्ष्मणः संरक्षितामनवां त्वामिव प्रत्यप॑यिष्यत्यद्धा सत्य म्‌ | "तष्वै 
त्वद्ाञ्ञ्जसा दयम्‌" इत्यमरः | ६५ ॥ 

जन्वयः--साधुः सः पाठितद्रगराय मे अनघां संरक्षिता धियं मृधे लस- 
दन्‌ हत्वा निवृत्ताय रक्ष्मणः त्वां इव प्रत्यपेनिष्यति अद्धा ॥ ९५ | 

सचमुच दह्‌ महात्मा भरत पिताकी आज्ञापालन रूप त्रत को पुणे करने 
वचि मुम राम को एवित्र राज्यलक्ष्मी उसी प्रकार प्रत्यपि कर देगा, जिसं 
प्रक्तर रकष्मणते युद्ध नं खरःदूषण आदि राक्षसो को मारकः लौटने पर संर 
क्षित एवे पवित्र वुम्हुं मुशे सौप दिया था | ६५ ॥ 

भसौ पुरस्छृत्य गुरं पदातिः परचादवस्थापितवाहिनीकः। 

ृदधेरमात्यैः सह॒ चीरवासा मामध्यंपाणिभेरतोऽम्युपैति ॥ ६६ ॥ 

असाविति | बसौ पदातिः पादाभ्यामततीति पदातिः पादचारी चीरवासा 
वत्कख्वसनो भरतः पश्चात्पृष्टभागेऽवस्थापिता वानी सेनायेन स तथोक्तः 





सनु । नद्यृतश्च" इति कप्‌ । गुरं ॑वसिष्ठं पुरस्य वृद्धैर्मात्यैः सहाध्यंपाणिः 


सन्मामभ्युपेति ॥ ६६ || 
भन्वयः--असौ पदातिः चीरवासा भरतः पश्चाद्‌ अवस्थापितवाहनीकः 

सनु गुरु पुरस्कृत्य वृद्धः अमात्यैः सह्‌ अध्यंपाणिः सन्‌ मां अध्युवै्ि ॥ ६६ !॥ 
गुरु वसिष्ठ को भागे कर गौर सेना को पी कर बल्कल वस्त्र धारण किए 


चैदरुहीभरत जी वृद्ध मन्त्रियोंके साय हाथमे अघ्यं छिएमेरे पासओआः ` 


रहे ह ॥ ६६॥ ^ 
` पित्रा विसृष्टां मदपेक्षया यः श्रियं युवाऽ्प्यङ्कगतामभोक्ता | 
इयन्ति वर्षामि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव व्रतमासिधारम्‌ ॥ ६७॥ 
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पित्रेति] यो मरतः पित्रा बिष दत्तामङ्कुमुत्सङ्गम्‌ च मतामपि यां धियं 
युवाऽपि मदपेक्षया मद्भूक्त्वाऽभोक्ता समू } वृ्नन्तत्वाव्‌ नन रोकाव्ययनिष्टाखलथ- 
तूनाम्‌" इति षष्ठीनिषेधः । इयन्ति व्ष्यितावतो ` वत्सरान्‌ । अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया 1 तया शिया सह स्वियेति च -गम्यते } उग्रदुश्चरमाधिसारं नाम त्रत 
मस्यस्यसीवं वतंयतीव | "युवा युवत्या सां यन्मुग्धश्तंवदाचरेत्‌ । अन्तनिवृत्तसङ्गः 
स्यादासिधारन्रतं हि तवत्‌ ॥।' इति यादवः 1 इदं चासिवारचङ्क्रमणतुस्यत्वादा- 
सिधारत्रतमित्युक्तम्‌ । ९७ ॥ 








अस्वयः--यः पित्रा विसृष्टं अङ्गतां श्रियं युवापि मदपेक्षया अभोक्ता 
सन्‌ दंयन्तिवर्षाणि तया सह्‌ उग्रं असिघारत्रतं -अम्यस्यति इव ॥६७ ॥ 

पिता द्वार प्रदत्त भद्धु मे बायी हयी राज्यलक्ष्मी का मेरी अपेक्षा अधिक्‌ 
युवा दोते हए भ उपभोग न करने वलि भरत इतने वर्षो तक उस राज्यरभ् के 
साथ रहते हुए मानो तर्वार की धार पर॒ चरने के स्मान कठिन व्रत का, 
अभ्यास कर रहे ह ।। ६७ ॥ 


एतावदुक्तवत्ति दाशरथौ तदीयामिच्छां विमानमधिदेवतया विदित्वा । 
ज्योतिष्पथादवततार सविस्मयाभिरुदरीक्षितग्रकृतिभिभंस्तानुगाभिः ॥ 
एतावदिति । दाशरथौ राम एतावद्ुक्सवति सति विमानं पुष्पकं कतु, 
तदीयां रामसम्बन्धिनौ मिच्छःमधिदेवतया मिघेण विदित्वा, त्पररितं सदित्यथंः। 
सविस्मयामिरमस्तानुगाभिः प्रकृतिभिः प्रजाभिरुक्षितम्‌ 1 अ्वंदटः सज्ञ्योति- 
ष्पथादाक्ाशादवततार ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः-- दाशरथी एतावत्‌ उक्तवति विभानं तदीयां छ्छो अधिदवतया 
विदित्वा सविस्मयाभिः भरतानुगाभिः प्रकृतिभिः उदुवीक्षितं सत्‌ ज्यो तिष्पथात्‌ 
अवतार | ६८ \। | [ि 
दशरथ-नन्दन राम के यह्‌ कहु लेने पर उनकी इच्छा कोटी सनच्वाल्कि 
मानकर पुष्पक विमान भआकाशमागं से उतरा ओर भस्त के पीले आनेवाली 
प्रजां ने विस्मय के साथ अखिं ऊपर कर उदरे देखना प्रारम्भ किया ॥ ६5५ 1 


तस्मात्पुरःसरविभीषणदशितेन . सेवाविचश्रणह्‌रीश्वरदत्तहस्तः । 
यानादवात्तरददूरमहीतलेन मार्गेण भद्जिरचित्तस्फटिकेन रामः ॥ ६€ ॥ 
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तस्मादिति । रामः सेवायां धिचक्षणः कुशली हरीश्वरः सुद्र\वस्तेन दत्तो 


हस्तौ इस्तावरम्बो यस्य तादृशः सन्‌ । स्यलन्नत्वात्पुरःसरो विभीषणस्ठेन द्जि- 
तेनादूरमासन्नं मही तकर यस्य भङ्िगभिविच्डित्तिभी रचितस्फटिकेन वद्धस्फटिकेन 
सोपानपवेणा मार्गेण तस्माद्यानात्पुष्यकादवातरदवतीणंवानु । तप्तेखह्‌ । ६९ ॥। 














भ्वयः- रामः सेवाचिचक्षणहरी श्वरदत्तहस्तः पृरसर विभीपमदशितेन 
दररमहीतलेन भद्गिरचितस्फटिकेन मार्गेण तस्मात्‌ यानात्‌ अदातरत्‌ ।। ६९ ॥। 
जागे-आगे विभीषणके दवाय दिखाये गए, सेवामं कुशल वानसयधिग्मज 
सुश्रीवके हाथ का सहारा किए हुए सूतल से सटः हुए स्फटिक रचित सीह्यो के 

















मांसे उस विमानसे श्रीराम उतरे॥६९॥ 
इष्ष्वाकुवंशगुरवे प्रयतः प्रणम्य स श्रात्तरं भरतमध्यंपरिग्रहान्ते | 


पर्य रस्वजत मूधंनि चोपजघ्नौ तद्धक्यपोढपितु राज्यमहुभिषेके ॥७०॥ 
इष्ष्वाकिविति ¦ प्रयतः स राम इध्वाकुवंशगुरवे वसिष्ठाय प्रणम्य नमस्छृत्या- 


1 
> 








ध्यंस्य परिग्रहः स्तीकारस्तस्यान्ते पयश्नुः परिगतानन्दवाप्पः सनः भातरं भरत- 
मस्वजत्ालिङ्ातु | तस्मिन्यामे भक्त्यापौढः परिहृतः †पतरृराज्यमहाभिषेको येन 








तस्मिन्मूधन्युपजघ्रौ च 1 रा गन्धोपादाने" लिटि रूपम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वयः प्रयतः सः दक्वाकुवंशशगुरते प्रणम्य अर््यपरिग्रहान्ते पयंशरुः सनु 
श्रातरं भरतं अस्वजत तदभक्त्यपोढ पित्र राज्यमहाभिपेके मूषेनि उपजघ्रौ च ॥७०॥ 
संयतात्मा श्रीराम ने इष्वाकुकुर के गुरु वसिष्ठ को प्रणाम कर अघ्यं स्वीकार 
करने के अनंतर भ्रात्र-भावस्ते अश्रुपूरितदहो भाई मरतके उस मथेकोसुघा 








जिसने उस ८ राम ) की भक्तिके कारण पित्र-प्रदत्त राज्याभिषेक का भी परि- 


त्याग कर्‌ दिया था॥ ७०॥ | 
श्मश्रप्रवद्धिजनिताननविक्रियांश्च प्टक्षास्प्ररोहजटिखानिव मन्त्रिवृद्धान्‌ | 
अन्वग्रहीसखणमतः शुभटष्टिपातैरवा्तनुयोगमधुराक्षरया च वाचा ॥ ७१॥ 

ए्मश्रु इति । म्र णां मुखरोम्णां प्रवृढचा संस्कारामावादभिवृद्धचा जनिता- 





ननेषु विक्रिया वकृतिर्येषां तानतं एव प्ररोहैः शगखाऽ्वलम्विभिर्थोमृचैमूकुजंटि- 





लाञ्जटावतः ष्टक्षान्यग्रोधानिव स्थितान्‌ । प्रणमतो मन्तिवृद्धाश्च शुभैः कपाद्रे- 
ह टिपातैरवरोकर्नवतिंस्यानुयोगेन कुशलग्रफ्तेन मधघुराक्षरया वाचा चान्वप्रहीदनु- | 
गृहीतवान्‌ । ७१ ॥ | 
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अन्वयः--रमश्नुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियान्‌ प्ररोहुजटिलान्‌ प्ट्लान्‌ इव प्रण- 
नतः मन्तिवृ्टान्‌ च दुभटष्टिपतैः वार्तानुयोगमधुराक्षरया वाचा च उन्व्रहीत्‌ । 








क +) 


पुनः श्रःराससं कृपाहष्रसे वुशल समाचार के अक्षरं 
प्रप्(म करने वे उन बृडे मन्त्रियों को अनुगृहीत कियानो द्टी-मूडध कट्‌ जाते 





न कर्ण उा्ल्या सद कृता वर | ९ तु तटयु न्‌ ध दि {तचत मुख ह्‌ 
नए यथे । ५१।। 





दज तवन्धु रयमृक्षहूरीश्वरो मे पौलस्त्य पैष समरेषु एर: प्रहर्ता । 
त्याहतेन कथितौ रघुनन्दनेन व्युत्क्रम्य रुक्ष्मणमुभौ भरतो दवन्दे ॥ 
टुजतिति । अयं मे दुर्जातवन्धुरापदूवन्वुः 1 दुर्जातं व्यसनं प्रोक्तम्‌ इति विश्वः । 
द्र रश्वरः सुश्रवः । एष समरप परः एष्टा पौलस्त्यो विभीपणः । इत्याहतेनाद- 
वता । कर्तार क्तः । रघूणां नन्दनेन रामेण कथितावरुभौ विभीषगनुरीदौ लक्ष्मण- 


नुजमपि व्यु्तम्यालिद्धनादिभिस्सम्भाग्य भरतो ववस्दे 1 ७२ ॥ 




















अन्वयः--भयं मे दुर्जातबन्धुः ऋष्षहुरीश्वरः एष समरेषु पुरः प्रदु् इत्याह्‌ 
` तेन रघ्रुनन्दनेन कथितौ उभौ लक्ष्मणं व्युत्क्रम्य भरतः ववन्दे ।। ७२ ॥ 
“ये मेरे विपत्ति के साथी कपिपत्ति सग्रीवं ह, ये युद्धम सदा अगे प्रहार 
करने वाले पलस्त्य-नन्दन विभीषण है'" इस प्रकार आदर पूर्वक श्रीराम के कटने 
> परभर्तने भाई रक्ष्मणको भी छोडकर उन दोनो ( सूग्रीव-विभीपन ) की 
। वन्दना क] । ७२॥ 
सौमित्रिणा तदनु संससूृजे स चेनमुत्थाप्य नम्रशिरसं भृशमाल्िलिङ्घ | 
रूटेन्द्रजितप्रहुरणव्रणककशेन क्कर्यल्चिवास्य भजमध्यमर-स्थलेन ॥ 
सौमित्रिणति । तदनु सुग्रीवादिवन्दनानन्तरं स भरतः सौमिच्धिणा संससृजे 
स द्धतः । “ज विसर्गे ' देवादिकात्कतंरि लिट्‌ । नस्रशिरसं प्रणतमेनं सौमितरिमूत्थाप्य 
भृशं गाढमारिलिद्ध च । कि कुवन्‌ । रूढेन््रजितप्रहरणाव्रणैः ककंशेनास्य स्मैमिभ्े- 
रुरःस्थलेन भ्रुनमध्यं स्वकीयं विलष्य्चिव पीडयक्निव विरष्नातिरयं सकरम॑कः । 
(विलिए्नाति भुवनत्रयम्‌" इति दशंनात्‌ । ननु रामायणे--'ततो लक्ष्मणमासाद्य 
वैदेहीं च परन्तपः । अभिवाद्य ततः प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ ॥* इति भरतस्य 
कानिष्ठयः प्रतीयते, किमर्थं ज्यष्ठवमवलम्ब्यानाजेवेन श्लोको व्याख्यातः ? सत्यम्‌ । 
किन्तु समाग्रणश्लोकाथंष्टीकाङृतोक्तः श्रयताम्‌ । "ततो लक्ष्मणमासाद्य---' इत्यादि- 
रघ्‌० ३६ 
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श्टोक आसादनं रक्ष्मणवेदेह्यः अभिवादनं तु वैदेह्या एव अन्यथा पूर्वोक्तं भरतस्य 
ज्येष्ठय' विस्ष्येतेति ॥ ७३ ॥ 


अन्वय--तदनु सः सौमित्रिणा संससुजे नस्र शिरसं एवं उत्याप्य भृषं 
आलिलिद्धः रूढेन्द्रजित्प्रह रणन्रणककंेन अस्य उरःस्थलन भ्रुजमध्यं विरश्यन्‌ 
इव ॥ ७३ 1 
तत्पस्चात्‌ भरत ने नतमस्तक लक्ष्मण को उटाकर इस प्रकार गाढ़ाछ्गिन 
किया मानो अति कठोर इन््रको भी जीतनेवाले मेधनाद क गक्ति-प्रहारके कारण 
घाव के ककंश वदु से यक्त वक्षस्थल व्लेश का अनुभव कर रहाहो।। ७३॥ 
रामाज्ञया हरिचमूपत्तस्यस्तदानीं कृत्वा मनुष्यवपुरारुरुहुगंजेन्द्रान्‌ ¦ 
तेषु क्षरत्सु वहुधा मदवारिधाराः रेकाधिरोहणमुखान्युपटेभिरे ते ॥ 
रामेति । तदानीं हरिचिमूपतयौ रामाज्ञया मनुष्यवषुः रत्वा गजेन्द्रानाहरटुः । 
बहुधा मदवारिधाराः क्षस्य तेषु गजेद््ेपु ते कपियूथनाथाः शेलाधिरोहण- 
सुखान्युपलेभिरेऽनुबभूवः ।। ७४ ॥ 
तदानीं हस्विमूपतयः रामाज्ञया मनुप्यवपुः कृत्वा गजद््रानु आर्ष्टुः बहुधा 
मदवारि धाराः क्षरत्सु तेषु ते शेलाधिरोहणसुखानि' उपलेभिरे ॥\ ७४ ॥ 
उस समय रामकी आज्ञासे वानरो के सेनापति मानव शरीर धारण कर 

















उन गजन्द्रो पर चद्‌ गए जिनके मस्तक से प्रचुर मदजलकौ धाय गिरने स उन 


उन पवतो पर चदने का आनन्द मिला जिनसे करने भरते रहते है ।॥ ५४ ॥ 
सानुप्ठवः प्रभुरपि क्षणदाचराणां भेजे रथान्दशरथप्रभवानुशिष्टः | 
मायाविकल्परचितैरपि ये तदीयेन स्यन्दनेस्तुलितकरृतिमभक्तिशोभाः ॥ 
सानुष्टव इति । सानुष्टवः सानुगः (अभिसारस्त्वनुसरः रुहायोऽनुप्टवो- 
ऽनुगः' इति यादवः । क्षणदाचराणां रक्षसां प्र्रुविभीषणोऽपि प्रभवत्यस्मादिति 
प्रभवो जनको दशरथः प्रभवो यस्य स दशरथप्रभवो रामः तेनानुशिष्ट आज्ञप्तः 
सनु स्थानु भेजे । तानेव विशिनष्टि--ये रथा मायाविकल्परचितैः सङ्कुत्पविशेष- 
नि्मिततैरपि तदीर्यविभीषणी यैः स्यन्दनैः र्थस्तुलितङृत्रिमभक्तिशोभास्तुलिता समी- 
कृता कृतिमा क्रियया निवृत्ता भक्तीनां शोभा येषां ते तथोक्ता न भवन्ति । तेऽपि 
तत्साम्यं न रमन्त इत्यथः । छत्रिमेत्यत्र “डिवतः क्त्रिः" इति वित्रप्रत्ययः । (क्वेम- 
भ्नित्यम्‌' इति मुमागमः ॥ ७५ ॥ 
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अन्वयः--सानुप्ठवः क्षणदाचराणां प्रमुः अपि दशरयप्रभवानुशिष्टः सन्‌ 


रथान्‌ भेजे, ये मायाविक्रलस्परचितेः अपि तदीयैः स्यन्दनैः तुलितकृत्रिमभक्तिः 


कश्षोभाः न भवन्तीति शेषः ॥ ७५ ॥ 


दाशरथी राम के आदेशानुस्तार राक्षसराज विमीषण मी अनुचरो के 


पाथ उन रथों पर धारूढ़ हुए जिनकी उनके माया विरदित त्रिम शोमाशाली 
र्थोंसे तुलना नहींकी जा सकती ॥ ७५॥ 


भूयस्ततो रघुपतिषिंलसत्पवाक- 
मध्यास्त कामगति सावरजो विभानम्‌ , 
दोषातनं बुधब्रहस्पतियौ गरश्य- 
स्तारापतिस्तरलविद्थुदिवा्रड्न्दम्‌ ॥ ७६ ॥ 
मूय इति । ततो रथधुपतिः सावरजो भरतलक्ष्मणसहितः सन्‌ विलसत्पताकं 
कामेनेच्छाञ्नुसारेण गतिः यस्य तद्विमानं मूयः प्रुनरपि । बुधबरहस्पतिम्यां योगेन 
दुरयो.दशनीयस्ता रापतिश्वन्द्रो दोषामवं दोषातनम्‌ । सायच्िरम्प्राह्ूमगेऽव्ययेम्यः 


टयृष्ठयुलौ तुट्‌ चः इत्यनेन दोषाशब्दादव्ययादचुप्रत्ययः । तरल विद्यच्चलत्तडिद श्नः 
चृन्दमिव अध्यास्ताधिष्ठितवानत्‌ ।॥ ७६ ॥ 


अन्वयः -- ततः रघुपतिः सावरजः विरसत्पताकं कामगतिविमानं पथः 
बुधनृहस्पतियोगदृश्य। तारापतिः दोषातनं तरलविद्युत्‌ अश्रवृन्दं इव- 
अध्यास्त ॥ ७६ ॥ 

पुनः भपने मादइयो--( भरत-लक्ष्मण ) कै साथ श्रीराम प्रताकाओंसे 
सुसज्जित इच्छानुसार चलने वलि पुष्पके विमान पर आरूढहो सप्रकार 
सुशोभित हुए जसे बुध एवं बृहस्पति के संयोग से दश्ेनीय तारापति चद्धमा- 
रात्रि के स्मय चपर विद्युत्‌ से युक्त बादलों के समूह्‌ प्रर आष्ड़ होकर णोभा 


पाता । ७६॥ 


तत्रेश्ररेण जगतां प्रलयादिषोर्वीं बषीत्ययेन र्चमभ्रघनादिवेन्दोः । 

रामेण मेथिलसुतां द शकण्टङ्च्छासर्युद्धतां ध॒तिमतीं भरतो बबम्दे ॥ 
तत्रेति । तश्र विमाने । जगतामीश्वरेणादिवराहैण प्रलयादुर्वीमिव वर्षाऽत्य- 

येन शरदागमेनाश्रधनान्मेघसद्ातादिन्दो रुचं चद्धिकामिव । रामेण दलकण्ठ 
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एव ष्ट सङ्ुटं तस्मासप्तयुद्घृतां धृतिमतीं सन्तौषवतीं मंधिलयुतां सीतां 
भरतो ववन्दे ।। ७७ ॥। 

च्न्वयः--तच्र जगता ईश्वरेण प्रलयात्‌ उर्वीमिव वषत्ियेन अश्रघनात्‌ 
दोः सचमिव रामेण दशकष्ठङ़ृच्छात्‌ प्र्युद्धुतां धृतिमतीं मेथिलसुतां मरतः 
बवन्दे । ७७॥। 


वहै भरत ने धैयेवती जनकनन्दिनी कौ. वन्दना की; जौ रामके दवारा 
दशशमस्तकधारी सवणरूप संकषटसे उसी प्रकार उवार ली गयी थीं जिस 
प्रकार प्रलयकाल मे जगदीश्वर आदिवाराहके हारा पृथ्वीका उद्धार हौता 
है भौर वर्षाकौी समाप्तिमें शरद्‌ द्वारा मेधो के समूह से चनद्रज्योतस्ना बचायी 
जाती है ।॥ ७७ ।। 


लङ्ङेशवरपणतिभङ्गदटत्रदं ददन्दुयं युगं चरएयोजं न कात्मजायाः । 
उयेषठाुधृत्तिजटिलं च चिरोऽस्य साधोरन्योन्यपानमम्‌ दुभयं समेत्य ॥ 

लङ्केश्वरेति । रुड्केश्वरस्य रावणस्य प्रणतीनां सङ्गेन निरासेन पुदत्रतम 
खण्डितपातिन्रत्यमत एव वन्दं तज्जनकात्मजायाश्च रणयोयुंगं ज्येषठानुबृत्या जटिक 
जटायुक्तं घाधोः सज्जनस्यास्य मरतस्य शिरइचेत्युमयं समेत्य मिलित्वाऽन्योन्यस्य 
पावनं शोधकमभृत्‌ !। ७८ ॥ 
 अन्वयः- लङकेश्चरप्रणतिमङ्खद्‌ढत्रतं वन्यं तत्‌ जनकात्मजायाः चरणयोः 
युगं च्येष्ठानुदृततिङ्कटि्ं साधोः भस्य शिरः च उभयं समेत्य अन्योन्यपावनं 
भमृत्‌ ॥ ७८ 9 

लद्ाधिपति रावण के प्रणयनिवेदन को कराने से दुदब्रती जनकपुश्री 
के दोनों वन्दनीय चरण अग्रज राम के अनुसरण से जटायुक्त इष साधु भरत के 
मस्तक से मिलकर दोनों एक दूसरे को पवित्र करने वाले हए ॥ ७८ ॥ 


क्रोशार्धं प्रृतिपुरःखरेण गत्वा काङ्कस्यः स्तिमितजवेन पुष्पकेण । 
शघ्रध्प्रतिविदितोपकायेमायेः = साकेतोपबनमुदारमध्युवा स ॥५९।। 
क्ोशाद्धंमिति । र्यः पूज्यः काकुत्स्थो रामः प्रकृतयः प्रजाः पुरःसरो 
यस्य तेन स्तिमितजवेन मन्दवेगेत पूष्पकेण । क्रोशोऽध्वपरिमाणविशेषः । कोशा 
क्रो्ोकदेशं ग्वा शतरुध्नेन प्रतिविहिताः सज्जिता उपकार्या पटसवनानि यस्मि 
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स्तदुदारं महत्साकेतस्यायोध्याया उपवनमध्युवासाधितष्टौ । साकेतः स्यादयो 
ध्यायां कोसलानन्दिती तथाः इति यादवः ॥ ७६ ॥ 


इति श्री महौोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसुरिविरचितया सज्ञीषिनीस- 
मस्यया व्याख्यया समेतौ महाकविश्रीकालिदासङृतौ रघुवंशे महा- 
काव्ये दण्डकप्रत्यागमनो नाम तयोदश सर्गं: ॥ १३॥ 
अन्वयः--बायेः काकुत्स्थः प्रकृतिपुरःसरेण स्तिमितजवेन पुष्पकेण 
कोशा गत्वा शतरु्नप्रतिविहितोपकार्यं उदारं साकेतोपवनं अध्युवास +1७६।। 
पूज्यं ककुत्स्थकुल में उत्पक्च श्रीराम ने जिसके आगेआगे प्रजाएं चल रही 
थीं; उस मन्द-मन्द गतिसे चलने वाङे पुष्पके विमानसे आधा कोश तक 
चलकर अयोध्या के उस्र महोपवनमें निवस किया जिसमें शत्रुघ्न ने वटः 
भवन (तम्ब) सजाये ये ॥ ७६ ॥ 
श्रीहरित्रिया”” हिन्दी व्याख्या मे “रधुवंश महाकाव्य का -दण्डक- 
परत्यागमनः नामक तेरहुवां सगं समाप्त हुञ ।॥ १३॥ 


~ - 
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भतः प्रणाशादथ शोचनीयं दशाऽन्तरं तन्न समं प्रपन्ने । 
अपश्यतां दाशरथी जनन्यो देदादिवोपघ्नतरोत्र वत्यौ ॥ १॥ 


सञ्जीवनं मंथिलकन्यकायाः सौन्दये सवंस्वमहानिधानम्‌ । 
` शशा द्पड्केरुहयोः समानं रामस्य वन्दे रमणीयमास्यमु ॥ 


म्तृरिति । अथोपवनाधिष्टानान्तरं दाशरथी रामलक्ष्मणौ । उपघ्नततरोरा- 
श्रयवृक्षस्य । “उपघ्न भाश्रये" इति निपातः तस्य छेदाद्‌ व्रतत्यौ लते इव । चवल्टी 
तु ब्रततिलताः इत्यमरः । मतुदंक्षरथस्य प्रणाशच्छोचनीयं दक्षाऽन्तरमवस्थाः 
न्तरम्‌ । “अवस्थायां वस्त्रान्ते स्यादृश्षाऽपिः इति विश्वः । प्रपन्ने प्राप्ते जनन्यौ 
कौसल्यासुमित्रे तश्र साकेतोपवने ्षमं युगपदपष्यताम्‌ । दृशेः कतंरि लड ॥१॥ 
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छ्मन्वयः--जथ दाशरथी उपध्नतरोः छेदात्‌. व्रतत्यौ इव मतुः प्रणाशार्‌ 
शोचनीयं दशान्तरं प्रपन्ने जनन्यौ तत्र सम अपश्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

वहू उस उपवन में अधिष्ठान के अनन्तर दाक्षरनो राम चकष्मण ने पति. 
देव दशरथ के दिवंगत हो जाने से शोचनीय स्थिति में पड़ी दोनों माताभो-- 
कौरिल्या-सुमित्रा को एक साय इस प्रकार देखा जे आश्रयदाता वृक्ष के कट 
जाने से उच्छिन्न दो र्तायं दुदशाग्रस्त हो जाती है ।॥१॥ 


उमावुभा्यां प्रणतो दतारी यथाक्रमं चिक्रमशोभिनो तो । 
वि्पष्टमसान्धतया न दृष्टौ ज्ञातौ सुतश्पशुखोपलम्भात्‌ ॥ २ ॥ 

उभाविति । यथाक्रमं स्वस्वमातरपूरवेकं प्रणतौ नमस्छृतवन्तौ हतारी हतः 
शत्रुकौ विक्रमशोमिनौ तावुमौ रामलक्ष्मणावुमाभ्यामस्ंरश्रुमिरन्धतया हेतुना । 
'अस्रमध्रु च शोणितम्‌" इति यादवः । विस्पष्टं न दृष्टौ किन्तु सुतस्परशेन यत्सुखं 
तस्योपरूम्भादनुमावाञ्ज्ञातो ॥ २॥ 

श्मन्वयः--यथाक्रमं प्रणतौ हतारी विक्रमशोभिनौ तौ उमौ उमाम्यां 
अखानधतया विस्पष्टं न दुष्टौ फ तु सुतस्पशेसुखलोपलम्भात्‌ ज्ञातौ ॥ २॥ 


दोनों शत्ुहन्वाओं पराक्रम से सुशोभित होने वाले प्रणत पत्रों को क्रमशः 
दोनों माताभों ने स्नेहाश्रुओं से अन्धी-सीहो जनेके कारणनेत्रों से स्पष्टतया 
देख! तो नहीं किन्तु पत्रो के स्पशे सुख के अनुमव से पहचान च्या १॥ 


श्ानन्दजः शोकजमश्र बाष्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिभेद । 
गङ्गासरस्बोजेक्मुष्एतप्तं हिमाद्रिनिस्यन्द इवावतीणुः ॥ ३ ॥ 

मानन्दज इति । तयोमत्रोरानन्दजः शिशिरः शीतलः बाष्पः शोकजमशीतः 
मुष्णमश्रु 1 उष्णतप्त ग्रीष्मतप्तं गङ्खासरय्वोजलं कमं अवतीर्णो हिम द्रेनिस्यन्दो 
 तिर्घर इव बिभेद, आनन्देन शोकस्तिरस्कृत इत्यथे: ॥ ३ ॥ 

न्वयः तयोः आनन्दजः शिशिरः वाष्पः शोकजं अशीतं अश्रु उष्ण 
तप्तं गङ्खाषरय्वौः जं अवतीणेः हिमाद्रिनिस्पन्दः दव विभेद ॥ ३ ॥ 

उन दोनों माताभों के आनन्द शे उत्पन्न रीतल आसुओं ने शोक शै उत्पन्न 
उष्ण आरसूओं को इस प्रकार प्रशान्त कर दिया जपे हिमालयकेक्षरनेसे 
प्रवाहित हिम"शीतर जल ग्धा भौर सरयू कै गर्मी से संतप्त जरु को शीतलः 
करदेतादह। ३ ॥। | 
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ते पुत्रयोन॑छ तशब्जमागानाद्रौनिवाङ्गे खटयं स्शन्त्यौ । 

अपीप्वितं क्तत्रहृलाङ्गनानां न वीरसुशब्दमकामयेदाम्‌ ॥ ५॥ 

त इति । ते मातरो पृत्रयोरङ्खे शरीरे नेकऋतशस्वाणां राक्षपसशस्वाणां 
मार्गान्‌ व्रणान्‌ शस्त्रधातकिणाना्दरान्सरसानिव सदयं स्पृशन्त्यौ क्षघकरुबा ङ्गनाः 
नामीप्सितमिष्टमपि वी रसूर्वीरमातेति शब्दं नाकामयेताम्‌ । वीरप्रसवो दुःखहैतु- 
रिति मावः।॥ ४॥ 


अन्वयः ते पुत्रयोः अङ्गे नं तशस्व्रमार्गात्‌ भरान्‌ सदयं स्पृशः 
ञ्रकुलाङ्गनानां ईप्सितं अपि वीरसुशब्दं न अक्रामयेताम्‌ ॥ ४॥ 

उन दोनों मातां ने सस्नेह दोनों पुष्रोंके शरीरके उपर राक्षसोंके 
वस्र से हुए धावों कः तजे घाव के समान स्पर्शा करती हूयीं क्षत्राणियों 
के लिए अभीष्टहोते हए मी वीरमाता (वीरपुर्ंको जम्मदेने वाली ) 
शब्द की कामना नहींकी। ४. 


क्लेशावहा भतुरलन्तणाऽदं सीतेति नाम स्मुदीरयन्ती । 

स्वगप्रतिष्ठस्य शुरोमेहिष्यावमक्तिमेदेन वधूवंचन्दे ॥ भ ॥ 

कलेशा वहेति । मावहतीत्यावहा मतु; क्लेशावहा क्लक्षकारिणी अत एवाल- 
क्षणाऽहु सीतेति स्व॑ नामोदी रयन्ती स्वगे: प्रतिष्ठाऽऽस्पद यस्य तस्य स्वर्गं स्थितस्य 
गुरोः श्चशुरस्य महिष्यौ -खश्रवौ । वधूः स्नुषा वधूर्जायास्तुषा? इत्यमरः । अभक्तिः 
भेदेन ववन्दे । स्वगं प्रतिष्ठस्येत्यनेन भ्रव धव्यदशंनदुःखं सूचितम्‌ ॥ ५॥ 

श्नन्वयः-- मतुः क्लेशावहा अतएव अलक्षणा अहं सीता दति स्वं नाम 
उदीरयन्ती स्वगंप्रतिष्ठस्य गुरोः महिष्यौः वधुः अभक्तिभेदेन ववन्द ।। ५॥ 

अपने को पतिकोक्ष्टदेने वाली कुलक्षणी कहती हृई सीता ने दिवंगत 
श्वशुर दशरथ को दोनों पटरानियो की बिना भेदमावके एक समान वन्दना 
की । ५॥ 

तिष्ठ बरसे ननु सानुजोऽशे वृत्तेन भत शुचिना त्रैव । 

कच्छ मदत्तीणं इति प्रियाहयं तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या । ई ॥ 

उत्तिष्ठेति । “ननु वत्से ! उत्तिष्ठ । भक्तौ सानुजो मर्ता तवैव शुचिना वृत्तेन 
महर्ृच्छ दुःखं तीणेस्तीणेवान्‌' इति प्रियार्हां तां वधूम्‌ प्रियमप्यमिथ्या सत्यं ते 
श्वश्च वाव्‌ चतुः । उमयं दुदंचमिति मावः। ६॥ 
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अन्वयः--ननु वत्से ! उत्तिष्ठ असौ सानुजः भता तवेव शुचिना वृत्तेन 

महल्छृच्छ्‌ तीणः इति प्रियार्हां तां प्रियमपि अमिथ्या ते ऊचतुः । ६ ॥ 

उन दोनों मातां ने स्नेह करने योग्य सीतासरे “उठो बेटी ! तुम्हारे 
ही पवित्र आचरण से मनुज सहित तुम्हारे पतिदेव राम इतने बढ़े सङ्कट को 
पार कर सके” इस प्रकार प्रिय होते हुए मौ सत्य बात कहु ॥ ६॥ 

अथाभिषेकं रघुवंशकेतोः प्रारन्धमानन्दजलेजेनन्योः । 

निबेतेयामासुरमाव्यव्ृद्धास्तीथीहतैः काच्चनङ्कम्मतोयैः !॥ ७ ॥ 

भथेति । अथ जनन्यो रानन्दजलं रानन्दवाष्पेः प्रारन्धं प्रक्रान्तं रघुषशकेते 
रामस्यामिषेकममात्यबद्धस्तीर्थेम्यो गङद्धाप्रमुसेम्य आहूतं रानीतैः काखनकरुन्म- 
तोय निवतं यामासुिष्पादयामासुः ।। ७ ॥ 





अन्वयः--जथ जनन्योः आनन्दजः प्रारब्धं रघुवंशकेतोः अभिषेकं 
अमात्यतवरद्धाः तीर्थाहूतैः काच्नकुम्मतोयैः निवंतंयामासुः ॥ ७ ॥ 

दसके बाद मातां के भानन्द जन्य आभं द्वारा स्वुकुल के पताका 
स्वरूपश्रीराम का प्रारम्भ करिया गया अभिषेक वद्ध मन्तरियोंद्रासय तीर्यो ष 
लये गए सोने के कलशोके जरसे परिपूणं कर दिया गया।। ७॥ 

सरिःखमुद्रानसरसीश्च गरसवा रक्तःकपीन्द्रेरुपपादितानि । 

तस्यापतन्मूध्नि जलानि जिष्णो्विनध्यस्य मेघप्रमवा इवापः। ८ ॥ 

सरिदिति। रक्षःकपीन्द्रैः सरितो गङ्धाद्याः समृद्रासूर्वादीन्सरसीर्मानसादींश्च 
गत्वा उपपाद्वितान्युपनीतानि जलानि जिष्णोजेयशी लस्य । ग्लाजिस्थश्च सस्नुः" 
इति सस्नुपरत्ययः । तस्य रामस्य मूधिनि विन्श्स्य चिन्ध्याद्ेमूंध्नि मेघप्रमवा भाष 
उदकानीव अपतन्‌ ॥ ८ ॥ 

छ्न्वयः--रक्षःकपीन्द्रेः सरित्‌ समुद्रान्‌ सरसीः च गत्वा उपपादितानि 
जलानि जिष्णोः तस्य मूध्नि विन्ध्यस्यमूल्नि मेधप्रमवा माप इव अपतन्‌ ॥ ८॥ 

नदी सागर गौर सरोवरोँसे जाकर लाएगए जल को राक्षसराज 
तिमीषण भौर कपिपति सुग्रीव ने विजयी श्रीराम के मस्तक पर हस प्रकार 
गिराया जिस प्रकार मेष का जल विन्ध्याचल पर पडता है ।। ८ ॥ 

शपस्िवेषक्रिययाऽपि वावदयः प्रणीयः सुतरां वभूव । 

राजेन्द्रनेपभ्यविधानशोभा तस्योदिताऽऽसो पुनरुक्तदोषा ॥ & ॥ 
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तपस्विति । यो रामस्तपस्विवेषक्रिययाऽपि तपस्विवेषरचनयाऽपि सुतरांम 
त्यन्त प्रक्षणीयस्ता वदहृशेनीय एव बम्‌व । तस्य राजेद्धनेपथ्यविधानेन राजवेष- 
रचनयोदिता या शोभा सा पृनरक्तं नाम दोषो यस्याः सा पुनरुक्तदोषा 
द्विगुणाऽऽसीत्‌ ।! & ॥ 
अन्वयः--यः तपस्विवेषक्रियया अपि सुतरां प्रेक्षणीयः बभूव तस्य उदिता 
राजेन्ध्रनेपथ्यविधानशोभा पुनरुक्तदोषा आसीत्‌ :। ९ ॥ 
जो श्रीराम तपस्वियोंका वेश्च करनेसे मी अधिक दशेनीयहौो गयेये 


उनकी राजकीय परिघान धारण करन से उत्पन्न शोमा पुनरुक्त दोष वाली 
अर्थात्‌ दुगुनी हौ मयी \ & ॥ 


स मोलरन्लोहरिभिः ससेन्यस्तूयेखनानन्दितपौरवगेः 

बिबेश सोधोद्‌ गतल्लाजवषामुत्तोरणएामन्वयराजधानीम्‌ । १० ॥ 

स इति । स रामः ससन्यस्तुयेस्वनं रानस्दितपौ रवगंः सन्‌, मूले मवा मौला 
मन्तरिवृद्धास्तं रक्नोमिहं रिभिश्च सह्‌ सौधेभ्यः उद्‌गतखाजवर्षामृत्तो रणामन्वय+ 
राजधानीमयोघ्यां विवेश प्रविष्टवान्‌ । १० ॥ 

भन्वयः--सः ससैन्यः तूयेस्वनानन्दितपौरनेः सन्‌ मौलरक्षोहरिभिः 
सौघोद्गतलाजवर्षा उत्तोरणां अम्वयराजधानीं विवेश \ १२० ॥ 

वृद्ध मन्त्रियो राक्षसराज् विमीषण ओौर वानरो के साथ सेना सहित राम 
ने अपनी कुलपरम्परागत उस राजधानी मे प्रवेश किया जहँके नागरिक 
तुरही आदि वाजोंकीध्वनिसे आनन्दित हो रहै ये, गौर महुलोंके ऊपरसे 
धानके खावोकी वर्षाहौ रही थी तथा वन्दनवारसे तोरण ( प्रवेशद्रार ) 
सजाये गएये 1 १०॥ 


सोमित्रिणा सावरनेन मन्द माधूतबाहन्यज्ञनो रथस्थः 
धृतातपत्रो भरतेन साक्तादुपायसङ्यात इव प्रबद्धः ॥ ११ 


सोमित्रिणेति । सावरजेन शघ्रुष्नयुक्तेन क्षौमित्रिणा लक्ष्मणेन मन्दमाधृते 
बालव्यजने चामरे यस्य स रथस्थो मरतेन धृतातपच्र एव चतुर्व्यूहो रामः प्रवृद्ध 
साक्षादरूपायानां समादीनां सद्ातः सम्टिरिव । विवेशेति पुवंण सम्बन्धः ॥११॥ 

भनतयः--सावरजेन सौमित्रिणा मन्दं नाधूतबालग्यजनः रथस्थः भरतेन 
घुतातपत्रः प्रवृद्धः साक्षात्‌ उपायसंघात इव पुरं प्रविवेश ॥ ११॥ 
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श्रीराम कै रथ पर विराज रहे अनूज हश्रुध्न के साथ लक्ष्मण उन मन्द" 
मन्द चंवर इला रहेये ओर भरत जी राजचछत्र धारण किए हृएये। उस 
समय वे साक्षात्‌ उपाय समूह्‌ साम-दाम-दण्ड-मेद के साथ नगर मे प्रविष्ट 
हए से लग रहैथे॥ ११॥ 


प्रासाद कालागुरुधूमराजिस्तस्याः पुरो वायुवशेन भिन्ना । 

वना्निवृत्तेन रथुत्तमेन सुत्त स्वयं बेणिरिवावभासे ॥ १२॥ 

प्रासादेति । वायुवशेन सिधा प्रासादे यः कालागुरुषूमस्तत्य राजी रेखा । 
वना्निवृत्तेन रघूत्तमेन रमेण स्वयं मुक्ता तस्थाः पुरः पर्या वेणिरिव आवबमसि। 
पुरोऽपि परतिव्रतासमाधिरु्तः । न प्रोषिते तु संस्कुर्यान्न वेणीं च प्रमोचयेत्‌" इति 
हारीतः ॥ १२॥ 


छन्बयः--वायुवशेन भिन्ना प्रसादकालागुरघूमराजिः वनात्‌ निवृत्तन 
रघृत्तमेन स्वयं मुक्ता तस्याः पुरः वेणिः इव माबभसे ॥ ९२ ॥ | 


उस पुरी के महलों मे कारागुरं कौ धूमरात्ति वायु द्वारा इसप्रकार 
कला दी गयी थौ मानों वन से लौटने पर रघुपति श्रीराम ने स्वयं उस नगरी 
ङपी नागरी का वेणी बन्धन मुक्त किया हौ ॥ १२ ॥ 

शभ्रूजनानुषठितचास्वेषां कर्णीरथस्थां रशुवीरपरनीम्‌ । 

प्रासोद वाहायनदश्यबन्पैः साकेतनार्योऽखकिमिः प्रणेयः ।। १३ ॥ 

शवश्रूजनेति । श्वश्रूजनै रनुष्ितचारवेषां कृतसीम्यनेपथ्यामु । भाकस्पवेषौ 
नेपथ्यम्‌ इत्यमरः । कर्णीरथः स्त्रीयोग्योऽत्परथः । (कर्णीरथः प्रवहणं डयनं 
-रथग्मकेः इति यादवः । तत्रस्थां रघुवीरपत्नीं सीतां साकेतनायेः प्रासादवाताः 
यनेषु दृ्यबन्धैरंश्यपुटे रञ्जलिमिः प्रणेमुः ॥ १३ ॥ | 

न्वयः--श्वश्रुजनानुष्ठितवास्वेषां कर्णीरयस्थां रधुवीरपत्नीं साकेतः 

नायः प्रासादवातायनद्द्यबन्धैः अञ्जलिभिः प्रणेमुः ।। १२ ॥ 

सासुओं के द्वारा सृन्दर वेष-मूषा बनायी गयीं रधुषीर की पत्नी सीता 
को जो स्त्रियोचित कर्णीरथ (पालकी) के मध्यमे बैठी, भयोष्टाकी 
सुन्दरियो ने महलों की लिडकियों से हाथ जोहकर प्रणाम किया ॥ १३॥ 

स्फुरसप्रभामण्डलमानुसूयं सा बि्रती शाश्चतमङ्गरागम्‌ । 
रराज शद्धेति पुनः स्वपुरे सन्द शिवा बहिगतेव भत्र ॥ १४ ॥ 


^ 


। +| 
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स्फुरदिति । स्पुरसप्रभामण्डलमानसुयमनुसूयया दत्तं शाश्वतं सदातनमङ्गः 
रागं विरेपनद्रग्यं विभ्रती सा सीता भर््रा स्वपुरे शुद्धेति सन्दर्शिता पुनवेद्धिगतेव 
रराज ।॥। १४ ॥ 

छन्बय--स्पुटलमामण्डलं आानुसूयं शाश्वतं अद्धरागं बिध्नतीसा मरत्री 
स्वपुर्ये शुद्धा इति संदशिता पुनः वह्निगता इव रराज ।। १४॥। 

वह्‌ सीता अनुसूया द्वारा प्रदत्त देदीप्यमान प्रभापुञ्ज वाले श्षाशखत अङ्ख+ 
राग--वि्पनद्रव्यक्ो धारण करती हयी इस प्रकार सुशोमित हौ रहीथीं 
मानो राजा रामने अपनी नगरी को पूनः अग्निपरीक्षा दारासीताकी 
शुद्धता दिखा दी हौ ।॥ १४॥ 


वेश्मानि रामः परिबहबन्ति विश्राण्य सहाद निधिः सुहृ्धथः 
वाष्पायमाश्शौ ब्तिमन्निकेतमालेख्यरोषस्य पितुविषेश ॥ १५।। 
वेश्मानीति । सुहदो मावः सौहार्दं सौजन्यम्‌ । 'हृद्धगसिन्घ्वन्ते पूवंपदस्य 
च” इत्युमयपदवृद्धिः सौहादंनिधी रामः सुहुद्धयः परिवर्हुवन्त्युपकरणवन्ति 
वेदमानि विश्राण्य दत्वा । आलेख्यशेषस्य चिवमात्रशेषस्थ पितुबं लिमत्पुूजायुक्तं 
निकेतं गृहं बाष्पायमाणो बाष्पमुद्रमन्विवे्च । बाष्पोष्मभ्यामुद्रमने' इति क्यङ्‌ 
प्रत्ययः । १५॥। | । 
छन्वयः--सौहाद निधिः रामः सृहूदूम्यः परिबहेवन्ति वेश्मानि विश्वाभ्य 
भाटेख्यशेषस्य पितुः बलिमत्‌ निकेतनं वाष्पायमाणः सद्‌ विवेश ।। १५ ॥ 
सज्जनताकी निधिश्वी रामने सुहदो को सवेस्राधन सम्पन्न आवास 
स्थान देकर अश्रुपूरित नेत्रो से रोते हुए पृच्छषहार से युक्त चित्रमात्र मे अव- 
शिष्ट पिताके केक्ष मेभ्रवेश्च किया ॥ १५॥ 


कृताञ्चलिस्तत्र यदम्ब सत्यान्न श्यत श्वगेफलाद्‌ गुरुनेः । 

तिन्त्य मानं सुकृतं तवेति जहार लल्ां भरतस्य मातुः ॥ १६ ^ 

कृताञ्जलि रिति । तत्र निकेतने कृताञ्ञलिः सन्‌ रामः 1 है अम्ब ! नो गु 
पिता स्वगं: फलं यस्य तस्मात्मत्याश्नाघ्रकश्ष्यत न जष्टवानिति यदश्रशनं तच्चि 
न्त्यमानं विचायेमाणं तव सुकृतम्‌ । इत्येवं प्रकारेण मरतस्य मातुः कंकेय्या 
लज्जां जहा रापानयत्‌, राज्ञां प्रतिज्ञापरिपाल्नं स्वगं साधनित्ययंः । भरतग्रहणं 
तदपेक्षयाऽपि ककरेय्यनुसरणद्योतनाथम्‌ ।। १६ ॥ 
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न्वयः तत्र कृताञ्ललिःसन्‌ रामः भम्ब ! नः गुरुः स्वगं फलात्‌ सत्यात्‌ 
न छश्रश्यत इति य॑त्‌ तत्‌ चिन्त्यमानं तव सुकृतं इति मरतस्य मातुः लज्जां 
जहार । १६ ॥ 

वह उस घरमे हाय जोडे हुए श्रीरामने भरतकी माता कक्रयीकी 
लज्जा यह्‌ कहते हुए दूर करदीकिहै माता} स्वगंरूय फ को देने वे. 
जिस सत्यसे मेरे पिता च्युत नहीं हुए वहू विचार करने पर आपह का पण्य 
प्रताप है।। १६॥ 


तथेव सुप्रीवविभीषणादीनुपाचरक्छृत्रिमसंविधाभिः। 
सङ्ल्पमान्रोद तसिद्धयस्ते क्रान्ता यथा चेतसि विस्मयेन ॥ १७॥ 


तथेवेति । सुभ्रीवविभीषणादीन्‌ । संविधीयन्त इति संविधा मोग्यवस्तुनि + 
कृत्रिमसंविधाभिस्तथा तेन प्रकारेणेवोपाचरत्‌ । यथा सद्धुल्पमात्रेणेच्छामात्रेणो- 
दितसिद्धयस्ते सुग्रीवादयश्चेतसि विस्मयेन क्रान्ता आक्रान्ताः ॥ १७ ॥ | 

द्मन्वयः--सुग्री वविभीषणादीन्‌ कृत्रिमसंविधामिः तथेव उपाचरत्‌ यथा 
सद्कुल्पमात्रोदितसिद्धयः ते चेतसि विस्मयेन क्रान्ताः ॥ १७ ॥ | 

श्री रामने बनायी गयी योग्य-वस्तुभों से सुग्रीव-विमीषण आदि काडइस 
प्रकार सेवा-सत्कार किया कि इच्छाकरतेही सिद्धि कौ माति उपलब्ध 
पदार्थोसे वे सब अपने मने आश्चयंचकितसे रह गए ।. १७॥ | 

सभाजनायोपगतान्स दिव्यान्मुनीन्पुरस्छस्य शतस्य शत्रोः । 

शुश्राव तेभ्यः प्रमवादि वृतं स्वविक्रमे गौरवमादधानम्‌ ॥ १८॥ 

समाजनेति । स रामः समाजनायामिनन्दनायोपगतान्दिवि भवान्मुनीनगः 
स्तस्यादीन्पुरस्कत्य हतस्य शत्रो रावणस्य प्रमवादि जन्मादिकं स्वविक्रमे गौरव 
भूत्कषे मादधानं वृत्तं तेम्यो मुनिभ्यः शुश्राव श्रुतवान्‌, विजितोत्कर्षाज्जेतुरुत्कषे 
त्यथः ॥ १८ ॥ | 

न्वयः--सः सभाजनाय उपागतान्‌ दिव्यान्‌ मुनीन्‌ पुरस्कृत्य हतस्य 
शत्रोः प्रमवादि स्वत्रिक्रमे गौरवं आदधानं वृत्तं तेम्यः शुश्चावे ॥ १८ ॥ | 
श्रीराम ने अभिनन्दन करने के छिए आए हए अगस्त्यादि दिव्य मृनियों 
को सम्मानित कर उनसे मरे हए शत्रु यवण का मपने पराक्रममे गौरव की 
प्रतिष्ठा करने वाले जन्म मादि का वृत्तान्त सुतना। १८॥ 


(4 


॥ ४ 


चतुदेशः सगं: २४७ 


प्रतिप्रयातिषु तपोधनेष सुखाद विज्ञातगताधेमाखान्‌ । 

खीताख्वदस्तोपहताग्रथपुजान्रक्तःकपीन्द्रान्‌ षिखषजं रामः) १६४ 

प्रतीति । तपोधनेषु मुनिषु प्रतिप्रयातेषु प्रतिनिवृत्य गतेषु सत्सु सूुखाद- 
विज्ञात एव गतोऽधंमासो येषां ताननन्तरं सीतायाः स्वहस्तेनोपहूता दत्ताग्रयः 
पूजोत्तमसम्मावना येभ्यस्तान्‌ । एतेन सौहार्दातिशय उक्तः । रक्षःकपीद्धान्यामौः 
विसरसजं विसृष्टवान्‌ ॥ १६ ५ 


छन्वयः--तपोधनेषु प्रतिप्रयातेषु सुखात्‌ अविज्ञातगताधेमापान्‌ सीता 
स्वहस्तोपहूताग्रचपूजान्‌ रक्षःकपीन््रान्‌ रामः विसस्रजं ।। १६ ॥ 
तपस्वियों फे लौटकर चके जनेपर श्रौरामने राक्षप्तराज विमीषण. 
मौर कपिपत्ति सूग्रीवको मी विदाक्िया। इनलोगोँका सुखके कारण 
साधा मास हस प्रकार बीता कि पतामी नहीं चला। सीताजी ने स्वयं 
भपने हाथ से दन्द उत्तमोत्तम उपहार ` दिया था ॥ १६ ॥ 


तच्चारमचिन्तासुलभं षिमानं हतं सुरारेः सह्‌ जीवितेन । 
केला सनाथोद्रहनाय भूयः पुष्पं दिवः पुष्पकमन्वमंस्त 1। २० ॥ 


तदिति । तच्चात्मचिन्तासुलमं स्वेच्छामात्रलम्यं सुरारे रावणस्य जीवितेन 
सह हतं दिवः प्रुष पृष्पवदामरणमूतं पुष्पकं विमानं भूयः पुनरपि कलास 
नाथस्य कूबेरस्योद्रहुनायान्वमंस्तानुज्ञातवान्‌ । मन्यतेलुंड्‌ । भूथोग्रहणेन पूवं मध्ये 
तत्कौबेरमेवेति सूच्यते ।। २० ॥। 

शम्वयः--तत्‌ च. आत्मचिन्तासुलमं सुरारेः जीवितेन सह हृतं दिवः 
पष्प पुष्पक मृयः कंकाशनाथोद्रहनाय अमंस्त ।।-२० ॥ 

मनमें इच्छा करते ही सुलम होने वाले, देवद्रोही सवणके प्राणों कैः 
प्राथषछीने हुए, आकाश के पुष्प कै समान आमृषण स्वरूप उस पुष्पक विमान 


को कंलासनाथ कुबेरके बाहूनके ट्षएि पृनः जाने का उन्होने भादेशः 
दिया ।। २० ॥ 


पितुनियोगाद्वनवासमेवं निस्तोयं रामः प्रतिपन्नराञ्यः। 
धमाथंकामेषु सभां प्रपेदे यथा तथेवाबरजेषु वृत्तिम्‌ ।। २१॥ 


पितुरिति । राम एवं पितुनियोगाच्छासनाद्रनवासं निस्तीर्यान्तरं प्रतिपच 
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-राज्यः प्राप्तराज्यः सन्‌ । धर्माथंकामेषु यथा तयेवावरजेषु समां वृत्ति प्रपेदे, 
अर्व॑षम्येण व्यवहूतवानित्यथेः ॥ २१ ॥ | 
 श्रन्वयः--रामः एवं पितुः नियोगात्‌ वनवासं निस्तीये प्रतिपन्नराज्यः 
चर्माथंकामेषु यथा तथैव अवरजेषु समां वृत्ति प्रपेदे ।। २१ ॥ 

दस प्रकार पिताके आदेश से बनवास की समासि कर रामने राज्य 
प्राप्तिकौ। वे जिसप्रकार धर्मे-अथं भौरकाम के विषयमे सम व्यवहार 
करते ये उसी प्रकार समान शूपसे अपने माद्योंके साथ मी व्यवहार 
करतेथे।) २१॥ 

सवस मातृष्वपि बर॑सलसरारसा निविशेषप्रतिपचिरा सीत्‌ । 

षडाननापीतपयोधरास नेहा चमूनामिव कृत्तिकासु ॥ २२॥ 


सर्वास्विति । स रामो वत्सलत्वात्स्िरघत्वात्‌, न तु लोकप्रतीत्यर्थम्‌ । 
“स्निग्धस्तु वत्सलः इत्यमरः । सर्वासु मातृष्वपि निविशेषप्रतिपत्तिस्तुष्यसत्कार 
आसीत्‌ । कथमिव चमूनां तेता षण्मुखः षड्भिरानने रापीता पयोधरः स्तना 
-यासां तासु कृत्तिकास्विव ॥ २२ ॥ 

छ्मन्वयः--सः वत्सलत्वात्‌ सर्वासु मातृषु अपि निरव्रिशेषप्रतिपत्तिः आसीत्‌ 
चमूनां नेता षडाननापीतपयोधरासु कृत्तिकासु इव ॥ २२ ॥ 

जिष प्रकार सेनापति षडानन का कृत्तिकामों के स्तनपान में समान भाव 
-या उसी प्रकार श्रीराम मी भतिशषय स्नेह के कारण समी माताभों का समान 
सम्मान करते थे ॥ २२॥। ` । 

( ज्योतिष क्लास््रानुसार कृत्तिकां तीन हैँ मौर षडानन उनके छः स्तनो 
-का समान मावस पान करतेर्है। दसी प्रकार कौशल्या-सुमित्रा मौर केकेयी 
तीनों भाता का समान वात्सल्य प्राप्त होने से राम भी उन्हे एक समान 
साव से सम्मानित करते) | 


तैनाथ्ोज्ञोभपशङमुखेन तेन घ्नता विष्नभयं क्ियावान्‌ । 
तेनास लोकः पिषृमाच्विनेत्रा तेनेव शोकापनुदेन पुत्री ।॥ २३॥ 


| तेनेति । लोको खोमपराडःमुखेन वदान्येन तेन रमेणाथेवन्‌ धनिक जास 
` -बम्‌व । तिडन्तप्रतिरूपकमव्ययमेतत्‌ । विष्नेम्यौ मयं घ्नता नुदता तेन क्रिया 
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वाननुष्ठानवानास्र । विनेत्रा -नियामकेन तैन पितूमानास, पितृवक्षियच्छतीत्यथं :॥' 

५. शोकमपनुदतीति शोकापनुद दुःखस्य हर्ता तेन । (तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः 
हति कप्रत्ययः । तेन पुत्री पूत्रवानास, पुत्रवदानन्दयतीत्यथेः ॥ २३ ॥ 

छ्मन्बयः--लोकः कोमपराङमुखेन तेन भथ वान्‌ आस विघ्नमयं घ्नता 

तेन क्रियावान्‌ विना तेन पितृमान्‌ शोकापनुदेन तेन एव पत्री यास ।। २२ ।। 


श्री श्रीराम के लोभरहित होने के कारण प्रजा धनी थी, उनके हारा 
विध्नमयके दूर करदेनेसे लोग-भपने कार्यो मे लगे रहते थे । विनय की शिक्षा 
देने से लोग उन्हँ अपना पिता मानते भौर शोक दरूरकरते रहने से उन्हं पुत्रवत्‌, 
समक्षते ये । ( अकेटे राम ने अपने सुशासन से प्रजा के धनामावके साथरहीः 
पिता-पुत्र क्रा अभाव दूर कर सबको निय कर दिया ।' ) ।। २३॥। 


सख पौरकार्याणि सखमीद्य काले रेमे विदेदाधिपतेदु दिता ' 

उपस्थितश्चारु वपुस्तदीयं कृस्वोपमो गोत्सुकयेव लद्म्या ॥ रथ ॥\ 

स इति स रामः कारेऽवसरे पौराणां कार्याणि प्रयोजनानि समीक्ष्य 
विदेहा धिपतेदंहित्रा सीतया उपभोगोत्सुकयाऽत एव तदीयं सीतासम्बन्धि चार्ट 
वपुः कृत्वा स्थितया लकषमयेव । उपस्थितः सङ्गतः सन्‌ रेभे । “उपस्थानं तु. 
सद्धतिः" इति यादवः ॥ २४॥ 


छन्बयः--सः कले पौरकार्याणि समीक्ष्य विदेहाधिपतेः दुहिका उप 
| मोगोत्सृक्या षतएव तदीयं चार वपुः कृत्वा स्थितया लकषम्या इव उपस्थितः 
सन्‌ रेमे ॥ २४ ॥ 
| वे श्रीराम भुरवातियों के समी कार्यौ को देखने के नाद समय पर विदेह पुत्रीः 
| सीता के साय रमण करतेयेतो एसा र्गताथा कि मानो उपमोगके किए 
| उत्सुक राज्यलक्ष्मी ही सीता का सुन्दर शतोर बनाकर उपस्थित हो गयीः 
हो ।। २४ ॥ 
तयोर्यथाप्राधिंतमिन्दरियाथौनासेदुषोः सद्मसु चित्रवस्सु । 
्राप्रानि दुःखान्यपि दण्डकेषु सख्धिन्त्यमानानि सुखान्यभूवन्‌ ।\९*।* 
तयोरिति । चित्रवस्सु वन वासवृततान्तारेस्यवतमु सद्मसु यथाप्रायितं यथेष्ट 
मन्दियार्थानिन्ियविषयास्शब्दादीनासेदुषोः भ्राप्तवतोस्तयोः सीता रामयोदण्डः 
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केषु दण्डकारप्येषु प्राप्तानि दुःखान्यपि विरहविलापान्वेषणादीनि सच्िन्त्यमा- 
नानि स्मयेमाणानि सुखान्यमूवन्‌ । स्मारकं तु चित्रदरेनमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥२५॥ 

अन्वयः चितवत्सु सद्मसु यथा प्राधितं शइद्धियार्थान्‌ असेदुषोः तयोः 
दण्डकेषु प्रासानि दुःखानि अपि संचिन्त्यमानानि सुखानि धभूवन्‌ ॥ २५॥ 

वनवास के वृतान्त के चिषों से युक्त राजमहलों मे इच्छानुखूप इन्दियों 
-के विषर्यो-रूप~रस-गन्ध-स्पशं-शन्द-को प्राप्त करते हुए उन दोनों ( सीता- 
राम ) ने दण्डक वने षराप्त दुःखोकाभीस्मरण करे सुखकरा ही अनुभव 
किया ।। २५॥ 

भयापि कस्निग्वविलोचनेन मुखेन सीता शरपाण्डुरेण । 

्आनन्द्यित्री परिणेतुरासीदनन्तरव्यञ्चितदोहदेन ॥ २६ ॥ 

अथेति । भथ ` सीताऽधिकस्निग्धविलोचनेनात्यन्तमसुणलोचनेन शरवत्तणः 
विशेषवत्पाण्डुरेणात एवानक्षरमवाण््यापारं यथा भवति तथा व्यञ्जितं प्रफरितं 
दोहदं गर्मो येन तेन मुखेन परिणेतुः पत्युः। कर्मणि षष्ठौ । आनन्दयित्या- 
-सीत्‌ ॥ २६॥ 

अन्वयः--अथ सीता भधिकस्निग्धविलोचनेन शरपाण्डुरेण अनक्षर 
व्यज्जितदोहदेन मुखेन परिणेतुः आनन्दयि्री मासीत्‌ ॥ २६ 

इसके वाद अधिक स्निग्य दृष्टि तथा शषरपत के सामान पौरे मुख से 


बिना कु कहे ही गमेलक्षण व्यक्त करने वाली सीता परिणयकतां स्वामी 
श्रीराम को भानन्ददायिनी हृं ।। २६ ॥ 


तमङ्कमारोप्य कृशाङ्गि वणौन्तराक्रास्तपयोधराप्राम्‌ । 
विलल्नमानां रहसि प्रतीतः प्रपच्छ रामां रमणोऽभिल्ाषम्‌ ॥ २७ ॥ 
तामिति । प्रतीतो ग्भ्॑ञानवान्‌ । रमयतीति रमणः भ्रियां कृषा ङ्य 
वणन्तिरेण नीलिम्नाऽक्रान्तपयोधराग्रां विलज्जमाना तां समां रहस्यङ्कुमारोः 
'प्याभिराषं मनोरथं पप्रच्छ । एतच्च -- -दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नु- 
-यात्‌' इति. शास्त्रात्‌, न तु लौल्यादित्यनुसन्षेयम्‌ ॥ २७ ॥ 


अन्वयः--प्रतीतः रमणः प्रियां कशांगय्ट वर्णान्तराक्रान्तपयोधराभ्रा 
विलज्जमानां तां रामां रहसि भङ््‌क आरोप्य अमिलाषं पप्रच्छ ॥ २७ ॥ 






चतुदंशः सगं: २५१ 


गरसन्लक्षण को जानने बेश्री रामने छडी जंसी कृश भध वाली तथा 
अव्यही प्रकारके इयाम रङ्खसे युक्तं स्तनो के अग्रमाग वाली लजाती हई 
दीता को एकान्त मे गोद म विडाकर उनसे मनोरथ पृछा "तुमह इस समय 
किस वस्तु की इच्छाहो रही दै” यह जानना चाहा ॥ ५७ ॥ 

ला दष्टनीवारबलीनि र्दिखे : सम्बद्धवंखानसकन्यकानि । 

दयेष भूयः छशवन्ति गन्तु भागीरथीतीरतपोवनानि ॥ २८ ॥ 

मेति । सा सोता हिसैदष्ा नीवारा एव बलयो येषु तानि । तियंगिमिक्षु- 
कादिदानं यलि: 1 सम्बद्धा कृतस्रम्बन्धाः कृतसष्पा वंखानसानां कन्यका 
येषु ताति कुंदावन्ति मागीरथीतीरतपोवनानि भूयः पुनरपि गन्तुमियेषामि- 
ललाष ।। २८ ॥। | 





्रन्वयः--सा रिस दष्टनीवारबलीनि सम्बद्धवैखानसकन्यकानि कुशः | 
वन्ति भागीरथीती रतपोवनानि मूयः गन्तुं इयेष ।। ९८ ॥ 

उस सीताने गङ्गा तटव्ती उन तपोवनों मे पुनः जानेकी कामनाकौ 
जंहा मुनियों द्वारा प्रदत्त नीवार कग बलि हसक जीव खाजाया करते 
धे भौर तपस्वीन्कुमारियों से स्नेहं सम्बन्ध हौ गया था त्वा जो कुोसे 
युक्त ये ।1 २८॥। 

# ` तथ्य प्रतिशरुप्य रघुप्रवीरस्तदीप्सितं पाश्वेचरानुयातः ' 
श्राललोकषयिष्यन्भुदितामयोध्यां प्रासादमथ्रजिहमा सुरो ॥ २६ ॥ 
तस्या इति । रघुप्रवीरो रामस्तस्यं सोतायै तघ्पूर्वोक्तमीप्सितं मनोस्थं 

अतिशरुत्यः पाइवैचरेस्तत्कालो चितं रनुयातः सत्‌ मुदितां तामयोध्यामालोकयिष्यन्‌ 

अथं लेदीत्यभ्रलिहमथ्रङ्कष प्रासादमारुरोह "वहाभ्रे लिहः इति खप्रत्ययः । 

“असष्टिषदजन्तस्य मुम्‌" इति मुमागमः ।1 २९ ॥। 
अन्बयः--रथुप्रवीरः तस्यै तत्‌ ईप्सितं प्रतिश्रूत्य पाश्वेचरानुयातः सन्‌ 

मुदितां अयोध्याम्‌ आलोकयिष्यन्‌ अश्र लिह प्रा्तादम्‌ माषरीह्‌ ॥ २९ ॥ 
रघुवीर श्रीराम सीता को उनके मनोरथ फो पूण करने का वचनदेकर 

निकटवर्ती सेवको के साथ प्रसन्न अयोध्या नगरी की शोमा देखते हुए गगन- 
चुम्बी राजमहल कै ऊपर चट्‌ गये ॥। २६ ॥' | 


रमर ३५ 
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ऋद्धापणं राजपथं स पश्यन्विगाह्यमानां सरय्‌ च नोभिः ' 
विलासिभिश्चाध्युषितानि पौरेः पुरोपकण्टोपवनानि रेमे ॥ ३०॥ 


ऋद्धेति । स रामः ऋद्धाः समृद्धा अपणाः पण्यमूमयो यस्मिस्तं राजपथं 
नौभिः समुद्रवाहिनीमिविगाह्यमानां सरयूं च । पौरत्रिलासिमिरध्युषितानि 
परोपकण्ठोपवनानि च पश्यन्‌ रेमे । विलासिन्य्च विलासिनश्च विलासिनः । 
ुमान्स्विया' इत्येकशेषः ।। ३० ॥ 

हन्वयः--सः ऋद्धापणं राजपथं नोमिः विगाह्यमानां सरयश्च पश्यन्‌ 
विलासिभिः पौरैः अष्युषितानि पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे ॥ ३० ॥ 

उन्होने यह देखते हुए प्र्न्नता व्यक्त की कि राजमागे समृद्धि पूणं 
दूकानो से सुशोमित है; नगरवासी लोग नौकाभोंसे सरय्‌ का अवगाहन कर 
रहे है; मौर विलासी नागरिक विलाक्षिनियोंके साथ नगर के उपवनों में 
विहार कर रहेर्है। ३० ॥ 

स रिंबदन्तीं वदतां पुरोगः स्वृत्तञुहिश्य विशुद्धव॒न्त । 

सपोधिराजोर्मुजोऽपसपं शपच्छं भद्रं विजितारिभद्रः ॥ ३१ ॥ 

स हति । वदतां वाग्मिनां पुरोगः श्रेष्ठो विशुद्धवन्तः सर्पामिराजः शेषस्त. 
ददुरू भुजो यस्य स॒ विजितारिमद्रो विजितारिभेष्ठः स रामः स्ववृत्तमुषिदय 
मद्रे मद्रनासकमपसपं चरं किवदन्तीं जनवादं पप्रच्छ । अपसर्प॑श्चरः स्पर्शः 
इति, ` किवदन्ती जनश्रुतिः" इति चामरः ॥ ३१ ॥ 

अन्वयः-- वदतां पुरोगः विशृद्धवृत्तः सर्पाधिराजोरमुजः विजितारिमद्रः 
सः स्ववतं उरटिश्य मद्र भपसर्पं किवदन्ती पप्रच्छ ।। २१॥। 

बोरने वालो भें अग्रेसर, विशुद्ध आचरणवान्‌ सर्पाधिराज शेषनाग के 
समान विशाल भजामो वाछे, बडे-बडे शत्रुओं को जीतने वाके श्रीरामभद्र ते 
भद्र नामक्‌ गुप्तचर से मपने विषय मे की जाने बाली लोकवार्ता पृष्ठी ।३१।। 

निवेन्धपृष्ः स जगाद सवं स्तुवन्ति पोरश्चसितं खदीयम्‌ । 

अन्यत्र रक्तोभवनोषितायाः परिहान्मानवदेव देव्याः ।। ३२ ॥ 

निर्न्धेति । निबेन्पेनाग्रहेण पृष्टः सोऽपसर्पो जगाद । किमिति है मानव- 
देव ! रक्षोभवन उषिताया देव्याः सीतायाः परिग्रहात्स्वीका रादन्यमरेतरांशे, तं 
वजंयित्वेत्य्ः । त्वदीयं सवं चरितं पौराः स्तुवन्ति ॥ ३३ ॥ 
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अन्वयः -निबेन्पुष्टः स जगाद है मानवदेव | रक्षोभवनोषितायाः 
देष्याः परिग्रहात्‌ अन्यत्र त्वदीयं सर्वं रितं पौराः स्तुवन्ति । ३२ ॥ 

आग्रह के साथ अनेक बार पुचछछने पर उत गु्चरने कहा कि है मानवः 
देव ! राक्षसके घरमे निवास करने वाली सीता को पत्नीरूपं स्वीकार 


करल्ने के अतिरिक्तं आपके अन्य समस्तचरित्र की पुरवासी प्रशंसा करते 
रह । ३२॥ 


कलवत्रनिन्दागुरुणा छिलेवमभ्याहतं कीर्षििपययेण । 
अयोघनेनाय इवामितप्तं कैदेहिवन्धोह दयं विद्रे ॥ ३३ । 
कलत्रेति । एवं किल कलत्रनिन्दया गुरुणा दुर्वंहेण कीर्नि विपययेणापकीत्याः 
ऽऽम्याहतं वैदेहिबन्धोवं देहिवत्लभस्य । 'डचापोः संज्ञाछन्दसोदेहुलम्‌” इति 
हस्वः, कालिदास इतिवत्‌ । हृदयम्‌ अयोधनेनामितप्तं सन्तक्तमय हव विदद 
विदीर्णम्‌ । कतं रि किट्‌ ।। ३३ ॥ 
अन्वयः--एवं किल कलवनिन्दागुरणा कौत्तिविपयेण अभ्याहतं वैदेहि- 
बन्धोः हदयं अयोघनेन भभितप्तं भयः इव विदद्रे ॥ ३३ ॥ 
जिस प्रकार लोहे के घत के आधात से तपाया हुभा लोहा फट जातारहै 
उसी प्रकार स्त्रीनिन्दा विषयक गम्मीर अपयश्च की बात के आधात शै आहत 
वदेही वल्लम ध्रीराम का हृदय विदीर्णे हो गया ।। ३३ ॥ 


किमास्मनिषीदकथायुपेक्ते जायामदोषायु सन्त्यजामि । 

इत्येकपक्ञाश्रयविक्लवत्वादासीस्ख दोलाचलचि वृतिः ॥ ३५॥ 

किमिति । भात्मनो निर्वादोऽपवाद एव कथा तामु किमुपेक्षे । उत भदोषां 
साध्वीं जायां सन्त्यजामि । उमयत्रापि प्रडने लट्‌ । दत्येकपक्षाश्चयेऽन्यतरपक्ष 


परिग्रहे विक्लवत्वादपरिच्छेत्तत्यात्स रामो दोव चला चित्तवृत्तिर्य॑स्य स 
आसीत्‌ ।) ३४ ॥ | 


छन्वयः--आत्मनिर्वादकथां कि उपेक्षे उत॒ अदोषां जायां सन्त्यजामि 

इति एकपक्षाश्नयविक्लवत्त्वात्‌ सः दोलाचलचि्तवृिः सीत्‌ ॥ ३४॥ 
“क्या मै अपने अपवादी कथा की उपेक्षा कर दं ्रथवा निर्दोष पत्नी 
का परित्याग कषे” दस प्रकार किप्ती एक पक्ष का.आाश्चरय सेने मे विकलता 
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के कारण वे सरे कै समान उभयतः आन्दोलित चित्रवृत्ति वके हो 


गए ।। ३४ ॥। 


निधिस्य चानन्ग्रनिवृत्ति वाच्यं त्यागेन पलन्याः परिमाष्टुमेच्छत्‌ । | 
मपि स्देहास्किसुतेस्द्रियाथौथशोधनानां हि यशो गरीयः ॥३५॥ 


निभ्चिव्येति । किच्च । वाच्यमपवाद्‌, नास्त्यन्येन स्यागातिरिक्तोपायेन 
निवृत्ति्यैस्य तदतन्यनियृत्ति निश्चित्य पत्यस्त्यागेन परिमा परिहतुमेच्छत्‌ । 
तथा हि, यश्ोघनानां पुंसां स्वदेहादपि यशोगरीयो गुरुतरम्‌ । द न्द्रिपार्थात्सक्चः 
स्दनवनिताऽध्ेरिन्दियविषायद्गरीय इति किमुत वक्तव्यम । “पन्चमी विमक्तेः 
इत्युमयत्रएपि पचमी । सीता चेद्दियाथे एव ।। २३५॥। 

अन्वयः--वाच्यं अनन्यनिवृत्ति निश्चित्य पल्याः त्यागेन परिमा्टुम्‌ 
देच्छत्‌ हि यशोधनानां पुंसां स्वदेहाद्‌ अपि यशः गरीयः इन्द्रिधार्थात्‌ 
किमुत ?॥ ३५ ॥। 

किसी अन्य उपायसे इम अपवाद -की निवृत्तिः नहीं सकतीदै इस 
प्रकार निश्चय कर पत्नीके परित्याग द्वारा ही इम भपवादका रामने 
परिमा्जन करना चाहा क्योकि यशाधियो के लिए भपने शरीरसेभीयण 
मह्एन्‌ होता है तो इन्दियो के विषयो कीतो बात ही क्यारहै। ३५॥ 


स॒ स्निपात्यावरनान्‌ हतौजास्तद्धिक्ियादशनलुप्रदषीन्‌ । 
कौलीनमात्माश्रयमाचचन्ते तेभ्यः पुनश्चेदमुवाच वाक्यम्‌ ।। ६६ ॥ 


स इति । हतौजा निस्तेजस्कः स रामस्तस्य रामस्य विक्रिपरादर्शनेन लुप्त 
हर्षान रजान्पल्निपात्य सङ्खमय्यात्माश्रयं स्वविषयकं कौलीनं निन्दां तेभ्य 
आचचक्षे । पुनरिदं वाक्यमुवाच च ॥ ३६ ॥। 

अन्वयः-- हतौजाः सः तस्य. विक्रियादक्षनलुषहर्षान्‌ अवरजान्‌ सचि पात्य 
आत्माश्रयं कौली तेम्यः भाचचक्षे पुनश्च इदं वाक्यमुवाच ।। ३६ ॥ 

(दव अपयशसे ) हतप्रम रामने अपने उदपीन मूुखके विष्ारको 


देखने शे हषे .विहीन अनुजों को बुलाकर उने इक्त अपवाद का अश्रप अपने 
को ही बतलाया मौर पुनः यह्‌ वाक्य कहा-- ।॥ ३६ ॥ 
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राजपिंडंशध्य रतिप्रपुतेकरस्थितः पश्यत कोटशोऽयम्‌ । 

मन्तः सद! चार शेः कलङ्कः पयोदवातादिव दपेण्य ।॥ ३५ ॥ 

राजर्घीति । रवेः प्रसूतिजेन्म यस्य तस्य राज्षिवंशस्य सदाचारणुचः 
सद्वृत्ताच्छुद्धान्मत्तो मत्सकाशात्‌। दपंणस्य पयोदवातादिव, साम्माकणादित्ययेः। 
कीदुशोभ्यं कखङ्कु उपस्थितः प्राप्तः पश्यतत ।। ३५७ ॥ 

च्नन्वयः--रविप्रसूतेः राजषिकंशस्य सदाचार शुचेः मत्तः दपंणस्य पयोद 
वातात्‌ इव कीदशः अयं कलद्ुः उपस्थितः पश्यत्‌ ।॥ ३७ ॥ 

जिस प्रकार वाष्प-मारुतसे दपण धृमरिङुहौ जातादहै उसी प्रकार सदा- 
चार से पवित्र होते हुए मी मेरे कारण सू्यैवंशी राजषिर्योके कुरू मे यह्‌ कंसा 
कटक लग गया--देखौ ।। ३७ ।। 

पौरेषु सोऽ बहुली भवन्तमणां रङ्गेष्विव तेलविन्दुम्‌ । 

सोद न तसपूबं मबणेमीदचे खालानिकं स्थारगुमिव द्विपेन्द्रः ।। ३९ ॥ 

पौरेष्वि्ति । सोऽहम्‌ । अपां तरङ्गेषु तंलबिन्दुभिव पौरेषु अहुरीभवन्तं 
परसरन्तम्‌ । स एव पूर्वो यस्यस्न तम्‌ । तत्पुवंमवणेभपवादम्‌ । (भव्णाक्षिपनिः 
वदिपरीवःद्र।पवादवत्‌' हत्यमरः । द्विषेद््रः आलानमेवालानिकम्‌ । विनयादि- 
स्वात्स्वा्थे ठक्‌ । अथवाऽऽलानं बन्धनं प्रयोजनमस्येव्यालानिकम्‌ । श्रयोजनमु 
दति ठक्‌ ! स्थाणुं स्तम्ममिव। चृतवृक्न त्तिवत्सामान्य विशेषमावादपौनरुक्त्यं 
द्रव्यम्‌ । सोदुं नेशे न शक्नोमि ॥ ३८ ॥ 

छ्मन्वयः-सः भहु अपां तरङ्गेषु तैलविन्दुमिव पौरेषु बहरी मवन्तं 
तत्पं मवर्णंद्विेद््रः भालानिकं स्थाणुं इव सौदुं न ईशे ॥। ३८ ॥ 

जल के तरगों पर फैटते हुए तेल कीब्रुदो कौ माति नागरिकोमें तेजी 
से बदति हृए इख प्रथम अपवाद को भम उती प्रकार नहीं सहं सक्ता जेमन 
गजराज प्रथम बार अपने बधनेकेखृटेको नहीं सहन करता ॥ २३८॥ 


तस्यापनोदाय फलग्रवत्ताबुपस्थितायामपि निव्यपेक्ः , 

त्यद्यामि वरदेदसुतां पुरस्तास्सभरदरनेमिं पितुराज्ञयेन ।। ४६ ॥ 

तस्येति । तस्यावणेस्यापनोदाय दूरीकरणाय फलप्रवृत्तावपत्योत्पत्तावृपस्थि 
तायां सत्यामपि निर्व्यपेक्षो निःस्पृहः सन्‌ । वेदेहसुताम्‌ । पुरस्तात पितुः 
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राज्ञया समूद्रनेभि समुद्रो नेभिरिव नेभिर्यंस्याः सा मूमिः। ताभित्र 
त्यक्ष्यामि ॥ ३६ ॥ | 

अन्त्रयः-- तस्य अपनोदाय फलप्रवृत्तो उपस्थितायां अपि नि््यपेक्षः सन्‌ 
वेदेहुसुतां पुरस्तात्‌ पितुः आज्ञया समूद्रनेमिम्‌ इव त्यक्ष्यामि ।। ३९ ॥ 

इष कक कोधोनेके लिए फलप्रवृत्ति की उपस्थिति--सन्तानरूप फल 
लाम होने प्र भी उसकी अपेक्षान करते हृएर्म विदेहपुत्रीको उष्ठी प्रकार 
त्याग दंगा जे पदे पिता कींभाज्ञा से समुद्रनेमि पृथ्वी कै राज्य कः 
परित्याग कर्‌ दियाथा। ३९॥ 

नचु सवथा साघ्वी न व्यान्येत्याहु-- 

अवैमि चेनामनघेति डिन्तु लोकापवादो बलवान्मतो मे । 
छाया हि भूमेः शशिनो मलस्वेनासेपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः! ॥ ४०॥ 
अवं मीति । एनां सौतामनघा साघ्वीति चावैमि। किन्तुमे मम लोकाप- 
वादो बलवान्मतः । कतः । हि यस्मास्रजाभिभमेश्छाया प्रतिविम्बं शुद्धिमतो 
निमेलस्य शशिनो म्त्वेन कठङ्धुत्वेना रोपिता । अतो रोकापवाद एव वलवा- 
नित्यैः ॥ ४० ॥| | 
 न्वयः--एनां जनधा इति अवंमि किन्तु मे लोकापवादः बलवान्‌ मतः 
हि प्रजामिः भूमेः छाया शुद्धिमतः शशिनः मलत्वेन आरोपिता ॥ ४० ॥ 

म यह जानता हँ कि वह सीता निष्पाप है किन्तु मेरे किए लोकापवाद 
बलवान्‌ तथा मान्य है; क्योकि लोग विशुद्ध चन्द्रमा मे पड़ने वाली पृथ्वी की 
छाया कौोमीकलङ्कुकेष्प में आरोपित करते हैं ।। ४० ॥ 

रक्तोवधान्तो न चमे प्रयासो व्यथः स वैरप्रतिमोचनाय। 
अमषेणः शोणितकाङ्क्या किं पद्‌ स्परशन्तं दशति हिजिहः ॥ ४१॥ 
रकष इति । किच मे रक्नोवधान्तः प्रयासो, व्यर्थो न, किन्तु स वैरपरति- 
मोचनाय वंरशोधनाय । तथा हि, अमषंणोऽपहुनो द्विजिह्वः सपः पदा पादेन 
स्पृशन्तं पुरुषं शोणितकाङ्क्षया दशति किमू ? किन्तु वेरनिर्यातिनायेत्य्थः॥४१।। 
अन्वयः--मे रक्षोवधान्तः प्रयासः व्यथः न च, किन्तु सः वैरप्रतिमोच. 
नाय हि अमषेणः द्विजिह्वः पदा स्पृशन्तं शोणितकांक्षया द्रति किमू । ४१। 





5 
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इससे राक्षसो के वध दारा अन्त करनेकामेरा प्रयास्त व्यथं नहीं हुभा 
श्योकि वहुतोर्मैनेसीताहरणके वैर का बदला लेनेके लिए कियाथा। 


परसे स्पशं करने वले व्यक्तिको आमर्षी सपं क्या रक्तपानकी च्छासे 
डंसता है? । ४१ ॥ 


५ € ण € 
तदेष खगः करुणद्रचित्तने मे भवद्भिः प्रतिषेध नेयः । 
यद्यर्थिता निह तवाच्यशल्यान्प्राणान्मय। धारयित चिर वः ।। ४२॥ 


तदिति । तत्तस्मादेषमे सर्गो निश्यः। "सगे; स्वमावनिमोक्षिनिश्चयाघ्याय- 
सृष्टिषु" इत्यमरः । करुणाद्रवित्तमवद्धनं प्रतिषेधनीयः। तिहूं तं वाच्यमेव शत्यं 
येषां तान्प्राणास्मया चिरं धारयितु धारणं कारयितुं वो युष्माकमधिताधित्व- 
मिच्छा यदि। अस्तीति शेषः ।। ४२।। 


शन्वयः--तत्‌ एष मे सगेः करुणादरं चित्तः भवद्भिः न प्रतिषेधनीयः 
निह तवाच्यक्षल्यात्‌ प्राणान्‌ मया चिरं धारयितुं वः अयिता यदि भस्तीति 
गेषः ॥ ४२ ॥। 


यदि निःसृत निन्दारूपौ बाणस्षेमेरे प्राणोंकौ चिरकाल तक बचाना 


चाहते हों तो मेरे इ निश्चय का कृपालु चित्तवाले तुम लोग प्रतिषेध मत 
करो) ४२॥ 


दूदयुक्तवन्तं ज नक्राव्मजायां नितान्तरूक्ताभिनिवेशमीशम्‌ । 
न कश्चन भ्रवरषु तेषु रक्तो निषेद्धुमासीद लुमोदितं ला ॥ ४३ ॥ 


दतीति । द्युक्तवन्तं जनकात्मजायां विषये नितान्तरूक्षासिनिवेशमति- 
क्‌राग्रहमीशं स्वामिनं तेषु श्रातृषु मघ्ये कश्चनापि निषदृधुं निवारयितुमनु- 
मोदितुं प्रवतं यितुं वा शक्तो नासीत्‌, पक्षद्रयस्थापि प्रबलत्वादित्ययेः ॥ ४३ ॥। 


छन्वय--इति उक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूक्षामिनिवेशं ईशं तेषु 
कश्चन अपि निषदं अनुमौदितु वा शक्तः न आसीत्‌ ।॥ ४२ ॥ 


जानकी के विषय में इस प्रकार नितान्त कठोर अग्रह पूवक बोलने वाले 
भ्रमु रामक्राउन माहयोमेसे नत्तौकोरई्‌ विरोध ही कर सकाभौरन 
कोरे अनुमोदन ही ॥। ४३॥ 
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स लचमणं लदपणपूेजन्मा विलोक्य लोकत्रयगीतकीतिः। 
सोम्येति चामाष्य यथार्थभाषी स्थितं निदेशे पृथगादिदेश ॥ ४४॥ 
स इति । लोकत्रयगीतकीतिस्त्रं लोक्ये प्रथितयशा य ्रर्थमाषी लक्ष्मणपूवं 
न्मा लक्ष्मणाग्रजः स रामो निदेशे स्थितमाज्ञाकारिणं लक्ष्मणं चिलोव्रस (है 
सौम्य, सुमगः दत्यमाष्य च पुथग्मरतक्षवरुध्नाभ्यां विना्रत्यादिदेलान्ञा- 
पयामास 1 ४८ ॥ 
न्वयः--लोकत्रयगीतकीत्तिः यथाथेमाषी लक्ष्मणपूवेजन्मा सः [निद 
स्थितं लक्ष्मणं विलोक्य हे सौम्य ! इति आभाष्य च पृथक्‌ आद्धिदैश्च ।। ४४।) 
त्रलोक्य मे विख्यात यशस्वी, सत्यवादी» लक्ष्मण ६ पूर्वं जन्म छेते वाट 
उप्त रामने लक्ष्मणको आज्ञा पालन नरं स्थित देखकर ओर उसे टै सौम्प) 
दस प्रकार कहुकर अलग से आदेश दिया ।। ४४॥ 


प्रजावती दोहदशंमिनी ते तपोवनेषु स्पृहयालरेव । 
सलं रथी तद्रयपदेशनेयां प्रापय्य बाल्मीक्रिपदं त्यजनाम्‌ ॥ ४५॥ 
प्रजेति । दोहदे गभिणीमनोरथः, तच्छंसिनी तै प्रजावती भ्रातृजाया । 
प्रजावती भ्रातृजाया? इत्यमरः 1 तपोवनेषु स्पृहयालुरेव सस्पृटैव । स्पृहिगृहि- 
पतिदयिनिद्वातन्दरा्नद्धाभ्य जालुच्‌" इत्यनेनालुच्प्रत्ययः । स त्वं रथी सन्‌ । 
तद्रच पदेशेन दोहृदमिषेण नयां नेतव्यामेनां सीतां वालमीकेः प्रदं स्थानं प्रापस् 
गमयिल्वा “्विभमाषापःः इत्ययादेशः । त्यज ॥ ४५ ॥ 
द्नन्वयः--दोहदशंसिनी ते प्रजावती तपोवनेषु स्पृहयालुः एन सः त्वं 
रथी सन्‌ तद्‌ व्यपदेशञनेयां एनां दाल्मीकिपदं प्रापय्य त्यज ॥ ४५ ।। 
तुम्हारी भामी सीतातपोवनों मे जाने कौ गमेकालीन द्च्छा कर ही 
रही हतो तुम दसी बहाने रथारूढ होकर उसे बाल्मीकि भाश्रम मे पटुंचा्र 
छोड आभो ।। ४५ ॥) 


स शुश्रवान्मातरि मागंबेए पितुनियो गासं दविषद्रत्‌ । 

त्यम्रीदग्रजशासनं तदाज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया ॥ ४६ ॥ 

स इति । पितुजजेमदग्नेनियोगाच्छासनादद्धागेवेण जामदग्व्येन कर्त्रा। न 
रोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतनाम्‌' इत्यनेन षष्ठीपरतिपेधः । मातरि द्विषती दिषदत्‌ । 
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"न्न तस्येव इति वतिप्रत्ययः । प्रहृतं प्रहारं शुधरुवाज्धरुतवान्‌ । भाषायां सव- 
वसश्रुवः? इति कवसुरत्ययः । स लक्ष्मणस्तदग्रजशासनं प्रत्यग्रहीत्‌ । हि यस्माद्‌ 
गुरूणामाज्ञाऽविचारणीया ॥¡ ४६॥ 

छन्बयः--पितुः नियोगात्‌ मागंवेण मातरि द्विषद्वतुप्रहूतं शुश्रुवान्‌ स 
तत्‌ अग्रजशासनं प्रत्यग्रहीत्‌ {हि गुरूणां जाक्चा अविचारणीया ।1 ४९ ॥ 

पिताफीशाज्ञाभ्रे परणुखमने अपनी माता के ऊपर शत्रुवत्‌ प्रहार 
किया थ) यह तभेने सुषाथा इसलिए उस्ने बड भाई का अदेश मान ल्यः 
कोरः गुरजनों की राज्ञा विचारणीय नहीं होती ॥ ४९1 

| ७८, भुन पन प मु न धु म्‌ >, क 
प्रथा नुक भरव घ्तीतासव्रष्डुभियुकघुर तरङ्गः । 
् शा कं ५. | {त # भर न [2 ५ त ४५ = ॥ 

स्थं सुसन्त्रपरतिपन्नरपिममादोप्य वदता प्रतस्थे ।। ४७ ॥ 

सथेति । अधासौ लक्ष्मणः । अनुकूलश्चवणेन प्ररीताभिष्टयकणेनेन तुष्ट 
वैदेहसुलामनस्तुभिरमी समगं भिणीवहनयोग्यः । श्रसिगुधिधृषिक्षिपेः क्नुः" इति 
वनुप्रत्ययः । तुरङ्गयक्तुर सुमन्म्रेण प्रतिप्तर्मि गुहीतप्ग्रहु रथमारोप्य 
प्रतस्थे ।! ४७ ॥। 

अन्वयः--अयं अनुकृखटश्रवणप्रतीतां वैदेहसुतां भवरस्नुभिः तुरङ्गः युक्त- 
धुरं सुमन्वप्रतिपन्त रविम रथं ५ परोपय प्रतस्थे 1 ४७ 

दमगो बाद तपोवन में सनि कौ अनुकूल बाति सुनने मे प्रसन्चचित्त वारः 
सीताकोउस र्थपर बैठाकर जिसे जुए्‌ ५ निर्भय घोड़े जुते थे भोर 
सुमन्त्र जी {जमकी बागडोर अपने हाथमे लिये थ; सक्ष्मण से प्रस्थः 
किया ।\ ४५८ ॥ 

सा नीयमाना सचिगान्प्रदेशानिपयङ्करो मे प्रिय इव्यमन्दत्‌ । 

नाुद्ध कल्पद्रुमतां विहाय जाति तमाद्पन्यसिपत्रवृत्तम्‌ ॥ ह६= ॥ 


सत्ति । सा सीता रुचिरान्मनीज्ञान्परदेशान्नीयमाना प्रात्यमाणा सतीमे मम 
प्रियः प्रियं करोतीक्षि प्रियद्धुरः प्रियकारीत्यनन्दत्‌ । श्षेमध्रियमद्वेऽण्च? दति 
चकौ रार्खच्परत्ययः । तं प्रियमात्मनि विषये कल्पदुमर्ता सुरवृृक्षतां विहायाः 
सिपवृक्षं जातं नाबुद्ध नाज्ञासीत्‌ । बुध्यतेलुडः । असिपत्रः खड्गाकारदलः 
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कोऽप्यपूर्वो वृक्षविशेषः । अक्षिपत्रो भवेत्कोषाकारे च तरकान्तरेः इति विश्वः । 
मासश्चघातुक इति भावः ।। ४८ ॥। 

श्मन्वयः--सा रुचिरान्‌ प्रदेशान्‌ नीयमाना मे श्रियः प्रियङ्धुरः इति 
अनन्दत्‌ घात्मनिविषये कल्पदूमतां विहाय असिपत्रबृक्षं जातं न अबुद्ध । ४८ ॥ 


रुचिकर स्थानों को छे जायी जाती हुई सीता मेरे श्रियतन प्रिय करने 
वाले इस प्रकार आनन्दित हुई । किन्तु अपने विषयमे वह्‌ यह्‌ नहीं समक्ष 
सदीं कि कत्परवृक्ष को छोडकर वहं खद्धु लताहो गया! ४८ ॥ 


जुगूह तस्याः पथि लदमणो यत्खव्येतरेण स्फुरता तद्‌ द्एा ! 
श्रास्यादमस्यै गुर भाषि दुःखमप्यन्तलुभ्रियदशनेन 1 ४६ ।' 
गृहेति । पथि लक्ष्मणो यद्‌ दुःखं तस्याः सीताया लुगृर प्रतिसंहृत 
वांस्तद्गुरू मावि भविष्यदृदुःखमत्यन्तलुप्त प्रियदक्षनं यस्य तैन स्फुरता स्ये" 
तरेण दक्षिणेनाक्ष्णाऽस्यं सीतायं आख्यातम्‌ । स्त्रीणां दक्षिणाक्षिस्पुःरणं दुनि- 
मित्तमाहुः । ४६ ॥ 


छन्वयः--पयि लक्ष्मणः यत्‌ तस्याः जुगृह तत्‌ गुषभावि दुःखं अत्यन्त 
लुप्प्रिदशनेन स्फुरता सव्येतरेण अक्ष्णा अस्ये आस्याततम्‌ ।। ४६ ।। 

माग मे लक्ष्मणने जिस दुःख की बात सीतासे गुम रखी उस्र भावी 
महान्‌ दुःख को प्रियतमके दशन से अत्यन्त दरद जानै वाली तथा फड़कने 
वाखी सीता की दाहिनी ब्र ने उप्तसे सब कहु दिया ।। ४६ ॥ 


सा दुर्निमित्तोपगतादिषादात्सद्यः परिम्लानमुखारविग्दा । 
राज्ञः शिवं सावरजस्य भूयादिव्याशशंसे करणैरबाह्यः ॥। ३० ॥ 


सेति । सा सीता दुनिमित्तेन दक्षिणाक्षिस्पुरणरूपेणोपगतात्‌ प्राप्ताद्विषा- 
दादुःखात्मद्यः परिम्लानमूलारविन्य क्लान्तमुखकरमला सती सावरजस्य 
सानुजस्य राज्ञो रामस्य शिवं मूयादित्यबाहु्ेः करणेरन्तःकरणे राशशंसे । 
शंसतेरपेक्षायामात्मनेपदमिष्यते । करणेरिति बहुवचनं क्रियायृत््यमिप्रायम्‌ । 
पुनः पुन राशशसेत्यथेः \। ५० ॥ 
न्वयः--सा दुनिमित्तोपगतात्‌ विषादात्‌ सद्यः परिम्लानमुखारविन्दा 
सती सावरजस्य राज्ञः शिवं भूयात्‌ इति अबाह्यं : करणे: भाशदसे ॥ ५० ॥ 





॥ 
| 
॥ 
॥ 
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वह सीता दक्षिण नेत्र स्फुर्ण रूप उस अपशकुन कै विषाद से संकुचित 
मुख-कमर वाली हो गयी । अर्थात्‌ संकरचित कमरटके समान उसका मख उदास 


हो गथा 1 वहु अन्तःकरण से मनाने लगी ए अनुजो के साय राजा राम करा 
कल्याण हो ॥ ५०॥ 


गुरो्नियोगाद्रनितां वनान्ते घ्वी सुभित्रातनयो विहास्यन्‌ । 
<, ७ ८ ९ 
भवायेतेवोदियितवीविदस्तंलंहोदु टित्रा स्थितया पुरस्तात्‌ ॥ ५९ ॥ 


गुरोरिति । गुरोज्येष्ठस्य नियोगात्साघ्वीं ` वनितासु, सत्याज्यामित्ययथंः । 
वनान्ते विहास्यंसत्यक्षन्सुमिनत्रातनयो लक्ष्मणः पुरस्तादग्रे स्थितया जह्ोदुहित्रा 
जाह्योत्यतंर्वीचिहस्तैरवायंतेव । भका मा कुविस्यदायतेव । इत्य 
सप्रप्रा ।॥ ५१॥ 


छन्बयः--गुरोः नियोगात्‌ सावी वनितां वनान्ते विहास्यन्‌ सुमित्रा 
तनयः पुरस्तात्‌ स्थितया जह्लोः दुिव्याः उस्थितवौचिहस्तंः भवयत 
द्व ॥। ५१ ॥ 

वड़े माके आदेण से स्ताघ्वी पत्नी को वनान्त मे छोडते हुए लक्ष्मण 


को सामने स्थित जाल्लवी ने मानो तरद्धरूपौ हाथ उठाकर एेसा करने से मना 
किया ५९) 


र्थारस यन्त्रा निगृहीतवादान्ता भ्राठजायां पुलिनेऽबहायं ¦ 

गङ्ख निषाद्‌ाहतनोविशेषस्वतार छन्धामिब सस्यसन्धः ।। ५९ ॥ 

रथा {ति । सत्यसन्धः सत्यप्रतिज्ञः स लक्ष्मणो यन्त्रा सारथिना निगृहीत 
वाहाद्रद्धाश्चाद्रथाद्‌ च्रातृजायां पुखनेऽवतार्या रोप्य निषादेन किरातिनाहूतनौः 
वेप आनीतद्ढनौकः सन्‌ । गद्खां मागीरथीं सन्धां प्रतिज्ञामिव ततार । सन्धा 
प्रतिज्ञा मर्यादा" इत्यमरः ।। ५२ ॥ 

द्मन्धयः-- सत्यसन्धः सः यन्त्रा निगुहीतवाहात्‌ रथात्‌ ध्रावरृजायां पुलिने 
अवतां निषादाहूतनीविशेषः सन्‌ गङ्गां सन्धामिव ततार ॥ ^ ।' 


सत्यप्रतिकश्ा करने वाले उस लक्ष्मण ते सारथी द्रवाय घोड़ों 
क्रे रोक्रचेनेसेमामीको स्थे तटपर उतार कर निषाद द्वारा कायी गयी 


४, | " 
(५५॥ 
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नावसे दत प्रकार गङ्खापार करचल्या मानो अपनी प्रततज्ञा पूरी करः 
लीहो। ५२॥ 


भथ ल्यबस्थापिततवाक्कथच्चिःसौमित्रिरम्तगंतवाप्पकश्टः ! 
शओोदपातिकं मेष दवाश्मवषं महीपतेः शासनमुल्लगार्‌ ॥ 9३ ॥ 


सथेति । भथ कथच्िद्य स्थापिता प्रकृतिमापादिता नाग्येन सः अन्ट. 
गं तवाष्पः कण्ठो यस्य सः । कण्ठस्तम्मिताश्रुरित्यथंः । सौमित्रिमंतीपतेः शास- 
नम्‌ । मेघ उत्पाते मवमौत्पात्तिकमश्मवर्षं शिलावषमिव उज्जगारोदूगीणंवान्‌ ! 
दारुणत्वेनावः च्यत्वादुर्जगारेत्यक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 


सन्वयः--सअथ कथ चित्‌ व्यवस्था पितिवाग्‌ भम्तगंतचाप्पकण्डछः सौमित्रि 
मही पतेः णासनं मेघः अौत्पा्तिक अङ्मवर्षं इव उज्जगार ।। ५६ ॥। 


दपक्ते वाद कि प्रकार अपनी वाणी व्यवस्थित फर ओआंचुओं को कण्डं 
मे ही अवरुद्धकेर लक्ष्मणने राजा का वह्‌ कटोर शासन मुनाभा जो विनाक्ष- 
कार मेव कै वच्पातके समानथा। राजाराम का वह॒ आदेणः उत्पात 
के समयकेमेवके ओकेकी वर्षाके समानथा जितिलक््मणने सीतानौ 
सुनाया ।। ५३॥ 


ततोऽभिषङ्गानिलविप्रविद्धा प्रञ्रश्यमानाभरणब्रसूना 
स्वमूतिलाभग्रकृतिं धरित्री लतेव सीता सहसरा जगाम ॥ ४ ॥ 


तत इति । ततः अभिषङ्गः मतुपरित्यागरूपः पराभवः । अभिपद्ध, 
पराभवे इत्यमरः । स एवानिलस्तेन विप्रधिद्धा अहता । प्रभ्नंश्ममानानि 
पतन्त्यामरमणाल्येव प्रसूनानि यस्याः सा सीता लतेव । सहसा स्वमूतिलामर् 
स्वशरीरला मस्य स्वोत्पत्तेः प्रकृति कारणं धरिषीं जगाम, ममौ पपातेत्यथैः | 
स्त्रीणामापि मातेव शरणमिति मावः ५४ ।। 


वन्य -ततः मनिपङ्गानिलविप्रविद्धा प्र्रश्यमानापरणम्रसूना सीता 
लता इव सहसा स्वमूतिलामप्रकृतति धरित्रीं जगाम ॥ ५४ || 

जसे प्रचण्ड आधी के सोके से आहत ठता अपने ष्पी क्रो गिराती हुधी 
भपनो जन्मस्थली पृथ्वी पर लोट जाती है उसी प्रकार पति द्वार परित्याफ 
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रूप परामव से महत सीता अपने आमूषण रूपी पुष्पों कौ गिराती हयी 
अपनी मूत्ति लाम की जननी भूमि पर सहसा गिर पड़ ।। ५४॥ 


इदवाद्कवंशप्रभवः कथं सां व्यजेद कस्मायतिरायेवृत्तः ' 
इति क्षितिः संशयितेब तस्यै ददौ प्रवेशं जननी न तावत्‌ ।। ५* ।, 


दक्वा विवति । दृकष्वाकूवंशप्रभवः, महाकुरप्रसुत्िरिस्यरथः । आर्यवृत्तः साधु 
चरितः पतिर्भर्ता स्वामकस्मादकारणात्कथं त्यजत्‌, असम्मावितमित्यर्थः। इति 
सं शयितेव सन्दिहानेव तावत्‌, व्या गहेतुज्ञानावधेः प्रागित्यर्थैः 1 जननी क्लित्ति 
स्तस्यै सीतायै परवेश्यम्‌, आत्मनीति शेषः । न ददो \ ५५॥। 

अन्वयः--दक्वा कुवंसप्रभवः भायेवृत्तः पतिः त्वां जकस्मात्‌ कथं स्यन्नेत्‌ 
ति संशयिता इव तावत्‌ जननी क्षितिः तस्य॑ प्रवेशं न ददी ।। ५५॥। 


'"ुकष्वाकु कुल मे जन्म छेन वारे उत्तम चरित्रवान्‌ पति तुमह अकस्मात्‌ 
कसे त्याग सदते ह इस प्रकार सानो संशय करती हयी पृथ्वीने (त्याग 
करते का लवतक कारण नदीं जान लिया) तब तक भपने मे प्रवेश नहीं 


करते दिया + ५.५॥ 


सा लप्रसंज्ञा न विवेद दुःखं प्रव्यागताशुः समृतप्यतान्तः । 
ठस्याः. सुमित्राऽऽमजयत्नलय्धो मोहाद्‌ मूरकष्टवरः भ्रबोधः ॥ ५९ ॥ 


सेति । लुप्तसंज्ञा नष्टवेतना मूच्छितासा दुःखंन विवेद । प्रत्यागता 
सुरुव्धसंज्ञा सत्यन्तः समतप्यत, दुःतेनाद्तेत्पयेः । तपे: कमणि लड्‌ । कम 
कतंरीति केचित्‌ । तक्न । "तपस्तपः कमेकस्यैवः इति यङ्नियमात्‌ । तस्ाः 
सीदाथा: सुमित्राऽऽत्मजयत्नल्व्यः प्रबोधो मोहात्कष्टत रोऽतिदु ःखदोऽमूत्‌ । 
दुःखवेदनासम्मवादिति मावः ।। ५६) 

छ्मन्वयः--लुपसन्ना.स दुःखं न विवेद प्रत्यागता, सती अन्तः समतप्यत 
तस्याः सुमित्रात्मजयत्नलन्धः प्रनोधः मोहात्‌ कष्टतरः अमृत्‌ 1 ५६ ॥ 


मूच्छित हयी सीताने दुःख नहींजानाः संज्ञाखाम हो जाने ( चेतना 
धाने ) पर वह्‌ अन्तःकरण से संतसर हुयी । सुित्रानन्दन सक्ष्मण के प्रयत्नः 
छे प्राप्त प्रबोधं उसके लिए मूच्छ से मधिक कष्टकर हुआ ॥। ५६ ॥। 
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न॒चावदृद्भतरषणेमाण निराकरिष्ोघ्रजिनादतेऽपि। ` 

आत्मानमेव स्थिरदुःखभाजं पुनः पुनदु कृतिनं निभिन्द्‌ ॥ ५७ ॥ ` 

नेति । आर्या साध्वी सा सीता वृजिनादुत एनसौ विनाऽपि। "कलुषं 
दृजिनेनोऽवम्‌* इत्यमरः । अन्यारादितरतं दिकषशब्दाञवृत्तरपदाजाहियु क्तेः स्य 
नेन पचमी । निराकरिष्णोनिरासकस्य । “अलकृञ्‌निराकृज' दत्यनेनेष्णुच्् 
त्ययः । मतुं रवणं मपवादं न चावदन्नेवावादीत्‌ । किन्तु स्थिरदुःखमाजमत एव 
दुष्करृतिनमात्मानं पुनः पूननिनिन्द ।। ५७ ॥ | 

अन्वयः-- भार्या वृजिना ऋते अपि निराकरिष्णोः मतुः अवर्णन 
चावदत्‌ किन्तु स्थिर दुःखमाजम्‌ अतएव दुष्कृत्तिनं भाटमानं एव पूनः पूनः 
निनिन्द ।। ५७ ॥ । 

विना अपराधके मी निकाल देने बाले पति की निन्दा घराघ्वी सीताने 
नहीं को बर्कि स्थिर दुःखकी पात्री अपनी पापी जस्या कोही बार-बार 
-कोसा ॥ ५७ ॥ 





श्राास्य रामावरजः सतीं तामाख्यातवाल्मो किनिकेतमाग॑ः ! 
निष्नस्य मे भद्‌ निदेशरौदयं देवि क्षमस्वेति वभूवः नम्रः॥ १८ ॥ 
मश्वास्येति । रामावरजो लक्ष्मणः सतीं साध्वीं तामाश्रास्य भार्यात 
उपदिष्टो वात्मीकेकिकेतस्याश्रमस्य मार्गो येन स तथोक्तः सन्‌ । निघ्नस्य परा- 
धीनस्य । (अधीनो निघ्न आयत्तः" इत्यमरः । मे मतृ निदेशेन स्वाम्यनुज्ञया 
हेतुना यदक्षयं पारुष्यं तद्धे देवि । क्षमस्व हति नञः प्रणतो बभूव ॥ ५८॥ ` 
छन्वयः--रामावरजः सतीं तां भाश्वास्य भरपातवाल्मीकिनिकेतमामः 
निघ्नस्य मे मतं निदेशरौक्षयं है देवि ! क्षमस्व इति नम्रः बमुव ॥ ५८ | 
रामानूज~लक्षमण जी सती सीता को भाश्चासन देकर वाल्मीकि भाश्रम 
मे जाने वे मागं फो दिखते हुए हे देवि! स्वामीकी भाक्ञाके पराधीन 
मक्षे जो कठोरता ही उसे क्षमा करना" यह्‌ कह कर विनन्नहो 
गए ॥ ५८ ॥ 
सोता तसुरंथाप्य जगाद्‌ वाक्यं प्रीताऽस्मि ते सौम्य विराय जीष । 
बिडौजसा विष्ुरिवाभ्रजेन अत्रा यदित्थं परवानभि तम्‌ ॥८६॥ 
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सीतेति । सीता तं लक्ष्मणमुत्थाप्य वाक्यं जगाद । किमिति। है सौम्यः 
साघो ! ते प्रीताऽस्मि चिराय चिरंजीव । यद्यस्मात्‌ विडौजयेन्द्रेण विष्णुसपेन्द्र 
हव अग्रजेन ज्येष्ठेन भ्रात्रा त्वमित्थं परवान्परतन्त्रोऽसि ॥ ५९ ॥ 


सन्तयः--सीता त उत्थाप्य वाक्यं जगाददहे सौम्य! ते प्रीता अस्मि 
चिराय जीव, यत्‌ विद्ौजसा विष्णुः इव अग्रजेन रात्रा त्वं इत्थ प्रवान्‌ 
मसि ।॥ ५६ ॥ 

सीता ने उसे उठाकर कहा कि सौम्य ! मै तुमसे प्रत्न हँ, तुम चिरङ्खीवी 
होवो क्योकि तुमतो अपने भग्रजके उसी प्रकार पराघीनहो जिस प्रकार 
विष्णु अपने अग्रज इन्द्रके वश्णवर्ती हैँ ।। ५९॥ 


भ्रूजनं सवेमनुक्रमेए विज्ञाप्य प्रापिवमस्रणामः। 

प्रजानिषेकं मयि वतमानं सूनोरनुध्यायत चेतसेति ॥ ६० ॥ 

श्वश्रूजनमिति । सर्वं श्वश्नूजनमनुक्रमेण भ्रापितमत्प्रणामः सन्‌, मनत््रणाम- 
मुक्त्वेत्यथं : । विज्ञापय । किमिति । निषिच्यत इति निषेकः । मयि वतंमानः 
सूनोस्त्वत्युतरस्य प्रजानिषेकं गभं चेतसाऽनुघ्यायत शिवमस्त्विति चिन्तय- 
तेति ॥ ६० ॥ 

भन्वयः- सवं अश्रूजन अनुक्रमेण प्रापितमत्प्रणामः सन्‌ विज्ञापय मयिः 
वतं मानं सूनोः प्रजानिषेकं चेतसा अनुष्यायत इति ॥ ६० ॥ 


 सीत्ताने समी सासुभों को यथायोग्य अपना प्रणाम कटने के नाद लक्ष्मण 
से यह कहने के लिए कहा कि मेरे उदर मे गाप्के पुत्र राम का सन्तानदीजः 
वतमान है, आप लोग हूदय से उसकी मङ्खलकामना करं । ६० ॥ 


वाच्यस्त्वया मद्रचनात्ख राजा बहौ वि्यद्धामपि यतघमन्तम्‌ । 

मां लोकवादश्रवणादहासीः श्रवस्य किं तस्छदृशं छलस्य ।६१। 

वाच्य दृति। स राजा त्वया मदरचनान्मद्चनमिति कृत्वा ॥ स्यग्छोपेः 
पन्चमी । वाच्यो वक्तव्यः । किमित्यत अआह-- वह्नौ" इत्यादिभिः सप्तमिः 
दोक: । अक्ष्णो समीपे समक्षम्‌ । विभक्त्यर्थेऽव्ययीमावः सामीप्या्थे वा 1 
“अव्ययीभावे शरत्प्रभूतिभ्यः” इति सभासान्तष्टप्रत्ययः । समक्षमग्रे वह्भौ विशु 
दधामपि मां छोकवादस्य भिथ्याऽपवादस्य श्रवणाद्धेतौरहासुीरत्याक्षीरितिः 


॥; 


1) 
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यत्तच्छ तस्य प्रस्या तस्य कुलस्य सदृशं किम्‌ | किन्त्वसदुश्चमित्यथंः यद्वा श्रुतस्य 
श्रवणस्य चेति योजना ! कामचाये्ीति मावः ॥ ६१ ॥ 

्न्वयः--से राजा त्वया मद्‌ वचनात्‌ वाच्यः समक्षं वल्लौ विशुद्धां जपि 
मरं लोकवादश्रवणात्‌ सहासीः इति यक्त तत्‌ श्रुतस्य कुलस्य सदृ 
किम्‌ । ६१॥ | 

मेरे कटने से त॒म उस सजा से पुटा कि अपने समक्ष अश्न मे विशुद्ध 
की गयी भी मञ्े जो लोकापवाद सुनने से उन्होने छोड दिया वहेक्यालोक 
शरसिद्ध स्थुकूल कै स्वरूपानुरूप दै ? अथवा शास्त्रसम्मत्त है १ ॥ ६१ ॥ 


कल्याण॒बुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शङ्कनीयः । 

मैव जन्मान्तरपातकानां विपाकृचिष्परजथुरप्रसष्यः ॥ ६२ ॥ 

कल्याणेदि । अथवा कंलयाणवुदधः सुधियस्त्व कतुं: मयि व्रिषयेऽयं त्यागो 
न कामचार इच्छग्रा करणं न श्कुनीयः, कामचारशषद्कुाऽपि न क्रियत इत्यथे । 
किन्तु ममैव जनमान्तरपाठकानामग्रसह्यो विपच्यत इति विपाकः फलं सं एव 
विस्फजथुरशनिनिर्धोषः । स्पुनेथुवं जनिर्घोषः' हत्यमरः ॥ ६२ ॥ 








न्वयः--अथवा कल्याणवुद्धेः तव मथि अयं न कामचारः किन्तु मम 
एव जन्मान्तरपातकानां अप्रघद्यः विपाकविस्फूजंथुः ॥ ६२ ॥ | 
अथवा मेरे विषय में कल्याण वुद्धि वा तुम्हारा यह स्वेच्छाचार शद्धा 
करने योग्य नहीं है किन्तु यहतोमेरेहौी अन्य जन्मके पा्पोँके परिणाम 
| स्वरूप अस्य वज्रधोष दै ।। ६१ ॥ 

| उपस्थितां पूर्व॑सपास्य लददमीवनं सया साधेमसि प्रपन्नः | 
तदास्पदं प्राप्य तयाविरोषारसोढाऽस्मि न लद्धूषने वसन्ती । ६१॥. 
उपस्थितामिति । पुवंमुपस्थितां प्राप्तं रक्ष्मीमपास्य मया साधं वनं 
श्रपन्नोऽसि । प्रासोऽसि । तत्तस्मात्तया लक्ष्म्याऽति रोषात्त्वःदवनम्‌ भास्पदं प्रति" 
शाम्‌ । “भस्पदं प्रतिष्ठायामु? इति निपातः । प्राप्य वसन्त्यहुं सोढा नास्मि ॥६२॥। 
छन्वयः-- पूर्वं उपस्थितां लक्ष्मीं भपास्य मया पादं वनं ` प्रपन्नः भसि 


तत्‌ तथा अतिरोषात्‌ त्वष्धुवने भास्पदं प्राप्य वसन्ती अहं स्ोढा न 
अस्मि \ ६३ ॥ 











चतुदंशः सगः ` २६७ 


९सके पहरे उपस्थित राज्यलक्ष्मी को छोडकर तुम मेरे साथ वन गए 
थे, दसी रोषके कारण उपसे प्रतिष्ठा पाकर तुम्हारे घरमे मेरा निवास 
» करना सहा नहीं गया। ६३॥ 
निशाचयोपप्लुतमत्‌ काणां तपखिनीनां भवतः प्रसादात्‌ । 
भूत्वा शरण्या शरणाथमन्यं कथं प्रपरंस्ये स्यि दीप्यमाने ॥ ६४ ॥ 
निणशाचरेति । निशाचररुपप्लुताः पीडिता भर्तारो यासां ता निकश्चाचरोप- 
प्लुतमतरकाः। (नद्यृतश्च इति कप्प्रत्ययः । तासां तपस्विनीनां भवतः प्रादाः 
दनुग्रहाच्छरण्या कशषरणसमर्था मृत्वा । अचय त्वयि दीप्यमाने प्रकाशमाने स्येव 
# गरणाथमन्यं तपस्विनं कथ प्रपत्स्यानि \। ६४ ॥ 
छन्वयः--निश्षाचरोपप्लुतभत्रं काणां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्‌ 
।  श्षरण्या मृत्वा अद्य त्वयि दीप्यमाने अन्यं कथं प्रपत्स्ये ॥ ६४ ॥ 
भापके अनुग्रह से जिनके पति राक्षसं के द्वारा पीड़तिये उत तपल्वि 
नियो कोश्रणदेने वाली हकर भापके रहते हुए किंस प्रकार किसी 
तपस्वी की शरणमे जागी ? ॥ ६४॥ | 


किं बा वबात्यन्तवबियो गमोषे क्याीुपेकतां दतजीवितेऽस्मिच्‌ । 

स्याद्र्तणीयं यदि मे न तेजस््रदीयमन्तगेतमन्तरायः । ६५॥ 

कि वेति । क्रि वाऽथवा तव सम्बन्धिनाऽत्यन्तेन पुनःप्रासिरहितेन वियोगेन 
मोघे निष्लेऽस्मिन्हतजीविते तुच्छनीविते उपेक्षां कुर्या कुयमिव । रक्षणीयं 
| रक्षणाहुमन्त्गेतं कुकषिस्थं त्वदीयं तेजः शुक्रं गमंरूपम्‌ । "शुक्रं तेजोरेतक्षी च 
 बीजवी्ेन्दरियाणि चः इत्यमरः 1 मे ममान्तरायो विध्नो न स्याद्यदि ॥ ६५॥ 
| न्बयः-- करि वा तव अत्यन्तवियोगमोषे अस्मिन्‌ हतजीविते उपेक्षा कुर्या 
। रक्षणीयं अन्तर्मतं त्वदीयं तेजः अन्तययः न स्थात्‌ यदि ॥ ६१ ॥ 

अथवा यदि मेरे उदरमें तुम्हारा रक्षा करने योग्य वीयं विध्नर्पमेन 
होता तो मै तुम्हारे अच्यन्त वियोग से (जिसमे पुनमिखन की सम्भावना तर्ही 
ग है ) निष्फल स तुच्छ. जीवन की उपेक्षा कर देती ॥ ६५ ॥ 


| साऽह तपः सूये निविषठदृष्टिभ्वं प्रसूतशरित्‌ यतिष्ये । 
| भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि खमेन मतौ न च विप्रयोगः ॥ ६६ ॥ 
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सेति । साऽहुं प्रसूते र्ध्वं सूयंनिविष्टदृष्टिः सत्ती तथाविधं तपश्च रितु यतिष्ये, 
यथा मूयस्तेन तपसा मे मम जननान्तरेऽपि त्वमेव मर्ताः स्याः विप्रयोगश्च न 
स्यात्‌ ।। ६६ ॥ | 


छन्वयः--सा अहु प्रसूतेः ऊर्घ्वं सूर्यनिषिष्ृष्टिः सतती तपः चरितुं यतिष्ये 


यथा मूयः मम जन्मान्तरे मपि स्वमेव मर्ता स्याः विप्रयोगश्च नस्यात्‌ ।६६॥ 


वह म सीता प्रसूति के पश्चात्‌ सूयं कीभोर दृष्टि लगाती हयी तपश्चरण 
का प्रयास करूगी जिससे पुनः जन्मान्तर होने परमी तुमही मेरे प्राणेश्वर 
होमो भौर इस प्रकार वियोगनहो।; ६६॥ 

चपस्य वणाश्रमपाल्ञनं यत्ख एव घर्मो मनुना प्रणीतः । 

निवोसिताऽप्येवमतस्त्वयाऽदहं तप स्विसामान्यमवेक्षणीया ॥ ६० 


नृपस्येति । वर्णानां बराह्मणादीनानाश्चमाणां ब्रह्मचर्यादीनां च पालनं यत्स 
एव नृपस्य धर्मो मनुना प्रणीत उक्तः । अतः कारणादेवं त्वया निर्वासिता 
निष्कासितास्प्यहं तपस्विभिः सामान्यं साधारणं यथा मवति तथाप्वेक्षणीया । 
कलव्रदुष्टय मावेऽपि वर्णाश्रमदुष्टिः सीतायां कतंव्ेत्यथंः ॥ ६७ ॥ 

अन्वयः-- वर्णाश्रमपालनं यत्‌ स एव नृपस्य धमं: मनुना प्रणीतः तएव 
त्वया निर्वासिता भपि अहं तेपस्विसामान्यं अवेक्षणीया ।। ६७ ॥ 

मनुनेजोब्राह्यणादि चारों वर्णों ओौर ब्रह्मचर्यादि चारो भाश्वमोंका 
पालन करना राजा का धमं बतलाया है, अतएव इस प्रकार निषाटी गयी भी 
म सामान्य तपस्विनीकेखू्पमें तुम्हारे द्वारा रक्षाकरने योग्य ह ।। ६७ ॥ 

तथेति तस्याः प्रतिगृह्य षाचं राभानुजे दृध्िपथं व्यतीते । 

सा युक्तकरठ व्यसनातिभाराचक्रन्द्‌ विग्ना फुएरीव भुयः ॥ ६८ ॥ 

तथेतीति । तयेति तस्याः सीताया वावं प्रतिगृह्याङ्खीकृत्य रामानुजे 
रक्ष्मणे दृष्टिपथं व्यतीततेऽतिक्रान्ते सति सा सीता व्यसनातिमाराद्‌ दुःखातिरे 
कान्मृक्तकण्ठ यथा स्यात्तया वाग्व्येत्यथेः । विग्ना भीता कुररीवोत्क्ोीव । 

कोशकुररौ समौ" इत्यमरः । मूयो भूयिष्ठं चक्रन्द चुकोश.।: ६८ ॥ 


अन्वयः तथा इति तस्याः वाचं प्रतिगृह्य रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते 
सति सा व्यसनातिभारात्‌ धृक्तकण्ठं विग्ना कुररी हव मूयः चक्रम्द ॥ ६८ ।1 














५, 
। 
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उसके वेषन को स्वीकार कर अच्छा ठीक हे वंसाही होगा अर्थात्‌ 
भापकी बात राजा रामसे केह देगा । इस प्रकार कहकर लक्ष्मण के खों 
से ओक्षल होते ही वह्‌ सीता भभ्यन्त दुवे बोक्नसे भयभीत कुररी के 
समान उन्मुक्त कण्ठ से करुणः क्रन्दन करने लगी ॥ ६८ ॥ 


चत्यं मयुराः कुसुमानि वक्ता दर्भाुपाचचान्बिजुरिर्यः । 
वस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीद्रुदिंतं वनेऽपि ॥ ६९ ॥ 


नृत्यमिति । मयूरा नृत्यं विजहुस््यक्तवन्तः । वृक्षाः दुसुमानि । ` हरिण्य 
उपात्तान्दर्मान्‌ इत्थं तस्याः सीतायाः समदुःलमावं प्रपने तुल्यदुःखत्व प्राप्ते 
वनेऽप्यत्यन्तं सुदितमासीप्‌ । यथा रामगेहैऽपीत्यपिशब्दाथंः ।। ६ ६ ॥ 

अन्वयः मयूराः नृत्यं विजहुः वृक्षाः कुसुमानि हरिण्यः उपात्तान्‌ 
दर्मान्‌ हत्थं तस्याः सम दुःखभागं प्रपन्ने वन्न भपि अत्यन्तं रुदितं 
आसीत्‌ ॥ ६६ ॥. 

उक्ष सीता के समान वेदना प्राप्त वनमेमी (षरकीही माति). बड़ी 
स्लार्ईहोरहीथी। मयूरो ने ` नाचना छोड दिया, वृक्षों ने पृष्पा्रुगोंकी 
वर्षाकी, भोरम्रगोने तो मुहे मे लिए कुश के कौर को भी उगल 
दिया ॥ ६६ ॥ 

तामभ्यगच्छद्रदिताजुखारी कविः कशेभ्माहरणाय यातः 

निषाद विद्धारुडजद शनोत्थः श्लोकलमापद्यत यस्य॒ शोषः ।\ ७० ॥। 


तामिति । क्ररेष्माहरणाय यातः कविर्वाल्मीकी खदितानुसारी स्तां 
। भभिगमनं च दयालुतयेत्याह--निषादेति । निषादेन व्याषेन 





विद्धस्याण्डजस्य करौश्वस्थ दशं नोत्थ उत्पच्लो यस्य शोकः दलोकंत्वमापद्यतः; 
स्लोकरूपेणावोचदित्यथेः । स च लोकः पठयते-मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः 
शा्वतीः समाः । यत्कौखमियुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥' इति । तिरश्चा 
मपि दुःखं न हे किमुतान्येषामिति मावः ॥ ७०॥ 
भन्वयः--कुशेधमाहुरणाय यातः कविः रुदितानुसारी तां मम्यगच्छतु 
यस्य निषादविद्धाण्डजदशेनोत्यः शोकः दलोकत्वं मांपद्यत ।॥ ७० ॥ | 


क 
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व्याध से अहृत पक्षौ कौ देखने से उत्पक् जिसका शोक श्लोक के रूप 
ने प्रकट दही गथाथा वहु आदि कवि वाल्मीकि कुश भौर समिधा लानेके 
{लिए ण्‌ हृएु ये; वे उस र्दन का भनु्तरण करते हुए सीता के पाक्त पचे । 

[ जो सामान्य पक्षीकेदुःखसे इतन करुणाद्रे हो सक्ते दकि हदय का 
जोक लोक बनकर बहिर्भूत हो तो दाघ्वी मानवी का करुण-क्रन्दन सुनकर 
वे कंसे करुभापूरित नदीं होते । ] ॥ ७२॥ 


तमश्र नेश्रावरणं प्रख्ञ्य सीता विलापाद्धिरता वघन्दे } 
तस्ये मुनिर्दहदलिङ्गदर्शी दूधान्सुपु्राशिषमिस्युत्राच ॥ ५१ ॥ 


तित्ति । सीता विलापाद्विरता सती नेत्रावरणं दृष्टप्रिरिबन्धकमश्नु प्रमृज्य 
तं मि ववन्दे । दोहदलिद्धवर्शी गभं चिह्लदर्शी मुनिस्तस्य सीत मै सुपृत्राशिष 
तत्प्रािहेतम्‌ तां दारवःन्दत्तवानिति वक्ष्यमाणप्रकार्णोवाच । 'दादवान्साल्वाः 
नमीष्टवांश्च" इति क्वस्वन्तो निपात्तः ॥ ७१ ॥ 

न्वयः सीता विकापात्‌ विसता सती ैत्रावरणं अश्नु प्रमृज्य तं ववन्दे 
दोहुदलिद्खदर्शी मनिः तस्यं सुपुत्रादिषं दाश्वान्‌ इति उवाच ॥ ° १॥। 

विलाप से विरत सीता ने भावो को आच्छ किए हुए भा॑सुभं को पो 
कर उस मुनि की वन्दना कौ । गमं के छक्षण को देखने वषे मुनि ने सीता 
को सुपुत्रवती होने का आ्चीर्वाद दिया ओर यह कहा--।। ७९ ।। 


जाने विसचष्टं प्रणिषानतस्त्वा सिथ्याऽपषादज्चभितेन भत्र । 
ठन्मा ्यथिघा विषयान्वरस्थं प्राप्ताऽसि वेदेदि पितुर्निकेतम्‌ ॥ ५२॥ 


जान इति । त्वां मिथ्याऽपवादेन क्षुभितेन मत्रा विभृष्टं व्यक्तां प्रणिधानतः 
समाधिदृष्ट्या जाने! हे वदेहि । विषथान्तरस्थं देश्चान्तरस्थं पितुजं नकस्येव 
निकेतं गृहं प्रा्ाऽससि । तत्तस्मान्मा व्ययिष्टा मा शोचीः। व्ययेलुंङ्‌ । “न 
माङ्योगे इत्यङागमप्रतिषेधः । भत्रपिक्षितानां पितृगृहे वासं एवोचित ति 
मावः 1 ७२॥ 


अन्वयः--त्वां मिथ्यापवादक्षुमितेन मत्री विसृष्ठ प्रणिधानतः जाने। हे 
वैदेहि ! विषयान्तरस्थं पितुः निकेतं पराप्ता घसि तत्‌ मा व्यथिष्ठाः ॥ ५२॥ 
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म घ्यान-बछ से यह्‌ जान गयाहूंकि तुम मिथ्या अपवाद से क्षुञ्च पतिं 
के द्वाराव्यागदौ गयौीहो। हे विदेहराज जनक की पुत्री { अन्य देश में 
स्थित पिताकेहीघस्मे पहंवीहो इसलिए क्षोक मत करौ ।। ७३॥ 


चत्लातक्ञोकत्रसकस्टकेऽपि सत्यप्रतिज्ञेऽप्यविकत्थनेऽपि । 
७ + ९ 
त्वा प्रस्यरूस्मारकलुषप्रव्तावस्त्येव मन्युभेरताम्रने मे ॥ ७३॥ 


तत्वातेत्ति। उत्वातलोकनत्रयकण्टकेऽपि 1 रावणादिकण्टकोद्धरणेन स्व॑लो- 
कोपकारिण्यपीतय्ः । सल्यप्रतिन्ने सत्यसन्धेऽपि अविकत्यनेऽनात्मश्छा विध्यपि 
स्थं स्नेहुपात्रेऽपि त्वां प्रत्यकस्मादकारणात्कलुषभ्रवृत्तौ गरहितव्यापारे मरता 
ग्रजे मे मस्युः कोपोऽस्त्येव । रवँगुणाच्छादकोऽयं दोष ईत्य्थः । सौताऽनुनया- 
ययिं रामोपाष्छम्भमः ।॥ ७३ ॥ 





्रन्वयः--उत्वातलोकरत्रयकण्टफे अपि सव्यप्रतिज्ञे अपि अविकंस्थने अपि 
त्वां प्रति अषस्मात्‌ कलुषप्रवृत्तौ भरताग्रज मे मन्युः ।। ७३ ॥ 

त्ेरोक्य का कटा उखाड़ देने पर मी, सत्यप्रतिज्ञा करने पर मी. 
तुम्हारे प्रति अकस्मात्‌ गर्हित व्यवहार करने पर मुञ्चे भरतके वड़े भाई राम 
पर क्ोघतो भताहीटहै। ( मूनिने सीता के भअनृनय के लिए इसप्रकार 
रामको उपालम्म दिया ) ॥ ७३ ॥ 


तमोरुकीर्तिः शरः सखा मे सतां भवोच्छेदकरः पिता वे। 
धुरि स्थिता सवं पतिदेवानां किं तन्न येनासि ममाुकम्प्या ॥ ५८ ॥ 


तवेति । उसुकीतिस्तव श्वसुरो दशरथो मे सखा । ते पिता जनकः सरतां 
विदुषां भवोच्छेदक रो ज्ञानोपदेशादिना संसारदुःखध्वंखकारी । त्वं पतिदेवतानां 
पतिव्रतानां घुयंग्रे स्थिता । येन निमित्तेन ममानुकम्पासनुग्राह्या नासि तत्किम्‌ । 
न फिञ्िदित्य्थः ॥ ७४ ॥ | 

श्मन्वयः--उरकीतिः तव श्वसुरः मे जनकः सतां मयोच्छेदकरः त्वं पतिः 
देवताया धुरि स्थिता येन मम अनुकम्प्या न मसि तत्‌ छ्छिम्‌ ।। ७४ ॥ 


महान्‌ यशस्वी तुम्हारे वसुर दशरथं मेरे सखा थे, तुम्हारे पिता जनक 
ज्ञान-दान द्वारा सज्जनों का मव"बन्धन काटने वाले है, तुम स्वय पतिको 
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देवता मानने वाख पतिब्रता स्त्रियो मे अग्रगण्याहो। तो टेषा कौन-स) 
कारण है जिससे तुममेरीङ्कपा की पात्र बनने योग्य नहींहो ? 

मर्थात्‌ ये षमी कारण एक्‌ साथ उपस्थित हँ जिनसे रै तुम्हारे उपर 
भनुकेम्पा करने के ङि बाघ्यहूँतो फिर तुम क्यों चिन्ताकरती हो? ।७४॥ 


तपशिसंखगचिनीतसखन्तवे तपोवने वीतभया वसास्मिन्‌ । 
इतो भविष्यस्यनघप्रसूतेरपस्यसंरकारमयो बिधिस्ते ॥ ५५ ॥ 


तपस्वौति । तपस्विसंसगंण विनीतसप्वे शान्तजन्तुकेऽ्मस्तपोवने वीत- 
भया निर्मीका वस । इतोऽस्मिन्वनेऽनघप्रसूतेः सुखप्रसूतेऽपत्यसंस्कारमयो जात. 
कर्मादिरूपो विधिरनृष्ठानं मविष्यति ॥ ७५ :। 


अन्वयः--तपस्विसंसगं विनीतप्त्वे अस्मिन्‌ तपोवने वीतभया वस दतः 
धनघप्रसुतेः ते. मपत्यसस्कारमयः विधिः मविष्यति । ७५ ॥ 


तुम तपस्विथों के सम्पके से विन्न प्राणियों वे इस तपोवन में निर्भय 
होकर निवास्त करो । यहीं निविघ्न होकर सुखपुवंक पुत्र कौ जन्म देने वाली 
तुम्हारी षन्तान कौमेरी भोर से जातकमे संस्कार की विधि श्वम्पन्न 
होगी ।॥ ७५ ॥ 


अशू्यतीरां मुनिखननिवेशैस्तमोपहन्ीं तमसां वगाह्य । 
तत्सेकतोत्सङ्गबलिक्नियाभिः सम्पत्स्यते ते मनसः प्रसादः ।। ५६ 
शून्येति । सप्िविशम्ते येष्विति सभ्निवेकषा उटजाः 1 अधिक रणाय घञ. 
त्ययः । मुनीनां सश्चिवेशेर्टजं रशून्यती रां पूणेती रां तमसः शोकस्य पापस्य वा 
हन्तीम्‌ । "तमस्तु क्लीबे पापे नरकक्षोकयोःः इत्यमरः । तमसां नदीं वगाह्य 
तत्र श्नात्वा । बलिक्रियापेक्षया पूवंकालता । तस्याः सं कतोत्सङ्गेषु बलि. 
क्रियाभिरिष्टेवतापूजाविधिमिस्ते मनसः प्रसादः सम्पत्स्यते भविष्यति ॥७६॥ 
सन्वयः--भुनिसच्िवेशेः अशून्यतीरा तमोपहन्वरीं तमसां वगाह्य त्त्सैक- 
तोत्संयबलिक्रियामिः ते मनसः प्रसादः सम्पस्स्यते || ७६ ॥ 
मुनयो के सन्निवेश से प्ररिपुणं तट्वाली शोक या पापका विनाका 
करनेवाली तमी भे स्नान कर -उसके सिकतामय तटों पर भभीष्ट देवताभो 
कौ पूजाविषि द्वारा तुम्हारे मन क प्रसन्नता सम्पन्न होगी ।॥ ७६ ॥ 
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पुष्पं फलं चातेवमाहरन्त्यो बीजं चं बालेयमकृष्टरोहि । 
विनोद्‌ यिष्यन्ति नवाभिषङ्गायुदाखाचो मुनि कन्यकास्ताम्‌ ॥ ७५ ॥। 


पुष्पमिति । ऋतुरस्य प्राप्त आतेवम्‌, स्वकालप्रा्मित्ययं; । पुष्पं फल 
च अकृष्टरोह्यकृष्टक्षेत्रोत्थम्‌, अङ्ृष्टपच्यमित्यथंः । बलये हितं बयं पूजा? 
योग्यम्‌ । छदिरुपधिबरेढंम्‌” इति इञ्प्रत्ययः । बीजं नीवा रादि धान्यं चाहर 
न्य उदारवाचः प्रगल्मगिरो मुनिकन्यका नवाभिषङ्कां नूतनदुःखां स्वां विनोद 
यिष्यन्ति ॥ ७७ ॥ | 

न्धयः--आतंवं पुष्पं फलं च अकृष्टरोहि बाल्यं बीजं च आहरन्त 
उदारवाचः मुनिकन्यकाः नवामिषद्खां त्वां विनोदयिष्यन्ति ।॥ ७७ ॥ 

ऋतु-सलम॒॑पृष्प-फल ओौर बिना जोती भूमि मे उत्पन्न पूजोपयोगी 
जीज--नीवार भादि धान्य लाकर देनेवारी मृदुभाषिणी भुनिच्कु मारिया इस 
अभिनव पीडा से युक्त तुम्हारे साथ मनो-विनोद करेगी ।\! ७७ ।। 


पयोघरैराश्रमबालबृक्लान्‌ संबधेयन्दी स्वबल्नायुरूपः 1 
शअसंशयं प्राक तनयोपपत्तेः स्तनन्धयप्रीतिमवाप्स्यसि रवम्‌ ॥ ७ ॥ 


पय इति । स्वबलानुरूपैः स्वशक्त्यनुघारिमिः पयस्षामस्मसां घटैः स्तन्ये" 
रिति च ध्वन्यते । आश्र भवालवृक्षान्संवरधयन्ती त्वं तनयोपपत्तेः प्राक्षूवंमसंशयं 
यथा तथा । स्तनं धयति पिबतीति स्तनन्धयः शिशुः । (नासिकास्तनयोर्घ्मा- 
पेटोः" इति खप्रत्ययः । “अरुद्धिषजन्तस्य मुम्‌? इत्यनेन मुमागमः । तस्मिन्या 
प्रीतिस्तामवाप्स्यस्सि । ततः परं सुरुम एव विनोद इति मावः ॥ ७८ ॥ 


छ्मन्वयः--स्वबलानुरूपः पयोघटेः आश्रमबालवृक्षान्‌ सम्बघयन्ती त्वं 
तनयोपपत्तेः प्राक भसं शयं स्तनन्धयप्रीति अवाप्स्यसि ॥ ७८ ॥ 

भपने बल के अनुरूप जल मरे षो के द्वारा भाश्रमके छोटे-छोटे पौधों 
को संवर्धित करती हृ निःसम्देह तुम पुश्रोत्पत्ति के पूवं ही स्तनपायी शिशु 
का स्नेह प्राप्त कर गी ॥ ७८ ॥ 


छअनुप्रहप्रस्यभिनन्दिनीं तां ,बास्मीकिराद्‌ाय द्याऽऽद्रचेताः । 
सायं मृगाध्यासितबेदिपाश्वं स्वमाश्रमं शान्तम्रगं निनाय ॥ ७६ ॥ 
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भनुग्रहेति ¦ दयाऽष्रंचेता वाष्मीकिः अनुग्रह प्रत्यमिनन्दतीति तथाक्तां तां 
सीतामादाय सायं मृगे रष्यासितवेदिपाश्वंमधिद्ितवेदिप्रान्तं शान्तमृगं स्वमा- 
श्रमं निनाय ॥ ७६ ॥ । 


अन्वयः--दयाऽश्रचेताः वाल्मीकिः अनुग्रहुप्रत्यमिनन्दिनीं तां भादाय.- 
सायं मृगाध्यात्ितवेदिपाश्वं शान्तमृगं स्वं भाश्रमं निनाय ॥ ७६ ॥ 

हस अनुग्रह्‌ का अमिनन्दन करने वाली उस्सीताको दयासे आद्र 
चित्त वाहे वाल्मीकि मुनि अपने उप्त परम शान्त आश्रम मे राये जहां 
सन्ध्या कालं में मृग वेदियों के निकट बठे थे ओर मृगादि पशुशान्त 
थे ॥ ७६ ॥ 


तामपेयामाख च शोकदीनां तदागमप्रीतिषु तापसी । 
निविषटसारां पिकभिहिमांशोरन्स्यां कलां दशं इवौषधीघु ॥ ८० ॥ 


तामिति । शोकदीनां तां सीतां त्याः सीताया आगमेन प्रीतिर्यापां तासु 
तापसीषु । पितुमिरग्निष्वात्तादिमिनििष्ठसारां मुक्ताया हिमांशोरन्त्यामवशिषटं 
कठा दर्लोऽमावास्याकाल मओषधीष्विव । अपंयामाप्त च । अत्र पराश्रः-- 
पिबन्ति विमलं सोमं विश्चिष्टा तस्य या कला । सुधामृतमयीं पुण्यां तामिन्दोः 
पितरो मने ॥ इति । व्यासश्च--अमायां तु सदा सोम ओषधौ प्रतिपद्यते 
हति । ८० ॥ 

अन्वयः--शोकदीनां तां तदागमप्रीतिषु तापसीषु पित्रमिः निविष्टवारां 

हिमांशोः अन्त्यां कलां दकः अौषघीषु इव अपंयामास ।। ८० ॥ 

जिस प्रकार भगनिष्वात्त' आदि पितरों के द्वारा उपयुक्त सारवाली 
चन्रमा कौ अन्तिम कला को भमावस्या मौषपिषों के उपर क्षौपदेतीहै; 
उसी प्रकार शोकसे दीन उससीता को वाल्मीफिने उसके आगमन प्रर 
प्रसन्न तापस्यो के ऊपर सौप दिया ।। ८० ॥ 


ता इख्यादीरनेदकृतप्रदीपमास्तोशेमेध्याजिनततल्पमन्तः । 
तस्यै सपयोनुपदं दिनान्ते निवासहेतोरुटजं षितेरुः । ८१॥ 


ता हति । कास्तापस्यस्तस्ये सीतार्यः सपर्याऽनुपेदं पुजाऽनन्तरं दिनान्ते 
साय द्भुाले निवास एव हैतुस्तस्य निवासहेतोः, निवासाथं मित्यथंः । पष्ठी हेतु, 
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प्रयोगे" इति षष्ठौ । इङ्गुदी तापसतरः इत्यमरः । इङ्गुदीस्नेहैन छत 
प्रदीपम्‌, अन्त रास्तीणं मेध्यं शुद्धमजिनभेव तत्पं शय्या यस्मिस्तमुटजं पणं शौलां 
वितेरुदंदुः ।। ८१॥ 


छ्न्वेयः--ताः तस्यः सप्यनुपदं दिनान्ते निवासरहैतोः इङ्गुदीस्नेहक़ृत- 
प्रदीपं अन्तः भास्तीणेमेष्याजिनतत्पं उटजं वितेरुः !1 ८१ ॥ 

उन तपस्विनियों ने दिनक स्मप्तिहो जाने परर पुजा करनेके बाद 
सीता को रहने के लिए एसी पणंशाला दी जिसमें हंगुदी के तेकके दीपक 
लल रहे ये भौर अन्दर पवित्र मृगचमे कौ शय्या विछायी हूयी थी ॥ ८१॥ 


तत्राभिषेकप्रय्रता बसन्ती प्रयुक्तपुजा बिधिनाऽतिथिभ्यः। 
वन्येन सा बल्कलिनी शरीरं पय्युः प्रजासन्ततये बभार ।। ८2 ॥ 


तत्रेति । तत्राश्रमेऽभिषेकेण स्नानेन प्रयता नियता वसन्ती विधिना शास्त्रे 
णातिथिम्यः प्रयुक्तपूजा फतसत्का रा वल्कछ्िती सा सीता पर्थुः प्रजासन्ततये 
तन्तानाचिच्छेदाय हेतोः । वन्येन कन्दमूलादिना शरीरं रमार पुपोष ॥ ८३॥ 

्मन्वयः- तश्र अमिषेकप्रयता वसन्ती विधिना अत्तिथिभ्यः प्रयुक्तपूजा 
वल्कलिनी सा पत्युः प्रजासन्ततये वन्येन शरीरं बभार ॥८२॥ 


वहा उस आश्रमम स्नानके द्वारा नियमित निवास करती हयी विधि- 
पूवेक अतिथियों का सत्कार करने वाली वल्कख्घारिणी सीता ने पति की 
सन्तति-परम्परा को अविच्छिन्न बनाये रखने के लिए वन मे उत्पन्न कन्दमूल 
फलादि दे शरीरपोषण किया ।॥ ८२॥ 


शपि प्रभुः सान शयोऽघुना स्यास्किुरसुकः शक्रजितोऽपि दन्ता । 
शशंस सीतापरिदेवनान्तमनष्टितं शासनमभ्रज्ञाय। ६३ ॥ 


सपीति । प्रम्‌ राजाऽधुनाऽपि सानुशयः सानुतापः स्यात्किम्‌ ) इति काकुः । 
उत्सुकः शक्रजित दृनद्रजितो हन्ता लक्ष्मणोऽपि सीतापरिदेवनान्तं सीताविला- 
पान्तमनुष्टितं शासनमप्रजाय शशंस कथयामास ॥ ८२॥। 

छन्वयः--ग्रमुः अधुना मपि सानुशयः, स्यात्‌ कि उत्सुकः शक्रजितः हन्ता 
लक्ष्मणः अपि सीतापरिदेवनान्तं अनृष्ठितं शासनं अग्रजाय शक्षं स ।। ५३ ॥ 
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भब मी स्वामी राम (सीताका विलापपूणं सन्देश सुनकर ) संताप 
यक्त होगे क्या ? इस उत्सुकता से युक्त इन्द्र को मी जीतने वाके मेषनादके 
हननकर्ता लक्ष्मण ने सीताके विकाप तक भनुष्ठित सन्देश का बडे भाई श्री. 
राम से निवेदन किया ॥ ८३॥ 


बभूव रामः सहसा सबाष्यस्तुषारवर्षीब सहस्य चन्द्रः । 
कोलीनभीतेन गृहानि.स्ता न तेन वैदेहसुता मनस्तः ॥। ८४७ ॥ 


बमूवेति। सहसा सपदि सबाप्पौ रामः । तुषा रवर्षी सहस्यचन्द्रः पौषेन्दुरिवः 
बमूव । अत्यश्रुतया तुषार वषिणा पौषचन्द्रेण तुत्योऽभूत्‌ । “पौषे तेषसहस्यौ दौः 
इत्यमरः । युक्तं चैतदित्याहु-कौरीना्लोका पवादात्‌ । स्यात्कौलीनं लोकवा" 
दट्यमरः। भीतेन तेन रमेण वैदेहसुता सीता गृहान्निरस्ता । मनस्तो मनसश्चि- 
तान्न निरस्ता । पखम्यास्तस्िस्‌ ॥ ८४ ॥ 


न्वयः सहसा सबाष्प; रामः तुषारवर्षौ सहस्य चन्द्रः दव.बमूव, 
 कौलीनभीतेन तेन वेदेह सुता गृहात्‌ निरस्ता मनस्तः न ॥ ८४ ॥ 


सहसा राम पौष मास के तुषारवर्षी चन्दमाके समान भश्रुपात करने 
करने लगे क्योकि उन्होने लोकनिन्दाकेभयसे सीताका निष्कासनघरसे किया 
थान कि मनसे । मनभ्चेतोसीता की पवित्रता जानते हीये ।। ८४॥ 


निगूह्य शोकं स्वयमेव धीमान्वणौश्रमावेक्तणएजागरूकः । 

ख च्राहेखाधारणभोगयद्धं राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥ ८५॥ 

निगृह्येत । धीमान्व्णनामाश्रमाणां चावेक्षणेऽनुषन्धाने जागरूकोऽप्रमत्तः । 
जागरूकः” हत्यूकप्रव्ययः । रजोरिक्तमना रजोगुणशुन्यचेतः स रामः स्वयमेव 
शोकं निगृह्य निरुध्य घातृर्भिः साधारणभोगम्‌, शरीरस्थितिमाघ्रोपयुक्त 
मित्यथंः । ऋद्धं समदं राज्यं शशास ॥ ८५॥। 

न्वयः--धीमान्‌ वणध्रिमावेक्षणजागरूकः रजोरिक्तिमनाः स स्वयमेव 

शोकं निगृह्य धरातृप्ताधारणमोगं ऋद्धं राज्यं शशास ॥ ८५॥ 

बुद्धिमान्‌ भौर वर्णाश्चम धममेके पालन में जागरूक ध्रीराम ने स्वर्यं ही शोक 
को नियन्त्रित कर भाद्यों के समान साधारण मोग से सम्पन्न सान्नाज्य का 
रजोगुणरहित हो सात्विक मनसे प्रशासन चलाया ॥ ८५॥ 
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तामेकभायां परिवादभीरोः साष्वीमपि त्यक्तवतो नृपस्य । 

वक्तस्यसखटरसुखं बसन्ती रेजे सपरनीरहिवैव लदमोः ॥ ८६ ॥ 

तामिति । परिवादमीरोनिन्दामीरोरत एवंकमार्यामपि साध्वीमपि तां 
सीतां त्यक्तवतो नृपस्य रामचन्द्रस्य वक्षस्यसडघटुभुखमसम्माव्यसुखं वसन्ती 
लक्ष्मीः सपत्नीरहितेव रेजे दिदीपे । तस्य॒ स्त्यन्तरपरिग्रहो नामूदिति 
माषः ॥ ८६॥ 


अन्वयः--परिवादमीरोः एकमार्यां साध्वीं अपि तां द्यक्तवतः नृपस्य 
वक्षसि असंघटुसुखं वसन्ती लक्ष्मीः सपत्नी रहिता इव रेजे ॥ ८६ ॥ 

छोकनिन्दा से डरने वाले होतेकै कारण उस एकमात्र पतित्रता पत्नी 
का भी परित्याग कर देने वाले राजारामके हृदयम अवणंनीय सुख का 
अनुमव करती हुई निवास करने वाली राज्यलक्ष्मी सपत्नीरहित की तरह 
सुशोर्भत हुयी । ८६ ॥ 

सीतां दिखा द शमुखरिपुर्नोपयेमे यदन्यां 

तस्या एव प्रतिकृतिखखो यच्रतूनाज्रहार । 
वृत्तान्तेन श्रवणे बिषयप्रापिणा-तेन भतु | 
सा दुबौरं कथमपि परिप्यागदुःखं विषेहे । ८७ ।! 

सीतामिति । दशमुखरिपु रामः सीतां हित्वा त्यक्त्वाऽ्यां स्त्रियं नोपयेमे 
न परिणीतवानिति यावत्‌ । “उपाद्यमः स्वकरणे इत्यात्मनेपदम्‌ । किख । 
तस्या: सीताया एवं प्रतिकृतेः प्रतिमाया हिरण्मय्याः सखा प्रतिकृतिपखः सन्‌ 
कतुनाजहा राहूतवानिति । सस्त्रीको धमेमाचरेत्‌" इति धर्मशास्त्रात्‌ । यत्तेन 
श्र वणविषयप्रापिणा धोष्रदेशगामिना मतुवंत्तान्तेन वात्तंया हेतुना सा सीता 
दुर्वारं दृतिरोधं परित्यागेन यद्‌ दुःखं तत्कथमपि विषेहे विश्रोढवती ॥ ९७ ॥ 
दति महामहोपाध्यायकोलाचलमत्लिनाथसूरिविरचितया सञ्ञीविनीसमास्यया 

व्याख्यया समेतो महाक विश्रीकालिदासकृतौ रधुबंशे महाकाव्ये 
सीतापरित्यागो नाम चतुदंशः सः ॥ १४॥। 

शन्वयः--दशमुखरिपुः सीतां हत्वा भन्यां न उपयेमे यत्‌ तस्या एव 
प्रतिकृतिसखः क्रतून्‌ भाजहार इति तत्‌ तेन श्ववणविषयप्रापिणा भर्तुः वृत्ताः 
न्तेन सा दुर्वारं परिस्यागदुःखं कथमपि विषहे ॥ ८७ ॥ | 
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कि दशानन-रावण को मारने विरामे सीता परित्याग कर अन्य 
किसी स्त्री के साय विवाह नहीं किया भौर उसीकी प्रतिकृति के पतमान 


सुवणं प्रतिमा वाली सीता को अर्धाद्किनी बनाकर यज्ञ किए हसील्एि भर्ता 

कै स वृतान्त के क्णंगोचर होने के कारण सीताने परित्याग जन्य दुःसय 
दुख को मी किसी प्रकार सह्‌ लिया ।) ८७॥ | 
| । दस प्रकार महाकवि कालिदासकृत रधुवंश महाकाव्य के चतुदश | 
| सगं की. श्रीहरि श्रियाः टीका समाप हई ॥ | 
त 


0 ग 
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कृदसीतापरियागः ख रनाकरमेखलताम्‌ । = 
बुभुजञे प्रथवीपालः पृथिवीमेव केवलाम्‌ ॥ ९ ॥ । 
मारण्यकशगुहस्थानां आणुरो यद्रजःकणाः । 
स्वयमौद्राहिकं गेहं तस्मे रामायते नमः॥ 
छृतेति । इृतस्ीतापरिद्यागः स॒ पृथिवीपारो रामो रलाकर एव मेखला 
यस्यास्ताम्‌, साणेवामित्यर्थः । केवलाम्‌ एकामित्यथेः । पृथिवीमेव बुभुजे मुक्तः 
वान्‌, न तु पाथिवीमिस्यथेः । साऽपि रत्नखचितमेखला । पृथिन्याः कान्तासमा+ 
धिव्वेज्यते । रामस्य सज्यन्तरपरिग्रहो नास्तीति श्टोकासिप्रायः ॥ १॥ 
श्मन्वयः-- कृतसीतापरित्यागः सरः पृथ्वीपालः रत्नाकरमेखलां केवलां 
पथिवीमेव बुभुजे ॥ १ ॥ 
सीता का परित्याग करने वाठे उस मूपा रामने समुद्ररूपी मेखला 
वाटी केवल पृथ्वीका ही उपमोग किया।॥ १॥ 
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[1 


क, के, । 
लबणेन बिलुप्तेञ्यास्तामिख ख तमभ्ययुः 
मुनयो यञ्चनामाजः शरण्यं शरणार्थिनः ॥ २॥। 
| तवणनेति । छवणेन कवणास्येन तामिसेण तमिन्नाचारिणा' रकषसेतययैः 1 
विलुप्तेज्या लु्यागक्रिया अत्त एव शरण। धिनो यभुनामाजो यमुनातीरवासिनो 
मुनयः शरण्यं शरणा रक्षणसमर्थं तं रामं रक्षितारनम्यगुः त्राताः । 
धातेठेडः । २॥ 
शन्बयः--लवणेन तामिसेण विलुप्तेज्याः शरणाधथिनः यमुना माजः गृनव. | 
शरण्यं तं अभ्ययुः} २॥। 
॥ छ्वणासुरके द्वारा विलुप्त यज्ञ क्रिया वले यमुनातटवासी शरणार्थी 
मुनि शरणागत रक्षक उत्त राम के पास पहुंचे ।! २॥ 
वेष्टय रामं ते तसिमन्न प्ल. स्वतेजसा । 
तआणाभावे दि शापाखाः इुवेन्ति तपसो व्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
अवेक्ष्येति । ते मुनयो राममवेक्षय । रक्षितारमिति शेषः । त्मिल्लवणे 
स्वतेजसा श्चापरूपेण न प्रज. । तथा हि त्रायति इन्नि त्राणं रक्षकम्‌ । कर्तरि 
त्युट्‌ । तदभावे शाप एवास्त्र येषां तै शापास्त्राः सम्तस्तपसो व्ययं कुवन्ति । 
शापदानात्तपसो व्यय इति प्रसिद्धेः ।। ३ ॥ 
~ श्मञ्बयः--ते रामं अवेक्ष्य तस्मिन्‌ स्वतेजसा न प्रज 
| शापास्त्राः सन्तः तपसः व्ययं कुर्वन्ति ।। २ ॥ 
| उन्होने रामको रक्षका देलकर अपने तपोबलके तेजसे उस रालल्त 
लवण पर प्रहार नहीं किया; क्योकि रक्षके के अभावमे ही सापषपी भस्त्र 
धारण करने वाके तपस्वी अपना तमोबल नष्ट करते रह:। २ ॥ 
| प्रतिशुश्राव काकुस्यतेम्यो वि्नप्रतिच्छियाम्‌ । 
व्॑खरणायैब ्रवृ्तिमेबि शाङ्गिणः ॥४॥ 
स्तेम्यो मुनिभ्यो विष्नप्रतिक्रिा खवणवधर्पा 


प्रतीति । काकुरंस्यौ रामर 
प्रतिशुधाव प्रतिजज्ञे । ` प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कतदत्यनेन चतुर्थी । तथा हि 





हि त्राणामके 


भुवि शार्खिणः विष्णोः प्रवृत्त रामरूपेणावतरणं धर्मसरक्षणमेवाथेः प्रयोजन 
यस्याः सा तथैव ॥ ४ ॥। | 



































२८० रधु्वंशमहाकान्यम्‌ 


अन्वयः काकुत्स्थः तेभ्यः विष्नप्रतिक्रियां प्रतिशुश्चाव भुवि शाङ्किणः 


अवृत्तिः घमसंरक्षणार्था एव ॥ ४ ॥ 


काकुत्स्थ राम ने उन मुनियों से विघ्नके प्रतिकार करने की प्रतिज्ञा 
कौ; क्योकि शाद्धधन्वा विष्णुका मुमि पर अवतरण धमकी सुरक्षा 


शल्एही होता है ।। %॥ 


ते रामाय वधोपायमाचस्युविंुषद्विषः। 
^, ६ 
दुजंयो लवणः शूली विशूलः प्राभ्यताभिति ॥ ४॥ 
त इति । ते मुनयो रामाय बिवुधद्िषः सुरारेरंवणस्य वधोपायमावस्युः । 


लुनातीति लवणः । नन्दादित्वात्लयुः । तत्रैव निपातनाण्णत्वम्‌ । रवणः शूली 
शखवान्दुजंयोऽजेयः । क्रिन्तु विशुलः शुलरटिततः प्रा््यंतामभिगम्यताम्‌ 1 


याच्लायामभियाने च प्राथेना कथ्यते बुधैः" हति केशवः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--ते रामाय विवुधद्विषः बधोपायं भाचस्युः लवणः शूली दुजंयः 
किन्तु विशूलः प्रथ्यताम्‌ ॥ ५॥ 

उन्होने ने देवद्रोही उस राक्षस के वध का उपाय रामको बताया भौर 
कहा.किं जब तक वह्‌ शृलधारी है तबतक उसे जीतना कठिन है भतः जब 
वह शल रहित हो तब उसके ऊपर आक्रमण किया जाय ॥ ५॥ 


्ादिदेशाय शत्रुघ्नं तेषां क्ञेमाय राघवः, 
करिष्यत्निव नामास्य यथाथेमरिनिप्रहात्‌ ॥ & ॥ 


आदिदेशति । भय तेषां मुनीनां क्षेमाय क्षेमकरणाय राघवो रामः शतुष्न> 
मादिदेश । अत्रोतपरक्षते-मस्य शत्रुष्नस्य नामारिनिग्रहाच्छन्रुहननादधेतोः । यथा 


-मूतोऽ्यो यस्य तद्ययाथं करिष्यत्तिव । शत्र नहन्तीति शतरुष्नः । “ममनुष्यकतके 


च"इति चका राककृतध्नशवरुष्नादयः सिद्धा इति दुगं सहः । पाणिनीयेऽपि बहुल 
ग्रहुणाद्ययष्टसिदधिः । %त्यत्युटो बहुलम्‌” हति ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--अय तेषां क्षेमाय राघव शर्नं भादिदेश भस्य नाम भरि 
निग्रहात्‌ यथार्थं करिष्यन्‌ इव ॥ ६ ॥ 

इसके बाद उन मृनियोंका कल्याणषकरने के लिए राघवने शत्रुघ्न को 
अदेश दिया । मानो उन्होने शत्रुभों के निग्रहन्दष्ड दारा उषा (शत्ुष्नः 
यह्‌ नाम पायेक करनेके समान ही उक भदेश दिया ॥ ६ ॥ 














प 
पञ्चदशः सगः २८ £ 
































रामस्य स्वयमप्रयाणे हैतुमाह-- 


यः कश्चन रघुरां हि परमेकः परन्तपः 
पवाद इबोःखगं व्याबतयितुमीश्वरः ॥ ७ ॥ 


य दति । हि यस्मात्‌ पराञ्छवर स्तापयतीति परन्तपः । ्विषत्परयोस्तपिः* 
हति खच्प्रत्ययः । लवि हस्वः इति हस्वः । रघूणां मघ्ये यः कश्चनकः 
पवाद विशेषशास्वसर्घर्ं सामान्यशास्त्रमिव परं शत्रु व्यावतयितुं बाधितु- 
मीश्वरः समथः । अतः शतरुध्नमेवा दिटेशेति पूवंणान्वयः ॥ ७ ॥ 

्मन्वयः--हि परन्तपः रघूणां यः कश्चन एक अपवादः उत्सं इव परं 
* व्यावतंयितु ईश्वरः ॥ ७॥ 
जिस प्रकार विशेषशास्त्र सामान्यशास्व को बाधित करने में सक्षम होता 
है उसी प्रकार रथुकुल मे कोई मौ भके दीरतुको पराजित करनेके किए 
पर्याप्त हि ।। ८॥ | 
प्रजन प्रयुक्ताशीस्ततो दाशरथी रथी, 
यदौ षनस्थलीः पश्यनपुष्पिताः सुरमीरभीः ॥ ८ ॥ 
जग्नजनेति । ततोऽग्रजेन रमेण प्रयक्ताक्षीः कृताशीर्वादो रथी रपिकोऽमीः 
निर्भाको दाशरथिः पुष्पाणि सञ्जातानि यासां ताः पुष्पिताः सुरमीरामोदमानाः 
वनस्थलीः पश्यन्‌ ययौ । ८ ॥ 
छन्बयः-- तततः अग्रजेन , प्रयुक्ताशीः रथी अभीः दाशरथिः पुष्पिताः 
| सुरसी: बनस्यलीः पयन्‌ ययौ ॥ = ॥ 
| तत्पश्चात्‌ जग्रज से शीव प्रात कर दशरथ पुज शदुच्न रथाद होकर 
| निर्भय हो पुष्यसे परिपूणं सुगन्धित | वनस्थली को देखते हए चरः 
पडे । त ॥ | 








_ ९ 
रामादेशादलुगता सेना _ तस्याथ सिद्धये । 
पश्चादभ्ययना्स्य धातोरधिरिवाभवत्‌ ।। € ' 
रामेति । रामादेणादनुगता सेना तस्य॒ शतुध्नस्य । अध्ययनमर्थोऽभिषेयो 
यस्य तस्य । धातोः "दङ्‌ ध्ययने इत्यस्य धातौ. पश्चादधिरध्युपसगं इव ४ 
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२८द्‌ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अर्थसिद्धये प्रयोजनसाधनायेव्येकत्र । अन्यत्रा मिषेथसाधनाय अभवत्‌ । 'अर्थोऽसिः 
-घेयरवस्तुप्रयो जननि वृत्तिषु" इत्यमरः । यथा "इडिकावध्युपक्षपं न व्यभिचरतः 
ति न्यायेनाध्युपस्तगंः स्वयमेवा्थंस्राधकस्य धातोः स्चिधिमत्रेणोपकरोति 4 
सेनाऽपि तस्य तद्वदिति भावः ॥ &॥ 


छन्दयः--रासादेशात्‌ अनुगता सेना तस्य जप्ययना्थेस्य धातोः पश्चात्‌ 
प्रधिः इव अथं सिद्धये अमवत्‌ ९ ॥ 

राम के आदेश्च से उसके पचे चलने बालौ सेना उप्कौ अथेसिद्धिके 
लिए उसी प्रकार हयी जगे अध्ययन अश्रं के “इडः” धातु के पश्चात्‌ अधिः 
उपसं । तास्पयं यह है कि इड्‌ घातु का स्वतः अध्ययन अथं होता है फिर 
भ्म प्रयोडन सिद्धिकरे लिए उसके साथ अधि" उपसगे ल्गादिया जाताहै। 
उप्ते क्रिसी विशेष अथं को सिद्धि तहीं हती । इसी प्रकार शत्रुघ्न स्वयं शत्र 
क्यो पराजित करने रूप अर्थं की सिद्धिके ङिष्‌ यथायेनामाघरी है; उनके 
यीच्चे चलने वाली धेना से जसी धिशेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं हयी । 
ह जथवा जसे अध्ययना्थेक इडः धातु का (अधिः उपस्तगं पीछा नदीं 
11. छोडता उसी प्रकार सेना ने शतघ्नः का स्वतः शब्रुहनन में समथे होने पर 
8 -मी पीठा नहीं छोडा । £ ॥ 








110 द्मादिषटवत्मी मुनिभिः स गच्छंस्वपतां बरः। 

| विरराज रथग्रष्टैबौङ्गखिल्येरिवां यमान्‌ १० ॥ 

| भादिष्टेति । रथप्रष्ठे रथाप्रगामिमिः। ्रष्ठोऽग्रगामिनिः इति निपातः । 
|| | मुनिभिः पूवोकं रादिष्टव्त्मा निदिष्टमा्गो गच्छस्तपतां देदीप्यमात्नानां मघ्ये वरः 
खषठः स शतुष्नः । बःलखिल्यमनिभिरशुमान्सुयं इव विरराज । तेऽपि रथप्रष्ठा 
इत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ १० ॥ 














अन्वयः--रथप्रष्ठः मुनिमिः भादिशटवर्त्मा गच्छन्‌ तपतां वरः सः बाल 
` छिल्यः अंशुमान्‌ इव विरराज ॥ १९ ॥ 


जते रथ के मगे-भागे जानेवाछे बालचिल्य मूनियों से सूयं विराजमान = 
होता है उसी प्रकार रथाग्रगामी मूनियों से मायं निर्देशन भ्राप्त तेजस्वियों में 
शरेष्ठ शत्रुघ्न जति हुए सुक्षोभित हए ॥ १० ॥ 




















पर्चदरः गः २८३ 


वस्य मागबशादेका वभूव ॒वसतियतः। 
रथस्वनोर्कर्टस्गे दाल्मी कौये तपोवने ॥ १ 
तध्येति । यतो गच्छतः । इण्षातोः शतृप्रत्ययः 3 तस्थ शत्रुध्नस्य मागंव 
शाद्रथस्वन उत्कण्ठा उद्ग्रीवा मृगा यस्मिस्तस्मिन्वाल्मीकोये वेाल्मीकिसम्बग 
न्धिति । चुद्धाच्छःः इति छप्रत्ययः । तपोवन एका वस्षती रात्रिबंम्‌व । तत्रंकां 
रात्रिमुषित इत्यथैः । "वहती रात्रिवेहमनोः' इत्यमरः ।। ११ ॥ 
छन्धयः--यतः तस्य ममंवशात्‌ रथस्वनोत्कण्ठमृगे वाहमोकीये तपोवने 
एका वसतिः. बमूव ।॥ ११ ॥ 
उस् शतरुघ्न कालाप हए म्मे मे पडनेके कारणरथको घ्वनिसे 
उत्कण्ठित मृगो से युक्त वाल्मीकि आश्रमम एके रात्रिका निवास हुजा। 
शत्रुघ्न एक रात बाल्मीकि आश्रमम स्के ।*११॥ 
तस्षिः पूजयामास कुमारं कलान्तवार्हनम्‌ । 
तपःप्रभावसिद्धाभििशेषभ्रतिपत्तिमिः ॥ १२॥ 
तमिति । क्लान्तवाहनं श्रान्तयुग्यं तं कुमारं शात्रुघ्नमू्षर्वात्मी किस्तपः 
प्रमावसिद्धामि्िशेषप्रतिपत्तिभिर्तकृष्टसम्मावनाभिः भासनक्शषयनपानादिभिः 
पूजयामास ॥ १२॥ 











सन्वयः--क्लान्तवाहनं तं कुमारं ऋषिः तपः प्रमावसिद्धासिः विशेषः 
प्रतिपत्तिमिः पूजयामास ॥ १२ ॥ 
थके हुए घोड़ो वाले उस कुमार शत्रुघ्न कौ वाल्मीकि मुनिने तपस्याके 


प्रभाव से सिद्ध विशेष उत्कृष्ट आसन-शयन^पान कौ घामप्री द्वारा अतिथि 
पुजा की ॥ १२॥ 


तस्यामेबा्य यामिन्यामन्तवरनी प्रज्ञावती । 
सुताघसूत सम्पन्नो कोशदर्डाषिष क्षितिः ।। ११॥ 


च तस्यामिति । तस्यामेव यामिन्यां रात्रावस्य शत्रुघ्नस्य । अन्तरस्था अस्ती. 
स्यन्तवत्नी गर्भिणीं ! “अन्तवंत्नी च गर्भिणौ? इत्यमरः । अन्तवत्पतिवतोनुंक्‌' 
इति ङीष्‌ नुगागमश्च । प्रजावती भ्रातृजाया सीता । क्षित्तिः सम्पश्नौ समग्रौ 


कोशदण्डाविव सुताव॑सूत ॥ १२॥ 
रघ्र० ३९ 



































रद रचूवशमह!काग्यम्‌ 


क्मन्वयः- तस्यां एव यामिन्यां अस्य अन्तवंत्नी प्रजावती क्षितिः सम्पन्नौ 
कोररादण्डौ इव सुतौ असूत ।1 १३ ॥। 
उसी रातमे शत्रुघ्न फी ग्मैवती भामी सीता ने पृथ्वीके समान कोष 
नौर दण्ड से सम्पन्न दो पूरो कौ जन्म दिया ॥ १२३ ॥ 
सन्तानश्रवणाद्भरादुः सौभित्रिः सोमनस्यघान्‌ । 
रञ्चलिमे निमामन्त्य प्रातुयक्तप्यो ययौ ॥ १४ ॥ 
सम्तानेति। च्रातुज्यषठस्य सन्तानश्चवणादधेतोः सौमनस्यवान््रीतिमान्सौमितिः 
शतुष्नः प्रातर्युक्तर्थः सज्जरथः सन्‌ । प्रङ्ललिः इताञ्जलिर्मुनिमामन्यापृच्छय 
धयौ ।। १४ ॥ | 
छमन्वयः-- भ्रातुः सन्तानश्च वणात्‌ सौमनस्यवान्‌ सौमित्रिः प्रातः युक्तः 
सन्‌ प्राञ्धलिः मुनि भामन्त्य ययौ ।। १४॥। 


अग्रजश्ची रामको पुत्र उत्पन्न हुमा-यह सुनकर सुमित्रानन्दन शत्रुन 
प्रसन्न हुए ओौर प्रातःकाठ हाथ जोडकर मुनि से पुंछकर सुसज्जित रथ जोत 
कर प्रस्थान किये ॥ १४॥। | 


ख च प्राप मधुपष्नं कुम्भीनस्याश्च ` लुःक्तिल । 
व५र्करसिवादाय सतलराशिययुपस्थितः ॥ १५॥ 


स इति । स शत्रुघ्नश्च मधूपघ्नं नाम लवणपुर भाप । क्रम्मीनसी नाम 
रावणस्वसा तस्याः क्रुक्षिजः पूत्रो कवणश्च वनात्करं बलिभिवं सत्त्वानां प्राणिनां 
राशिभादायोपस्थितः प्राप्तः ॥। १५ ॥ 

्मन्वयः--स च मधूपघ्नं प्राप कुम्भीनस्याः. कुक्षिजः च वनात्‌ करं इव 
त्वरि सादाय उपस्थितः ॥ ५५ ॥ 

वै रावण की बहन कुम्भीनसी के भौरस पुत्र र्वणासुर के मधूपघ्नः 
नगर में पटे; जहां वह राक्षस वन से उपहारस्वङ्प जीवोंकी सारि केकर 
उपस्थित हुआ ॥ १५॥ 


धूमधूम्रो बसरागन्धी वालावधन शिरोशहः। 


+% 


क्रव्याद्‌ गणपरीवारश्चिताऽग्निरिष जङ्गमः ॥. १६ ॥ 
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पूमेति । किम्मूतो लवणः । धूम इव धूम्रः कृष्णरोहितवणेः । शुम्रधूमलौ 
ष्णः लोहिते इत्यमरः । वसागन्धी हन्नेदोगरन् , सोऽस्यास्तीति वसागन्धी । 
"हृन्मेदस्तु वपा वसा" हत्यमरः । ज्वाला इव बभ्रवः प्रिशङ्गाः शिरोरुहाः केशा 
यस्य स तथोक्तः । "विपुले नकुले विष्णौ बनः स्यात्पिद्धटे धिषु इत्यमरः । 
करव्यं मांसमदन्तीति करव्यादो रक्षाः, तेषां गण एव परीवारो यस्यस 
तथोक्तः । अत एव जङ्घमश्चरिष्णश्चिताऽग्निरिव स्थितः । इशानुपक्षे-धूमधूम्र- 
वणः । ज्वाङा एव शिरोरुहाः । कन्यादो गुध्रादयः इत्यनुसन्धेयम्‌ 11 १६ । । 

छन्वयः--भूमघूम्रः वसागन्धी उ्वालाबभ्रुशिरोरुहः कव्याद्‌गणपरीवारः 
अतएव जंगमः चिताग्निः इव स्थित ॥ १६ ॥ 


वह राक्षस चरुती-फिरती चिताग्निके ही समानथा। दुष्क समान 
काला-लारु उसका वणं था । वहु चर्वी के समान गन्धारहाथा। अग्निक 
लपट क समान उसके मस्तक के बा भरे-भरे से थे । वह कच्चा मांस खाने- 
वाले राक्षसगणोंसे धिरा हुमा था ।। १६॥ 


छपशूलं तमासाद्य लवणं लद्मणाचुजः । 
रूरोध सभ्भुखीनो हि ज्यो रन्धप्रहारिणाम्‌ ।' १० ॥ 


जपशूलमिति । लक्ष्मणानुजः शत्रुष्नोऽपशुलं शुररहितं लवणमासाद्च 
रुरोध । तथा हि, रम्धरप्रहारिणां रन्घप्रहरणशीलानाम्‌ । भपशुलतंवात्र रन्ध्रम्‌ । 
जयः सम्मुखीनो हि. सम्मुखस्य दशनो हि । 'पथामूखसम्मुखस्य दर्शनः खः" 
दति खप्रत्ययः । घधिकारलक्षणाथस्तु दुलंम एव ॥ १७ ॥ 


ऋ्न्वयः--लक्ष्मणानुजः अपशुर तं लवणं भासाद्य हरोध हि रन्ध्रप्रहा- 
रिणां जयः सम्मूखीनः । १५७ ॥ 

लक्ष्मण के अनुज शत्रुघ्न ने उस्त लवणासुर को शुर रहित पाकर धेर 
ख्या क्योकि शास्त्रादि भमावभय छिद्रो से दबेल दशाम ब्रहार करने वालों 
की विजय श्री सम्मुख रहती है ॥ १७ ॥ 


नातिपयीप्तमालद्य मस्छुरेरद्य भोजनम्‌ । 
दिष्ट्या खरमसि मे धात्रा भीवेनेबोपपादितिः ।। १८ ॥ 
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इति सन्त्य शत्रुषनं राक्खस्तल्निधां सया । 
प्रशुुखाटयामास मुस्तास्तम्बमिव द्रुमम्‌ ॥ १६ ॥ 


नातीत्यादि । युग्मम्‌ । राक्षसो लवणः! अद्य मल्कुक्षेः । भुज्यत ति मोज 
नम्‌ । मोज्यं मृगादिक नातिपर्यासिमनतिसमग्रमारक्षय दष्टा मीतेनेव धात्रा दिष्ट्या 
मग्येन मे त्वमूपपादितः कल्पितोऽचि । इति दातरुष्नं सम्तज्यं तस्य शत्रुघ्नस्य 
जिघांसया हन्तुमिच्छया परांशुभृन्नतं दमम्‌ । सृस्तास्तम्बमिव अक्लेशेनोत्पाटयाः 
मास ।। १८-१६ ॥ 

अन्वयः--अद्य मत्करुक्षेः मोजनं नातिपर्याप्तं भाटक्ष्य मीतेन इव धात्रा 
दिष्ट्या मे त्वं उपपादितः असि। १९ ॥ 

अन्वयः--इति शत्रुन सन्त्ये तज्जिघांसया प्रांशुं द्रुमं मुस्तास्तम्बं इव 
राक्षसः उत्पाटयामास । १६ ॥ 

आज मेरे पेटके लिए अपर्याप्त मोजन देद्वकर मानो भयमीत ब्रह्मा ने 
सौमाग्यवश तुम्हु मेरे पाठ पहुंचा दियाहै। इसप्रकार दातरुष्न को धमका 
कर उषे मारने की इच्छासे उस राक्षसे एक्‌ विश्याल वृक्ष मोये फी डटी 
के समान अत्यन्त सरख्तापूबंक उखाड लिया ॥ १८-१६९ ॥ 


सोमिमेनिरितेनौणेरन्तरा शकलीकृतः । 
गात्रं पुष्परजः प्राप न शाखी ने्तिरिषः ॥ २०॥ 
सोमित्रेरिति । नऋ तेरितो रक्षःपररितः शासयन्तरा मघ्ये निरिति; 
शकलीकृतसन्वोमित्रः शतुध्नस्य गात्रं न प्राप । किन्तु पुष्परजः प्राप, २०॥ 
अन्वयः नेकं तेरितः शाखी अन्तरा निशितैः बाणैः शकरीकृत। 
सौमित्र गात्रं न प्राप किन्तु पुष्परजः प्राप ॥ २० ॥ 
उ ख्वणासुरके द्वारा फेंका गया महावृक्ष शतुध्न के तीक्ष्ण बाणो से 
बीचमें ही सण्ड-खण्ड हो गया अतः वृक्षतो. शत्रुन तक नहीं पहु सका ही 
उप्ता पृष्परज भवश्य उसके शरीर में जाकर कग गया ॥ २० ॥ 


विनाशात्तस्य एतस्य रदस्तस्मे महोपलम्‌ । 
भज्जिषाय कृतान्तस्य सुटि एयगिव स्थितम्‌ ।। २१॥ 


~ ~ धि --------- - -_ 
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विनाशादिति ! रक्नो लबणस्वस्य वृक्षस्य विनाशाद्धेतोः । महषर महान्तं 


पाषाणम्‌ पृथक्‌ स्मितं कृतान्तस्य यमस्य मुष्टिसिव । मुष्टिकषब्दो दिलिङ्घः । 
तस्म शतुघ्नाय प्रजिघाय प्रहि्तिवान्‌ ॥ २१॥ 


अन्वयः रक्षः तस्य विनाशात्‌ महोपलं पृथक्‌ स्थितं कृतान्तस्य मुष्टि 
इव तस्मं प्रजिघाय । २१॥ 

'रुवणासुर ने उस वृक्ष के विनष्टहो जानेके कारण यमराजकी मुट्ठी 
के समान भलग स्थित्त विशाल पत्थर से शत्रुघ्न पर प्रहार किया ॥ २१॥ 


एन्द्रमखमुपादाय शत्ष्नेन स ताडितः! 
सिकतास्वादपि परां प्रपेदे परमाश्युताम्‌ ॥ २२ ॥ 
एरिति । स महोपलः शत्रुप्नेनैन्र मिन्द्रदेवताकमस्वमुपादाय ताडितोऽपि 
हताः सन्‌ । सिकतात्वात्सिकतामावादपि परां परमाणुतां प्रपेदे । यतोऽणुर्नास्ति 
स परमाणुरित्याहुः ।॥ २३॥ 
्न्वयः-सः शत्रुघ्नेन रेन्द्ं अस्व्रं उपादाय ताडितः स्न्‌ सिकतात्वात्‌ 
भपि परां परमाणुतां प्रपेदे ।॥ २२॥ 


शनरुघ्न ने रन्धं अस्वर लेकर उप पाषाणको बालके कणसेभी परम 
परमाणं बना दिया । २२ ॥ | 


तद्ुपाद्रवहुद्यम्य दक्तिणं दोनिशाचरः | 
एकताल इबोसखातपवनप्रेरितो गिरिः ॥ २६ ॥ 
तमिति । निशाचरो राक्षसो दक्लिणं दोः ककुटोषणी इति भगवतो माष्यः 
कारस्य प्रयोगादहोषशब्दस्य नपुंसकत्वं द्रष्टव्यम्‌ । भुजबाहू प्रवेष्टो दोः इति 
पुलि ङ्गसाह्चयप्पुस्त्वं च । तथा च प्रयोगः-- दोषं तस्य तथाविषस्य सजतः 
ति । सब्मेतर बाहुमु्यम्य एकस्तालस्तदाख्यवृक्लो यहिमन्स एकतालः । उत्पातः 
पवनेन प्रेरितो गिरिरिव । तं राघ्रुष्नमुपाद्रवदभिद्रतः । २३ ।। 
अन्वयः-- निशाचरः दक्षिणं दोः उद्यम्य एकतालः उत्पातभ्रे रित। गिरिः 
शश तं उपाद्रवत्‌ ।॥ २३॥ 


तब वह राक्षस दाहिना हाथ ऊपर उठाकर शधरुष्न पर इस प्रकारट्ट 
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पडा मानो प्रल्यकाीन प्रमञ्लन से प्रेरित एक ताडवृक्षधारी पवेत 
हो ।। २३॥। 


कष्णन पत्तिणा शत्रः स भिन्न्टदयः पतन्‌ । 
आनिनाय युवः कम्पं जहाराश्रमवासिनाम्‌ ।॥ २४ ॥ 
काष्णनेति । सः शग्रुलंवणः । कष्णन वंष्णवेन पत्विणा बाणेन । उक्तं च 
रामायणे--'एवमेष प्रजनितो विष्णोस्तेजोमयः शरः इति ! "विष्णुर्नारायणः 
कृष्णः इत्यमरः । भिश्वहू दयः पतन्भुवः कम्पमानिनायानीतवान्‌, देहुमारादि 
त्यथः आश्र मवासिनां कम्पं जहार । तक्षागादकुतोमया वभूवुरित्यथंः ॥ २४ ॥ 
छन्वयः--सः शत्रुः काष्णेन पत्रिणा भिन्नहृदयः पतन्‌ भुवः कम्पं भानि. 
नाय, अश्चरमवासिनां कम्पं जहार । २४ ॥ 
विष्णुके बाणसे विदीणं हदय वे उस शत्रु रक्षसने गिरत हुए 
कम्पा दिया ( उसके गिरनेसे पृथ्वी धमाकेके साथ कपिने लगी) 
किन्तु आश्रमवासियों के कम्पन को उसने दर कर दिया ॥ २४॥ 


वयसां पङ्क्तयः पेतुह तस्योपरि विद्विषः । 
सतिद्न्दिनो मूभ्नि दिव्याः कुसुमवृष्टयः ॥ २५॥ 


वयक्षामिति । हतस्य विदरेष्टौति विद्विट्‌ तस्य विद्विषो राक्षसस्योपरि वयस 
पक्षिणां पङ्क्तयः पेतुः । तस्मतिद्रन्दिनः शत्रुघ्नस्य मूध्नि तु दिव्याः कुसुमवृष्टयः 


पेतुः || २५ ॥। 


न्वयः--हतस्य विद्विषः उपरि वयसां पङ्क्तयः पेतुः तत्प्रतिद्रद्छिनः 
मूध्नि दिव्याः कुसुमवृष्टयः पेतुः ॥ २५ ॥। 
उस मृत शत्रु छवणासुर पर पक्षियों कै कषु्ड टृट पडे भौर उसके प्रति 
हन्द कदुध्न कै मस्तक पर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा हुयौ ॥ २५॥ 
ख दत्वा लवणं वीरस्तदा मेने मदोजखः । 
भरावुः सखोदयमार्मानमिन्द्रजिद्रयशोभिनः ॥ २६ ॥ 
 सहति। घ वीरः दघ्नो क्वणं हत्वा तदाऽऽत्मानं महौजसो महाबल- 
स्ये्रजिद्रधेन शोमिनो ध्रातुरक्ष्मणस्य समानोदरे शयितं सोदयेभेकोदरं मेने । 


 भसोदरद्यः" शति यप्रत्ययः ।। २६ 
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न्वयः षः वीरः सवणं हत्वा तदा आत्मानं महौजसः इन्द्रजिद्‌ बध- 
शोभिनः भ्रातुः सोदर्यं मेने ।। २६ ॥ 
उस समय उस वीर शतुष्न ने छवणासुर को मारकर अपने को इन्द्रः 
विजयौ मेवनाद को मौ मार करशोमा प्राने वले महा पराक्रमी साई 
लक्ष्मण का सहोदर समज्ञा ।॥. २६ ॥ 
हस्य संस्तूयमानस्य चरिवाथेस्तपस्विभिः । 
शशमे विक्रमोदग्रं ब्रीडयाऽवनतं शिरः ॥। २० ॥ 


तस्येति । चरितार्थः कृतार्थैः कृतकार्येस्तपस्विसिः संस्तूयमानस्य तस्य 
शत्रुध्नस्थ विक्रमे णोदग्रमृ्ततं ब्रीडया छज्जयाऽवनतं नजर शिरः शुशुभे । विक्रा? 
स्तस्य लज्जेव भूषणमिति मावः ॥ २७॥ 


न्वयः-- चरितार्थः तपरस्विमिः संस्तूयमानस्य तस्य विक्रमो व्रीडया 
अवनतं शिरः शुशुभे ।। २७ ॥ | 

कृतार्थं हुए तपर्वियों द्वारा प्रकषंसित शनुच्न का पराकम से उश्चत मस्तक 
( आत्म-परशंसा सुनने से) लज्जा के कारण जवनत हो सुलोमित 
हुभा 1 ९७ । 


ख्पक्ूलं स॒ कालिन्द्याः पुरीं पौरुषभूषणः । 
निममे निर्ममोऽयेषु मधुरां मधुराकृतिः ॥ २८ ॥ 
उपकूलमिति । पौरुषमूषगः । अर्थेषु विषयेषु निर्ममो निस्पृहः ॥ मधुरा? 
कृतिः सौम्यरूपः स शतरुध्नेः काङिन््ा यमुनाया उपकूलं कूले । वि मकस्ययेः 
ऽव्ययौ मावः । मधुरं नाम पुरीं निमे निर्मितवान्‌ ॥ रक ॥। 
छ्मस्बयः--पौरषमूषणः थेषु निमेमः मधुराकृतिः कालिन्द्याः उपकूलं 
मधुरां पुरीं निमे ॥ २८ ॥) 
विषयो में स्पृहारहित, पुरुषाथं को ही आमूषण बनाने-वाले तथा मधुर 
आकृति वाले उख शत्रुघ्न ने यमुना के तट पर मधुरा (मथुरा) नाम कीपुरी 
बायी ॥ २८ ॥ | 


या सोराव्यप्रहाशाभिवेभौ पौरविमूतिभिः। 
सगीभिष्यन्द वमनं कृतेवोपनिवेशिता ।॥ ९६ ॥ 
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२६० रधुवंशमहाकाय्यम्‌ 


येति । या पुः । शत्रुघ्नः शोमनो राजा यस्याः पुरः सा सुराज्ञी, सुरास्या 
मावः सौराज्यम्‌ । तेन प्रकाश्चामिः प्रकाशमानासिः पौराणां विमूतिभिरेशरयैः ; 
स्वगं स्यारभिष्यन्दोऽति रिक्तजनः तस्य वमनमाहरणं कृत्वोपनिवेशितोपस्थापितेव  . 
बमो । अत कौटिव्यः--मूतपूवेममुतपूर्व वा जनपदं प्रदेशप्रवाहेण स्वदेशाभि. | 
प्यष्दव मनेन वा निवेशयेत्‌" इति ।। २६ ॥ 


अन्वयः--या सौराज्यःप्रकाशामिः पौरविभूतिभिः स्वर्गाभिष्यन्दवमनं 
त्वा उपनिवेशिता ६व वमौ ॥ २६॥ 
सुन्दर राजा मिरु जाने के कारण प्रकाशमान नागरिकोंकी विभूप्तिसे । 
वह नगरी स प्रकार सुशोमित हयी मानो स्वमं के अतिरिक्त लोगोंको + 
राकर वहू बसा दिया गयाहो।॥ २६॥ 
तत्र सोघगतः पश्यन्यमुनां चक्रवाङिनीम्‌ । 
देमभक्तिमितीं भूमेः प्रवेणीमिव पिप्रिये ॥ ३० ॥ 


तत्रेति । तत्र मधुरायां सौधगतो हर्म्यारूढः स चक्रवाफिनीं चक्रवाकवतीं 
यमुनाम्‌ । हेमभक्तिमतीं सुवणेस्चनावतीं मूमेः प्रवेणीं वेणीमिव । वेणिः 
 । भ्रवेणी' इत्यमरः पश्यन्पित्रिये प्रीतः । रीङ्‌ प्रीणने" इति धातोर्दैवादिकाः- 
0 ल्लिट्‌ ॥ ३० ॥ 





अन्वय तत्र सोधगतः सः चक्रवाकिनीं यमुनां हेमभक्तिमतीं मूमः 
त्रिवेणीं ६व पश्यन्‌ पिभरिये ।। ३० ॥ 





|| वहां एक महे पर चढ़कर वे चक्रवाकी पक्षी से यक्त यमुना को सुवणं 
| । मयौ फन्दा वाली पृथ्वी कावेणी के समान देखते हुए बहे प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ 
|| | सम्प्रति रामसन्तानवृत्तान्तमाह-- 
सखा द्‌ शरथस्यापि जनकस्य च मन्तरक्त्‌ । 
सश्चस्कारोभयप्रीप्या मैथिलेयौ यथाविधि ॥ ३१ ॥ 


सखेति । दशरथस्य जनकस्य च सखा मन्व्रकन्मन्त्रदरष्टा स वाल्मीकिरपि । 








॥ 


& ष ~ 9 रू 
पुकभपापमननदुण्यषु कृमः” इति त्विष्‌ । उमयोदंश रथजनकयोः प्रीतया स्नेहेन ^ 


मेथिलेयौ मेयीलीपुत्रौ यथाविधि यथाशास्त्र सचस्कार सस्कृतवान्‌ । जातकर्मा- 
दिभिरिति शेषः । ३१॥ 
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न्वयः--दश रथस्य जनकस्य च सखा भंत्रकृत्‌ सः अपि उमयग्रीत्या 
मेथिलेयौ यथाविधि सश्वस्कार । ३१।। 

मन्त्रदष्टा ऋषि बाल्मीकिने दशरथ भौर जनकके सीमित होने के 
कारण दोनोके प्रेममावसे विधिपूुवंक मंयिली-सीताके पुत्रका जातकर्म 
आदि सस्कार सम्पन्न किये ।२३१॥ 


सतो कुशलवोनमष्टगमेक्तेदौ ठदाख्यया । 
कविः कुशलवावेव चकार किल नामत।। ३२॥ 


स इति । स कविर्वाष्मीकिः कुरदंमेखुवे गोपुच्छलोमभिः । लवो लवणः 
किञ्चल्कपक्ष्मगोपुच्छलोमसुः हति वैजयन्तौ । उन्मृष्टो गमेक्छेदो गर्मापिद्रवो 
ययोस्तौ कुश्वोन्मृष्टगभेक्लेदौ मेधिलेयो तेषां कुशानां च लवानां चास्यया 
नामतो नाम्ना यथासंख्यं कृशलवावेव चकार किल । कुशोन्मृष्टः कुशः । लवो- 
मृष्टो लवः ।। ३२ ॥ 

सन्वयः-सः कविः कुशलवोन्मृष्टगमेक्लेदौ तौ तदाख्यया नामतः 
कुश्षरवौ एव चकार किर ॥ ३२॥ 

वाल्मीकि ऋषि ने सीताके दोनो पूरो का नाम क्रमशः कुश भौर र्व 
रक्वा क्योकि उन्हने उनके जनम-काल्मे सीता की प्रसव पीडा आश्रम 
सुलम कुश ओर रुव (गायकौप़हके बार) सेदूरकी थी ॥ ३२॥ 


खाङ्क' च वेदमध्याप्य किं्िदुत्कान्तरेशबो । - 
स्वफ़तिं गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
साङ्खमिति। किच्िदुत्करान्तदीशवावतिक्रान्तवाल्यौ तौ साङ्ग च वेदम, 
ध्याप्य कवीनां प्रथमपद्धतिम्‌, कविताबीजमित्यथः । स्वकृति काव्यं समाय 
णाख्यं गापयामास । गापयतेलिट्‌, शन्दकमेकत्वात्‌ गतिबुदधिप्रत्यवासानाये- 
शब्दकर्माकमेकाणामणि कर्ता स णौः इत्यनेन द्विकमेकत्वम्‌ ।। ३३ ॥ 


्मन्बयः-- किञ्चित्‌ उत्कान्तक्ेशवौ तौ साङ्गं च वेदं अध्याप्य कविप्रथम- 
पद्धति स्वकरृति गापयामास ॥। ३३ ॥ 

( जातकर्म एवं नामकरण संस्कार के बाद ) जब उन दोनों बालकोंका 
शैशव कुछ-कुछ समाप्त होने लगा अर्थात्‌ जव वे कुछ बड़े हो गएतोवेदो 
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भौर उनके ६ अङ्गो ( शिक्षा-कत्प-व्याक रण-निरुक्त-ज्योत्तिष ओर छन्द } 
की दिक्षा देकर उनघे कवियों की प्रथम पद्धति (कविता के बीजस्वरूप) अपनी 
रचना आदि कान्य वाल्मीकीय रायायण का गान करवाया ॥ ३३ ॥ 


रामस्य मधुरं वृत्तं गायन्तो मातुरप्रषः। 
तद्वियोगव्यथां किञिच्छिथिलीचक्रतुः सुतौ ॥ ३४ ॥ 


रामस्येति । तौ सुतौ रामस्य वृत्तं मातुरप्रतो मधुरं गाषन्तौ तद्धियोगः 
व्यथां रामविरहवेदनां किचिच्छिथिलीचक्रतुः लघूकुतवन्तौ ॥ ३४ ॥ 


न्वयः सुतौ रामस्य वृत्तं मातुः अग्रतः मधुर गायन्तौ तद्वियोगः 
व्यथां किचित्‌ शिथिलीचक्रतुः ।। ३४ ॥। 
उन दोनों बालकों ने माताकेभगे रामे मधुरचसत्रिको गतिहुए्‌ उन 
( सयम) के वियोगकी व्यथा कुकु दुर करदी। अपने पूर्रोकै मूखसे 
रामचरित सुनकर प्तीता का वियोग-दुःख कुछ कम हो गया ॥ १४ ॥ 


इतरेऽपि रघोवश्याखरयसत्रेताऽग्नितेज सः । 
तद्योगासयतिषत्नीषु परनीष्वासन्‌ द्विसुनवः ॥ ३५ ॥ 
इतरेऽपीति । रधोर्व॑श्या वंशे भवाः । त्रेतेत्यग्नयस्त्रत्ताऽ्नयः । तेषां तेज 
हव तेजो येषां ते ्रेताऽग्नितेजसः । इतरे.-रामादन्ये त्रयो मरतादयोऽपि तद्योग 
तेषां योगाद्धरता दिस्म्बन्वात्पतिवत्नीषु भतु मतीषु जीवत्पतिकासु, ख्यातिमती- 
ष्वित्यथैः । ¶तिवत्नी समत्र काः इत्यमरः । “अन्तवंत्पतिवतोनुंक्‌ः ६ति डोप 
त्ययो नुगागमश्च । पत्नीषु द्विपुनव आसन्‌ । द्रौ द्वौ सूनू येषां ते द्विसूनव इति 
विग्रहः ! क्वचित्संख्याशन्दस्य वृत्तिविषये वीप्साथेत्वं सप्तपर्णादिवत्‌ ।। २३५ ॥ 
-भरन्वयः--रवोः वंश्याः त्रेताग्नितेजसः इतरे त्रयः तद्योगात्‌ पतिवत्नीषु 
द्विसूनवः आसन्‌ ॥ ३५॥ 
्रेताग्तियों के तेज $ समान तेजस्वी भन्य रधुवंशी मरत-लक्ष्मण भौर 
शघ्रुध्न ने मी अपनी पत्नियों के संयोग से उनमें दो-दो पुत्र उह्पन्न किए ॥३५॥ 


शत्रुघातिनि शतरुष्नः सुबाहौ च बहुश्नते । 
मधुराषिदिशे सूल्बोनिंदधे पूषेजोप्सुकः ॥ १६ ॥ 





भि 
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श्रवति । पूवं जोत्मुको ्यष्ुप्रियः शतुष्नो बहुभरुते शतुघ।तिनि सुबाहौ च 
तश्नामकयोः सून्वोमेधुरा च विदिक्षा च ते नगर्यो निदधे । निधाय गत 
इत्यथः ॥ ३६ ॥ 

्मन्वयः--पूरवेजोत्सुकः शवरुष्नः वदहुशनुते शतरुधातिनि सुबाहो च सून्वोः 
मधुराविदिशे च निदधे ॥ ३६॥ 

अपने अग्रजों से मिलने के लिए उत्घुक हातुष्न ने अपने विद्वान्‌ पुत्र 
शत्रषाती पर मधुराका भौर सुबाहु पर विदिशा का राज्यभार सोपि 
दिया।। ३६॥ 


भूयस्तपोव्ययो मा मूह्यलमीकेरिति सोऽत्यगात्‌ । 
भेथिलीतनयोद्‌ गीदनिःखन्दसखगमाश्रमम्‌ | १७ ॥ 


भूय इति । स शत्रुघ्नो मेधिीतनययोः कुशङवयोरुदृभीतेन निःस्पन्दमूगं 
गीतप्रियतया निश्चलहरिणं वाहीके राश्रमम्‌ । भूयः पुनरपि तपोग्ययः संवि 
धानकरणार्थं तपोहानिर्मा भूदिति हेतोः अत्यगात्‌ । अतिक्रम्य गत इत्यथं : ॥२३५७॥ 

भन्वयः--सः मैधिलीतनयोदृगीतनिःस्पंदमृगं वाल्मीकेः आश्चमम्‌ मूयः 
तपोव्ययः माभूत इति अत्यगात्‌ ।। ३७ ॥ 

वे ( शत्रुघ्न ) सीता के दोनों पुत्रो कुश भौरल्व के सुन्दर गीतसे 
मुग्ध शान्त मृगो वाके महेषि बाल्मीकि के आश्रम में पुनः लौटते घठमय उनको 
तपस्यामें हानिन हो दश्षलिए नहीं गए! ३७ ॥ 


वशी विवेश चायोभ्यां रथ्यासंस्कारशोभिनीम्‌ । 
लवणस्य वधारपौरेरीक्ितोऽध्यन्तगोरवम्‌ । ३८ ॥ 
वशीति । वशी स लवणस्य वधाद्धेतोः पौरैः पौरजनैरत्यन्तं गौरवं यसिमि 
स्करमणि तत्तयेक्षितः सन्‌ । रथ्यासंस्कारंस्तोरणादिभिः शोभते या तामयोर्घ्या 
विवेश्च च ॥ ३८.॥। 
प्मन्वयः-- वशी लवणस्य वधात्‌ पौरः अत्यन्तगौरवं ईदितः सन्‌ रथ्या? 
संस्कारश्ोभिनीं अयोध्यां दिवे च ॥ २३८ ॥ 


जितेन्द्रिय शत्ुध्न ने उस योध्या में प्रवेश किया जहा की सडकं वन्दन 


| 
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धार आदिमे सजाई गई थीं तथा नगर निवासी उन्हुं क्वणासुर का वघ 
करने के कारण अत्यन्त गौरव कफे साथ देख रहैथे।। ३८्॥ 


स द्द्शं सभामध्ये खमासद्धिद्प्थितम्‌ । 
रामं सीतापरिस्यागादसरामान्यपतिं भुवः !। ३९ ॥ 


प इति । स शत्रुघ्नः समामवष्ये समासद्धिः समायां सीदन्ति ते तैः सम्य 
र्पस्थितं सेवितं सीतापरित्यागादूमुवोऽपतामान्यपतिमसाधारणपक्ति रामं 
ददशे ।॥ ३६ ॥ 


मन्वयः- सः समामघ्ये सभासद्धिः उपस्थितं सीतापरित्यागात्‌ भुवः 
भस्षामान्यपति रामं ददश ॥ ३६ ॥। 

उन्होने राजसमा मे समासदों के साय विराजमान रामको सीता कः 
परित्याग कर देने पृथ्वीके ही साधारण प्रतिके रूपमे देखा ।॥ ३६ ॥ 


तमभ्यनन्द्श््रणतं तचणान्छकमप्रजः । 
कालनेमिवास्भरीतस्तुराषाडिव शार्ङ्गिणम्‌ ॥ ४० ॥ 


तमिति । अग्रजो रामो लवणस्यान्तकं हन्तारं प्रणतं तं णतरुध्नम्‌ । कालः 
नमिनामि राक्षसः तस्य वधास्ीतः । तुरां वेगं सहत दति तुराषाडिन्द्रः। 
छन्दसि सहः" हति ण्विः । यद्रा सहतेणिचि कृते साहुयतेः क्‌ । “कन्येषामपि 
दश्यते" इति पूवं पदस्य दीः । "सहेः साडः सः इति रवम्‌ । शारङ्किणमुपेन्दमिव 
अभ्यनन्दत्‌ ॥ ४० ॥ 

अन्तयः-- अग्रजः कवणान्तक प्रणतं . तं कालनेभिवधात्‌ प्रीतः तुराषाड्‌ 
शाङ्जिणं इव अभ्यनन्दत्‌ ।। ४०॥ 

भग्रज राम ने लवणासुर का अन्त करने वाके प्रणाम करन के लिए 


विन्न हए माई शतुष्न का उसी प्रकार अभिनन्दन क्रिया जसे कालनेमि के 
वध से प्रसन्न इन्द्रने विष्णु का अभिनन्दन किया था। ४० ॥ 


स पृष्टः खषतो बातमाख्यद्राज्ञेन सन्ततिम्‌ ! 
भस्यपयिष्यवः कान्ते कवेराधस्य शासनात्‌ ॥ ४१॥ 
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स इति) स शतघ्नः पृष्टः सन्‌ । सवंतो वार्तं क्रुश राज्ञे रामायास्यदा- 
ख्यातवान्‌ । चक्षिडो लुडः । "चक्षिङः स्थान्‌* इति स्यानादेशः । “अस्यतिवक्ति- 
ख्याति म्योऽडः' इत्यडः । अगतो लो इटि च” इत्याकारलोपः । स्यातेर्वा लुङ्‌ ¦ 
सन्तति कुशल वोत्पत्ति नास्यत्‌ । कुतः कालेऽ प्रत्यप यिष्यत माद्यस्य कवेर. 
ल्मीकेः शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ 

सन्वयः--सः पृष्टः सन्‌ सवतः वार्तं राज्ञे आख्यत्‌, काले प्रत्यप यिष्यतः 
माद्यस्य कवेः शासनात्‌ सन्तति त भास्यत ॥ ४१ 

कुराल.समाचार पूछने पर उन्होने राजाराम को सव कुछ तो बता 
दिया किन्तु आदि कवि वात्मीकिके इस आदेशसे कि 'न्समय अनेपरर्मै 
स्वयं इन्हं अर्पिति करूंगा भाप सके विषयमे कृ चर्चान करन कुरः 
भोर लव के जन्मके विषयमे कुछ नहीं कहा ।। ४९॥ 


अथ जानपदो विरः शिशुमप्राप्तयौवनम्‌ । 
्वतायोङ्कुशय्यास्यं द्रारि चक्रन्द भुपतेः.॥ ४२ ॥ 
अथेति । अथ जनपदे मते जानपदो विप्रः! कश्चिदिति शेषः । अप्रा्त 
थोवन शिशुम । मृतमिति शेषः । मृषते रामस्य द्वायंङ्कुशय्यास्थं यथा तथा- 
ऽवतार्याङ्खुस्थतवेनेवावरोप्य चक्रन्द चुक्रोश ॥ ४२ ॥ 
छन्वयः--छथ जानपदः विप्रः अप्राप्तयौवनं शिशुं भूपतेः दवारि अद्ध 
शय्यास्थं अवताये चक्रन्द | ४२॥ 
देसके बाद जनपद मे रहने वाला कोई ब्राह्मण युद्रावस्था को बिना प्राप्त 
किएहौी भृत शिशुको राजारामके राजह्ार पर उतार कर उसे भपनी 
गोद मे रखकर उच्च.स्वरसे रोनेलगा। ४२॥ 
शोचनीयाऽसि वघुधे या खं दशरथाच्च्युता । 
रामहस्तमनुप्राप्य कृष्टात्‌ शृष्ट्तरं गता ॥ ४३॥ 
शोचनीयेति । हे वसुधे ! दक्षस्थाच्च्युता भ्रष्टा या त्वं रामहस्तमनुप्राप्यः 
कष्टात्कष्टतरं गता सती शोचनीयाऽसि ॥ ४३ ॥ 
छन्वयः--वसुषे ! दशरथात्‌ च्युता या त्वं रमहस्तं अनुप्राप्य कष्टातुः 
कष्टतरं गता सती शोचनीया असि ॥ ४६ ॥। 


























४९६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


है वसुन्धरे ! तुम शोचनीयहो गथीहो जो दशरथ से अष्ट होकर राम 
$ हार्थोमें पहुंचकर कष्टसे कष्टतर स्थित को प्राप करती जा रही 
हौ ॥ ४२॥ | 


भ्रस्वा तस्य शुचो हेतुं गोपा जिह्वाय राघवः । 
न॒ ह्यकालभवो मृद्युरिच्वाङ्कुपदमस्पशत्‌ । धैष्ठं ॥ 


भ्रत्वेति । गोप्ता रक्षको राघवस्तस्य विप्रस्य शुचः शोकस्य हेतुं पुत्रमरणः 
रूप श्रत्वा जिह्वाय लज्जितः । कुतः । हि यस्मादकालमवः अप्राप्तकालोत्पश्चः 
मृत्युरिक्षवाकूणां पदं राष्ट्र नास्पृशत्‌ । बद्धे जीवति यवीयाप्न नियत 
इत्यथः ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः गोता राघवः तस्य शुचः हेतुं श्रुत्वा जिह्वाय हि भकालमकः 
मृत्युः हक्ष्वाकुपदं न अस्पृशत्‌ ॥ ४४ ॥ 

उघके शोक कारण सुनकर प्रजापालक राम लज्जित हए; ज्योश्च 
इक्ष्वाकुभों के राज्य फो मकाल में होने वाटी मृत्यु स्पशं नहीं करती ।(४४॥ 


स सुहुतं तमस्ति दविज माश्वास्य दुःखितम्‌ । 
यानं सस्मार कौबेरं वैवस्वतजिगीषया ॥ ६५ ॥ 


स इति । स रामौ दुःखितं द्विजं मुहं क्षमस्वेत्याश्वास्य वैवस्वतस्यान्तक 
स्यापि जिगीषया जेतुमिच्छया कौबेरं यानं पुष्पकं सस्मार ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः--सः दुःखितं द्विजं भृहर्तं क्षमस्व इति आश्वास्य वंवश्वत- 
-जिगीषया कौबेरं यानं सस्मार ।। ४५॥ 


उन्होने दुली ब्राह्मण को कुछ देर तक क्षमा करो हस प्रकारका 
आश्वासन देकर्‌ मृत्यु कौ जीतने कौ ₹इच्छासे कुमेर के वाहन पुष्पक का 
स्मरण किया । ४५॥ 
 श्रात्तराजस्वदभ्यास्य प्रस्थितः स रधुदरहः । 
उच्चचार पुरस्तस्य गहहा सरस्वती ॥ ४६ ॥ 


बात्तेति । रधूदरहो राम मात्तशस्रः घन्‌ तत्पुष्पकमष्यास्य प्रस्थिता । भय 
तस्य पुरो गूदल्पा सरस्वत्यश्चरीरा वागुर्चचारोदृबमूव ॥ ४६ ॥ 
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अन्वयः--सः रघूद्वहः आत्तशस्त्रं सन्‌ तत्‌ ्षध्यास्य प्रस्थितः तस्य पुरः 
गृहरूपा सरस्वती उच्चचार ॥ ४६ ॥ 
उस रधुवंशौ राम ने शस्तो से सुसज्जित हो उस्र विमान पर बैठकर 
प्रस्थान किथा । उनके सामने यहु रहस्यमयो वाणी (आकाशवाणी) उच्चरित 
हयी ॥ ४६ ॥। 
राजन्भ्रजाद्यु ते कश्चिदपचारः प्रवतेते। 
तमन्विष्य प्रशमयेभेवितालसि वषः कृती ॥ ४७ ॥ 
राजश्षिति । हे राजन्‌ ते प्रजासु कश्चिदपचारो वणं धमंव्यतिकरः प्रवतते £ 
तमपचारमन्विष्य प्रह्नमयेः । ततः कृती कृतकृत्यो भवितासि भविष्यसि ॥(४७॥ 
अन्दयः-- राजन्‌ ! ते प्रजासु कश्चित्‌ भपचारः प्रवतंते तं अन्विष्य 
प्रशमयेः ततः कृती मवितासि ॥ ४७ ॥ 


है राजन्‌ ! तुम्हारी प्रजाभोँ मे कोई श्रष्टाचार हो रहा है, उसका पताः 
लगाकर उसे दूर करो तब तुम कृतकृत्य होवोगे ॥ ४७ ॥। 
इत्याप्ततचनद्रामो चिनेष्यन्वणेषिक्रियाम्‌ । 
दिशः पपात पत्रेण बेगनिष्कम्पकेतुना ॥ ४८ ॥। 
तीति । त्याप्तवचनाद्रामो वणेविक्ियां वर्णापिचारं विनेष्यन्नपतेष्यन्‌ वेगेन 
निष्कम्पकेतुना पत्रेण वाहनेन पुष्पकेण । “पत्रं वाहनपक्षयोः" इत्यमरः । दिशः 
पपात धावति स्म। ४८॥ 


छन्वयः--इति भआाप्तवचनात्‌ रामः व्णेविक्रियां विनेष्यन्‌ वेगनिष्कम्प- 
केतुना पत्रेण दिशः पपात ॥ ४८ ॥ | 


दस प्रामाणिक वाणी से राम वणंधमेके विकारको दूर करते हए वेश 
से चलने के कारण निश्चल पताकां वा पुष्पक्‌ विमान से चतुदिक्‌ पता करने 
के लिए चल पड़े ॥ ४८ ॥ 
अथ धूमाभिताम्रा्तं पृ्तशाखाऽबलम्बिनम्‌ ॥ 
ददृशे कश्चिरे चवाङकस्तपस्यन्तमघोगुखम्‌ ॥ ४९ ॥ ` 


भयेति । शयेकष्वाह्ुवंशप्रमव रेषष्वाको रामः । "कोपधादण्‌" इत्यणि कृते 
































“दाण्डितायन-- 
उक्लशाखाऽवलम्बिनमधोमूखं तपस्यन्तं तपश्चरन्तं कञ्चित्पुरुषं ददं । ४६ ॥ 
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गै 


इत्यादिनोकारलोपनिपातः । धूमेन पीयमानेनाभितास्नाक्षं 


अलयः--अथ रेक्ष्वाकः धूमाभिताभ्राक्ष वृक्षशाखाचलम्बिनम्‌ अधोमूखं 
तपस्यन्तं कश्चित्‌ ददशं ॥ ४६ ॥ 


सके पश्चात्‌ पता लगाते हुए इक्ष्वाकरुकंशी रामने ध्वा पीने से लालः 


जाल आंख वले वृक्षकौी डारीसे ल्टक्ते हुए नीचेकी ओर मह्‌ करके 


तपस्या करते हए किसी व्यक्ति को देखा ।। ४६ ॥ 
पृष्टनामान्वयो राज्ञा स किंलाचष्ट धूमपः। 
रात्मानं शम्डेक नाम शूद्रं सुरपदाथिनम्‌ | ५० ॥ 
ृष्टेति । राज्ञा नाम चान्वयक्च नाभान्वयौ तौ पृष्टो यस्य॒ स तथोक्तः। 


धूमं पिबतीति धूमपः ! भुपि? इति धोगविभ्ा गात्कप्रत्ययथः । स पुरुष आत्मानं 


सु रपदाथिनं स्वर्गाधिनम्‌ । अनेन प्रयोजनमपि पृष्टभिति शयम्‌ । शम्बुके नाम 


शृद्रमाचष्ट बमाषे किर ॥ ५०॥ 


अन्वयः राज्ञा वृषटनामान्वयः धूमपः सः मात्मानं सुरपदाधिनं शम्भक 


-नेम शूद्रं भाचष्ट किल ।॥ ५० ॥। 


राजा द्वारा नाम भौर करल पूछने पर उस्र धूमपान करते वेने भपना 


नाम रोम्बुक, कुल बद्र भौर तपस्या करने का उद्देदय स्वगं की प्राप्ति 


सताया ।। ५० ॥। 


तपस्यनधिकारित्रासजानां तमघावहम्‌ । 
शीषच्छेद्‌यं परिच्छिद्य नियन्ता शखमाद्‌ दे ॥ ५१ ॥; 


तपस्येति । तपस्यनधिकारिखात्प्रनानामधावहू दुःखावहु तं शूद्रं शीषेच्छे- 


यमू । 'शीष॑च्छेदा्यच्च' इति यत्प्रत्ययः । परिच्छिद्य निश्चिध्य नियन्ता रक्षको 
रामः शस््रमाददे जग्राह । ५१॥ 


अन्वयः- तपसि धनध्कारित्वात्‌ प्रजानां भधावहुं तं शीषंच्छेदयं परि 


-च्छिद्य नियन्ता शस्वं आददे । ५ १।॥. 


तपस्या करने में मधिकारी नहीं होने के कारण प्रजा्ों भं पाप धारण 
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करने वलि इस व्यक्ति का शीषं काट लेन योग्य है" यह सोचकर प्रशासक 
रामने शस्व ङे लिया। ५१} | 


स तदस्त्रं हिमदिलिषटङ्िञ्ञल्कमिव पङ्कजम्‌ । 
गयोतिष्कणादतरमश् कण्ठनालादपातयत्‌ ॥ २ ॥ 
स इति। स रामो ज्योतिष्कणैः स्फुलिङ्गराहतानि दग्धानि श्मश्रूणि 


थस्य तत्तस्य वक्त्रम्‌ । हिमविदष्टकिज्ञत्कं पङ्कुजमिव । कण्ठ एव नांल तस्माद 
पातयत्‌ । ५२॥ 


# 


न्वयः; ज्पोतिष्कणाहतक्मश् तद्‌ वक्त्रं हिमकिलिष्टकिङ्त्कं 
पद्कुजमिव कण्ठनालात्‌ अपातयत्‌ ॥ ५२॥ 
रामने ह्मि पीडित केसर वाश कमलके समान धूमपानके समय 


अग्नि कौ चिनगारियों से जली हुई दाढ़ी मृं वाले उस शुद्र तापसच का मुख 
कण्ठरूपी नाल से काटकर गिरा दिया ॥ ५२ ॥ 


ठतद् ण्डः स्वयं राज्ञा लेमे शूद्रः सतां गतिम्‌ । 
तपसा दुरेणापि न स्वमागंबिलङ्विना ॥ ५३ ॥ 
तदण्ड । दति । शूद्रः शम्बुको राज्ञा स्वयं कृतदण्ड: कृतशिक्षः सन्‌ । 
सतां गति छेभे। दश्वरेणापि स्वमागं विलङ्जिना, अनधिका रदुषटनेत्यथंः । 
तपसा न लेभे । जत्र मनुः--"राजाभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा, । 
निमेलाः स्वगमायान्ति सन्तः युकतिनो यथा ।।* इति ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--शूद्रः रज्ञा स्वयं कृतदण्डः सन्‌ सतां गति लेभे । दुश्चरेण अपि 
स्वमागे विरूद्धिना तपसा न ठेस ॥ ५ ३ ॥ 
स्वयं राजाके द्वारा दण्ड पाकर उस शूत्र ने सञ्जनों की गति प्राप्त 
को । किन्तु अपने अधिकार का सीमा-मा्ं उलन करने वाले दुरूह तपे 


मौ वह सरदृगति नहीं पायी ॥ ५३ ॥ 


रघुनाथोऽप्यगस्येन मागंसन्द्ितात्मना । 
महौजसा संयुजे शरत्काल इन्दुना ॥ ५४ ॥ 


रगुनाथ इति। रघुनाथोऽपि मागेसम्द्ितात्मना महौभकाऽगस्येनं । 
रघु० ४० 
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इन्दुना क्षरत्काल दव संयुयुजे सङ्घतः । इन्दावपि विशेषणं योज्यम्‌ । रघुनाथः 
त्यत्र क्षूभ्नादित्वाण्णत्वामावः ।। ५४ ॥ 

छन्वयः--रधुनाथः अपि मागंसन्दशितात्मना महौजसा अगस्त्येन इन्दुना 
शरत्काल इव संयुयुजे ।। ५४ ।। 


मागेमे श्पना दशन देने वाले महान्‌ तेजस्वी अगस्त्यके पाथं 


राममी उसी प्रकार सुशोभित हुए जेषे चन््रमासे शर्द्काल सुशोभित 
होता है ॥ ५४ ॥ 
कुम्भयोनिरलङ्कारं तस्मं दिव्यपरिम्रहम्‌ । 
ददौ दन्तं ससुद्रण पीतेनेवात्मनिष्केयम्‌ ॥ ५५॥ 
रम्भेति । कुम्मयोनिरगस्त्यः पीतेन समुद्रेणात्मनिष्करयमि वात्ममोचनमूल्य- 
पिव दत्तम्‌ 1 अत एव परिगृह्यते दति. व्युत्पत्या दिव्यपरिग्र हुः, दिव्यानां परि' 
ग्राह्य इत्ययं; । तमल्ङ्कारं तस्म रामाय ददो ।। ५५॥ 
छन्वयः--कूम्मयोनिः पीतेन समुद्रेण भात्मनिष्क्रयं इव दत्तं अतएव 
दिव्यपरिग्रहं भलङ्कारं तस्मे ददौ ॥ ५५॥ 
कम्म जन्मा अगस्त्य ने पान कर लिए गए समूद्रके द्वारा मानो भात्म- 
मुक्ति के मूस्य के समान प्रदत्त देवताओं के धारण करने योग्य दिव्य अलङ्कार 
श्री राभमचन्द्रजी को दिए ।। ५५॥ 
तं दधन्भैथिलीकर्ठनिन्यौपारेण बाहूनां । 
पश्चाननिववृते रामः प्राक्परासुद्िंजास्मजः। ५६ ॥ 
तमिति । मेधिली कष्डनिरग्यापारेण बालि ङ्खन रहितेन बाहुना तमलङ्कारं 
दघद्रामः परवा्निववृते निवृत्तः । परासुमरृतो द्विजात्मजः प्रागरामात्पुवं 
निववृते ।। ४६ ॥ 
सन्वयः--मेथिलीकण्ठनिर्व्यापारेण बाहुना तं दचतु पश्चात्‌ निववृते 
परासुः द्विजात्मजः प्राक्‌निवचृते ।। ५६॥ 
पीता त्याग के कारण उसके कण्ठाश्लेष के ष्यापार से रहित बाहू द्वारा 
श्रीराम उस दिव्य भमूषणको धारणकरते हुए बादमें शयोध्या छट 
उनके वहां खौटने भ पूवंदही भृत ब्राह्मणका पुत्र जीवित होकर यमलोक से 
लौट आयाया॥ ५६॥ 


। 
| 
|, 
| 
॥ 
1 
॥ 
| 
। 
॥ 
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तस्य पूरथोदिता निन्दां द्विजः पुत्रसमागतः । | 
स्तुत्या निवतयामास त्रातुर्वै्खताद पि ॥ ७ ॥ 
तस्येति । पुच्रसमागतः पुत्रेण सङ्गतो द्विजो वैवस्वतादन्तकादपि त्रातु 


रक्षकस्य । शमीघ्रार्थानां मयहेतुः' इत्य परादानात्पश्चमी । तस्य रामस्य पूर्वोदितां 
पुवक्ता निन्दां स्तुत्या निवतेयामास ॥ ५७॥ 


अन्वयः--पुत्रसमागतः दिजः वेवश्चतात्‌ अपि त्रातु तस्य पूर्वोदितां 
निन्दां स्तुत्या निवतंयामास । ५७ ॥ 
पत्र से सम्मिलित ब्राह्मण ने यमराज पे मी बचा लेने वले रामको 


स्तुति द्वारा वक्ति निन्दाकोजो शोचनीयाऽि श्लोकम की थौ, दुर कर 
दिया ।॥ ५७ ॥। | 


तमध्वराय . मुक्ताश्च रक्ञःकपिनरे राः । 
मेघाः सस्यमिवाम्भोभिरभ्यवषेन्नुपायनैः ॥ ५८ ॥ | 
तमिति । अघ्वरायाश्वमेभाय मुक्ताक्वं तं रामं रक्षःकपिनरेश्वराः सुग्रीवः 
विभौषणादयो राजानश्च मेषा अम्भोभिः स्यमिव उपायनं रम्यवषेन्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--अध्वराय मुक्तावं तं रक्षः कपिनरेश्वराः मेघा! अम्मोमिः 
सस्यं इव उपायनेः भम्यवषेन्‌ ॥ ४८॥ ` 
जेषे बादरू पानी की वर्षा से घान को लाम पहवातादहै उसी प्रकार 
अश्वमेध यज्ञ के किए घोड़े छोडने- वा उस रामके लिए राक्षत विमीषण 
मौर वानरपति सुग्रीव तथा अभ्य नरेर्घो ते उपहारो वर्षाकी ॥ ५८॥ 


दिग्भ्यो निमन्विताश्चैनमभिलर युमेहषोयः । 
न भोमाच्येव पिष्ण्यानि दिखा ज्योविमयान्यपि॥ ५९ ॥ 
दिग्म्य इति । निमन्विता आहूता महषेयश्च भूम्याः सम्बन्धीनि मौमानि 
धिष्ण्यानि स्थानान्येवं न । "विष्यं स्थाने गृहे भेऽग्नौ" हत्यमरः । किन्तु ज्योतिः 
संयाति नक्षत्रहपाणि पिष्ण्यान्यपि हित्वा दिर्म्य एनं राममभिजग्मुः ।॥ ५९ ॥ 
अन्वयः--निमन्विताः महषयः च मौमानि धिष्ण्यानि एव न किन्तु 
ज्योतिमेयानि पि हित्वा दिग्भ्यः एनं भमिजग्मः ।। ५६ ॥ 
० रघु 
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भआमन्तित ऋषिगण न केवल पृथ्वी परके ही निवासन स्थानों को बति 


ज्योतिर्मय दिग्य स्थानोंक्षोभी छोडकर सभी दिक्षाओं से उप्त राम कै पास 


माए ।। ५६ ॥ 


ठपशल्यनिविष्टैस्तै्चतुद्यौरमुखी बभो । 
भरयोष्या सृष्टल्तेकेव खयः पेतामदी नुः ॥ ६० ॥ 


उपशषव्येति । चत्वारि हदाराण्येव मुखानि यस्याः सा चतुरारमुख्ययोध्या । 


उपकशल्येषु ग्रामान्तेषु निविष्ठेः । श्रामान्त उपशल्यं स्यात्‌ इत्यमरः । तमह 


पिभिः । सचः सृष्टलोका पितामहस्येयं पततामही तनूमूतिरिवे बमौ ॥ ६० ॥ 
छ्मन्वयः--चतुरघारमुखी अयोध्या उपक्षस्यतिविष्टः तः सद्यः सूृष्टिलोका 
पैतामही तनुः एव बमौ ॥ ६० ॥ 
गवो की सीमामे प्रविष्ट उन मरहेषियोंकेद्ारया षारोंभोरसे प्रवेशद्वार 
रूपी चारमुखों वाली भयोध्या तत्काल रोक्रशरचना करने वाली चतुमुंखी 
ब्रह्मा की साक्षात्‌ मूति के समान सुशोमित हयी ॥.६० ॥ 


श्लाध्यस््यागोऽपि वैदेद्याः पल्युः प्राग्बंराषासिनः। 
। अनम्यज्ञानेः सेवा सीदयस्माग्जाया हिरण्मयी ॥ ६१॥ 


इलाध्य इति । वैदेहःःर्त्यागोऽपि दछाध्यो वण्यं एव । कुतः । यस्मात्‌ । 
प्राग्वंशः प्राचीनस्थूणो यज्ञशाछापिशेषः वद्ासिनः । नास्त्यन्या {जायां यस्य 
तस्यानन्यजानेः । जायाया निङ्‌" दति समासान्तो निहादेशः । ¦ पत्यू रामस्य 
हिरण्मयी सौवर्णी । “दाण्डिनायन ०” इत्यादिसूत्रेण निपातः । सा निर्जव जाया 
एतल्न्यासीत्‌ । कविवाक्यमेतत्‌ ॥ ६१ + | 

छन्धयः--वदेष्या! त्यागः शपि राच्यः प्राग्वंशवासिनः पल्यु+ अनन्य 
जाने! हिरण्यमयी सा एव जाया मासीत्‌ ॥ ६१ ॥ 

वैदेही का व्याग मी स्तुत्य रहा; क्योकि यज्ञशाछा मेँ रहने वाले ब्रतन्य 
पतनीव्रतौ राम की सुवर्णमयी वही सीता धधर््जिनी थी । ६१॥ 


विधेरधिकखम्भारस्ततः प्रवृते मखः । 
्ासन्यत्र श्वियाधिध्ना सक्षसा एव रङ्गः । ६२ ॥ 
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विधेरिति । ततो विषे शास्तरादधिकषम्भारोऽतिरिच्यमानपरिकरो .मखः 
भवच वृत्तः । यर मचे विहन्यन्त एभिरिति विघ्नाः परत्बूहाः । "चवे कवि 


वानम्‌ इति कः । क्रियाविघ्ना अनृष्ठानविघातका राक्षसा एव रक्षिणो रक्षका 
भासन्‌ ।। ६२ ॥ | 


शन्बषृयः-- ततां विषे: भधिकसंमारः म्व: भववृते यत्र क्रियाविष्नाः 
राक्षसाः एव रक्षका भासन्‌ ।॥ ६२ ॥ 


तव शास्विषि से मी भविक साधन-सम्पन्च यज्ञ प्रारम्भ हमा जिशमें 
क्रियावाधक साक्लसही रक्षक ये ॥ ६२॥ 


खथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्तवः। 


मेथिलेयो ङशलवौ जगलुरुचोदितौ ॥ ६३ ॥ 

अथेति । जथ मेधिेयौ मेयिलीतनयौ । शत्रीभ्यो उक्‌ । क्शक्वौ गुरुणा 
चाल्मीकिया चौदितौ प्रेरितौ सन्तौ । प्राचेतसो वाल्मीकिः । उपन्ञायत इत्यु+ 
पक्ला । *आतश्चोपसरगे* इति कमेण्यङ्‌प्रत्ययः । प्राचेतसस्योपश्षा प्रचेतघोपन्ञम्‌ । 
भ्रचेतसेनादौ ज्ञातमित्य्थ । पक्ञा ज्ञानमाद्यं स्यात्‌" इ्वमरः । (उपज्ञोपक्रमं 
तदादयाचिस्यासायाम्‌' इति नपुंसकत्वम्‌ 1 मय्वते जञायतेऽेतैत्ययनं, रामस्यायनं 


चरितं रामायणं राभायषास्यं कान्यम्‌ । पुवं पदात्सं्ञावाममः' हति णत्वम्‌ । 


उत्तरायणमितिवत्‌ । इतस्ततो जगतुः । गायतेलिद्‌ ॥ ६३ ॥ 


अन्वयः--अथ मेथिलेयौ कुशलवौ गुरुचोदितौ प्राशेतधोपशच रामायणं 
तस्ततः जगतुः ॥ ६३ ॥ | 


दसके अनन्तर सीतान्पुत् कुल भौर छव रु बाल्मीकि से प्रेरित होकर 
प्राचेतस ऋषि के आदिज्ञानस्वसूप वात्मीकीय रामायण कां यत्रन्तत्र गान 
करते लगे ।॥ ६३ ॥ | 


वन्तं रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ छि्षरस्वनौ । 
कि तद्येन मनो हतेमलं स्यातां न श्र्वताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


वत्तमित्ति । रामस्य वृत्तं व्यम्‌ । वस्त्विति शेषः । वाल्मीके+ कृतिः 
काव्यम्‌, गेयमिति शेषः । तौ क्रुणलवो किन्न रक्वनौ कि्चरकण्ठौ गायकौ, भुन 
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रिति शेषः । अत एव तत्कि येन निमित्तेन तौ श्पृण्वतां मनो हतुंमलं शक्तो ते 
स्याताम्‌ ? सर्वं सरसमित्यथंः ॥ ६४ ॥ 





१) 


छन्वयः--रामस्य वृत्तं वारमीकेः कृति! ती किन्नरस्वनौ अतएव तत्‌ कि 
येन श्यृण्वतां मनः हतुं भख न स्याताम्‌ ।। ६४ ॥ | 
एक तो राम का चरित्र; दुसरे आदि कवि वाल्मीकिकी रचना उसके भी 
गायकं किक्वर फे समान मधुर स्वरों वाले सीता पुत्र ख्व भौर कुश तब भौर 


फिर क्या चाहिए जो श्रोताभों के मन कौ हरते के लिए पर्याप्त न | 
होता ।। ६४ ॥ 


रूपे गीते . च माधुयं तयोस्तज्जेनिवेदिदम्‌ । 
द्दशं सानुजो रामः श॒श्राव च कुतूहली ॥ &५॥ 


रूप इति । ते जानन्तीति तज्ज्ञाः । तंस्तज्जैरमिज्ञेनिवेदितं तयोः वरुशष्ट 
वयो) रूपे आकारे गीते च माधुर्यं रामणीयकं सानुजो रामः कुतरुहली सानन्दः 
सन्‌ यथासंख्यं ददो शुध्ाव च ।। ६५ ॥ 
छन्बयः- तज्ज्ञैः निवेदितं तयोः ष्पे गीते च माधुर्यं सानुजः रामः 
 कृतुहखी सन्‌ ददशे सुषाव च ।। ६५ ॥। 
अनुमवी तत्तवज्ञानिों के द्वारा उपदिष्ट उन दोनों बालकांके रूप भोर + ` 


गीतमे माधुर्यं को भनुन समेत श्रीराम ने कुतूहल पूवेक देखा भौर 
सुना ।। ६५ ॥। 


तद्‌ गीदश्रवरकाप्रा संखदश्रमुखी बमो । 
हिमनिष्यम्द्िनी प्राव्निवातेव वनस्थली ॥ ६६ ॥ 
तदिति । तयोर्गोतश्रवणे एकाग्रसक्ताक्रुमखी । भनन्दादिति मावः । संसः 


त्वषा प्रार्ताहिमनिष्यन्दिनी निर्वाता वातरहिता वनस्थलीव । बभौ शुशुभे । 
भाबन्दपारवदयाक्िषपन्दमास्त इत्यथः ।। ६६ ॥ 


छन्वयः--तद्गीतक्नवणैकाग्रा अश्रुमुख संसद्‌ प्रातः हिमनिष्पन्दिनी १ | 
निर्वाति वनस्थली व बभौ ॥ ६६ ॥ 


डन दोनो बालकों के गीत सुनने मे एकाग्र समा भान्द से असु गिराती 
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हयी प्रातःकालीन वायुरहित तथा भओोस् कण टपकाने वाली वनस्थली के समान 
सुशोमित हुयी ।। ६६ ।, 


वयोबेषविसंवादि रामस्य च तयोस्तदा । 
जनता प्रच्य सादृश्य नाक्लिकम्पं व्यतिष्ठत ॥ ६७ ॥ 


वय इति । जनता जनानां समूहः । श्रामजनबन्धुसहायिभ्यस्त्‌" इति तल्‌ 
भरत्ययः । वयोवेषाभ्यामेव विसंवादि विलक्षणं तदा तयोः कूशर्वयो रामस्य च 
सदृरय प्रक्ष्य । नास्त्यक्लिकम्पः यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । नजथंस्य न शब्दस्य 


बहुत्रीहिः । व्यतिष्ठता तिष्ठत्‌ । समवप्रविभ्यः स्थः" इत्यात्मनेपदम्‌ । विस्मया 
दतिमेषमद्राक्षीदित्यथंः ॥ ६७ ॥ 


अन्वयः-जनता वयोवेषविसंवादि तदा तयोः रामस्य च साद्श्यं प्रक्ष्य 
नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठत ॥ ६७ ॥। 


उस समय जनता राम भौर उन दोनों बालकों की वय ओर वेषसे 


विलक्षण समानता देखकर नयनस्पन्द से रहत हौ गयी । विस्मय से निर्निमेष 
पएकटक से दोनों की समानता देखती रही । ६७ ॥ 


उभयोनं तथा लोकः प्रावीण्येन विसिष्मिये । 
चप्तेः प्रीतिदानेषु वीतस्पृह््वया यथा ।॥ ६८ ॥ 
उमयोरिति । ङोको जन उमयोः कुमारयोः प्रावीष्येन नैपुण्येन तथान 


विसिष्मिये न विस्मितवान्‌, यथा नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्पृहतया नैःसपृदयेण 
विसिष्मिये ।। ६८ ॥ 


न्वयः--लोकः उमयोः प्राविण्येन तथा न विसिष्मिये यथा नृपतेः 
प्रतिदानेषु वीतस्पृहुतया विक्षिष्मिये ॥ ६८ ॥ 


रोग उन दोनों बालकों की कुशरता भे उतना विस्मित नही हए जितना 
राजा (राम) के प्रेम दाक मेँ उनकी निस्पृहं मावनासे हृए । ( लोगों को उन 
दोनों की कुशलता पर उतना भआश्चये नहीं हुभा जितना उनको च बात पर 
शिराजानेजो कु पुरस्कार दिया उ मी बालक होते हए भी निःस्पृह 
भाव चै उन्होने लौटा दिया) ) ॥ ६८ ॥ 
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गेये की नु विनेता बां कश्य चेयं कृतिः कवेः । 
इषि राज्ञा ख्यं प्रष्टौ तो बाल्मीक्षिमिशंखताम्‌ ॥ §६ ॥ 
गेय एति । गेये गीते को नु वां यवयो्िनेता शिक्षकः । नु शब्दः प्ररने । 
शतु पृच्छायां वितकें घः इत्यमरः । हयं च कस्य कवेः कृतिरिति राज्ञा स्वयं 
पृष्टौ तौ कुशलवौ वाह्मीकिमशंसतामूक्तवन्ती, विनेतारं कवि चेत्यथः। गेये 
केन विनीतौ वाम्‌ः इति पाठे वामिति युष्मदथप्रतिपादकमव्यय द्रष्टन्यम्‌ । 
तथा चायमथेः--केन पुंसा वां युवां गेये गीतविषये विनीतौ क्षिक्षितो । कर्मणि 
निष्ठाप्रत्ययः । ६६ ॥ 
अन्वयः गेये कः नु वां विनेता यं च कस्यक्वेः कृतिः हति राज्ञा 
स्वयं पृष्टौ तौ वात्मीकिम्‌ अशसताम्‌ ।। ६६ ॥ 
हस गीत मे तुम दोनों के शिक्षक कौन? ओर यह्‌ कविता किस कवि 
कीरै? दघ प्र्टार राजाके द्वारा स्वयं पुने पर दोनोंने ( दोनों प्रहनोंके 
उत्तर शपमें } वाल्मीकि कानाम्‌ बताया ॥ ६६ ॥ 


थ सावरजो रामः प्राचेतसमुपेयिवान्‌ । 
उरीकृत्यार्मनो दें राञ्यमस्मे न्यवेदयत्‌ ।॥ ७० ॥ 
भयेति । अथ सावरजो रामः प्राचेतसं वाह्मीकिमुपेथिवान्प्राप्तः सन्‌ । 
हेहमात्मानम्‌ ऊरीकृत्य, आत्मानं स्थापयितेद्य्थंः । राज्यमस्मं प्राचेतसाय 
न्यवेदयत्खमपितवान्‌ ॥ ७०॥ 
न्वयः--अथ सावरजः रामः प्राचेतसं उपेयिवान्‌ सन्‌ देहं ऊरीकृत्य 
शाटमनः राज्यं अश्म न्यवेदयत्‌ ।। ७० ॥ 
दके पश्चात्‌ अनुज समेत श्रीराम वात्मीकि मूनिके समीप पहुंचे मौर 
अपने देह की प्रतिष्ठा कर राज्य उन्हँं समर्पित कर दिया । ७० ॥ 


स तागार्याय रामाय मेथिलेयौ तद्‌ाव्मजञौ । 
क, 
कविः काडणिको वत्र सीतायाः सम्परिप्रहम्‌ ॥ ७१ ॥ 
स इति । करुणा प्रयोजनमस्य कारुणिको दयालुः । श्रयोजनम्‌' इति. ठञ्‌ । 


स्याहयालुः कारणिकः" इत्यमरः । स कवी रामाय मैथिकेयौ तदात्मजौ रामः 
सुतावाख्याय सीतायाः सम्परिग्रह स्वीकारं वत्र ययाचे ॥ ७१॥ 
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्रन्तयः--कारुणिकः घः कविः रामाय तौ भमथिचेयौ तदात्मजौ आख्याय 
सीतायाः सम्परिग्रह वव्रं ॥ ७१॥ 


कृपालु कविने रामसेकहाकिये दोनों जानकी पुत्र जपके भात्मज 
हैँ । भाप सीता को स्वीकार करते का अनुग्रह करे ।॥ ७१॥ 


तात ! शुद्धा समक्तं नः स्नुषा ते जादवेदचि। 
दौरस्म्याद्ररसस्तां तु नात्रस्याः श्रदधुः प्रलाः ।। ७९ 


तातेति । है तात ! ते स्नुषा सीता नोऽस्माकमक्ष्णोः समीपं समक्तम्‌ । 
अव्ययीमावे शरस्रभृतिभ्यः इति समासान्तष्टच्‌ ॥. जातवेदसि वह्लौ शुद्धा, 
नास्माकमविश्वास इत्यथैः । किन्तु रक्षसो रावणस्य दौ राहम्यादश्रत्याः प्रजास्ता 
न धटुधूनं विशश्वसुः ।॥ ७२३ ॥ 


तयः--तात ! ते स्नुषा नः समक्षं जातवेदसि शुद्धा किन्तु रक्षसं 
दौरात्म्यात्‌ घत्रत्याः प्रजाः तां न धूः ॥ ७२ ॥ 


हे तात ! मापकौ स्नुषा सीता हमारे समक्षे अग्नि मे पवित्रहुयीहै 
किन्तु राक्षस को दुराचारिति कै कारण यहा की प्रजा ने उसका विश्वास 
नहीं शिया है । ७२ ॥) 


ताः खचारितरञरुदिश्य प्रत्याययतु मैथिली । 
ततः पुत्रबहीमेनां प्रतिपरस्ये त्वदाक्षया ॥ ७३ ॥ 
ता दति । मेथिटी स्वचारित्रमहिष्ष्य ताः प्रजाः प्रत्याययतु विश्वाषयतु । 
विश्वासस्य बुद्धिरूपत्वात्‌ णौ गभिरमोधने' इति इणो गम्यादेक्षो नास्ति। 
ततीऽनन्तर पृत्रवतीमेनां सीतां त्वदाज्ञया प्रतिपत्स्ये स्वौकरिष्ये ।। ७२ ॥ 
न्वथः--मेयिली स्वचारित्रं उदिश्य ताः प्रत्याययतु ततः पुश्चरवतीं एनां 
त्वदाज्ञया प्रतिपत्स्ये ।। ७३ ॥+, | 
मेधिली सीता उन प्रजाजों को अपने सच्चरित्र के विषय में विश्वस्त करे 
तो आपकी आश्ञासे र्म पुत्रवती सीताकोस्वीकार करदुगा।। ७३॥ 


इति प्रतिश्रते राज्ञा जानकीमाश्रमान्मुनिः। 
शिष्यरानाययामास्च स्वसिद्धि नियसैरिव ॥ ७४ ॥ 
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तीति । राज्ञेति प्रतिश्रुते प्रतिज्ञाते सति मुनिराश्रनाज्जानकीं शिष्यैः 
भ्रयोज्यैः स्वसिद्धि स्वाथंसिद्धि नियमेस्तपोमिरिव भानाययामास ॥७४॥ 
अन्क्षयः--राज्ञा इति प्रतिश्रुते मुनिः भाश्नमात्‌ जानकीं शिष्यः स्वसिद्धि ~ 
नियमैः इष शानाययामास । ७४ ॥ | 

राजा रामकेद्रारा द प्रकार प्रतिज्ञा करने पर वाल्मीकि मूनिने 

नियमों द्वारा भपनी सिद्धि कौ माति भाक्षम से शिष्यो दारा सीता को 


बुलवाया ।। ७४ ॥ 
छन्येदुयुरथ कङ्ुरस्थः सज्निपात्य पुरौकसः । 
कविमाहाययामासं प्रस्तुत्प्रतिपन्तये ।। ७५ ॥ ५६ 


अन्येदयुरिति । अय काष्रुरस्थो रामः । भन्येद्यु रन्यस्मिन्नहुनि प्रस्तुतप्रति 
पत्ते प्रहृतकार्यानुसन्धानाय पुरौकसः पौरान्‌ पन्निपात्य मेलयित्वा, कवि 
वाल्मीकिमाल्ाययामासाकारयामास ॥ ७५ ॥ 


| छन्वयः--अथ काकुत्स्यः छन्येद्युः प्रस्तुतप्रतिपत्तये पुरौकसः ्श्चिपात्य 
| कवि आलह्लाययामाप्ष ॥ ७५ ॥। 

| इसके अनन्तर श्रीराम ने दुसरे ही दिन प्रस्तुत कायं के भनुसन्धान के 
लिए नगर निवासियों का सम्मेखन कर वाल्मीकि जौ को बुलवाया ।॥५७५॥। 


स्वर संस्कारवस्यासो पुत्राभ्यामथ सीतया । 

| ऋष्वेबोद विषं सुय रामं मुनिरपस्थितः ॥ ७६ ॥ 

| स्वरेति । छथ स्वर उदात्तादिः । संस्कारः एब्दशुद्धिः तदस्या ऋवा सावि 
| | तपोदचिषं सूयेभिव पुत्राभ्यामुपलक्षितया सीतया करणेनोदचिषं राममसौ मुनि 
` स्पस्थित उपतस्थे ॥ ७६ ॥ 


अन्तयः--जय स्वरसंस्कारवत्या ऋचा उदत्विषं सूयं इव प्राभ्यां 
सीतया उदचचिषं रामं असौ मुनिः उपस्थितः ॥ ७६ ॥ 


जिस प्रकार उदात्त भादि स्वर भौर शब्दशुद्धिख्पके संस्कारे युक्त 
ऋचा-साविश्री तेजस्वी सूये के पास पहूवती है उषी प्रकार वाल्मीकि ऋषि 
स्वरसंस्कार सम्प दोनोंपूत्रों को साथ चिएु सीताके प्राथ रामके पास 
पहुचे ।। ७६ ॥ 
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काषायपरिवीतेन स्वपद्‌ारपिंतचक्लुश । 
अत्वमोयत शुद्धति शान्तेन वपुषैव खा ॥ ७७॥ 


काषायेति । कषायेण रक्तं काषायम्‌ ! तिन रक्तं रागात्‌? हत्यण्‌ । तेन 
परिवौतेन संतृतेन स्वपदापितचक्षुषा शान्तेन: प्रसन्नेन वपुषैव सा सीता शुडढा 
साष्वीत्यन्वमीयतानुमिता ॥ ७७ ॥ 

अन्वयः--काषायपरिवीतेन स्वपदापित चक्षुषा शान्तेन वपुषा एव सा 
शुद्धा इति भन्वमीयत ॥ ७७ ॥ 


गवा वस्र धारण की हृ आख अपने परो पर गड़ायी हयी क्षान्त 
शरीरस ही वह पवित्र है ेसाछोगोंने अनुमान किया । उसकी वेशमृषा 
सलज्ज दुष्टि भौर शान्तररीरसेहीलोगोते उसे शुद्ध सान लिया ।७७॥ 


जनास्तदाललोकपयास्रतिसंहतचन्लुषः 
तस्थुस्तेऽ्ादमुखाः सवं फलिता इव शालयः ॥ ७८।, 
जना हति । तस्याः सीतायाः कमेण आलोकपथादृेनमागत्परतिसंहूत 
चक्षुषो निवतितदष्टयः सर्वँ जनाः फलिता; शाक्य इव अवाङ्मुखा भवनतः 
मुखास्तस्थुः ॥ ७८ ॥ 
अन्बयः-- तस्याः भारोक पथात्‌ प्रतिसंहूतचक्षृषः सर्वेजनाः फएङ्िता! 
शालय इव भअवाङमुखाः तस्थुः ॥ ७द ॥ 
जसे फल लगने पर धान की बाली क्षुक जाती है उसी प्रकार उन लोयों 
ने सीता के दृष्टि-पथ से षपनी खं हटाकर ( धकारण दोषारोपण करने 
की लज्जा} मुहु नीचा कर ख्या ॥ ७व॥ 


तां दृष्टिविषये मत॒मनिरास्थितविष्टरः । 
कुर निःसंशयं वसे स्ववृ्ते लोकमित्यशात्‌ ॥ ७९ ॥ 
तामिति । आस्थितविष्टरोऽधिष्ठितास्षनो मुनिः ह वत्से { भतुदुं ष्टि 
विषये समक्षं स्ववृत्ते स्वचरिते विषये लोक निःसंशयं कुरु । इति तां सीताम 
शाच्छास्ति स्म । ७९॥ 
अन्वयः--आस्थित्तविष्टरः मुनिः वत्से ! भतुंः दृष्टिविषये स्ववृत्ते लोकं 
निःसंशयं कुर इति तां अक्षात्‌ । ७६ ॥ | 
































३१० रघुवंशमहाकाष्यम्‌ 


भासन पर विराजमान सुनिने उस सीताकौ यह भादेश दिया कि है 


धटी } अपने स्वामी के समक्ष लपने भाचरणके विषयमे छोगोका सन्देह 
हूर करो ।। ७६ ॥. | 


अथ वाल्मीकिशिष्येण पुण्यमावांजतं पयः| 
सआचम्योदीर्यामास सीता सस्यं सरस्वतीम्‌ ॥ ८० ॥ 
भयेति । अथ वात्मीकिशिष्येणावजिततं दत्तं पुण्यं पूतं पयो जलमाचम्य 
पीता सत्यां सरस्वतीं वाचभूदीरयामासोच्वारयामास ॥ ८५० ॥ 
अन्वयः- अथ वात्मीकिशिष्येण आवर्जितं पण्यं पयः भाचम्य सीता 
त्यां सरस्वतीं उदीरयामास । ८० ॥ 
` तत्पश्चात्‌ सीता ने वाल्मीकि मुनि के शिष्य द्वारा प्रदत्त पावन जल का 
भाषमन कर सत्यवाणी का उच्चारण फिया॥८०॥ 


वाङ्मनः कमंभिः पत्यो व्यभिचारी यथान मे । 
वथा विखम्भरे देवि मामन्तषतुमदहेसि ॥ ८१ ॥ 
वागिति । वाङ्मनः कमंभिः पत्यौ विषये मे व्यभिचारः स्खाछिल्यं न मथा 
नास्ति यदि तथा तहि । विश्वं बिभर्तीति विश्वम्मरा मूमिः। संज्ञायां भृत्‌-2 
इत्यादिना खञ्प्रत्ययः । अरुहविषत्‌-› इत्यादिना सुमागमः। दै विश्म्मरे देवि । 
भामन्तधतुं गमं वासयितुमहंसि ॥ ८१॥ | 
इन्वयः-- वाङ्मनः कसंमिः प्रत्यौ ध्यभिचारः नयथा तया विश्व 
--म्घरे देवि ! मां अन्तर्षातुमहंसि ॥ ८१ ॥। 


`हे विश्व का मरण करने वारी मगवती वसु्धरे ! यदि वयन-मन ओर 


कमे के द्वारा पति के विषयमे मेरा व्यभिचारन द्ोतो मक्षे भपने मीतर 
भन्त्धनि करणो ॥ ८१॥ | 


पवस्ते तया स्ाष्वया रन्पराससद्योभवाद्‌ सुषः । 
शातद्टद्मिष्ष अयोतिः प्रभामण्डलमु्ययो ॥ ८२ ॥ 
एवमिति ! साध्व्या पततिव्रतयो तया सीतयेवमुक्ते क्षति सद्योमवाद्‌ भुवो 
ल्ध्ाच्छातह्ृदं वंदयुतं ज्योतिरिव प्रमामण्डलमुच्चयौ ॥ ५ ॥ 
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अन्वय. साध्व्या तय। एवं उक्ते सति सदयो मवात्‌ भुवः रन्धात्‌ शात 
हृदं ज्योतिः व प्रमामण्डटं उदयौ ॥च्२॥ 


उस साघ्वीसीताके इम प्रकार कहते ही तत्क्षण उत्पश्च पृथ्वीके दरार 
स बिजली की चमक के समान प्रमा पूञ् उपरेको भोर उटी। ८२॥ 


तत्र नागरुणोस्किपरिहासननिषेहुषी । 
स॒द्ररशना साज्तास्रादुससीदसुन्धसा ॥ ८३ ॥ 
तत्रेति । तच्र प्रभामण्डरे नागफणोल्क्षप्ते सहासने निषदुष्यासौना समुद्र 
रशना समुद्रमेखला साक्षात्‌ । वसूनि धारयतीति वसुस्धरा मृभिः। खचि 
स्वः” इति स्वः । प्रादुरासीत्‌ ॥ ८३ । 
सन्वय!--तत्र नागफणोल्क्िपतिसिहास्ननिषेषी समुद्ररशना साक्षात्‌ 
वमुन्धरा प्रादुरासीत्‌ । ८३ ।। 
उस प्रसापुञ्ज पर शेषनागके फणों हारा उठाये गये पिहासन के ऊप 
विराजमान द्र कौ कर्धनी पहुनी हयी साक्षात्‌ भूदेवी प्रकट हयी ॥ ८३ ।४ 


सा सीतामद्कमारोप्य भहु प्ररिद्ििकच्चणाम्‌ । 
मा मेवि व्यादरस्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ॥ ८४ ॥ 
सेति । सा वसुम्धरा मतेरि प्रणिहितेक्षणां दत्तदृष्टि सीतामङ्कमारोप्य 
तस्मिन्‌ म्तरि रामे भरामेत्ति मा हरेति व्याहरति वदत्येव, व्याहुरन्तमनादत्ये- 
त्यर्थः । षष्ठी चानादरे" इति सप्तमी । पाताकमम्यगात्‌ ॥ ८४ ॥ 
अन्वयः-- सा मतरि प्रणिहितेक्षणां सीतां अड्‌कं भारोष्य तस्मिन्‌ माः 
मा दति व्याहरति एव पातारं अभ्यगात्‌ ।। ८४ ॥। 
अपने प्राणबल्छम राम के उपर दुष्ट ल्गायी हयी सीताको गोदे 
केकर पृथ्वी उनके “दसा मत करो एसा मत करो” यह कहते रहने पर मी 
पाताल चली शयी ॥ ५४ ॥ | | 
धरायां तस्य संरम्भं सीताप्रस्यपे रौ षिण: 
गुरुषिधिबलपिकरी शमयामास धन्विनः ॥ ८४ ॥ 
धरायाभमिति । सीताप्रत्यपं णमिच्छतीति तथोक्तस्य धन्विन भात्तधनुषस्तस्य 
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रामस्य धरायां विषये संरम्मं विधिवलापेक्षी दैवशक्तिदर्णी गुष्बह्या शमयाऽ 
मास । अवश्यम्मावी विधिरिति भावः ।। ८५॥ 


न्वयः--सीताप्रत्यपं णेषिणः धन्विनः तस्य धरायां संरम्मं विधिबला१ 


पेक्षी गुरुः शमयामास ॥ ८५ ॥ 


सीताङे प्रत्यपेण कौ ( वुनः स्वीकार कर लेने) . इच्छा करने वाले 


चनुषधारी रामको पृथ्वी के ऊपर कोध भाया; जिसे भाग्य बरखुया दंव बल 


को अपेक्षा करने वाङ गुर ने समन्ना-बुक्षाकर शान्त किया ॥ ८ ॥ 
ऋषीन्विसञ्य यज्ञान्ते सुहटदश्च पुरस्तान्‌ 1 
रामः सीतागतं स्नेहं निदधे तदपत्ययोः ॥ ८६॥ 
ऋषीनिति । रामो यज्ञान्ते पुरस्छृतान्पुजितानृषीन्वाल्मीक्या दीन्सुहू दश्च 
“वि मीषणादीन्‌ विसुज्य सीतागतं स्नेहं तदपत्ययोः कुश्षलवयोनिदषे ।। ८६ ॥ 
अन्दयः--रामः यज्ञान्ते पुरस्कृतान्‌ ऋषीन्‌ सुहृदः च विसृज्य सीतागतं 
-स्नेहं तदपस्ययोः निदधे ॥ ८६ ॥ 


यज्ञ फी समास्िहौ जने पर पुरस्कृत ऋषियों भौर मित्रोंको विदा कर 
रामने सीता काप्रेम उसके दोनो पुत्रों .कश भौर ल्व परधारण किया। 
राम सीताकाप्रेम उसके पूत्रोप्तेकरने लगे ।॥ ८६ ॥ 


युधाजिवश्च सन्देशास्स देशं सिन्धुनामकम्‌ । 
ददौ दत्तप्रभावाय भरताय भृतप्रज्ञः।। ८७॥ 


युेति । किच । भूतप्रजः स रामो युधाजितो भमरतमातुलस्य सन्देशात्सि 

न्धुनामक देशं दत्तप्रषावाय दत्त्वय, रामेणेति शेषः । मरताय ददौ ।॥ ८७ ॥ 

अन्वयः--क्र च मृतप्रजः सः युधाजितः सन्देशात्‌ सिन्धुनामकं देशं दत्तः 
श्रमावाय भरताय ददौ |. ८७ ॥ 


प्रजा-पालक रामने युधाजित्‌ (मरतकेमामा) के सन्देश से सिन्धू 
नामक देश को प्रघावश्षाखी मरतकोदे दिया ॥ ८७ ॥ 


भरवस्तत्र गन्धवोन्युधि निर्जित्य केवलम्‌ । 
श्ातोदुयं प्राहयामासर समत्याजयदायुघम्‌ ॥ ८ ॥ 
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भरत इति । तत्र सिन्ुदेशे भरतोऽपि युधि गन्धर्वा्चिजत्य केवलमेकमा- 
तोदूयं वीणामु । ततं वीणादिकं वाच्मानद्धं मुरजादिकम्‌ । वंशादिक्‌ तु भ्रुषिरं 
कास्यताखादिकं घनम्‌ ॥ चतुविघमिदं वाद्यं वादि्रातोद्यनामकम्‌ ।* इत्य< 
भरः । प्राह्यामानत । अ यूं समत्याजयत््याजितवान्‌ । ग्रहिव्यज्योण्यंन्तयोष्टि, 
फमेकतवं नित्य मित्यनुसम्धेयम्‌ ॥ ८य ॥ 


अन्नयः-- तत्र मरतः युधि गन्धर्वान्‌ निजित्य केवर आतोद्यं ग्राहयामास 
भायुधं समत्याजयत्‌ ॥ ८५ ॥ 


उस सिन्धु देशमे मरतने युद्ध में गन्धो को जीतकर उन्हे केवल वीणः 
पकड़ा दी भौर शस्त्र रवा ल्यि । 

( भरत द्वारा जीते लिथे जाने पर गन्धवोने हथियार सदव के लिए 
डाल दिए गौर वीणा लेकर गानेष्वजाने कगे ) ॥ ठत ॥ 


स तक्तपुष्कलौ पुत्रौ राजघान्योस्तदाख्यतोः। 
अभिषिच्यामिषेकाहौ रामान्तिकमगाल्युनः ॥। ८९ ॥ 


सहति । स मरतः। भभिषेकार्हौँ तक्षपुष्कलौ नाम पुत्रौ तदाख्यो, 
तक्षपूष्करलास्ययोरित्यथेः । पुष्करं पुष्कलावत्यां तक्षं तक्षरिलायाभिति राज 
धान्योनेगर्योरमिषिच्य पुना रामान्तिकमगात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वयः सः गमिपकार्हौ तक्षपुष्कौ पूष्रौ तदाख्ययोः राजधान्यः 
भ्मिषिच्य पुनः रामान्तिकं भगात्‌ ॥ ८६९ ॥ 
राज्याभिषेकं कै योग्य अपने तक्ष जौर पुष्कल नामक पुत्रों को उन्हीं के 
नाम भे विख्यात तक्षशिला भौर पुष्कलावती राजधानी मे भमिषिक्त कर 
भरत पुनः रामके पाप चरे आए॥ ८९ ॥ 
अङ्गद चन्द्रकेतुं च लदमणोऽप्याप्मसम्भवौ । 
शासनाद्रषुनाथस्य चक्षे कारापयेश्चसे ।। ९० ॥ 
भङ्खदमिति । कष्मणोऽपि रघुनाथस्य रामस्य शासनादङ्खदं चन्द्रकेतुं च 
तदास्यावात्मसम्मवौ पुत्रौ । कारापथो नाम देशः । तस्येश्वरौ चकते ।। ६० ॥ 
श्मन्वयः--सक््मणः अपि रधुनाधस्य शासनात्‌ अंगदं चित्रकेतु च भात्मः- 
सम्वो कारपयेश्वते चक्रे ॥ ६०।। | 
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रधुनाथके आदेशसे लक्ष्मणनते मी अपने आत्मज अंगद भौर चन्द्रकेतु 
को कारापथ कां स्वामी बना दिया ।॥ ६०॥ | 


इत्यारोपितयपुत्रास्ते जननीनां जनेश्वराः । 
५ ४ 
मतृ लोकप्रपन्नानां निवापान्विदघुः कमात्‌ ॥ &१॥ | 
इतीति । इत्या रोपितपूत्रास्ते जनेश्वर रामादयो भतू लोकप्रपन्नानां स्वर्थः 
तानां जननीनां करपरान्निवापाञ्द्ाद्धादीन्विदधुश्चकुः। "पितरृदानं निवापः स्यात्‌ 
इत्यमरः ।॥ ६१ ॥ 


छन्वयः--इति आरोवितपूत्राः ते जनेश्वराः मतु लोक्रपन्नानां जननीनां 

-कमात्‌ निवापान्‌ विदधुः ।। ६१ ॥ | 

स प्रकार उन { राम-मरत-लक्ष्मण ओौर शत्रुघ्न ) जन नायकों ने अपने 

अपने पुत्रों पर राज्यभार सोप कर पतिलोक को प्राप्त दिवंगत माताभोंका 
-क्रमशः शद्ध तपरंण किया ॥ ६१॥ 


ख्पेत्य मुनिषेषोऽथ कालः प्रोवाच राघवम्‌ । 
रहःसंबादिनो पश्येदाणां यस्तं स्यजेरिति ॥ ६२ ॥ 


उपेत्येत्ति । अथ काखोऽन्तको मुनिवेषः सन्नुपेत्य राघवं प्रोवाच । किमि" 
-त्याह-रहप्येकान्ते संवादिनौ सम्माषिणावावां यः प्येत्‌। रहस्य्रङ्गं कर्यादि, 
त्यथंः । तं त्यजेरिति ॥ ६२ ॥ 

अन्वयः--अथ कालः मुनिवेश्चः सन्‌ उपेत्य राघवं प्रोषाच रहः संवाऽ 
दिनौ ञावां यः पर्येत्‌ तं त्यजेः इति ॥ &२॥ | 

तत्पश्चात्‌ मुनि वेषधारी यमराज्ने रामके निकट जाकर उनसे कहा 


कि एकान्त मे बति करतैहृए हम दोनोंको जो देखे उषे भाप त्याग 
।॥ ६३ ॥ 


तथेति प्रतिपन्नाय विवरतास्मा चृपायसः 

भाचस्यो दिवमध्यास्व शासरनास्परमेष्टिनः ॥ ९३ ॥ 
तथेतीति । स कालस्तयेति प्रतिपष्ठाय नूपाय दामाय वित्रुतात्मा प्रकाथितः 
उनिजस्वकूपः सन्‌ । परमेष्ठिनो ब्रह्मणः . चाघनादिवमष्यास्वेत्यात््प्रौ ॥ &३ ॥ ` 
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धन्वयः-तः तयेति प्रतिपन्नाय नृपाय विवृतात्मा सन्‌ परमेष्ठिनः 
शासनात्‌ दवं क्षध्यास्व इति माचख्यौ ।। ६३ ॥ 
उस मुनिरूपधारी काल ने “वेषा ही होगा यह्‌ कह्ने वाले राम $ 


समक्ष अपना वास्तविक स्वरूप उद्धारित कर दिया भौर कहा कि ब्रह्याके 
आदेश से अबे माप स्वगं पधार ॥ ६३॥ 


विद्रानपि वथोहोःर्थः समयं लदमणोऽभिनत्‌ । 
भीतो दुवाखसः शापाद्रामसन्दर्थनार्थिनः ॥ 88 ॥ 
विद्वानिति । द्ाःस्थौ द्वारि नियुक्तो लक्ष्मणो विद्रानपि पर्वेश्लोकोक्तं 
जानघ्षपि रामसन्दशेनाधिनो दुर्वासो मुनेः शापाद्धीतः सन्‌ । तयोः कालः 
रामयोः समयं संवादमभिनद्‌ विभेद । ६४॥ ` 
अन्वय -- दाः स्थः लक्ष्मणः विदान्‌ अपि रामघन्दरोनाधिनः दुर्वाससः 
शापात्‌ भीतःसन्‌ तयोः समयं अभिनत्‌ ।। ६४ ॥ 
दरार पर नियुक्त लक्ष्मण ने उन दोनों की उक्त बातें जानते हृए मौ राम 
के दशेनके छ्िएभाए हुए दुर्वासा शापसे मयमीत हो उन दोनों के संवाद 
को भंग कर दिया {| ६४॥ 
स॒ गत्वा सरयूतीरं देहत्यागेन योगवित्‌ । 
चफाराषितथां ्रातुः प्रतिज्ञां पू्ेजन्मनः ।। ६४५॥ 
स हति । योगविद्योगमागेवेदो स॒ लक्ष्मणः सरय॒तीरं गत्वा देहत्यागेन 
शवेजन्मनो भरातुः प्रतिन्ञामवित्थां सत्यां चकारः ॥ ९५ ॥ 
अन्नयः-- योगवित्‌ सः सरयूतीरं त्वा देहत्यागेन पूवंजन्मनः भ्रातु 
प्रतिन्ञां भविततथां चकार ॥ ६५ ॥ 
योगमा के ज्ञानी उस लकष्मणने सरयू तट पर जाकर शरीर त्याग 
दारा अग्रज राम की प्रतिज्ञा चरिताथें की। ६५॥ 
तकमिन्नातमचतुभागे प्राङ्नाकमपितश्थुषि । 
राघवः शिथिलं तश्थौ मुवि घमखिपादिष ॥ ९६ ॥ 
तरिमिश्चिति । चतुर्थो मागश्चतुर्भागः । सरंख्याशब्दस्य वृत्तिविषये पूरणार्थत्वं 
शताशवत्‌ । भत्मचतुमगि तस्मिल्लक्ष्मणे श्राडूनाकमधितस्थुषि पूवं स्वगं जग्मुषि 


सति रावो रामः । भुवि त्रिषादमे इव शिथिरं तस्थौ । पादविकुलो हि 
रघु° ४१ 
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शिथिलं तिष्ठतीति भावः । त्रेतायां धमंस्तिपादित्याहुः। पाद्नतुर्थाशः भद्रश्च 
ह्वन्यते । “पादा रदम्यदिःघ्रतुर्याशाः' इत्यमरः । त्रयः परादा यस्यासौ त्रिपात्‌ + 
संङ्यासुपूवंस्य' इत्यकारणोषः समासान्तः ॥। ६६ ॥ 

अन्वयः--ल्ात्मचतुमागे तस्मिन्‌ प्राड्‌ नाकमधितस्थुषि राघवः भुषि 
त्रिपाद्‌ धमं इव शिथिलं तस्थौ ।। ६६ ॥ 

भपने चतुथं भाग तक्ष्मषणके पूवं ही चे जाने परराम उसी प्रकार 
( एक पैर से रहित व्यक्ति की माति विकल ) शिथिल रहने लगे जसे पृथ्वी 
पर तीन पैर वाला धमं ॥ ६६ ॥ 

स निवेश्य छुशावस्यां रिपुनागाङ्छ्ुशं कृशम्‌ । 
शरावण्यां सतां सुक्तेजेनिताश्रलवं लवम्‌ ॥ ९७ ॥' 
द्‌ क्प्रतश्थे स्थिरधीः सानुजोऽग्निपुरःखरः । 
अन्वितः पतिवात्सल्यात्‌ गृहवजेमयोष्यया ॥ ९८ ॥ 

स इत्यादीति । युग्मम्‌ । स्थिरधीः स रामः। रिपव एव नागा गजास्तेषा-. 
महकश निवारक कुशं कुशावत्यां पुर्यां निवेरय स्थापयित्वा । सूक्तं: समीचीन. 
वचनंः सतां जनिता अश्रुखवा अश्रुलेक्षा येन तं लवं लवाख्यं पुत्रम । लवो ` 
शे विलासे च छेदने रामनन्दनेः इति विश्वः । शरावत्यां पुर्याम्‌ । "शरादीनां 


खः हति शरकुशणब्दयोदीैः । निवेश्य सानुजोऽग्निपुरः सरः सन्‌ । पत्यौ 
मर्तं रि वात्सल्यादनु रागात्‌ । गृहान्वजंपित्वा गृहवजंम्‌ “द्वितीयायां च इति 


णमुल्‌ । भयं क्वचिदपरीष्ायामपीष्यते । "अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌" इत्येकाचः ! 
शिषतया व्याख्यातत्वात्‌ । परीप्तला त्वरा । अयोधघ्ययाऽन्वितोऽनुगत उदक्प् 


तस्थे । ६७-६८ ॥ 


अन्वयः स्थिरधीः घः रिपुनागांकुशं कुशं कुशावत्यां निवेश्य सुक्षतैः 
सतां जनिताश्रुलवं तवं शरावत्यां निवेश्य सानुजः भग्निपूरःसरः सन्‌ 
पतिवात्सल्यात्‌ गृहवलंम्‌ अयोष्यया भन्वितं उदक्‌ प्रतस्थे ।। ९७-९५ ॥। 

स्थिरपर्ञ रामने श्तु पी गजराजो के लिए अकश के समान भयंकर 
छश को कुशावती का भोर पने घुमापितों से सज्जनों को मश्रपूरित करने 


वे लव को शरावती का राजा बनाकर पुनः अग्निहोत्र की अग्निक्लागे > | 


करके भनुजौँ के साय उत्तराभिमुख प्रस्थान किया । स्वामी के स्नेहे धरो 
को छोडकर सारी अयोध्या उनके पीथे चल पड़ी ॥ ९७-९८ ॥ | 











पच्दकशषः सगः ३१७ 


अयनी 


लगरहुस्तस्य चित्तज्ञाः पदवी हरिराक्तसाः 
रदम्बथुङकलस्यूल रभव प्रजाऽश्रभिः ॥ ६६ ॥ 


जगृहुरिति । चित्तज्ञा हरिराक्षसाः कदम्बमुकरूलस्थूलः प्रजाऽश्रुमिरमिवृष्टां 
तस्य रामस्य पदवीं मागं जगृहुः, तेऽप्यनुजग्मरित्यर्थः ॥। ६६ ॥ 


अन्वयः-- चित्तज्ञाः हरिराक्षसाः कदम्बमूक्रुलस्युलः प्रजाश्रुमिः अभि. 
वृष्ट तस्य पदवीं जगृहुः ॥ ९६ ॥ 


रामके मन को जानने वारे वानरो भौर राक्षसोने मी कदम्ब की 


क्ली के समान प्रजा के बड़े-बड़े पुज से सिक्त रामन्मार्म का अनुप्तरण 
किया ॥ §& ॥ 


उपस्थितविमानेन तेन भक्तानुकम्पिना । 
न) भ 
चक्र तिदिषवनिभश्रशिः सरयुरलुयायिनाम्‌ 1: १०८ ॥ 
उपस्थितेति । उपस्थित प्राप्तं विमानं यस्य तेन ¦ मक्ताननुकम्पत हति 
मक्तानुकम्पिना । तेन रमेणानुयापिनां सरयूस्त्रदिवनिध्रेणिः स्वर्गाधिरोहणी 


चक्रे । “निश्रेणिस्त्वधिरोहणी" इत्यमरः ॥ १०० ॥ 


अन्वयः--उपस्थितविसानेन मक्तानुकभ्पिना तेन अनुयाथिनां सरयुः 
त्रिदिवेनिश्रेणि चक्रं ॥। १०० ॥ 


उपस्थित पुष्पक विमान पर भारूढ्‌ भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वा 
उस मक्तवत्सल मगवान श्रीराम ने मपने अनृयायियोके लिए सरय्‌ को 


स्वगे की सीढ़ी बना दी। जो राम^भक्त सरयू में स्नान करतादहै वहु स्वं 
प्च जाता दहै ॥ १००॥। | 


यद्‌ गोप्रतर कल्पोऽभूखम्भदेस्तज मल्नताम्‌ । 
अतस्तदाख्यया तीथं पावनं भुवि प्रये ॥ १०१ ॥ 
यदिति । यद्यस्मात्तत्र सरय्वां मज्जतां सम्मदः गोप्रतरो गोप्रतरणम्‌ । 
तत्कल्पोऽमृत्‌ । अतस्तदाख्यया गोप्रतरास्यया पावनं शोधक्‌ तीथं भुवि 
पप्रथे । १०१॥ 
अन्वयः--यत्‌ तत्र मज्जतां सम्मदः ग्रोप्रतरक: भमृत बतः शदास्पया 
पावनं तीर्थं भुवि पप्रये।। १०१॥ 
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चि उप्त सय ने स्नान करने वालों की मीडः (मेला) उसी प्रकार 


दयी जिस प्रकार गायों को पार कराते समय होती है, अतएव उसी नाम से 


भूलोक मे उस पावन तीथे का नाम शोप्रतर' विख्यात हौ गया ॥ १०१॥. 
स विञुबिबुधांशेषु प्रतिपन्नार्ममूतिषु । 
त्रिदशीभूतपोसाणं स्वगोन्तरम कल्पयत्‌ ॥ १०२ ॥ 

स दति! विमुः प्रमुः स्त रामो विवुधानामशेषु सृग्रीवादिषु प्रतिपचात्म 
मूतिषु सत्सु चरिदकशीमूता देवभुवनं गता ये पौरास्तेषां नूतनसुराणां स्वर्गान्तिर१ 
मकल्पयत्‌ ।। १०२ ॥। 

न्वयः विभुः सः विबुधांशेषु प्रतिपन्नात्ममूततिषु त्रिदशीमूतपौराणां 
स्वर्गन्तरम्‌ अकत्पयत्‌ । १०२ \। 

सामथ्यं शाली रामने देव अंश धारी वानर-भालुभों के अपने-भपने देव 
स्वरूप प्राप्त करने पर देवत्व प्राप्त अयोध्या वासियोंके लिए दसरा स्वगं 
नाया ।॥ १०२॥ 


निघ्नं दशमुखशिरण्टेदकायं सुराणां 
विष्वक्सेनः स्वतनुमविशर्सवेलोकप्रति्ठाम्‌ । 
लङ्कानाथ पवनतनयं चोभयं स्थापयिष्रा 
कीतिंस्तम्भद्वयमिष गिरौ दक्तिणे चोत्तरे च ॥ १०३ ॥ 
निवेत्यति । विष्वक्पेनो विष्णुरेवं सुराणां दश्चमुखशिरश्छेदकार्य तिकंत्यं 
निष्पाद्य । लद्धुानाथं विभीषणं पवनतनयं हनूमन्तं चोमय कीतिस्तम्भदयमिव। 
दक्षिणे गिरौ चित्रकूटे चोत्तरे गिरौ हिमवति च स्थापयित्वा । सवंलछोकप्रतिष्ठा 
सवंखोकाश्रयमृतां स्वतनु स्वर तिमविशत्‌ ।। १०३ ॥ 
इत्ति सञ्ञोदिनीव्याख्यार्थां श्रीरामस्वर्गारोहणो नाम पन्चदशः सगं: ।। १५॥। 
छन्वयः--विष्वक्चेनः एवं सुराणां दशमूखिरख्छेदकार्य निवेत्यं लङ्का. 
नाथं पवनतनयं च उमयं कोतिस्तम्मद्रयम्‌ इव दक्षिणे उतरे च गिरौ स्थाप्रः 
यित्वा सवेलोकषप्रतिष्ठं स्वतनुं अविशत्‌ ॥ १०३ ॥ 


स प्रकार भगवान्‌ विष्णु देवताओं के दरामुखऽरावण के शिरशच्छेदनरूप 
कायं सरम्पघ्च कर लंकेश्वर विभीषण को दक्षिण पवत ( त्रिक्टाचल ) पर भौर 
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पवन पुत्र हनुमान को उत्तर गिरि ( हिमाल्य) परदोनोकोदो कीर्ति 
स्तम्भो के समान स्थापित कर समस्त लोकों के आश्रय स्वेषूप अपने शरीर में 
मविष्ट हौ गए ॥ १०३॥ 


इस प्रकार “मरी हरिप्रिया व्याख्यामें रघुवंश महाकाव्य का 
श्री रामस्वर्गारोहण नामक पन्द्रहुर्वां सगं स्षमाप्त हुमा ॥ 





© 
पोडशः सगः 


अथेतरे सप्त रघुप्रवीरा य्येष्ठं पुरोजन्मतया गुशेश्च । 
चक्र : कुशं रत्नविशोषभाजं सो ्रात्रमेषां हि कुलाचुखारि ॥ १ 
नृन्दारका यस्य मवन्तिभृज्खा मन्दाकिनी यन्सक्रण्दर्िन्दुः | 
तवारविन्दाक्ष पदारविन्द वन्दे चतुवेगेचतुष्पदं तत्‌ ॥ 
भयेति । अथ रामनिर्वाणानन्तरमितरे लवादयः सप्त श्पुप्रवीराः पुनः पूर्वं 
जन्म यस्य तस्य मावस्वत्ता तया । गुणैश्च. ज्येष्ठं कुशं रत्न बिशैषभालं तत्तच्छ एरु 
वस्तुमागिनं चक्‌: । तदुक्तमु--जातौ जात्तौ यदुत्कृष्टं तद्रत्वमभिधीयते" इति । 
तथा हि, सुश्रातुणां मावः सौश्रात्रम्‌ । 'हायनान्तयुवादिमभ्योऽण्‌' इत्यनेन 
युवादित्वादण्प्रत्ययः । एषां कुशल्वाषीनां कुखानुसरि वंशाब्ुष्त हि ।॥ १ ॥ 


छअन्वयः--अथ इतरे सप्त रधुप्रवीराः पुरो जन्मतया ब्ुणेः च ज्येष्ठं कुशं 
रठ्नविशेषभाजं चक्‌ः, हि सौञ्राव्रं एषां करुखानुसारि ॥ १॥। 

श्रीराम के स्वर्गारोहण के बाद अन्य छव, तक्ष-फुष्करू अंगद, चन्द्र, केतु 
सुबाहु भौर बहुश्रुत सातो रधुवंशिर्यो ने अग्रज होनेके कारण एवं गुणों से 
श्रेष्ठ कुश को उत्तम रत्नों का मामी बनाया क्योकि इनका सुन्दर च्नातृ्व 
वंशानृगत ( गुण ) है ॥ १॥. 
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२३२० रधुक्शमहाकाग्यम्‌ 


ते सेतुबातोगजबन्धयुख्ैरभ्युच्छिताः कर्मभिरप्यबन्ध्येः । 
शन्योन्यदेशप्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इव न व्यतीयुः ॥ २॥ 

त इति । सेतुजेरूबन्धः । वार्ता कृषिगोरक्षणादिः वाता छृष्यादुदन्तयोः' 
दति विश्वः । गजबन्ध आकरेभ्यो गजग्रहुण ते मख्य प्रधानं येषां तं रवन्ध्यैः सफ; 
कमंमिरभ्युच्छ्ताः, अतिसमर्था भपीत्यथेः । ते कुशादयः । प्रविमज्यन्त इति 
प्रविमागाः अन्योन्यदेशप्रविमागानां या सीमा ताम्‌ । वेलां समुद्रा इव । न्‌ 
म्यतीयुर्नातिचक्रमुः । भत्र कामन्दकः--ृषिदे णिक्पयो गं सेतुः कुञ्चरबन्धः 
नमू । सन्याकरधनादानं शून्यानां च निवेशनम्‌ ।। अष्टवमंमिम साधुः स्वयं 
वृद्धोऽपि वघेयेत्‌ ।।* इति । २ ॥ | 

अन्वयः--सेतुवार्तागजवन्धमुख्यः अवन्ध्यैः कर्मभिः भम्पुच्छ्िताः तै 
भन्योन्यदेशप्रविभागसीमां वेलां समुद्रा दवन व्यतीयुः ।॥२॥ 

पानी बहनेके क्िएिर्बधिया पुरु बनवाना, कृषि एवं गोपालन करना 
भोर आकरोंसे हाथियों को पकडना आदि सफ़ल कार्या के द्वारा अत्यन्त 
समथं होति हुए मी वे सब एक दूसरे के देश की विभक्तं सीमा का उस्छटंघन 
उती प्रकार नहीं करते ये जैसे समुद्र तटवर्ती सीमाभो का उल्छघन वहीं 
करते है ।। २॥ 

चतुभृजांशप्रमवः स तेषां दानप्रवृत्तरनुपारतानाम्‌ । 

सुरद्विपानामिव सामयोनिर्भिन्नोऽषटषा विभ्रससार वंशः ।। ३॥ 

चठुमुजांशभ्रमव इति । चतुर्मुजो विष्णुः तस्पांशा रामादयः । ते प्रभवाः 
कारणानि यस्य स तथोक्तः । दानं त्यागो मदश्च । ष्दानं गजमदे त्यागे" इति 
विश्वः । प्रवृत्तिग्यपारः प्रवाहश्च । दानप्वृत्तरनुपारतानां तेषां कुषख्वादीनां 
स वेशः । सामयोनिः सामवेदप्रमवो दानप्रवृत्तेरनुपारतानां सू रद्विपानां दिग. 
जानां वंश ६व अष्टधा म्तः सन्‌ । विप्रससार विस्तृतोऽमृत्‌ । सामयोनिरि. 
त्यत्र पालकाप्यः--सूयेस्याण्डकपलि दे समानीय प्रजापतिः । हस्ताभ्यां परि. 
गृह्याय सप्त ॒सामान्यगायतत । गायतो ब्रह्मणस्तस्मात्पमूत्पतुमं त क्ंजाः ।+' 
इति ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--चतुमु जांशप्रमवः दानप्रवृत्तेः भनुपारतानां तेषां घ सामयोनिः 
 शुरद्धिपानां वंश हव शष्टधार्मिक्तः विप्रससार ॥ ४ ॥ 








| 
| 
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दानशील उन कुश लवादि ठो भाय का चारमुजाधारी विष्णु के 
अंश रामस्ते उत्पन्न होने वाला वंश मदजल प्रवाहित करने वाले दिग्गजों के 
सामवेदसे उत्पन्न वंश के समान आठ प्रकार से विस्तृत हुआ ॥ ३ ॥ 


अथाधेरात्रे स्तिमितप्रदीपे शय्यागृहे सुपजने प्रबुद्धः । 

कुशः प्रवासस्थकलत्रवेषामदृशपूर्वां व नितामपश्यत्‌.॥ ४ 

अथेति 1 अथ अर्धं रात्रेरधंरावः। अर्थ नपुंसकम्‌” इत्येकदेशसमासः । 
अहः सवंकदेशसख्पातपुष्याच्च रप्र" इति समासान्तोऽ्परत्ययः । "रावाह्घाहाः 
उुंसि' दति नियमात्पुस्त्वम्‌ । अर्रा्े निशीये स्तिमितप्रदीपे सुजने शय्यागृहे 
भबुद्धशन तु सुसः। कुंशः प्रवासस्यकलत्रवेषां प्रोषितमतुःकावेषाम्‌ । अद्ष्टा 
पूव मित्यदृषटपर्वा ताम्‌ । सुप्सुपेति समासः । वनितामपर्यत्‌ ।। ४ ॥ 

न्वयः अथ भधरात्रे स्तिमितप्रदीपे सुप्तजने शय्या गृहै प्रबुदः क्रशः 
भरवासस्थकलत्रवेशां भदृष्टपुर्वा वनितां भपश्यत्‌ ॥ ४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ भाधीरात के समय प्रशान्त दीपकों वारे शयनधर मे लोगों के 
सो जाने परजगे हुए कुश ने णवास में स्थित पतिवाली, वियोभिषी की वेर. 
मूषा वाली तथा इसके पहले कमौ न देखी गयी एक स्त्री को देखा ।॥ ४॥ 

सा साधुसाघारएपाथिषरद्धः श्थिता पुरस्ताप्पुर्हूतभासः। 

जेतुः परेषां जयशब्दपूषं तस्याञ्जलिं बन्धुमतो वयन्ध ॥ ५ ॥ 

सेति । सा वनिता साघु्राधारणपाधिवद्धेः सज्जनकषाधारणराज्यध्रियः 
पुख्हृत मास इन््रतेजसः परेषां शवर णां जेतुबेन्धुमतस्तस्य कुशस्य पुरस्तास्स्यित्वा 
जयशब्दः पूर्वं यथा तथाऽऽङ्ञल्लि बबन्ध ।। ५ ॥ 

अन्वय--सा साधुसाधारणग्राधिवद्धः पुखूुतमासः प्रेषां जतुः बन्धुमतः 
तस्य पुरस्तात्‌ स्थित्वा जयक्षब्दपूवं भञ्ञलि बबन्ध ॥ ५॥ 

उप्त वनिता ने समी सज्जनों के लिए सामान्य राज्य लक्ष्मी वाङ, इन्द्रके 
समान तेजस्वी शात्रुभों को जीतने वाक्ते तथा बन्धुमो वाङ उस कुश को पहले 
जय जय कार कियाफिर हाय जोडा ॥५॥ 


भयानपोढागे लमप्यगारं छायामिवाद शवलं प्रविष्टाम्‌ । 
स विस्मयो दाशरथेस्वनूजः प्रोवाच पृवाधेषिसृष्टतक्पः ॥ ६ ॥ 
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भयेति । अथ सविस्मयः पूर्वान शारीरपुवं मागेन विशृष्टतल्पस्त्यक्तय्यो 
दाशरथेस्तनूजः कुशः । बनपोढागंलमनुद्धाटितविष्कम्ममपि । तद्िष्कम्मोऽगंलं 


नना । इत्यमरः । अगारम्‌ । आदशेतलं छायामिव प्रविष्टं तां वनितां प्रोवा. 
चावदत्‌ ।॥ ६ ।। | 


भन्वयः--अथ सविस्मयः पूर्वधिवरिसृष्टतल्यः दाशरथेः तनृज। अनपोढागंं 
मादशेतकल छायां हव प्रविष्टां तां प्रोवाच ॥ ६ ॥ 

इसके बाद बिना अगला (बेडा ) सलेभीधरमे दर्पणमें प्डी छाया 
के समान प्रविष्ट हयी उसस्तरीसे विस्मययुक्तं रामपुत्र कुशने शरीर ऊ 
पृवधि से शय्या छोडते हुए कहा ॥ ६ ॥ 


लब्धान्तरा साषरणेऽपि गेहे योगप्रभावो न च ल्य ते । 
विभवं चाकारमनिघ्रतानां खरणालिनी हैममिवोपरागम्‌ ॥ ७॥ 

का स्वं शुभे कस्य परिग्रहो वावा मदभ्यागमकारणं ते, 
भआचच्त मत्वा वशिनां रृणां मनः परस्रीबिघुखप्रवृ्ति॥ ८॥ 
लन्धान्तरेति । युग्मम्‌ । सावरणेऽपि गेहे लन्धान्तरा लन्धावकाश्चा ; | 
स्वमिति शेषः । योगप्रमावश्च ते न लक्षयते । मृणाच्िनी हैमं हिमछृतमुपराग 
मुपद्रवमिव । अनिवृंतानां दुःखितानामाकारं विभि । नहि योगिनां दुःख. 
मस्तीति मावः । क्िचहैषुभे! त्वं का । कस्य वा परिग्रहः पत्नी। ते त्तव. 
मदम्यागमेकारणंवा क्रिम्‌ । वशिनां जलितैन्धियाणां रघूणां मनः परस्त्रीषु 
विषये विमुखा प्रवृत्तियस्थ तत्तयामूतां मत्वाऽऽचक्षव ।। ७-प ॥ | 


अन्वयः--सावरणे अपि लब्धान्तरा ( त्वमिति शेषः) योगप्रमावः 
चतेन लक्ष्यते मृणाछिनीं हैमं उपरागं हव भनिनरुंतानां भाकारं विमि ।. 
शुभे । त्वं का? कस्य वापरिग्रहः? ते मदभ्यागमकारणं वाकरम्‌ ? विनां 
रधरूणां मनः परस्तरौविमूखग्रवृत्ति मत्त्वा भाचक्ष्व ।। ७-८ ॥। 

तुमने आवरण युक्त होने परभी घरमे प्रवेश किया भौर तुम्हारा योग 
का प्रभाव लक्षित नहीं होता । हिमपात भै उपद्रवग्रस्त कुम्हलायी कमलिनी 
फ माति दुःलिर्यो कासा तुम आकारधारणकररही हे। हैकल्याणि! 
तुम कोन हो? किप्चकी पत्ती हो ? अथवा मेरे पास तुम्हारे भनेका कारण 
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क्या है ? जितेन्द्रय रधुव्लियों को मन परायीस्त्रीसे विमुख स्वेमाव वाला 
(जेहि सवेह परनारि नहरी ) मान कर बोलो ।। ७-5॥ 


तमन्रवीरसा रारुणाऽनवद्या या नीपौरा श्वपदोम्मुखेन । 
तस्याः पुरः सम्प्रति वीतनाथां जानीहि राजन्नधिदेबदां माम्‌ ।॥ 2 ॥ 


तपित्ति। स्रा वनिता तं कुश्मबवीत्‌ । अनवद्याऽदोषा या पूः स्वपदोन्मुखेन 
विष्णपदोन्मूखेन गुरुणा त्वत्पित्रा नीतपौरा ह राजन्‌ { मां सम्प्रति वीतनाया 
मनाथां तस्याः पुरो नगर्या अयोध्याया अधिदेवतां जानीहि ।। & ॥ 


छन्वयः--सा तं अब्रवीत्‌ अनवद्या या स्वपदोन्मृखेन गुरुणा नीतपौराः हे 
राजन्‌ ! मां सम्प्रति कीतेनाथां तस्याः पुरः अधिदेवतां जानीहि ।। ६ ॥ 
उस वनितानेकुशसे कहाकि हे राजन्‌ अपने वैकुण्ठ पद कै लिए उन्मुख 
तुम्हारे पिता रामके द्वारा जिसके नागरिक अपने साथ ठे जाए गए इस 
समय सज्ञे उस अयोध्या नगरी की अनाधिनी अधिष्ठात्र देवी समन्नो । 
[ म उसी अयोध्या की भनाथ अधिदेवी ह जिसके नगरवाक्सियों कौ जपने 
धाम जति हुए तुम्हारे पिता रामचेतेगए्‌। |॥ € ॥ 


वस्दोकसाराममिमूय साऽहं सौरान्यकबद्धोरमवया तिभूर्या । 

खमग्रशक्ती त्वयि सूयवंश्ये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम्‌ ।। १० ॥! 

वस्वीकस्तारामिति। साऽहं सौराज्येन राजन्वत्तया हेतुना बद्धोत्सवया 
विभूत्या । वस्वौकसाराऽलकापुरी । “अलकापुरी वस्वौकसारा स्यात्‌" इति 
कोक्षः । अथवा मानसोत्तरदौलशिखरवत्तिनी शक्रनगरी । "वस्वौकसारा शक्रस्य" 
ति विष्णषुराणात्‌ । तामरभिमूय तिरस्कृत्य समग्रशक्तौ त्वयि सयंवश्ये तति 
करुणा मवस्थां दीनां दशां प्रपन्ना प्राप्ता ।। १० ॥ 

छन्वयः--सा अहं सौ राज्यबद्धोत्सवया विमृत्या वस्वौकसारां अमिमूय 
समग्रशक्ती त्वयि सूयं वंश्ये सति करुणां अवस्थां प्रपन्ना ।। १० ॥ 

जो राम जैसे सुन्दर राजा के राज्य मे भानन्द"उत्सव वाली विभूति 
से कुवेर की राजधानी अलकापुरी को भी तिरस्छृत कर विराज रही थीः 
भब .वही ओँ तुम्हारे जैसे समस्त शक्तिसम्पन्च सूयेवंशौ राजा के रहते हृए भी 
स प्रकार करूण-घवस्था ( शोचनीय स्थित्ति ) को प्राप्त हो गरहरं ॥ १०॥ 
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बिशीणेतल्पाट्रशतो निवेशः पयस्तशालः प्रभुणा विना मे । 

विडम्बयस्यस्तनिमग्नसूयं दिनान्तसुम्रानिलभिन्नमेघम्‌ ॥ ११॥ 

विशी्णेति । ततल्पान्यटालिकाः । (तत्पं शय्याश्टुदारेषु" इत्यमरः । अदानि 
गृ हमेदाः । अट्टं मक्ने च शुष्के च क्षौमेऽत्ययं गृहान्तरे" इति विश्वः । विशीग 
गानि तल्पानामटूानां च शक्तानि यस्य स ठथोक्तः। 'विशीणेकल्पाटुशतौ 
निवेशः" इति वा पाठः । शटा: क्षौमाः। स्यादट्रुः क्षौममस्तरियाम्‌' इत्यमरः । 
ईषदसमाप्तं विशीर्णानि दिशीणंकल्पाम्यटशतानि यस्य स तथोक्तः । पयंस्तशालः 
सस्तप्राकारः । भ्राकारो वरणः शालः इत्यमरः । प्रभुणा स्वामिना विनैव 
म्मृतो मे निवेशो निवेकश्षनम्‌ । अस्तनिमग्नसुयंमस्ताद्विरीनाकंमुग्रानिठेन मिन्नः 
मेघं दिनाम्तं विडम्बयत्यनुकरोत्ि ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-- विशीणेतत्पादशतः पयं स्तशाः प्रभुणा विना मे निवेशः भस्त- 
निमग्नसूर्यं उग्रानिलर्मिन्नमेघ दिनान्तं विडम्बयति ॥ ११॥। 


स्वामीविहीन मेरा वहु घर जिसमें सेकडों शेय्याये तितर.वितर हो गयी 
है तथा जिततकी चहारदिवारी ष्वस्तहौ गयीहै, इस प्रक्रार ल्ग रहाहै 
मानो जसे अस्ताचल पर निमग्न सूये वाले मयंक्रर प्रमञ्जन से छिस्न-भिघ्च 
मेघो वाले सायंकाल का अनुकरण कररहाहो। ११॥ 


निशासु भाख्स्कलन्‌ पुराणां यः सख्चयोऽभूदभिसारिकाणाम्‌ । 
नदन्भुखोल्का षिचितामिषाभिः स वाह्यते राजपथः शिवाभिः । १२॥ 
निशास्विति । निशासु भास्वन्ति दीतिमन्ति कलान्यव्यक्तमधुराणि नूपुरणि 
यासां तासाममिसारिकाणाम्‌ । कान्ताथिनीतुया याति सङ्केतं साऽभिसा, 
रिका" इत्यमरः । यो राजपथः । सच्चरत्यनेनेति सञ्चरः । सखारप्राधनममृत्‌ । 
गोच रसचरवहव्रजव्यजापणनिगमाश्च" इत्यनेन घप्रत्ययान्तो निपातः । नदत्सु 
मुखेषु या उल्कास्ताभिविचितामिषामिरन्विष्टमांसामिः शिवामिः कोष्टरीमिः स 
राजपरथो वाह्यते गम्यते । वहै रम्यो वहिधातुरस्तीत्युपदेशः ॥ १२ ॥ 
शन्वयः--निशषासु मास्वत्कलनृपुराणां असिसारिकाणां यः सञ्चर 


अमूत नदन्मुखोल्काविचितामिषाभिः शिवामिः सः राजपथः वाह्यते ।। १२॥ 


रत्रि में जिस राजमागं पर देदीप्यमान सुन्दर नृपुरोंको धारण करने 
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वाली अभिसारकाएं संचार क्रिया करती थीं उक्ती पर अब चीत्कार करते 
हृए मुख से निकलने बाी उल्कासे मां अन्वेषण करने वारी सृगालि्या 
चल रही) १२॥ 


्मास्छालितं यस्रमदाकरा्रैमृ.दङ्गघीरध्वनिमन्व गच्छत्‌ । 
नव रं भ * 
वन्यैरिदानीं मदिवेस्ठदम्भः श्रङ्गाहतं क्रोशति दीधिकाणाम्‌ ।। १३ 
आस्फालित्तसिति । यदम्भः प्रमदाकराग्रेरास्फाछितं ताडितं सत्‌ | जल 
क्रीडास्विति शेषः । मृदद्खानां यो धीरष्वनिस्तमन्वगच्छदन्वकरोत्‌ । तदी" 
काणामम्म इदानीं वरन्यमहिषैः कतृमिः श्डमेषिषाणैराहतं सत्कोशति; न तु 
मृदद्धध्वनिमनुकरोती्यथंः 1 १३ ॥ 
छन्वयः--यत्‌ श्रम्मः प्रमदाकराग्रैः आस्फाचिति.मृदद्कुधीरध्वनि अन्वः 
गच्छत्‌ तत्‌ दोर्धिकाणां भअम्मः इदानीं वन्यः महिषः श्पुङ्खाटतं सत्‌ 
क्रोक्षति । १३ ॥] 
बावल्यों का जो जल प्रमत्त सुन्दयियोंके हाथके अग्रमागसे ताडित 
होने पर मृदद्धध्वनि के समान सुमधुर लगता था; वही भव जंगलो भैसो के 
सींगसे आहत हौने पर मानोसोरहारहै।। १३॥ 


वत्तेशया यष्टिनिवासभङ्गान्मदङ्गशब्दापगमाद लास्याः । 

्राप्रा दघ्रोल्काहतशेषबहीः कीडामयुरा बनबहिंणस्वम्‌ । १४ ॥ 

वृक्षेशया इति । यष्टिरेव निवासः स्थानं तस्य सङ्कातु । वृक्षे शेरत इति 
वकषेशयाः । अधिकरणे रेते" इत्यच्प्रत्ययः । 'शयवासवासिष्वकालात्‌" इत्यलु- 
क्सपतम्याः । मृदङ्खशब्दानामपगमादभावादलास्या नृत्यशून्याः । दवोऽरण्य- 
वह्निः । "दवदावौ वनारण्यवह्वी" इत्यभरः । तस्योस्काभिः स्फुल्िकहतेम्यः 
शेषाणि बर्हाणि येषां ते क्रौडामय्‌रा वनबर्हिणत्वं वनमयूरत्वं प्राप्तः ।। {४ ॥ 

छन्वयः--यष्टिनिवासमङ्खात्‌ वृक्षेरया मृदंगशशम्दापगमात्‌ धरास्याः 
दवोल्काहुतशेषबर्हाः क्रोडामयू रा वनबहिणत्वं प्राप्ताः ॥ {४ ॥। | 

लकडयों के निवास स्थानके मंगहो जानेसे वृक्षो पर सोने वकि, 


मृदंग का शब्दम होने से मधुर नृत्य छोड देने वाक्व दावाग्निके स्फुलिगों 


से जलने घे बचे हए पलों वाले क्रीड़ामयर, बनले मयुर हो गये है।। १४॥ 


च 
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विमुक्ता निर्मोकः कञ्चुका एव पटाः । (समौ कञ्चुकनिर्मोकौ? इत्यमरः ¦ 
सद्धात्सक्तत्वात्स्तनोत्तरीयाणि स्तनएच्छादनवस्त्राणि मवन्ति॥ १७ ॥ 

छ्मस्वयः--उत्कान्तव्णकरमध्रूसराणां स्तम्भेषु योषित्प्रतियातनानां फणिमि? 
वियुक्ताः निर्मोक्रपदटराः सद्युात्‌ स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति । १७॥ 


लकडियों के खम्भों पर सन्दरियो के चिघ्रोंके रंग उड गए जिससेवे 
धूमिल लम्ते हँ ( चन्दन वृक्षक भ्रमसे} उन परसर्पोँने केचुरु छोड दिए 
है जो चिपक जानेसे { छकडी पर बने चित्र लिखित \स्त्रियों के ) स्तनोः 
को आच्छादित करने वाली ओौदनीहौ ग्येरहु।॥ १७॥। 


कालान्तरश्यामसुधेषु नक्तमितस्ततो रूढतणाङङरेषु । 

त एव मुक्ता गुणशुद्धयोऽपि इभ्यषु मच्छंस्ति न चन्द्रपादाः \। १८ ॥ 

कालान्तरेति । कालान्तरेण कालमेदवशेन शया मसुषु मलिनचूर्णेष्वितः 
स्ततो रूढतृणाडःक्रेषु ह्येषु गृहेषु नक्तं रात्रौ मृक्तागणानां णुद्धिरिव शुद्धि 
स्वच्छं येषां तादृशा सपि ततः पूर्व ये मूच्छन्ति स्मत एव चन्द्रपादाप्चन्- 
रक्मयः । “पादा रषुम्यङघ्ितुर्यशाः इत्यमरः । न मूच्छन्ति, न फलन्ती 
त्थं: ।। १५८ ॥। 

न्वयः--कालास्तरश्याममुषेषु इतस्ततः श्दतृणालूकुरेप ह्येषु नक्तं 
मुक्तागृणशुद्धयः अमि त एव चन्द्रपीदाः न मूच्छंन्ति। {८ ॥ 

( बहुत दिनों से पूताई न होने के कारण) जिनके चूने की पुरानी पुताई 
करारी पड़ गयी द्वै ओर जिनमे इधर-उधर तृणोंके अंकुर निकल अएर्है 
जिन पर पटे रातमे चन्रमा की किरणे मोत्तियों की स्वच्छ कान्तिके 
तमान लगती थी अव उन घरों पर वही चद्धकिरणें उस प्रकार प्रतिविम्बः 
भी नहीं होती ह| १५॥ 


श्राषस्यं शाखाः सदयं च यासां पुष्पाण्युपाचानि विलासिनीभिः । 

वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरेस्वाः किलश्यन्त च्द्यानलता मदीयाः ।॥ १६।४ 
आवर्जयति । किञ्च विलाक्षिनीमिः सदयं शाखा रतावयवानावज्यनि- 

मय्य यासां लतानां पृष्पाण्युपात्तानि गृहीतानि ता मदीया उद्यानलताः वन्यः 

पुकिन्दैम्ेच्छविशेषैरिव वानरः उमयेर पीत्यथेः 1 विलक्षयन्ते पीडघन्ते । 
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सोपानमार्गे चेष रामा निक्तिपरवव्यश्चरणान्सय गान्‌ । 
सयो दतन्यस्छुमिरसरदिग्धं व्याघ्रैः पदं तेषु निधीयते मे ॥ १५॥ ` 
सोपानेति । किञ्च येषु सोपानमागषु रामा रमण्यः सरार्ग््लाक्षार- 
घाद्रश्चिरणा्चक्षिप्तवत्यः। तेषुमे मम मागध सो हतन्यड्‌करुमिर्मारितमृमै- 
्याघ्रं रलदिग्धं रुधिरलिप्तं पदं निधीयते |} १५॥। 


अन्बयः--येषु सोपानमागेषु रामाः सरागान्‌ चरणान्‌ निक्षिप्तवत्यः तेषु 
सद्यः हेतन्यङ्कुमिः व्याघ्रं: अस्रदिग्धं पदं निधीयते ॥ ११५ ॥ 


मेर जिन सोपानमार्गो पर सुन्दरि्यां महावर लगे चरणों को रला 


करती थीं उन पर अव बाघ तत्काल मारे हए भृगो के रक्त से रञ्जित पञ्ज | 
रखते ह ॥ १५} 


चित्रद्विपाः पद्मवनावतीशैः करेरएुभिर्दयगालमङ्गाः । 
नलाङ्ङुशाघातत्रिभिन्नङ्कम्माः संरव्धशिष्टप्रहतं वहन्ति ॥ १३॥ 


चित्रेति । पद्मवनमवतीर्णाः प्रविष्टाः, तथा लिखिता इत्यथैः । करेणुभिः ` 
करिणीमिः। चित्रगताभिरेव । ' करेणुरिम्यां स्त्री नेमे' इत्यमरः । दत्तमृणारू- | 
भङ्ञाश्चितरदविपा आेख्यमातङ्गाः । नखा एवाङ्कुशाः तेषामाघातेविमिह्नकुम्माः 
घन्तः सरब्धसिहप्रहुतं कुपितर्तिहप्रहारं वहन्ति ।¦ १६॥ 

मन्वयः-- पद्मवनावतीर्णाः करेणुभिः दत्तमृणारुभद्भाः चिच्रद्िषाः 
नलाङ्कुलाघातविभिन्नकुम्माः सन्तः संरव्धर्सिहेप्रहूतं वहन्ति ॥ १६॥ 

कमर वन में अवतीणं हथिनियों द्वारा प्रदत्त मृणालखण्ड ग्रहण करने 
वारे चित्रित हाथी ( षास्तविक हाथी समक्षम के कारण ) क्रुद शिहोंके 


प्रहार से नलरूपी अंकुश के भाघात से विदीर्ण मस्तक वां हो गए 
ह । १६॥ 


स्तम्भेषु योषिस्रतियातनानाञतकरान्तरणंक्रमधूमगणाम्‌ । 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गाशिर्मो कपटः फणिभिर्विक्ताः ॥ १७ ॥ 


स्तम्भेष्विति । उत्कान्तवर्णक्रम। विणौणेवणेविन्धासास्ताश्च व्रूसराश्च 
यास्तासां स्तम्भेषु योषित्प्रतियातनानां स्तरीप्रतिषृतीनां दारुमयीणां फणिभि- 
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किल्श्नातेः कमणि ल्द्‌। भिदाः किरातशवरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः 
इस्यमरः ।॥ १६ ॥ 


धन्वयः- विलासिनीभिः सदयं शाखाः आवनज्ये यासां पुष्पाणि उपात्तानि 
ता एव मदीयाः उद्यानलताः वन्यैः पुकि्देः व वानरः विलश्यन्ते ॥ १६ ॥ 

विलासिनी स्त्रियां दयापूवंक (कफि कहीं उालीदटृटन जाय) जिन 
लतां को डाच्यां क्का केर पुष्प तोड़ लिया फसर्ती थीं अनवे ही मेरी 
उद्यानलता जंगली जातियों--कोर, मील, क्रिरातो-के समान वानरो 
दारा छिक्न-मिन्नकरदी जाती ह+ १६॥ 


राचावनाविष्टछृेतदीपभासः कान्तामुखश्रोवियुता दिवाऽपि । 
तिरस्कियन्ते कृमिहन्तुजालेर्विच्छिन्नूमप्रसरा गवान्ताः ॥ २० ॥ 


रात्राविति । रात्रायनःपिष्कतदीपमासः प्रकटीकृतो पदीप्तयः, दीपप्रमा, 
श्या इत्यथः । दिवाऽपि दिवसेऽपि कान्तामुखातां श्विया कान्त्या वियुता 
रहिता विच्छि्नो नष्टो घुमध्रसरो येषां ते गवाक्षाः छृमितन्तुजालेटूतातन्तु,' 
वितानेस्तिर स्कयन्ते छाद्यन्ते ।॥ २० ॥ 
अन्वयः---रात्रौ अनाविष्कृतदीपमासः दिवा भि कान्तामुखश्रीवियुता 
विच्छिक्नधरमप्रसराः गवाक्षाः कृमितन्तु नादैः तिरस्क्रियन्ते ।॥ २० ॥ 
जिन क्षरोखो से परे यतमं दीपक का प्रकाश्य बाहूर आया करता 
याश्ैरदिनमें सुन्दरी स््रियोंकी मुख श्री विलसित होती थी भब उन 
गवाक्षो की मकडियों ङे जाल से भाच्छादित  ( तिरस्कृत } हो जाने के 
कारणं बह हालत दहै कि रात्रि मे उनसे दीपज्योति बाहर नहीं भा पाती है 
आओीरदिनिमें मीवे सृन्दरियोंके मुखकी शोमासे वंचित रह जते है यह्‌ 
तकं कि घुं निकलनेक्तामी मागं नष्टहो याह ॥ २०॥ | 


 ब्िक्रियावर्जितसेकतानि स्नानीयसंसगंमनाप्नुषन्त । 
व्पान्तवानीरग्रदाणि दष्ट्वा शून्यानि दूये सरयूजलानि ॥ २१ ॥ ' 


बलीति । "वलिः पजोपहारः स्यात्‌” इति शाश्वतः 1 बलिक्रियावजितानि 
संकतानि येषां तानि । स्नानीयानि स्नानसाधनानि चूर्णादीनि । “कृत्यल्युटो 
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षोडशः सगः २९६. 


बहुलम्‌ इति करणेऽनीयर्‌ प्रत्ययः, स्नानीयसंसर्गमनाप्नुवन्ति सरयूनलानि 
शुभ्यानि रिक्तान्युपान्तेषु वानीरगृहाणि येषां तानि च दृष दये पार 
तप्ये । २१॥ 

अन्वयः--बलिक्रियावजितसैकतानि स्तानीयसंसगम्‌ सनाप्ुवन्ति सरयूज, 
सानि शून्यानि उपान्तवानीरगृहाणि दुष्टर दूये ।॥ २१॥ 

मे पजान विधान से वंचित तटवाले, स्नान करने के योग्य साधन से 
रहित, तटवर्ती केत की रतां के ` शून्य क्रुञ्ज-मवनों वाले सरयू जल कः 
देखकर संतपहो रही ह| २१॥ 


तदहं सीमां वस्तिं विसृज्य मामभ्युपेतं कुलराजधानीम्‌ । 

हसना तनुं कारणमानुषीं वां यथा गुङूपते परमास्मभूतिंम्‌ । २२ ॥ 

तदिति । तत्तस्मादिमां वसत्ति कुशावतीं विसृज्य कुल राजधानीं रासा 
धीयतेऽस्यामिति राजधानी तमयोध्यां मामभ्पुपैतुमहंसि । कथमिव । ते गुरः 
पिता रामस्तां प्रसिद्धां कारणवशान्मानुषीं तभं मानरुषमूत्ति हित्वा परमात्म, 
मृतिम्‌ यथा विष्णुमूत्तिमिव ॥ २२ ॥ | 

अन्वयः तत्‌ द्मां वसति विसृज्य कुलराजधानीं तां मां भम्युपेतु 
हंसि ते गुरुः तां कारणमानुषीं तनुं हित्वा परमात्ममृति यथा ॥ २९ ॥ 

दसकिए एस कुशावती नगरी को छोडकर बपने कु की राजधानी मृक् 
मयौष्या मे उसौ प्रकार आ जाओ जै तुम्हारे पिता राम कार्येवश धृत मानवः 
शरीर को छोडकर परमात्मा की मृति में अवस्थित हो षए ॥ ३२ ॥ 

तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः प्रत्यमदीन्प्राग्रहरो रघूणाम्‌ । 

पूरप्यभिव्यक्तषुलप्रसादा शरीरबन्धेन तिरोबभूव ।। २३ 

तयेतीति । रघूणां प्राग्रहरः शरेष्ठः कुशस्तस्याः पुरः प्रणयं याच्ना प्रतीतो 
दष्ट संस्तयति त्यग्रहीतसवीहृतवान्‌ । पूः पुराधिदेवताऽप्यभिव्यक्तदुखमसादा' 
सती । दृषटलामादिति भावः, श रीरबन्वेन शरीरयोगेन करणेन तिरोबमूवाः 
न्तदषे, मानवं रूपं विहाय देवं रूपमग्रहीदित्यथं। ॥ २३ ॥ 

अन्वयः-रपूणां पराग्रहर। तस्याः प्रणयं प्रतीतः तयेति प्रत्यग्रहीत्‌ पू 
भि भमिव्यक्तमुखप्रसादा सती शरीरबन्धेन तिरो बभूव ॥ २३ ॥ 
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रधु मे श्रेष्ठ कुशने उस्र नगराधिदेवता के प्रणय-निवेदन को प्रसन्न 


होते हृए वसा दही होमाः यहु कहकर स्वीकार कर लिया॥ नगरकी 


अधिदेवी मी मूष की प्रसश्चता व्यक्त करती हयी शरीर के बन्धन से अन्तह्ति 


डौ मयी । मानवरूप छोडकर देवरूप धारण कर लिया ।। २३॥ 


तदद्भुतं संसदि राचिव्त्तं प्रातर्हिलेभ्यो नृपतिः शशंस । 
भ्रस्वा त एनं कुल सजर्थान्धाः साक्तापपतिसे वृतमभ्यनन्द्‌ न्‌ ।॥ २४ ॥ 


तदिति । नुपत्तिः कुशस्तदद्मुतं रात्रिवृत्तं रात्रिवृत्तान्तं प्रातः संसदि 


समायां द्विजेभ्यः शशंस । ते द्विजाः श्रुतेन कुशं कुल राजधान्याः साक्षात्स्वय- 
मेव पतित्वे विषये वृत्तमभ्यनन्दन्‌ । पतित्वेन वृत्तोऽसीद्यपूजयन्‌ । आकीभिरिति 


गेपः । अत्र गाग्ये---ददृषटा स्वप्नं शासनं नैव सुप्वात्पश्चाद्‌ दृष्टो यः स पाकं 
वधत्ते । रसेदिष्ट तत्र॒ साघुष्ठिजेम्यस्ते चारीभिः प्रीण्येयुनेरेन््रम्‌ ॥।> हदमपि 


 स्वप्नतुल्यमिति भावः ।। २४1 ॥। 


अन्वयः--नुपतिः तत्‌ अद्भुतं रात्रिवृत्तं प्रातः संसदि द्विजेभ्यः शशंस 


ते श्रुत्वा एवं कुरुराजधान्याः साक्षात्‌ पतित्वे वृत्तं भ म्यनन्दन्‌ ॥। २४ ॥। 


राआ कुंश्चने उस रात्रि के अदुमुत वृत्तान्त को प्रातः समामे ब्राह्मणोंसे 
कटा । उन ब्राह्मणानि यह सव सुनकर कुकष को राजधानीके स्वामीके रूप 
मे वरण कर लते पर आशीवंचनों द्वारा अभिनन्दित किया । २४॥ 


कुशाघतीं श्रात्रियस्रारस कृवा यात्राऽनुकरुलेऽहनि साषयेघः। 
यनुद्रतो वायुरिवाशरवन्दैः चेन्येरयोध्याऽभिगुखः प्रतस्थे ॥ २५॥ 


कूशावतीमिति । स्र कुशः कुशावतीं श्रोत्रियेषु छान्दसेष्वधीनां भ्रोत्रिय- 
"सात्‌ । (तदधीनवचनेः इति सातिप्रत्ययः । “घोच्रियंश्छन्दोऽधीतेः इति निपतः। 
'शोत्रियश्छान्दसौ समो" इत्यमर! । कृत्वा यात्राऽनुकूेऽहनि सावयोधः सान्त. 
पुरः ‡ सन्‌। वायुरश्नवृन्दरिव । सेन्येरनुहूतोऽनुग्तः स्चयोष्याऽभमिमुखः 
प्रतस्थे ।॥ २५ ॥ | 


अन्वयः--सः कुशावतीं श्रोत्रियसात्‌ कृत्वा यात्रानुकूरे अहनि साव रोध। 
-सन्‌ वायुः अभ्रवृन्दः इव सेन्यैः अनुदतः भयोष्याभिमुखः प्रतस्थे ॥ २५ ॥ 
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तस्येति । नेतुस्तघ्य कुशस्य द्विपानां मदवारिभिः सेकात्तुरद्धमाणां खुरा 
सिघाताच्च यथासद्धुचं पथि रेणू रजः प्रद्कुभावं पङ्कतां प्रपेदे, पद्कोऽपि रेणु- 
त्वभियाय, तस्य तावदस्तीत्यथंः ॥ ३० ॥ 
अन्वयः--नेतुः तस्य द्विपानां मदवार्मिकात्‌ तुरङ्गमाणां सुराभिधातात्‌ 
च पथि रेणुः पद्धुभावं प्रपेदे पद्कोऽपि रेणृत्वं इयाय ॥ ३० ॥ 


उस सेनानायक कुश के हाथियों के मदजलङके द्वारा क्षिचाई्से मागंमें 
पृक कौचड़ हौ गयी; भौर षोड़ोके सुरोंके बाघात से कीचड़ मी धूलि 
हो गयी । ३० ॥ ` 


मार्गेषिणी सा कटकान्तरेषु पैर््येषु सेना बहुधा विभिन्ना ! 

चकार रेषेषव महाबिरावा बद्धप्रतिश्रन्ति गुहाञ्चखानि ॥ ३१॥ 

मागे षिणीति । वेश््येषु विन्ध्यसम्बन्धिषु कटकान्तरेषु नितम्बावकाशेषु । 
कटकोऽस्त्री नितम्बोऽेः- इत्यमरः । मागिंषिणी मार्गवलोक्रिनी । अतत एव 
बहुधा विभिन्ना । महाविरावा दीर्शब्दा सा सेना । रेवेव न्मदेव । शेवा तु 
नर्मदा सोमोद्भवा मेकष्कन्यका” हत्यमरः । गुहामुखानि बदप्रतिश्रुन्ति प्रति- 
ध्वानवन्ति चकाराकरोष्‌ ॥ ३१॥। | 

अन्वयः--वन्ध्येषु कटकान्तरेषु मारय षिणी बहुधामिन्ना महाविसयाव सा 
सेना रेवा दव गुहामृखानि बद्धप्रतिभरुन्ति चकार ॥ २१ ॥ 

विन्ध्याचल के मध्यवर्ती भागोंमें मागंका पता रुगामे वाली वह सेना 
भनेक भागोंमें बेट गयी.भौररेवा नदी के समान महा शब्द करने वालो 
उत्त सेना के उद्घोष ने गुहा के मुखो. को प्रतिध्वनि से गृञ्ञायमान कर 
दिया ॥ ३१ ॥ | | 

स्र धातुभेदारुणएयाननेमिः प्रसुः प्रयाणष्वनिमिभ्तू्यैः । 

व्यलङ्घयद्धिरभ्यमरुपायनानि पश्यम्पुलिन्देरुपपादितानि ॥ ३२ ॥ 

स इति । धातुनां गेरिकादिनां मेदेनाषूणा रक्ता याननेमी रयचक्रधारा 
य्य प्रयाणे ये ध्वनयः क्षवैडहेषादया तम्मिश्षाणि तूर्याणि यस्यैवंविधः स प्रमु: 
कुशः । पुङिन्देः किरातेरुपपादितानि समपितान्युपायनानि पश्यन्‌ । विश्यं 
ष्यलद्कुयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
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्न्वयः--धातुमेदारुणयाननेमिः भय णध्वनिमिश्रतये : स प्रभुः पुलिन्दः 
उपपादितानि उपायनानि पश्यन्‌ विन्ध्यं व्यरंघयत्‌ ॥ २९ ॥। 

गर आदि धातुभं के पीस देने से आरक्त रथ के चक की घास वाके, 
यात्रा मैं [रथन्हाथोन्घोडोके शब्दो मे नगाड़ों तुरही भादि बाजों के मिश्रित 
शब्द वारे प्रभु कुश ने किरातो कै द्वासया समवित उपहार की सामग्रियों 
को देखते हुए विन्ध्याचल को पार किया ॥ ६२ ॥ 

तीरथ तदीये गजसेतुबन्धाखतीपगासुत्तरतोऽस्य गङ्गाम्‌ । 

श्यरनवालव्यजनीवभूवुदंसा नभोलङ्घनलोलपन्ताः ।। चर ॥ 

तीथं इति । तदीये वैश्ये तीथेऽवतरे गजा एव सेतुस्तस्य बन्धाद्रेतोः प्रती 
पां पश्चिमवाहिनीं गङ्धामुत्तरोऽस्य कृशस्य नमोलद्ुनेन खोलपक्षा हसा भय 
त्तेन बालव्यजनीबसूवुश्चामसाण्यभूवस्‌ । अभूततद्भावे च्विः ॥ २९ ॥ 

छ्मन्वयः--तदीये तीथे गजसेतुबन्धात्‌ प्रती पणां गङ्गां उत्तरतः अस्य नमीः 
रुघनलोलपक्षाः हसाः अयत्नबालव्यजनी बमृवुः"\| २२ ॥। 

विन्ध्य तीर्थं मे अवतरित होते समय हाथियों के सेतुःध हो जानेके 
कारण विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर बहने वारी गङ्खाको पार करते 
हए कुश के भाकाशमे उड जनेके कारण चंचल पंखों वारे हंस बिना 
प्रयत्नके ही वालोके प्रवे (चामर) हौ गए ।\ ३९ ।। 

स पूथेजानां कपिलेन रोषाद्धस्मावशेषीशत वि ग्रहम्‌ । 

सुरालयभ्रापिनिमिष्वमम्भस तसं सौलुलितं ' ववन्दे ॥ १४ ॥ 

स इति । स कृशः कपिलेन मुनिना रोषाद्धस्मावशेषीकृता' विप्रहा देहा 
येषां तेषां पूव॑जानां वृद्धानां सगराणां सुखालमस्य स्वगस्य प्राघ्ौ निमित्त 
नौमिवुंलितं क्षुमितम्‌ । त्रिस्ोटस इदं त्रै्लोतक्ं गाद्खमम्भो ववस्दे ।। २४ ॥ 

छन्वयः--सः क्पिङेन रोषात्‌ मस्मावशेषीडृतविग्रहाणां पूर्वजानां 
सुरालयप्रापिनिभित्तं नौ नुश्ति ध्र सोतसं अम्भः ववन्दे ।॥ ३४ ॥। 

कपिर मूनिके द्वारा करोधसे मस्मावशेष शरीर वाले पूवंजों के देवलोक 
प्राप्ति के कारणभूत गङ्गा जल को जो नौका ओंसेक्षुमितहो गथाथाः कृश 
ने प्रणाम किया ।। ३४॥ 
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उस कुशने कुशावती नगरी को वेदपाठी ब्राह्कोंके अधीन करयात्रा 
के अनुकूल दिन मे अन्तःपुर के साथ भयोध्या की भोर प्रस्थान किया । उनके 


पीले भाने वाली सेना मेघसमूहों के पील चलने वाटी वायुके समान लय 
रही थी ।॥ २५॥ 


सा केतुमालोपवना ब्रददधि्विहारतैलानगतेव नाभेः । 

सेना रथोदारगृहया प्रयाणे तस्यामवलङ्गमराजघानी ॥ २६ ॥ 

सेति । केतुमाला एवोपवनाति यस्याः सा वृहुद्धिनगिंगं जे विहा रशैः 
कीडाशेलेरनुगतेव स्थिता । रथा एवोदारगृहा यस्याः सा सेना तस्य कुशस्य 
प्रयाणे जङ्गमराजधानी सञ्चारिणी नग रीवामवद्बभूव ।। २६॥ 

अन्वयः -- केतुमालोपवना बृहह्धिः नागैः विहारशेलानुयता इव रथो- 
दारगुहा सा सेना तस्य प्रयाणे जद्धमराजधानी इव ममवत्‌ ।। २६ ॥। 

प्याणकालमें वहसेनाहौी कुश की चकरती-फिरती राजधानी हो गयी । 
यताकाभों कौ पंक्ति हु उस राजधानी के उपवनल्ग रहेथे। उक्षके बडे“ 
बड़े गजराज विहार-पवत के समान लगतेये ओौर रथ ही उसके मनोहरं 
भवन थे ॥ ६६ ॥ 

तेनातपत्रामलमस्डलेन प्रस्थापितः पूवेनिवासमूमिम्‌ । 

चभो बलोघः शशिनोदितेन बेलामुदन्वानिव नीयमानः ॥ २७ ॥ 


तेनेति । आतपत्रमेवा मलं मण्डलं विम्बं यस्य तेन । तेन कुशेन पूवंनिवासः 


मूमिमयोध्यां प्रति प्रस्थापितो बलौघः । अातपत्रवदमलमण्डठेनोदितेन शक्लिना 
वेलां तीयमानः प्राप्यमाणः । उदकमस्यास्तीत्युदन्वान्‌ उदधिरिव बमौ। 
 उदन्वानुदघो च इति निपातनात्साधुः ।। २७ ॥ 
सन्वयः---आतपत्रामरुमण्डलेन तेन पूवेनिवासमूमिम्‌ प्रस्था पितः बलौषः 

उदितेन शक्ना वेखां नीयमानः उदन्वान्‌ इव बमौ ॥ २७॥। 

जंसे नि्मेख मण्डल से उदित च्धमाके द्वारा बाकि तमुद्रतटकी 
भोर रू जाते हुए सुकश्षभित होता है उसी प्रकार निर्मल छत्रधारी उस कुश 
के द्वारा पूवं निवास भूमि भयौष्या कौ ओर प्रस्थापित सन्य समह सुशोरिप् 
दुभा ।। ३७ ॥ 
रघु° ४२ 
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तस्य प्रयातस्य बरूथिनीनां पीडामपयोप्तवतीब सोढुम्‌ । 
वसुन्धरा विष्णुपदं द्िहीयमध्यार्रोहेव रजश्छलेन ॥ २८ ॥ 


तस्येति । प्रयातस्य प्रस्थितस्य तस्य कुशस्य वरूथिनीनां सेनानां क्री 
णाम्‌ । "रन क्मणोः कृति" इति कतेरि षष्ठी । पीडां सोदुमप्यपिवती वाशशक्तेव 
वसुन्धरा रजश्छेन द्वितीयं विष्णुपदमाक्राशमध्याररोहैव । दृत्युस्परक्षा ॥ २८।। 


्मन्वयः-- प्रयातस्य तस्य विरूथिनीनां पीडां सोद्‌ भपर्याक्तिविती इव 
वसुन्धरा रजश्छलेन द्वितीयं विष्णुपदं ध्यारुरोह इव ॥ २८ ॥। 


प्रस्थित उप्त कुश्च की सेनाओों की पीडाको मानों सहून करने में असमथ 
होती हयी पृथ्वी धूलि के बहाने से विष्णुके द्वितीय पद आकाश में चली 
गयी ॥ २८ ॥ 


उद्यच्छमाना गमनाय पश्चादुसो निवेशे पथि च व्रजन्ती । 
|. 1 क 
सा यच्रसेना ददृशे नृपस्य तत्रेव सामग्रधम्ठिं चकार ॥ २६॥ 


उद्यच्छमनेति । पश्चात्कुला वत्याः सकाशाद्गमनाय प्रयाणाय तथा पुरोऽ 
निवेशे निमित्ते, निवेष्टु चेत्यथेः । उद्च्छमानोध्योगं कूवंती । समुदाङ्भ्यो 
यमोऽग्रन्येः इत्यस्य सकमेकाधिका रत्वादात्मनेपदम्‌ । पथि च व्रजन्ती नृपस्य 
कुशस्य सा सेना यत्र पश्चात्पुरो मध्येवा ददृशे तत्रैव सामग्रघमति कृर्स्तता 
बुद्धि चकार अपरिमिता तस्य सेनेत्यथेः ॥ २६ ॥ 


भन्वयः-- पश्चात्‌ गमनाय पुरः निवेशे उद्यच्छमाना पयि च व्रजन्ती 
नुपस्य सा सेना यत्र ददृशे तत्रव सामग्रूयमति चकार ॥ २६ ॥ 


पीये कुशावती से प्रयाण करने के लिए तथा भागे निवेश-पडाव- 
ढाल्नेके च्एि उद्योग करती हुयी मौर मागं मे चलती हयी राजा 
तुरा की वह सेना पि आगे बीचमें जरहाँकहीं भमी देखी गयी वहीं 
समग्रता की बुद्धि कर दी। उसकी विशार सेना अपरिमित्त जान 
पडती थी ॥ २६ ॥ | 


तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्वुराभिषाता तुरङ्गमाणाम्‌ । 
रेणुः प्रपेदे पथि पङ्कमावं पङ्कोऽपि रेग्णुखभियाय नेतुः ॥ १० ॥ 
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} 


द्प्रके बाद रधुवीर कक्ष ने प्रशस्त देव मरिटरो वाली उक्त भयोध्या नगरी 
की उपवास करने वाले ब्रती वास्तु विधान के विशेषज्ञ पण्डितं द्वारा पशुबलि 
सहित पूजा करवायी ॥ ३९ ॥ 


तस्याः स राजोपपदं निशान्तं कामीव कान्ताहृदयं प्रविश्य 
यथाहंमेन्येरतुजो विलोक सम्भावयामासर यथाप्रधानम्‌ ॥ ४० ॥ 


तस्याः एति । स कुशस्तस्याः पुरः सम्बन्धि राजोपपदं राजशब्दपूवं 
निशान्तं, राजमवनमित्यथंः । "निलान्तं भवनोषसोः” इति विश्वः । कामी 
कान्ताहूद्यमिव प्रविर्य । अन्येनिशान्तं रनूजोविलोकम मात्यादिकं यथाप्रधानं 
मान्यानुपारेण । यथाहु यथोचितं, तत्तद चितगुहैरित्यथेः सम्भावयामास सम्भा 
वितवान्‌ ।। ४० ॥ 


छन्वयः--सः तस्याः राजोपपदं निशान्तं कामी कान्ताहुदवं इव प्रविश्य 
अन्ये: अनुजीविलोकं यथा प्रधानं यथाहु सम्मावयामास ॥ ४० ॥ 

जिस प्रकार कामी पुरुष कान्ताके हूदयमे प्रविष्टो जाता दहै उसी 
प्रकार कूशणने मी उस्र अयोघ्यापुरी के राजमवन में ्रवेहा कर यथायोग्य 


घन्य मवनों द्वारा मान्यतानुसार अनुजीवि लोगो (मन्वियो) को मी संमावितं 
किया ।। ४०॥ 


सा मन्दुरासंप्रयिभिस्तुरढ्मैः शालाविधिस्तम्मगतेश्च नागैः । 
पूरायभासे बििपणिश्थपख्या सवीङ्गनद्धाभरणेव नारी ।। ४१ ॥ 


सेति । विपणिस्थानि पण्यानि क्रयविक्रयाहूवस्तूनि यस्याः सा । 'पिपणिः 
पण्यीथिका' हत्यमरः । सा पूरयोध्या मन्दुरासंश्रयिभिरम्वशाकासंश्रयण)+ 
शीः । वालिका तु मन्दुरा हत्यमरः । "जिदृक्षि--"दत्यादिणेनिप्रत्ययः । 
तुरदरदवैः । शालासु गेहेष॒ ये विधिना स्थापिताः स्तस्मास्तान्गतैः प्राप्तैर्ना, 
गैश्च । सर्वाङ्गेषु नद्धान्यामरमानि यस्याः सा नारीवे । आवससि | ४१॥। 

छन्धयः--यिपणिस्थपण्या सा पुः मन्दुरासंश्नधिमिः तुरङ्गः शाला 
विधिस्तम्मगतंः नागैः च सर्वाद्धिनद्धाभरणा नारी इव भावभाषे ॥ ४१॥ 

अश्वशारामोंमे आश्रय. लेने वाके घोड़ों, गजल्ञाखाभों मे विधिवत्‌ 
स्थापित खभ्मोँमे त्रे हाथियों से क्रयविक्रयं योग्य वस्तुभोंसे परिपूर्ण 
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घाजारो वाली वह्‌ अयोध्या नगरी सर्वाङ्गं मे आामृषण से सुसण्जित नारौ के 
समान सुशोमित हो रही थी ॥ ४१॥ 


वसखन्ख तस्यां बसतो रूं पुराणशोभामधिरोपितायाम्‌ । 
न मेयिलेयः स्एदयाम्बभूव भ्र दिवो नाप्यलकेश्वराय ॥ प्रर ॥ 


वसत्चिति । स मेथिलेय। कुलः पुराणओोभां पूवंशोमामधिरोपितायां तस्यां 
रघूणां वसतावयोध्यायां वसन्‌ । दिवो म्र देवेष्धाय तथाऽलकेश्चराय कुया 
यापि न स्पृहयास्बमूव, तावपि न गणयामासेव्य्थः। स्पृहैरीप्ितः' दति 
पम्प्रदानत्वा चतुर्थी । एतेनायोध्याया अन्यनगरातिणायित्वं गम्यते ।। ५२ ॥ 


शन्वयः--सः मेथिलेयः पृराणशोभां अधिरोपितायां तस्यां वसतौ वसन्‌ 
दिवः म्र अलकेश्वराय भपि न स्पृयाम्बमूव ॥ ४२ ॥ 


उस मेथिली सीताके पुत्र करुशने पुनः प्राचीन शोभा राप्तं कर छेते 
वाली रशुवंकशियों की राजधानी अयोष्या नगरी मै निवासत करते हुए नतो 
स्वगं के स्वामी इन्द्र होने की कामना की बौर न अलकाके दुश्चर वृवैरकी 
ही इच्छा कौ । ( भयोध्यामें रहते हुए कुष को स्वं का दन्द भौर अलक 
का कुवेर मी स्पृहणीय नहीं लमा ) ॥ ४२॥ 


` श्रथास्य ररनमथितोत्तरीयमेकान्तपाण्डुस्तनलम्बिहारम्‌ । 
| £ रि 
निःश्वाखहायाशुकमाजगाम धमै: प्रियाबेषमिवोपदेष्टुम्‌ ॥ ४३।; 


अथास्येति । अथास्य कुशस्य । रलेगक्तामणिमिग्रधितान्युत्तरीयाणि 
यस्मिस्तम्‌ । एकाम्तमत्यन्तं पाण्डवोः स्तनयोरम्निनो हारा य्स्मिस्तम्‌ । 
निः्वासहायग्यतिसूक्ष्माण्यशुकानि यत्र पम्‌ । एवं शीतलप्रायं प्रियाया वेषं 
नेपथ्यमुपदेष्टुमिव घर्मो प्रीष्मभाजगाम ।। ४३ ।। 


भन्वयः--जथ भस्य रल्नप्रयितोत्तरीमं एकरान्तपाण्डुस्तनलम्बिहारं 
निःखासहार्याशुकं प्रियावेशं उपदेष्टुः इव धर्मैः लाजगाम ॥ ४३ ॥ 
इतके बाद उस कुश की रल्नजटित दुपटरो वाली घत्यन्त गौर वर्ण स्तनौ 


पर लटके हृए हार वाली निवास वायु से प्रकभ्पित सूक्ष्म वस्तो वाली 
्रियाके वेश का मानों उपदेश देने के छिए ग्रीष्म ऋतु आ गयी । ४े॥ 








घोणः सगं: ३२४४ 


इ्यष्वनः कश्चिद होभिरन्ते करलं समासाच्च शः सरण्वाः । 
मेदि प्रतिष्ठान्वितलाध्वराणां युपानपश्यच्छतशा रघृराम्‌ ॥ २५ ॥ 


इतीति । इति कंश्चिदहोमिरघ्वनोऽन्तेऽवसाने कूरः सरय्वा! कूर समासाद्य 
वितताध्वराणां विस्तृत्तमखानां रघूणाम्‌ । वेदिः प्रतिष्टास्पदं येषां तान्‌ । यूपा 
ङ्छतरोऽपश्यत्‌ ।।! ३५ ॥। 


भन्तयः--इति कश्चित्‌ अहोभिः अघ्वनः अन्ते कुशः घरय्वाः कूलं समाः 
साद्य वितताघ्वररयाणां रघूणां वेदिप्रतिष्ठान्‌ शतक्चः य॒षान्‌ अपश्यत्‌ । २३५ ॥ 
हसे प्रकार कुछ दिनों मे माणं के समाप्हो जाने पर कुशने सरयू के 
तट पर पर्हुच कर चिस्तृत यज्ज करने वाले रधुवंशी राजाओं की यक्ञवेदी पर 
संस्थापित सेकडों यज्ञस्तस्मों को देखा ॥ ३५ ॥ 
च्ाधूय शाखाः ङुघुमद्रमाणं स्पष्ट्वा च शीतान्सरयूबरङ्गान्‌ । 
तं क्लान्तसेन्यं कुलराजधान्याः प्रस्य गामोपवनान्तवायुः ॥३६। 
भाघूधेति । कुल राजधान्या उपवनान्तवायुः करुमदुमाणां शाखा भापूयेषद्‌ 
धूत्वा, सुरभिरमन्दकषचेत्यथंः । शीताम्सरयृतरद्धांश्च स्पृष्टा । अनेन रशेत्योक्तिः । 
कलान्तसन्यं तं कुशं प्रत्युज्जगाम ।। ३६ ॥ 
च्मन्वयः--कुल राजधान्याः उपवनान्तवायु कुभुमदरुमाणां शाखाः घय 
शीतान्‌ सरय॒तरङ्कांश्च स्पृष्टा क्छान्तसेन्यं तं प्रत्युज्जगाम । ३६ 11. 
वु की राजधानी योध्या के उपवनों मे हवा ने पूष्पके वृक्षो कौ डाय 
हिलाकर ओर सरथ फे शीतल तरंगौका स्पशे कर ( सीतल"मन्द-सुगन् 
तिविध पवन ने) थकी हह सेना वे उस कुण कौ अगवानी कौ ॥ ३६ ॥। 
श्थोपशल्ये रिपुमग्नशल्यस्तस्याः पुरः पोरसरख। स राज) । 
कुलभ्वजस्तानि चलष्वजानि निवेशयामास बली बल्लानि ॥ ३७ ॥ 
अथेति । धथ रिपुषु मभ्नं शत्यं शङ्कुः शरो वा यस्य सः 1, "शल्यं शद्धो 
शरे वंशे" इति विश्वः । पौराणां सखा पौरससः । "राजाहः सखिम्यष्टच्‌” इत्य, 
नेन टचृप्रत्ययः । श्रुरस्य ध्वजश्चिहुमूतो बली स राजा चराश्चलन्तो वा घ्वजा 
वेषां तानि तानि बलानि सैन्यानि तस्याः पुरः पूर्यां उपशतल्ये प्रामान्ति। 
श्रामान्त उपश्षत्यं स्यात्‌? इत्यमर! । निवेशयामास ॥ ३७ ॥ 
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२३६ रघुवंशमहाकाग्यम्‌ 


श्रन्वयः--अय रिपुमग्नशल्यः पौरसखः कररुष्वजः बसी सष राजा चल 
ध्वजानि तानि बलानि तस्याः पुरः उपक्षत्ये निवेशयामास ।। ३७ ॥ 
सके बाद शत्रुओं में वाण चुमो देते वाके, नगर निवासियों फे भित्र, 
कुरु पताका स्वरूप शक्तिशाली उस राजा कुश्च ने चंचल ष्वरजों वाली सेनाभों 
को उस अयोध्या नपरीके गों के समीप ठहरा दिया ॥ ३७ ॥ 
तां शिसिख्वाः प्रभुणा नियुक्तास्तथागवां सम्भृतसाघनस्वात्‌ । 
पुरं नवीचष्छुरपां विसगोन्मेवा निदाघग्लपितामिषोर्बीम्‌ ।१८); 
तामिति । प्रभुणा नियुक्ताः शिल्पिनां तक्षादीनां सङ्घाः सम्भृतसाधनत्वा? 


` न्मिलितोषकरणत्वात्तां तथागर्ता, शुन्यामित्यथैः । पुरमयोध्याम्‌ । मेषा अपां 


विसर्गाञ्नलसेकाशचिदाघग्ठपितां ` प्रीष्मतपतामुर्वीमिव । नवीवक्रः परिपुर 
याञ्चक्रः || २४ | 

भन्वयः-- अमुणा नियुक्ताः शिल्पिसद्घाः सम्भृतसाधनत्वाप्‌ तां तथागतां 
पुरं मेषाः जपां विसर्गात्‌ निदाघग्छपितां उ्वीमिव नवी चक्रुः ॥ ३८ ॥ 
जिस प्रकार बादल प्रीष्म से संप्र पृथ्वी कफो जलबरष्टि ह्वाया नवजीवन 
प्रदान करता देः उसी भ्रकार स्वामी कुशके भदेश से नियुक्त कारीगरोने 


परिपरणं साधन होने कै कारण उत प्रकार उजड़ी हयी भयोध्या नगरी को 
नवीने बना दिया । 


तपः सपयां खपशुपहारां पुरः पराध्ये्रतिमागृहयायाः । 

पो षितेषौशतुमिधानविद्धिनिवेतेयामास रपुप्रवीरः ॥ ३९ ॥ 

तत्त इति । ततो रघुप्रवीरः कुशः प्रतिमा दैवताग्रतिकृतयः, अर्च्या इव्यर्थः । 
पराध्येप्रतिमागृहायाः प्रशस्तदेवतायतनायाः पुरः उपोषितंवस्तुविधान विद्धिः 
प्रयोज्यः पशुषहारः सहितां सपशुपहारां षप्यां पूजां नि्वेतंयामास कारया, 


मास । भव ्यन्ताण्णिच्पुनरिस्यनुसन्पेयम्‌ । अन्यथा वृततेरकमेकस्थाक रोस्ययंत्व 


कारयत्य्थामावप्रस ङ्गात्‌ । मवित्यं वृतेरण्यन्तक्त्रा प्रयोज्यव्वेन त्चिदेशा, 
त्प्रयोगान्तरस्यापेक्षितत्वात्‌ । ३६ ॥ 


` अन्क्यः--ततः रवुपरवीरः पराघ्यप्रतिमागृहायाः पुरः उपोषितः बास्तु- 
विधानविद्धिः सपशुपहारां सपर्या निवंततंयामास ॥ ३६ ॥ 









षोडशः सभं: ३४१ 


स्वेदानुविद्धेति । स्वेदानूविद्धमार्र नूतनं नखक्षतमद्ो यस्य तस्मिन्कानि, 
नीनां कपोले मूयिष्ठमत्यर्थं सन्दष्टशिखं वि दिलष्टकेषरम्‌ । अत एव, कर्णाच्च्युतग 
मपि शिरीषपृष्पं सहसा न पपात ॥ ४८॥।। 


भन्वयः-- स्वेदानुविद्धाद्रंनखक्षताद्फे कामिनीनां कपोले भृपिष्ठुसंदष्ट 
शिख अतएव कर्णात्‌ च्युतं अपि शिरीषपुष्पं सहसा न पात ॥ ४८ ॥ 








कामिनियोंके कानसे गिरा हुभा मी शिरीष का पुष्प सहता भिर नहीं 
जाता था क्योकि उसक्रा पराग पञीनेसे सने आदरं नखक्षतों वारे कपोल 
पर अत्यधिक चिपक आताथा"। अतः कानस्चे गिरकर मी कपोल पर कु 
दैर तक चिपक कर तव गिरताथा॥ ४८ ॥ 


यन्त्रप्रवाहैः शिशिरैः परीतान्रसेन धौतान्मलयो भवस्य 
शिलाचिशेषानधिशय्य निन्युधोसागृहेष्वातपस्द्धिमन्तः । ४९ ॥ 


यन्त्रप्रवादैरिति । ऋद्धिमन्तो धनिका धारागृेषु यन्त्रधारागृहेषु शिशिरं8 
येन्त्रप्रवाहैयेन्यसच्ारितसकिलपूरः परीतान्व्यापतान्मरूयोन्टुःवस्य रसेन चन्दनोद 
केन धौतानक्षालिताञ्छिला विक्षेपान्मणिमयासनान्यधिश्छय्य तेषु शयपित्वाऽऽतपं 
निन्थुसतपपरिहारं चक्रुः ।। ४९॥ 

अन्वयः ~ ऋद्धिमन्तः धारागृहेषु शिक्षिरः यन्त्रप्रवाहैः परीतान्‌ मलयोद्‌ 
मवस्य रसेन धौतान्‌ शिलाविशेषान्‌ मधिश्चय्य आतपं निन्युः ।। ४६॥ 

समृद्धिशाली धनी-मानी लोगों ने मलय पवेत पर उत्पश्च चन्दन के जलः 
से चारों भोर शीतल यन्त्रे घारा"गृहों में फौव्वारों से घुली हूर विशेष प्रकार 
कौ शिखाओं परक्षो कर गर्मी बितायी ॥ ४६॥ 








स्नानादरयुकतेष्वनुभूपवासं . _ विन्यस्तसायन्वनमलिकेषु । 
कामो वसन्तात्ययमन्दवीयंः केशेषु लेभे बलमङ्गनानाम्‌ ॥ ५०॥। 


स्नाना्रेति । वसन्तस्यात्मसहकारिणोऽत्ययेनातिक्रमेण मन्दवीर्योऽतिदबेलः 
कामः स्नानाद्रश्च ते मुक्ताश्च, घूपसश्वा रणायं मित्ये: । तेषु अनुप पवासं धुप 
वासानन्तरं विन्यस्ता: घायन्तनमत्लिका येषु तेषु । भङ्खनानां केशेषु बलं लेभे, 
तं श्टीपित दृत्यं: ॥ ५० ॥ | 














प 





















३४२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


शन्वयः--वपन्तात्ययमन्दवीयेः कामः स्तानाप्रमूक्तेषु अनृधुपवापं 
विन्यस्तसायतनमर्लिकेषु अङ्कनानां केशेषु बलं ङेभे ।। ५० ॥ 
जौ काम अपने सहायक मिश्र वसन्तके ग्यतीतहो जानेसे मन्द वीयं 
वाला--दुबेरुहो गयाथा वही भव स्नानकरनेसे भद्रे खुले हुए धूपसे 
सुगन्धित किए गए भौर सायंकार होने पर मल्लिका पृष्पोंसे गुम्फति कर 
देने से सूरमित कामिनियोंके केशों पर ब पानेछगणा। ( अर्थात्‌ गर्मीकै 
कारण काममाव मन्दहो ग्याथा किन्तु कामिनियोंके स्नानार्थे उन्मुक्त 
सरस सुगन्धित केशों मे मल्लिका पष्प गुंया हुमा देखकर पुनः उषरीपत होने 
लगा ) ॥ ५० ॥ 
आापिञ्या बद्धरजःकणस्वान्मञ्चयंदाय शुशुभेऽजेनस्य । 
दण्ध्वाऽपि दें गिरिशेन रोषोत्वण्डीकृता ज्येव मनोभवस्य ॥ ५१॥ 


भापिञ्जरेति । वद्धरजःकणत्वाद्‌ व्याप्तस्जःकणत्वादापिक्षसेदारा द्राघीय. 
स्यजुनस्य ककुमचृक्षस्य । “इन्ददुः ककु मोज्जनः' त्यमरः । मह्लरी देहं 
दर्ध्वाऽपि रोषाद्गिरिशेन गिरिरस्त्यस्य निवासत्वेन गिरिश्षस्तेन । लोमादि- 
त्वाच्छप्रत्ययः । गिरौ शेत इति विग्रहे तु गिरौ शेतैर्खः" त्यस्य छन्दसि 
विधानास्लोके प्रयोगानुपपत्तिः स्यात्‌ । तस्मालूवेक्तिमेव तिग्रहवाक्यं न्याय्यम्‌ 
खण्डीठृता सनोमवस्य ज्या मौर्ववि शुशुभे ॥ ५१॥ | 


भन्वयः--बद्धरजः कणत्वात्‌ भापिज्ञरा उदारा भजनस्य मञ्जरी देहु 
दर्वा अपि रोषात्‌ गिरिशेन खण्डीङृता मनोभवस्य ज्या दव शुशुभे ॥ ५१॥ 


मजुंन पष्प कौ प्रचुर पराग कणो से परिपूणं पीली.पीली मञ्जरी इस 
प्रकार भुशोमित हो रही थी मानो भगवान्‌ हंकरने रोषसे फामदेवके 
शरीर कौं जलाकर मी उसके धनुष की प्रत्य्ा खण्डित करदी हो ।५१॥ 


मनोज्ञगन्धं खदकारभङ्गं पुराणशीधं नबपारलं च 
सम्बध्नता कामिजनेषु दोषाः स्वे निदाघावधिना प्रसृष्टा; \ ५१ ॥ 
मनौज्ेति । मनोज्ञगन्धमिति सवत्र सम्बध्यते । सहकारं चूतपल्लव” 


खण्डम्‌ । पुराण वाक्षितं शेरतेऽनेनेति शीषुः पक्वेकषुरसप्रकृतिकः सुरा विशेष, 
स्तम । "रीडो धुक्‌" दत्युणादिसूत्रेण “शीङ्‌ स्वप्ने" दत्यस्माद्धातोधुक्प्रत्ययः 
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भगस्त्यचिह्ादयनाःरप्रमीपं दिगुरा भास्वति सभिवृ्ते | 
श्रानन्दशीतामिव बाष्पधृष्टिं ईदिमखतिं हैमवतीं खसजे ॥ ध४ +! 


अगरस्त्येति । अगस्त्य चिह्नं यस्य॒ तस्मादयनान्मार्गाहिक्षिणायना स्वति 
मीपं सर्धिवृत्ते सति । उत्तरा दिक्‌ । अआनन्दशीतां बाष्पवृष्टिमिव । हैमवतीं 
हिमवत्सम्बन्धिनीं हिमलुत्ति हिमनिष्यन्दं ससं । भत्र प्रोषितप्रियासमाग्म- 
पमाधिगेम्यते ।। ४४ ।। 


अन्वयः--जगस्त्यचिह्लात्‌ अयनात्‌ भास्वति सच्धिवृत्ते उत्तरादिक्‌ आनः 
न्दशीतां वाप्पवरष्टि इव हैमवतीं हिमसुति सप्तजं ॥ ४४ ॥ 


भगस्त्य जिसका चहु हों उस दक्षिण मार्गसे ( दक्षिणायने) सूरय 
8 निवृत्त हो जोने पर समीपम उत्तर दिलाने भानन्दसे शीतर अश्रुवर्षा 
के समान हिमालय की हिम ्षीतल जलधारा प्रवाहित की । ४४ ॥ 

( ग्रीप्म ऋतु के आने पर हिमालय का हिम गलकर शीतल जलधारा 
कै षूपभें बहून लगता दहै । कवि रष्प्रेक्षा करता है कि दक्षिणायन से निचृत्त 
होकर सूये कै उत्तरायण होने पर उत्तर दिशा आनन्द कै अति शीतल 
छश्रूषों की धारा हिमालयके गले हए वफं जल की धाराके खूप 
प्रवाहित करती दहै ।) 


बृद्धतापो दिवसोऽतिमात्रमस्यथेमेव क्षणदा च वन्ती ' 
भो विरोधक्रियया विभिन्नौ जायापती सानुशयाविषास्ताम्‌ ।४५॥ 


प्रचृद्ध द्ति। अतिमात्रं प्रचृद्धतापो दिवसः । अत्यथेमेवानत्पं तन्वी कृरा 
क्षणदा च दृध्येतावुसौ) विरोधक्रियया प्रणयकरृहादिनिा विरोधाचरणेन 
विमिन्नौ सानुक्षणौ सानुतापौ जायापती दम्पती हव आस्ताम्‌, तयोरपि तापः 
काष्येसम्मवात्तत्सदुशाव मूतामित्यर्थः |! ४५ ॥। 

छन्वयः--अति मात्रं प्रचद्धतापः दिवसः अत्यर्थमेव तन्यी क्षणदा च 
दति उमौ विरोधक्रियया वि्मिष्ठौ सानुक्यौ जायापती इव आस्ताम्‌ ॥ ४५॥ 


ग्रीष्म ऋतु मे अत्यन्त पन्त दिन भोर मत्यधिक छृक्षाद्धौ छोटी रात ये 
दोनों एक दूसरे के विरोधी ध्यवहार कफे कारण प्रणयं कोपके कारण विपरीत 
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भाचरण.करने वारे भलग-अर्ग होकर पश्चाताप करने वाले पतति-पत्नीके 
समान हो गए ये ॥ ४५॥ 
दिने दिने शेवलबन्त्यघस्तास्सोपानपवीणि विभु्छदम्भः 
खहर्डपदूमं गृहदीधिकाणां नारीनितम्बदयसंबभूव ॥ ४६ ॥ 
दिने दिने इति । दिने दिने प्रतिदिनं शोवलवन्त्यधस्ताद्यानि सोपानान।ं 
पर्वाणि मङ्गघस्तानि विसुशखत्‌ । अत एवोटण्डपद्मं गृहदीधिकाणामम्मः।! 
नारोनितस्बः प्रमाणमस्य नारीनितम्बद्यसंबमूृव, विहारयोग्यममूदिष्यथेः । 
भ्रमाणे द्रयसन्‌दघ्ननूमात्रचः' दति दयसच्परत्ययः ॥ ४६ ॥ 


अन्वयः--दिने दिने शोवलवन्ति भधस्तातु सोपानपर्माणि विमु्त्‌ 
भतएव उदण्डपद्मं गृहदीधिकाणां अम्मः नारीनितम्बहयसंवम्‌व ।। ४६ ॥ 

दिनो.दिन ( प्रतिदिन ) शेषालों से यक्त सीदिों के पवं को नीचे छोडता 
जा ऊपर की भोर उठे हृए उण्ठलों से युक्त कमलो वाला घर कीं बावततियो 
का जल स्त्ियोके कमरके बराबरहो गया है ॥ ४६॥ 


वनेषु सायन्तनमल्लिकानां बिजम्भणोद्‌ गन्धिषु कुदमलेषु । 
्रतयेकनिक्षिपपदः सशब्दं संख्यामिविषां अमर कार ॥ ४० ॥ 


वनेष्विति । वनेषु विजुम्भणेन विकासेनोद्गन्धिषत्कटसौरभेषु । “गन्धस्य 
त्यादिना समासान्त हकारादेशः। सायन्तनमल्लिकानां कुडमलेषु सशब्दं 
यथा तथा प्रत्येकमेककस्मिन्निकषिप्तपदः, मकरन्दलोमादित्य्थः। भ्रमर एषां 
कुडमलानां संख्यां गणनां चकारेव ॥ ४७ ॥। 

अन्वयः वनेषु विजृम्मणोदुगन्धिषु सायंतनमस्लिकानां कुड्मलेषु 

सशब्द प्रत्येकनिक्षिप्तपदः भ्रमरः एषां संख्यां चकार एव ॥ ५७ ॥ 

वनो भे विकसित होने के कारण तीव्र गन्ध वा सन्ध्याकाल में मलि्षछिका 
ुष्पो कौ कलियों पर गुञ्ञार करता हा कली-कली पर मकरन्द लोभ ध 
चर्ण रहता हृभा ध्रमर मानों उन कल्यां की गणना कर रहा यां ॥४७॥ 


स्वेदालुविद्धाद्रनखक्तताङ्फे भूयिष्ठसंदषटशिखं कपोले । 
च्युतं न कणीदपि कामिनीनां शिरीषपुष्पं सहसा पपात ॥ < ॥ 
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उस सरयू कै तट पर विहारकरने वे हंसतटक्ी सीद्ियोंके मागें 
सै उतरनेके कारण परस्परकेयृरोके संघषेण वाली एवं चरणों में मधुर 
ध्वनि करने वालेनृपुर धारण करने वाली कामिनियोंके कारण उद्विग्नः 
हो गए ॥ ५६॥ 


प्र्पराभ्युक्तणतत्पराणां तासां चृपो मल्ननरागदरशी । 

नौसंश्रयः पाशेगां किरातीमुपाचवालव्यजनां बभावे ॥ ४७॥ 

परस्परेति । नौसंश्रयः परस्परमभ्यक्षणे सेचने तत्पराणामासक्तानां तासां 
सत्रीणां मज्जने रागोऽभिलाषस्तदूर्शी नृपः पाश्वं ग्तामु पात्तबालग्यजनां गृहीतः 
चामरां फिरातीं चामर्प्राहिणीं बभाषे। “फिरातस्तु द्रुमान्तरे। स्त्रियां 
चामरवादिन्यां मत्स्यजात्यन्तरे द्पोः ॥' हति केशः ।॥ ५७ ॥ 

अन्वयः--नौ संश्रयः परस्मराम्पुक्षणषत्पराणां तासां मज्जनरागदर्शी 
नृपः पाश्वे गतां उपात्तबालव्यजनां कि रातीं बधाषे ।॥ ५७ ॥ 


नौकाष्ढ्‌ राजा कुशने परस्पर जल का छींटा देनेमें भासक्त उनः 
सुन्दरियों का स्नान मे अनुराग भाव देखते हए निकटवर्तिनी चामरवाहिनी 
किराती से का~ ५७ ॥ 

पश्यावरोधेः शतशो मदीयेि गायमानो गलिताङ्गरागैः 

सन्ध्योदयः . स्र इवैष वणं पुष्यत्यनेकं खरयुप्रवाहः ॥ ८ ॥ 

पश्येति । गलिताङ्ख रागेमेदीयेः शतणोऽव रोधै्चिगाह्यमानो विरोडचमानः 
एष सरयभरवाहः । साभ्नः समेघः सन्ध्योदयः सन्ध्याऽऽविर्माव इव । भनेकं नाना 
विधं वर्णं रक्तपीतादिकं पुष्यति पश्य । वाक्यार्थः कमं ॥ ४८ ॥ 

छन्बयः--गलिताङ्खरागेः मदीयेः शतशः अवरोधः विगाह्यमानः एष 
सरयूप्रवाहः साप्नः सरश्योदयः ईव अनेक वर्णं पुष्यति पक्ष्य ॥ ५८ ॥ 

देखो अङ्गराग धी हयी मेरी सको .रानियोंके द्वारा भालोहित पह 
सरयु का प्रवाह मेषयुक्त सन्ध्या के शआाविभेविके समान अनेक रंगधारण 
क्र रहा टै ॥ ५८॥ । 

बिलुपमन्तःपुरसुन्दरीणं यदन्जनं नोलुलिद्मभिरद्धिः । 

तट्ण्नतीभिमेदरागशोभां विलोचनेषु प्रविमुक्तमांखाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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विलुपतमिति । नौलुलितामिर्नौक्षुमिताभिरद्भिरन्तःपुरसुन्द रीणां यदञ्घनं 
कज्जलं विलुप्तं हुतं तदञ्जनं विलोचनेषु नयनेषु सदेन या रागशोभा तां बष्न। 
तौभिघंटयन्तीभिरह्िरासां प्रतियुक्तं प्रत्यपितम्‌ । प्रतिनिधिदानमपि तत्काये+ 
कारित्वाल्रत्यपेणमेवेति मावः 1 ५६ ॥ 

न्वयः - नोलुख्ताभिः द्धिः अन्तःपुरसुन्दरीणां यत्‌ अश्ननं विचुप्तं 

तत्‌ विलोचनेषु सद रागकशोभां वघ्नतीभ्चिः जसां प्रतिगृक्तम्‌ ।। ५६९ ॥ 

नोका चलने से विक्षुञ्ध पानीसे अन्तःपुर की सुन्दरि का जो अञ्जन 
बुल गया था उसके स्थान पर ( उसके वदेम) इभ सुन्दसियोंके नेमे 
मदिरा कौ.सौ लालिमा समरित कूर दी गयी ¦ सरग जल मेँ स्नान करने 
युन्दरियों के नेतोंके काजल धुल गए ओर्‌ उन नेमे मदिराकौसी 
छालिमा छा मपी ।॥ ५६॥ 

एता  गुरश्रोणिपयौधरखादास्मानसुद्रोदुमशकलनुबसप्रः । 

गादाङ्गदेबौहूभिरप्सु बालाः क्लेशोत्तरं रागवशाप्लबन्ते ॥ ६० ॥ 

एता ईति । गरु दुवंहं श्रोणिपयोधरं यस्यात्मन इति विग्रहः । गुरुध्रोणि- 
परयोधरत्वादात्मानं शरीरयुद्रोदुमशचकनुवत्य एता बालाः गादाद्खदैः लष ङ्गः 
देर्बाहुमिः क्टेशोत्तर दुःखप्रायं यथा तथा रागवशात्करौडाभिनिवेदापारदन्ध्ा+ 
स्लवम्ते तरन्ति ।। ६० ॥ 


अन्वयः गुर श्रोणिपयोधरत्वात्‌ जात्मानं उद्‌ गोद अशषक्नुवत्यः एताः 
वालाः गाढाङ्खदः बाहुभिः क्लेशोत्तरं रागवशात्‌ प्ठवस्ते ॥ ६० ॥ 

ये सुन्दर्या भारी मौर बह़-बड़े नितम्बो भौर स्तनौंके कारण भपते 
शरीर को मी संमालने मे शक्त होती हयी भत्यन्त भनुराग ( जल-विहार 
कौ प्रबल इच्छा ) के कारण मोटे-मोटे भुजबन्धों से युक्तं भुजाभों के दारा 
जलमेंक्ष्टसेतेररहीरह। ६०॥ 
अमी शिरीषप्रसवावतंसाः प्रभ शिनो वारिविहयारिणीनम्‌ । 
पारिप्लवाः खोवसि निम्नगायाः रेषाललो लाश्डलयन्ि मोनान्‌ । ६९ ॥ 

भमी इति । वारिविहारिणीनाभ्राक् प्रभशिनो ज्रष्टा निम्नगायाः श्रोतसि 
` -षाररिप्लवाश्चश्वकलाः श्वच तरल चैव पारिावपरिष्टवे" इत्यमरः । भमी 






~ 
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"पववैरिक्षुरसैरस्त्री शीधु: पक्वरसः शिवः" इति यादवः । नवं पाटलायाः 
ुष्पं पाटलं च सम्बघ्नता सद्धट्रुयता निदाघावधिना प्रीष्मकाछेन । अवधिः 
सतववधाने स्यात्सीभ्नि काले विकेश्पि चः ६ति विश्वः । कामिजनेषु विषये घं 
दोषास्तापादयः प्रमृष्टाः परिहूताः ।। २५। 








श्मन्वयः-- मनोज्ञगन्धं सहूकारभृडगं पुराणशीधु नवपाटलं च सम्बघ्नता 
निदाघावधिना कामिजनेषु सवं दोषाः प्रमृष्टाः ।। ५२॥ 


मनोहर सुगन्धित आग्रपल्खव, ईख के रस की पुरानी मदिराभौर 
पाटला के पुष्पों करो कामी जनों पर सम्बद्ध कसते हए ग्रीष्मष्काल नै संतापः ॥ 
भादि अपने समस्त दोषों को परिमाजित कर दिया ॥ ५२॥  । 


जनस्य तस्मिन्घमये विगाटे बभूब सविशेषकान्तो । 
तापापनोदक्तमपादसेबौ स चोद्यस्थो दृपतिः शशी च ॥ ५३ ॥ 
जनस्येति । तस्मिन्समये प्रीष्मे विशा कठिने सति जनस्य द्वौ सविशेषः 
सातिशयं यथा था कान्तौ बभूवतुः ¦ कौ दौ ? तापापनोदे क्षमा योग्या पाद" 
योरङ्घ्रचोः पादानां र्दमीनां च सेवा ययोस्तावृदयस्थावम्युदयस्थौ स चः 
नृपतिः एणी च ॥ ५३ ॥। 
हन्वयः--तस्मिन्‌ समये विगाढे सति जनस्य द्वौ सविरशेषकान्त) बभूवतुः 
# तापापनोदक्षमपादसेवौ उदयस्थौस च नृपतिः शशी च ॥ ५२॥ 
दत दुःखदायी कठिन ग्रीष्म ऋतुं लोगोकौ दोही श्रिय ल्गे। एक 
तो चरणसेवा द्वारा प्रसन्न होकर दुःख दुर करनेमें समं अम्युदयशीलं 
राजा कुश्च शौर दरुमा अपनी शीतल किरणों से सन्ताप शान्त करनेर्भेः 
सक्षम चन्द्रमा ।॥ ५२॥ 
शरभोर्भिलोकोन्मदराज्ह॑से रोधोलतापुष्पबहे सस्या; । 
बिहतेमिच्ा चनितासखस्य तस्याम्भसि प्रीष्मजुखे वभूत ॥ भ ॥ 
अयेत्ति । अथो्मिषु लोलाः सतृष्णा उन्मदा राजहंसा यह्मस्तस्मिन्‌ ? 
'रोलश्रलसवरष्णच्ोः? इत्यमरः । रोधोरतापष्पाणां वहे प्रापके । पचाद्यच्‌ ¢ 
" प्मेु सुच सुकरे सरय्वा अम्मसि पयसि तस्य दशस्य वनितासखस्य, सेः 
व्यथे; । विहतुंमिच्छा बभूव ॥ ५४ ॥ 

















| । ३४४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


भन्वयः--जथ उमिलोलोन्मदराजहमे रोधोलता पुष्पवहे म्रीष्मसशचे 
तरय्वाः अस्मि तस्य वनितासखस्य विदतं इच्छा बम्‌व ।। ५४ ॥। 


सके बाद राजा की रानियोंके साध म्रीष्म क्तुमे सुखदायी सरयू 
कै उस जर मे चल मदोन्मत्त राजहंस तैर रहै थे, एवं तट पर लतापूष्पो 
का पञ्च बह सहाया ॥ ५४॥। 


ख तीरभूमौ भिदहितोपकायौमानायिभिस्वामपकृष्टनक्राम्‌ । 
विगाहितं श्रीमहिमोनुषूपं प्रचक्रमे चक्रघरप्रभावः ॥ ५५॥ 


सइति । चक्रधरप्रभावो विष्णुता: स कुशस्तीरमृमौ विदहितोपकार्या , 
यस्यास्ताम्‌ । आनायो जालमेषामस्तीत्यानायिनो जालिकाः। "जालमानायः" 
इति निपातः । भानायः पुंसि जा स्यात्‌" इत्यमरः । त रपकृष्टनक्रामपनीता- 
श्राहां तां सरयु श्वीमहिम्नोः सम्पत्प्रभावयोरनुरूपं योग्यं यथा तथा विगाहितुं 
प्रचक्रमे । अत्र कामन्दकः~परितापिष वासरेषु पद्यंस्तटलेखास्थितमाप्ततत्य- ` 
न्वक्रम्‌ । सुविशोधितनक्रमीनजाङं व्यवगाहत जल सुहूत्ममेतः ॥* इति ॥ ५५॥ | 

 छन्वयः--चक्रधरप्रमावः स तीरभूमौ विहितोपकार्या भनायिभिः अप- 
कृष्ट तक्रा तां भ्रीमहिमानुरूपां विगाहितुं प्रचक्रमे ॥ ५५ ॥ 


चक्रधारी विष्णु के समान प्रभावशाली कुश ते जिसकी तटमूमि पर तम्ब 
लगाये गए ये, एवं जिसे जाल के द्वारा ग्राह आदिसे रदहित्तकर दिया गया 
था उस सर्य नदी मे सम्पत्ति मौर प्रभाव के अनुरूप अवगाहन करना 
आरम्भ किया ॥ ५५॥ 


| सा तीरसोपानपथाबतारादन्योन्यकेयूरबिषहिनीभिः । 

[|| सन्‌ पुरक्तोभपदाभिरासोदुदिग्वहदंसा सरिदिङ्गनाभिः॥ ५६॥ 
सेति । प्ता सरित्छरयृस्तीरसौ पानपथेनावता रादवत्तरणादन्योन्यं केयर! 

विघद्नीमिः संनद्धा द्गसङ्घषिणीभिः सनृपुरक्षोमाणि सनृपुरस्ललनानि पदाति 

यासां ताभिर द्खनाभिहुतुभिरद्विनहुंसा मीतहंसाऽऽपीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्तय--सा सरितु तौरसोपानपथावताराद्‌ भन्योन्थकेयु रविघद्टि 

नीधिः सन्‌ पुरक्षोभपदाभिः अङ्खनामिः उदिनहंसा आसीत्‌ । ५६॥। 
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किरीषप्रसवा एवावतंसाः कणेमृषाः कैवारुलोलाज्जलनीलीप्रियान्‌ । जलनीली 
तु लौवालमू इत्यमरः । मीनांश्छलयम्त ्ादुर्मावयन्ति। शोवालप्रियत्वाच्छि रीषेषु 
शवालघ्रमास्प्रादुमेवन्तीव्यथंः ॥ ६१ ॥ ` 


भन्वयः--वारिविहारिणीनां परधर्िनः निम्नपायाः स्ोतसि पाररिप्ठवा। 
अमी शिरीषप्रसवावतंसाः सैवाललोलानूमीनान्‌ छख्यन्ति ।॥ ६१ ॥ 


जल.विहार करने वारी इन सृन्दरियो के भिरेहृए ये शिरीष पुष्पके 
क्णमूषण नदी की धारा में च्छल होकरदोवाल रोमौ मचछलियो को छर रहै 
ह । जब स्नान करते समय सुन्दसियों के कानोंमे लगे शिरीष के पुष्प जछ | 
मे गिर जातितो उन्है शैवाल समक्चकर मछलियां उनसे रगङ्ा रेने के विषु 
ऊपर आविर्भूत होती ह पर उनके रैवाल न हीने से छली जाती ह उन 
धोखा खा जाती है ।॥ ६१॥। 


श्रासां जलास्फालनचसपराणं मुक्ता लस्पर्थिषु शीकरेषु । 
पयोधरोःसर्पिषु शीयेमाणः संलद्यते न च्छिदुरोऽपि दारः ॥ &२ ॥ 


भासामिति । जलस्यास्फालने. तत्पराणामापक्तानामाां स्त्रीणां मुक्ताफल 
स्परधिषु मौक्तिकानुकारिषु पयोधरेषु स्तनेषृत्सपं नदयुत्पतन्ति ये तेषु शीकरेषु 
कोकराणां मध्ये शीर्यैमाणो गलन्हारोऽत एव चिदुरः स्वयं छिन्नोऽपि न 
लक्षयते । "विदिभिदिच्छिदेः करुस्च्‌” इति क रच्प्रत्ययः । शौकूरसं सर्गाच्छिचच 
दति न ज्ञायत दति भावः ।। ६२९ ॥ 

हन्बयः--जछास्फालनतत्पराणां मासां मुक्ताफलस्पधिषु पयोधरोत्सर्पिषु 
शीकरेषु क्षीयं माणः छिदरः भपि हारः न संलक्ष्यते ॥ ६२ ॥ 


जल उदछालनेे त्छीन उन सुन्दरि के मुक्ता फल चे स्पर्धा करने वाले 
(मोतियों के दानो कं समान) स्तनो प्र उछलने वारे जल-विन्दुभों के ` संसग 
से बीच मे टृटकर भिरता हुमा चिल्चशमिन्न हार मी लक्षित नहीं 
होता ।। ६२॥। 


श्माब्तंशोभा नतनाभिकान्तेमेन्नो घवा इन्दवः स्तनानाम्‌ । 
जातानि पावयवोपमनान्यदुरवर्तीनि विलाधिनीनाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रघु० ४६३ 

















३९४८ रयुर्वक्षमहाकाध्यम्‌ 


आवतं शोभेति । विलासिनीनां विरसनश्लीलाना स्त्रीणाम्‌ । वो कषकः 
सकत्यस्रम्भः इति धिनुण््रत्ययः । छूपावयवानामूपमेयानां यान्युपमानानि 
छोकप्रसिद्धानि तान्यदु रवर्तीन्यन्तिकगतानि जातानि । कस्य किमुपनानमित्य- 
तराह-ततनासिकान्तेनिम्ननामिरोभाया क्नायतंशोमा । न्स्यादावतऽम्मषां मः 
हत्यमरः । भ्र वां भद्खस्तरर्खः। स्तनानां दरन्दचरश्चक्रबाकाः । उपमानमिति 
घवेत्र सम्बध्यते ।। ६२३ ॥। 


अन्वयः -- विलासिनीनां रूपावयवोपमानानि बदूरवर्तीनि जातानि 
नत्तनामिकान्तेः आावतेशोभा भ्रुवां भंगः स्तनानां दद््चराः ।॥ ६२ ॥ 


विलासभ्रिय सुंदरियोकेख्प ओौर अंगों के प्रसिद्ध उपमान भिय 
निकट उत्पन्न हो गए । गम्भीर नाभिकी कान्ति कै उपमान जल की नमि, 
मौह के उपमान तरंगभंग मौर स्तनो के उपमान चकवा-चकद्‌ के जोड 
हुए ॥। ६२ ॥। 


| ती रस्थली बहि भिर्त्कलपिः प्रसििग्धकेकेरमिनन्यमानम्‌ ¦ 
तरेषु सम्मूच्छंति रक्तमाशां गीवाजुगं बारिश ङ्गना्यम्‌ ।। ६४ ॥ 

तीरस्थरीति । उत्कलापरच्चवर्है प्रस्निग्धा मधुराः केका येषां तस्तीर- 
स्यलीषु स्थितबेहिभिर्भय्‌रे रभिनन््यमानं रक्तं श्राव्यं गीतानुगं गीतानुसार्यासिः 
श्रीणां सम्बन्धि वायव मृदङ्खस्तस्य वाद्यं वाद्यध्वनिः धोत्रेषु सम्पूच्छति 
व्याप्नोति ॥ ६४ ॥ 
























छ्मन्वयः--उत्कला्षैः प्रल्निग्धकेकः तीरस्थरीबह्िमिः भभिनन्यमानं 
रक्तं शीतानुगं आसां वारिभृदङ्खवाचं श्रोत्रेषु सम्सूच्छेति ।॥ ६४ ।। 


तटवासी परं ऊपर उठाकर नाचने वाके मयुरोके हारा मधुरकेका वाणीसे 
अभिनन्दन किया जाता हुजा अनुराग्रमयश्रवण करने योग्य गीत क्रा भनुस्तरण ` 
करने वाला इन सुन्दरियोके जल्पी मृदंग के बजने का शब्द कानों 
व्याप्तहो रहादहै।। ६४ ॥ | 








खम्दष्टवसमेष्ववल्तानितम्बेषम्ुप्रकाशान्तरितोडतुल्याः । 
शमी जलापूरितसृध्रमागी मौनं भजन्ते रशनाकल्तापाः । ६५॥ 


पोडशः सगे: २४६ 





सन्दष्टेति । सन्दष्टवस्त्रेषु , जलसेकात्संरिलिष्टाशुकेष्ववलानां नितम्बेप्व- | 
चिकरणेष््विन्दुप्रकाशेन ज्योत्स्नयाऽन्तरितान्यावृतानि योन्युदूनि नक्षत्राणि ॥ 
तत्तल्याः । सृक्तामयत्वादिति भावः। अमी जलापूरितसूव्मार्गाः, निश्चला 
टूत्य्थः ! रशना एव वलापा भूपाः । "कलापो भूषणे वर्हः इत्यमरः । मौनं" 
निःशब्दतासित्यथंः । भजन्ते । ६५ ॥। 























द्मन्बयः --सन्दप्टवस्तरेप अवलानितम्बेषु इन्दुप्रकाशन्ति रितोड्तुल्याः 
अमी जलापू रितसूदमा्ग रशनाकलापः मौनं भजन्ते ॥ ६५॥1. 

पानीप भींम जानेस शरीरम चिपके हए वल्लौ वाले अवलाओं के 
नितवों के भीतर इन्दु के प्रकाश से आच्छ तुरागणो के समान ये सूत्रमागे मेजल 
मर जाने से निश्चल रणना--( तगड़ी ) रूप आभूषण मौन धारण कर रह 
ह । ( भीमे हए अवलाभौं के कटि-वस्र के नीचे कटि के रथनाभूवण जिनके 
भागों के प्रवेश माभ मे पानी भर गया है, शब्द नहीं कसते ) ।। ६५ ।' 


एताः करोखीडितवारिधारा दपगैस्खसलीभिवेद नेषु सिक्ताः । 
र ५६. भ्या रि 
व्र तरभरैरलकैस्तश्ए्यश्वृणरूणान्वारिलवान्वमन्ति = ॥ ६६ । 











एता इति । दर्पत्सखीजनं प्रति करैरुत्पीडिता उत्सारिता वारिधारा 

यानिस्ताः स्वयमपि पुनस्तथैव ससीभिवेदनेष्‌ सिक्ता एतास्तरण्यो वक्र तरा- 

> त्ेजलसकाहज्वभर रलकैः करणैश्चूर्णैः कुड्क्मादिभिररुणान्वारिलवानुवक- 
विन्दून्वमन्ति वपन्ति ।\ ६९६ ।। 





छ्मस्वयः--द्पत्‌ करोत्पीडितवारिधाराः सखीभिः वदनपु सिक्ताः एताः 
तप्य: वक्रे तरा अलकः चूर्णारणान्‌ वारिलवान्‌ वमन्ति | ६६ ॥। 





मरे तरणिं जो जलविहार जन्य आनन्दातरेकसे दपं कै कारण 
तथियों के द्रारा परस्पर हाथसे उषठालीं गयौ मूखो परं पडती हुयी जल- 
धारा से सिक्त ह सीप अग्रमाग वा्तेकेशोसे कुमकुम आदि चूर्णो से (घ्रुल 
जाने केः कारण ) लानृ-लाय जल-विन्दुभौं को टपकरा रही दहै \। ६९९ ॥। 


दद्बन्धकेशश्च्युतपतरलेखौ विश्लेषिुकाफलपत्रवे्ः 
मनोज्ञ एव प्रमदाशला नामम्भोविहाराङलिकोऽपि वेषः ।। ६५ ।। 
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उद्रन्धकेशेति । उ{बन्धा उदृश्रष्टाः केशा यस्मिन्सः । च्युतपत्रलेखः क्षत- 
पत्ररचनः। विष्लेषिणो विच्लंसिनौो मृक्ताफलपत्रवेष्टा मृक्तामयताटद्धुा 
यस्मिन्सः । एवमम्भोविहाराकुलितोऽपि प्रमदामूखानां वेपो नेपथ्यं मनोज्ञ 
एव । "रम्याणां विकृतिरपि भियं तनोति इति भावः ॥ ६४७ ॥। 

अन्वयः-- उद्‌ वन्धकेशच्युतपत्रलेखः विष्लेषिमृक्ताफलपत्रवेष्टः अम्भो- 
विहासकुलितोऽपि प्रमदामुखानां वेषः मनोज्ञः एव ॥ ६७ ॥। 

बन्धनरहित--घुले हृए बालों वाला, धुल जाने से पत्र रचनाविहीन 
मूक्तामय ताटङ्कुके बिनाभी जल-विहारसे आकरुल-व्यावरुल होने पर मी 
मदमाती सुन्दरियों कावेष मनकोहरने वालादहीदहै।। ९५७ ॥ 








स नौषिमानादवतीयं रेमे षिलोलहारः सह ताभिरप्यु 
स्कन्धाबलग्नोद्‌धतपदिमनीकः करेुभिषेन्य इव द्विपेन्द्रः ।। ६८ ॥ 





स इत्ति। सः कुशे नौविमानमिव नौविमानम्‌। उपमितसमासः । 
तस्मादवतीयं विलोलहारः स{ ताभिः खरीभिः सह करेणुभिः सहु स्कन्धरावः- 
लग्नोदुधुतप्रदिमन्युत्पाटिता नलिनी यस्य स तथोक्तः सत्‌ । नदयुतश्च' इति 
कप्रत्ययः । वन्यो द्विपेन्द्र इव । अप्सु रेमे ॥ ६८ ॥ 


छन्बयः--सनौ विमानात्‌ अवतीयं विलोलहारः सन्‌ ताभिः सह्‌ 
स्कन्धावलग्नोद्घुतपदिमनीकः वन्यः द्विपेन्द्रः इव अप्सु रेमे ।॥ ६८ ॥ 

वह्‌ कुश विमान के आकार वाली नौका से उतर कर चंचल हार वाले 
होते हए उन चिं के साय हथिनियो के साथ कन्धे पर संलग्न उष्रा़ हुए 
कमल वाले जंगली हाथी के समान जलम रमण करने लगा ।। ६८ || 


ततो वृपेराजुगताः खियस्वा जिष्णुना सातिशयं विरेजुः । 

प्रागे मुक्ता नयनाभिरामा प्राप्येनद्रनीलं किश्रतोन्मयूुखम्‌ । ६९ ॥ 

तत इति । ततौ भ्राजिष्णुना प्रकाशनशीलेन । (भुवश्च इति चकारा- 
दिष्णुच्‌ । नुपेणानुगताः सद्घतास्ताः लियः यथा तथा विरेजुः । प्रागेव" इन्द्र- 
नीलयोौगाद्‌ पूवमेव, केवला अपीत्यर्थः । मुक्ता मणयो नयनाभिरामा: उन्मय्‌- 
खमिन्दरनीलं प्राप्य किमुत, अभिरामा इति किमु वक्तव्रमित्यथः ।। ६६ ॥ 


| 
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अन्वयः--ततः श्राजिष्णुना नुपेण अनुगताः ताः लियः सातिशयं विरेजुः 
भ्राक्‌ एव मुक्ता नयनाभिरामा: उन्मयूखं इन्द्रनीलं प्राप्य किमुत ॥ ६६ ॥ 

तब तेजस्वी राजा कुण के साथ वे रमणिरयाँ मौर मी अधिक सुशोभित 
हयं क्योकि मुक्ता तौ पहलेसेही नेषोंको शुन्दर्‌ लगताहै फिर ऊपर की 


ओर किरणों कौ विखेरने वाले इन्द्रनीलमणि को पाकर तो कहना ही 
क्या ।। ६६ ॥।, 





वणोद कैः काञ्चनशङ्गमुकतैस्तमायतादयः प्रणएयादसिच्छन्‌ । 
तथागतः सोऽतित्रां बभासे सघातुनिष्यन्द्‌ इवाद्रिराजः \। ७० ॥ 





वर्णोदकंरिति । तं कुशमायताक्ष्यः काच्चनस्य श्यृङ्गैरमृक्तानि तैर्वर्णोदकैः 
करटकुमादिवणेद्रग्यसहितोदकः प्रणयात्स्नेहादसिच्न्‌ । तथागतस्तथास्थितः, 
वर्णदक सिक्त इत्यथः । स कुणः सधातुनिष्यन्दो गैरिक द्रव्ययुक्तोऽद्रिराज इव । 
अतितसं बभासेऽत्यथंः चकासे ।। ७० ॥ 








अन्वयः-- तं आयताक्ष्यः काञ्चनश्ृद्धमूक्तैः वर्णोदकैः प्रणयात्‌ असिञ्चन्‌ 
तथागतः सः सधातुनिष्यन्दः अद्रिराज इव अतितरां बमासे ।। ७० ॥ 

विशाल नेत्त बाली सुन्दसियोंनेप्रेमसे उस राजा करुशको सौने की 
पिचकारियों से निकलने वाले कुमक्रुम आदि के र्कं के जलसे नहला दिया 
दवियातीवे इस प्रकार इतने अधिक सुन्दर लगने लगे जसे गेर्‌ आदि 
ब्रातुओं की धारा से युक्त पर्वतराज हिमालय सुशोभित होता है ।॥ ७० ॥ 


तेनावरोधप्रमदासखेन विरगाहमानेन सरिदरां वाम्‌, 
हाकाशगङ्खारतिरप्छरोभिवृ तो मर्त्वानलुयातलीलः । ७९ ॥। 








तेनेति । अवरोधप्रमदाससेनान्तःपुरसुन्दरीसहचरेण तां सरिद्ररां सरय्‌ - 
विगाहमनेन तेन कुशेनाकाणगद्खायां रतिः क्रीडा यस्य सोऽप्सरोभिवृत 
भावतो नरत्वानिन्द्रौऽनुयाततलीलोऽनूकृतश्रीः । अभूदिति शेषः । इन्द्रमनूक्रतवा- 
नित्यर्थः ।॥ ५१॥ 











शमन्वयः--अव ःोधप्रमंदासखेन तां सर्िरां विगाहुमानेन तेन आकाञ्च- 
गद्कारतिः अप्सरोभिः बत्‌: मस्त्वान्‌ अनुयातलीलः अभूदिति शेषः । । ७१ ॥ 
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उस्र उत्तम सरन्‌ नदी मं अपने अन्तःपुर की सुन्दरियों के दाथ अवं 


[ र्‌ 
गाहन करते हृए राजा व्रुलने आकाणगक्कासें कीड़ा तरते वाली अप्मर ओं 


से धिरेड्द्रकी शोभा की समानता प्राप्त स्ने ।। ८ 9 || 
क || (6 > + 
य्कम्भयोनेरषि गम्य रासः कृशाय राव्येन ससं दिदेश : 
#८1 # भ ७ 
तदस्य जन्राभरणं विहतेरज्ञादपातं सलिले समल्न ।1 ७१ ॥ 
यदिति । यदाभरणं रामः कुम्भयोनेरगरत्यादिमस्प पाप्य कुणाय 
राज्येन समं दिदेश ददो, राज्य सम मल्यमित्यथं : । सानिंसं वरि ॑ 











वतुः सगद्तुरय्य 
कुशस्य तज्जत्राभरणं जयशीलमाभरणमज्ञातपात सन्‌ समक्ष वृत्रा ।। ७२॥। 


अन्वयः यत्‌ रामः कुम्मयीनेः अवरिगम्य कलाम राज्येन रामं दवद 
सलिले विहतः अस्य तत्‌ जैत्राभरणं अज्ञाता शत ममञ्ज ।॥ ८६ ॥ 

श्रीराम ने कुम्मजचऋपिसे पाक्रर जो पिजयणीन। दिव्यामर्ण राज्य पै 
समान कुशकोदेदियाथा वह्‌ जलमे विहार करते सभय ट्ण प्रकार दव 
गया कि गिरने का पताही नहीं चला ॥ ७२।॥ 


स्नात्वा यथाकाममसो घद्‌ारस्तौरोपकार्य गतमात्र ए । 

दिव्येन शूल्यं वलयेन बाहुमपोनेपथ्यविधिदेदशं ।॥ ७३ 

स्नात्वेति । असौ कुशः सदारः सन्‌ यथाकामं सयेच्छ प्नाल्मा निगाद्य । 
तीरे योपकार्या पूर्वोक्तातां गतमात्र गत एवापोदनेपथ्यवििनक्रतग्रसाच 
एव दिव्येन वलयेन शून्यं बाहु ददं ।। ५३ ॥ 

भअन्वयः-- असौ सदारः यथाकामं स्नात्वा तीरोपक्रार्य गतमात्र एव 
अपोढनेपथ्यविधिः एव दिव्येन वलयेन शून्यं वाहू" ददर्ण ।॥। ७३ ।| 





समणियों के साथ राजा कुश यथेच्छ स्नान कर ससे हम तटे पर्‌ घ्न 
निमिते घर मं पहुचते है किवे चिना प्रसाधन विषएष्ी सय दिव्य वलस से 
शून्य जपना हाथ देखते हैँ ।। ५३ ॥ 
~ क ४4 
जयश्ियः संबननं यत्तद्‌ दुक्तपू् शुरुणा च यस्मात्‌ 
सदेऽ्य न च'शमतो न लोभास्स तुल्यषटुष्पाभरणा हि धीरः ॥ ७ ।; 
जयश्चिय इति । यत्तः कारणात्तदाभरणं यथयभधियः संवननं वरीकरणम्‌ । 
वशक्रिया संवननम्‌” इत्यमरः । यस्माच्च गुरणा पित्राऽभमृक्त पूर्व मामृक्तम्‌, 








ङः 
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आधृतमित्यथैः । सुप्सुपेति समासनः । अतो हेतौरस्याभरणस्य श्रं नादं न 
सेद । लोभान्न । कुतः । हवि यस्याद्धीरो विद्वान्स कुशस्तुल्यानि पुष्ाण्यामर- 


णानि च यस्य सः। पुष्पेष्विवाभरणेष्‌ घुतेषु निर्मा्यब्ुद्धि करोती- 
व्यर्थं: ।। ५४ ॥ 


न्वयः-- यतः तव्‌ जयश्चियः संवननं यस्मात्‌ च गुरुणा आमुक्तयूवं अतः 
अस्य श्रशं न सेद, लोभात्‌ न, हि धीरः सः तुल्यधरष्यामरणः ।। ७४ ॥ 


चकि वह दिव्य वलयश्री का वकश्ीकरण धा अौर पहले पूज्य पिता 
द्वारा ध्वारण कियागयाभा इसलिए उमा गिर जाना. कुशसे सहा नहीं 
गथा ।नक्रिलोभकरे कारण । क्योकि वै तो देसे धीर-पुरुष ( सहनशील ) 
ये किपृष्प ओर आभूषण कौ समान समञ्षते थे ।। ७४ ॥। 





ततः समाज्ञापयदाशच सवीनानायिनश्वद्धिचये नदीष्णान्‌ 
वन्ध्यश्रमास्ते सरथं विगाह्य तमू चुरम्लानगुखश्रखाद: ।। ७५ ॥ 


तत दति । तत्त: नद्यां स्नान्ति कौश्लेनेति नदीष्णाः ताच्‌ । "सुपि" इति 
योगविभागात्कप्रस्ययः । "निनदीभ्यां स्नातेः कौशले" इति षत्वम्‌ । सर्वाना- 
नाथिनो जालिकांस्तस्यामरणस्य विचयेऽ्वेपणे निमित्ते आशु समाज्ञापयदा- 
दिदेण । त आ नाथिनः सस्य: विगाह्य विलोड्य बन्ध्यश्चमा विफलप्रयासा- 
स्तथाऽपि त.गक्ति ज्ञत्वाऽम्लानमुखप्रसादाः सश्चीकमुखाः समन्तस्तं 
कराम ।}\ ७५. | 





छन्वयः-- ततः नदीप्णास्‌ सर्वान्‌ आनायिनः तद्‌ विचये आशु समा- 
ज्ञायत्‌ । ते सरयू" विगाह्य वन्ध्यश्रमाः तथापि स्लानमृखत्रस्ादाः सन्तः तं 
उन्ुः ।। ७५।। 





दसकते बाद कुश ने शीघ्रही नदी में कुशलता से स्नान करने वाले सनी 
जाल लगाने बाले धीवे को उस दिव्य आभूपण कौ द्‌ठने के लिए आदेश 
दिया । वे सब सरयू को मथकर हार गणु । उनका श्रम निष्फल हुंजा । 
फिरभी उन्होने मुख मलीन नहीं होने द्विया ओौर प्रसन्नमुख से उससे 
कर ह--\। ७५ ॥। 
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कृतः प्रयत्नो जन च देष लन्धं मग्नं पयस्याभरणोत्तमं ते । 
नागेन लोल्या्कुदेन नूनमुपात्तमन्वह्'दवाधिना बत्‌ । ७६ 
कृत इति । हे देव ! प्रयत्नः कृतः । पयसि मग्नं त आमरणोत्तमं न च 


लब्धम्‌ । किन्तु तदाभरणमन्तह्ध दवासिना कुमुदेन कुमुदाघ्येन नागेन पन्नगेन 
लौल्याल्लोमादुपात्तं गृहीतम्‌ । नूनमिति वितकं।। ७६ ॥। 


धन््रयः-हे देव ! प्रयत्नः कृतः पयसि मग्नं ते आभरणोत्तमं न च 


लब्धम्‌ किन्तु तत्‌ अन्तह्दवासिना कुमुदेन नगेन लौर्यात्‌ उपात्त 


नूनम्‌ । ७६ ।। 


हे महाराज ! हुम लोगों ने प्रयत्न किया किन्तु, जल मं निमम्न आपका 
उत्तम भूषण नह मिला । लगता दहै कि उसे द के मीधर रहने बाले कुमुद 
नागने लोभवश ले लिया । ७६ ॥। 

ततः स्र कृता धनुराततज्यं धनुधेरः कोपषिलोहितान्ञः | 

गार्ःमतं तीरगतस्तरवी अुजङ्गनाशाय समाद देऽश्म्‌ ॥ ७७ ॥ 

तत इति । ततो धनुर्धरः कोपविलो हिताक्षस्तरस्वी व्रस्रवास्स करशस्तीर- 
गतः सन्धनुराततन्यमधिज्यं कृत्वा भुजङ्खस्य कुमुदरस्व नाशाय गार्त्मतं 
गरुत्मद्देवताकमस्त्रं समाददे ।। ७७॥ 

अन्वयः--ततः धनुर्धरः कोपविलोहिताक्षः तपस्वी तः तीर गलः मन्‌ धनुः 
आततज्य कृत्वा भुजङ्खनाङाय गारुत्मतं अस्व्रं समाद्र ।। ७५ ॥। 





तव धनुषधधारी कोधसे लाल नेत्र वादे वलवान्‌ राजा कृण न सर्‌ तट 


पर पेच कर कुमुद नाग के विनाणके लिए धनुषी प्रव्यञ्वा खींचधार 
गरुडदेव का अन्न संधान किया ।। ७७ ॥ 


तसिन्हदः संहितमात्र एव क्षोभात्खमाभिद्धतःङ्ग्स्तः । 

रोधांसि निष्नन्नवपावमग्नः करीव वन्यः पर्षं ररास ।। ७८ ॥। 

तस्मिन्निति । तस्मि्चस््रे संहितम त्रे सत्येव हृदः क्षोमाद्रेतः समाविद्धाः 
सङ्खट्ितास्तरद्गा एव हस्ता यस्य स रोधांसि निघ्नन्पात्तयन्‌ ! अवपात गज 
परणगवे मभ्नः पतितः। "अवपातस्तु हरत्य गतं श्छन्नस्तृ णा दिना” इति 
यादवः । वन्यः करीव परुषं घोर ररास दध्वान ! ५८८ ॥। 





रः 
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्मन्वयः- तस्मिन्‌ संहितमात्रे एव हृदः क्षोमातु समाविद्ध तरङ्ग हस्तः 
रोधांसि निघ्नन्‌ अवपातमग्नः वन्यः करी दव पर्षं ररास । ७८ ॥ 





उसके अस्र संधान करते दी वह्‌ हृद क्षोभ से आहत तरंग रूपी हाथों र 
तट्को ध्वस्त करता हृञा गड भे गिरे जंगली हाथी के समान घोर 
गना करने लेगा ।। ७८ ॥ 

शप्मात्समुद्रादिच मथ्यम्रानादुदूधत्तनक्रारसहसोन्ममन्न । 

लदम्येव साधं स॒ररालघृक्तः कन्यां पुरस्कस्य अु््गरा जः । ७६ ॥। 

तस्मादिति । मथ्मरमानात्ममुद्रादिव । उदृदृत्तनक्रात््ुभभितमग्राहात्तस गद्‌ 
हदान्‌ । लक्ष्म्या साधं सुरराजस्यन्द्रस्य वृक्षः परिजात इव । कन्यां पुरस्कृत्य 
भृज्ज कृमुदः सहुसौन्मसज्ज ।॥ ८६ ॥ 

















श्रन्वयः- मथ्यमानात्‌ म मृद्रात्‌ इवदत्तनक्रात्‌ तस्पात्‌ लक्ष्म्या साधं सुर- 
राजवृक्षः इतर कन्यां पुरस्कृत्य भृजद्कराजः सहसा उन्ममज्ज ।। ५६ ॥। 

जने समुद्र मंथन से वल्पदृक् लक्ष्मी के साथ प्रकट हज था उसी प्रकार 
विक्ुन्धर मगरो ठाने उम हृद से मराल कुमुद कन्याकौ आगगेकर सहसा 
ऊपर निकला ।। ५६ ॥ 

बिभृषणप्रस्युपहारहस्तमुपस्थितं वोद्य विशां पदिस्तम्‌ । 

सोपणमश््र प्रति षञ्जहार प्रह ष्बनिवेन्धर्षो दहि सन्तः । ८० ।। 

विभूषणेति । दिशां पिर्म॑नुजपत्तिः कुशः । टौ विशो वस्यमनुजों 
दूत्यमरः । विभूषणं प्रत्युपहुरि प्रत्यपयतीति विभूपणप्रत्युपहारः । कमण्यम्‌ । 
विभपणप्रत्यृपट्रारो हस्ते यस्य तप्‌ । उपस्थितं प्राप्तं तं कुमुदं वीक्ष्य सौपण 
गारत्यतम॑म्तरं प्रतिभश्न्ार । तथः हि, सन्तः प्रह्वैषु नसनं प्वनिवेन्धरूपोऽनि- 
यतकोपा हि।। ८० ॥ 

श्नन्वयः--विणांपतिः विमूषणप्रतयुपहारहस्तं उपस्थितं लं वीक्ष्य सौपण 











अस्वर प्रपिसल्जहार । हि सन्तः प्रहु अनिर्वन्धरूपः भवन्तीति शेषः ॥८०।। 


नराधिराज कशने नागराजको विभूषण रूपमप्रप्युटार हाथमे लिए 
हुए उपस्थित देखकर्‌ अपना गारुडाख्र. रोक लिया क्योकि सज्जन विनम्र 
हो जाने वालों पर हटवश क्रोध नहीं करते ॥ ८० ॥। 
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वरैलोक्यनाथभ्रमवं प्रभावां द्विषामस्कुशमसख्रषिद्रान्‌ । 
मानोन्नतेनाप्यभिबन्य मूभ्नौ मू्वाभिषिक्तं कुदो वभावे ॥ ८१ ॥ 
वलोक्येति । अस्व्रं विद्रानक्लविद्रान्‌ । न लोकाव्ययनिठ खलथतुनाम्‌ः 
दत्यनेन षष्ठीनिषेधः । 'द्वितीयाधित्त--2 दत्य गम्यादरीनामृपसंख्यानाद्‌ 
द्वितीयेतियोग विभागा समाः । गारुडास्रमटिमाभिन्च त्यर्थः । कुमुदः। 
तरपो लोकास्त्रेलोक्यम्‌ । चातुरवण्यादित्वात्स्वार्थे प्यञ्प्रत्यय; । वर॑ लोक्यनाथो 
सामः प्रमवो जनको यस्थ तम्‌ । अत एव प्रभावाद्‌ द्विपामटूकुशं निवारक 
मूर्बाभिपिक्तं राजानं कुदं मानोन्नतेनापि मूध्नाऽभिवन्य प्रणस्य वभाषे ॥८१॥ 














श्रखखयः--जस्रविदान्‌ कुमुदः व्रैनोक्यनाधप्रभवें प्रभावात्‌ द्विषां अङ्कु- 
म्‌ मुद्धाभिषिक्तं कुशं मानोन्नतेन अपि मूर्ध्ना अनिवन्द वभा ।। 5 १।। 
उत्त गाश्डास्तर कै महत्व को जानने वाला नागराज कुमुद त्रैलोक्य के 
स्वामी रामके पत्रहोनेके प्रभावसे गुज रे अकरण फेः समान नियन्ता 
राजाकरुणसे मानसे ऊचे मस्तकसे भी प्रणाम केर वौना-) = १॥ 
भ्वेमि कायौन्तरमायुषर्य विष्णोः सुताख्यामपरां तनं स्वाप । 
सोऽहं कथं नाम॒ तवाचरेयमाराधनी यस्य धुतेषिघातम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अवेमीति । त्वाम्‌ । ओदनान्तरस्तण्डूल इतिवत्कार्यान्तिरः कार्यः । 
स्थानात्मीयान्यतान््यनघरान्तयेषु चान्तरम्‌? इलि शाश्रतः | स चासौ मानुष- 
श्चेति तस्य विष्णो रामस्य सुताख्यां पत्रसज्ञामणरां तनुं मूनिमवैमि । "आत्मा 
वं पुत्रनामासि" इति श्रुतेरित्यथः । स जनिन्नहेमाराधरनीयस्म्रोपास्यस्य तव 
धुनेः प्रीतेः । शृ प्रीतौ" इति धातोः छियां क्तिन्‌ । विघातं कथं नामाचरेयम्‌, 
असम्भावितमित्यथंः ॥। ८२॥। 








अन्वयः त्वां कायन्तिरमानुषस्य विष्णः सुताच्यां अपरां ततं 
अवैमि । सः अहं आराधनीयस्य तव पूतैः विधातं कथं नाम आच 
गेयम्‌ ।। ८२॥ 

देवो के काथं के लिए मनुष्य रूपधारी विष्णु के पूत्र नामके अन्य शरीर 
को धारण करने वलि तुमको जँ जानता हँ । के मालूम टै कि तुम भानव- 


सपाय विष्णु (राम)के पृत्र होतो मै किस प्रकार भाराधना करने 
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योग्य तुम्हारे प्रेम कौ नष्ट करने वाला आचरण करने का दुःसाहस कर 


गताहं । मक्ष यत्‌ सम्भव ही नहींहे।। ८२॥। 


कराभिघालोस्थितकन्दुकेयमालोक्य बाला तिङ्कतृहलेन । 

हृदासतञ्ञ्योतिरिबान्तरिक्तादादत्त जेंहामरण सबदीयम्‌ ।। ८३ ॥ 

करानिवातति । न रात्रिघातिनोत्थित उर्व गतः कन्दुको यस्याः सा| 
तल्युकार्थम्‌ध्वं पष्व्रन्तीत्नथंः । दयं वालातिकृत्‌ लेनात्यन्तकौनुकेनान्तरिक्षा- 


उञपरोलिर्मक्ष्रमिव । 'ज्यानिद्योतहप््पि इत्यमरः । छदात्यत त्वदीयं 





लैत्राभरणमालोवपादन्ताध्ह्लात्‌ ।। ८३ ॥ 


श्मन्वयः--करामिघातोत्थितकन्दुका इयं वालागिकरतुरलन अन्तरिक्षात्‌ 
ज्परोतिः इव द्वदात्‌ पतन्‌ त्वदी्ं जेत्राभरणं आलोक्य आदत्त ।। = २ ॥। 





थमे फक्त कारण उपर चले गए गेंद वाली दस वालिकाने 
कृतुहलवण अन्तरिक्ष मे गिरते हृष्‌ नक्षत्र के समान हृद से गिरत हृष तुर रे 
विजयणील आभस्ण कौ देखकर ले लिया ।। ८२ ॥ 

तदेतदाजानुषिलम्बिना पै उ्याघातरेखाकिणलान्छनेन 

यनेन रक्ञापरिवेणए भूमेष्ैतु योगं पुनरंसलेन ॥। ८४ ॥ 


तदेतदिति । तदेतद्यभरणमा जानुविलम्बिना दीर्घेण । ज्याघःतेन या रेखा 
रेग्वाकारा ग्रन्थयस्तासां विणं चिह्नं तदेव लाञ्छनं यस्य तेन । भूमे रक्षाया 
परिप्रिण रक्षाऽ्गनेन । "परिघौ योगभेदास््रमृद्गरेऽगलघातयोः ईत्यमरः । 
लेन बलवता नै भुजेन पुनर्योगं सङ्गतिमूपैतु । एततरिगेषपणैमहाभाग्यशौयं- 
रन्धरत्ववलवक्त्रादि गम्यते ।। ८४॥। | 
श्मस्षयः --तत्‌ एनत्‌ साजानुविलम्बिना ज्याधातरेखाकिणलाज्छनेन 
मेः रक्षपपरि.ण ते अंप्तनेन भुजेन पुनः योगं उपतु । ८४ ॥ 








तो यह पनः जानुपर्मन्त लटकने वाले विशाल प्रत्यञ्चा के अआगधातसे 

वनी रेवा के घटे के चिह्व से युक्त भूमि की रक्षाके लिए अगला के समानत 

लवन आपके प्रचण्ड भृजदण्ड का संयोग प्राप्त करे; अर्थात्‌ इस भूषण को 
आप पनः अपने विणाल ब्राह्म धारण करलं ॥। ठय ॥ 





५९४४ ४ 
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इमां स्वसारं च यवीयर मे कुघुद्रतीं नाहसि नानुमन्तुम ! 

भातर्मापराघ नुदहां चिराय शुश्रूषया पाथिव पादयोस्ते । ८५ ॥ 

इमामिति । किच । हे पाथिव ! तेतव पादयोध्रिराय णुश्रपया परि- 
च्या । शुध्रुपा श्रोतुमिच्छायां परिचयप्रिदानयोः दति विश्वः। आत्मा 
पराधमामरणग्रहणरूपं नुदतीम्‌, परिजिहीर्षन्तीमित्यर्थः। (आशंसायां त्‌ 


वच्च" इति चका राद्रतं मानाथे रातुप्रत्ययः । । भाच्छीनचौनुंमू" दृत्यस्य वैकस्पि- ` 


केत्वान्नुमभावः । इमां मे यवीयसीं कनिष्ठां स्वसारं भगिनीं कु मृदतरीमनुमन्तं 
नाहंसीति न, अहुस्येवेत्यथंः ।॥ ८५॥ 


अन्वयः क्रिञ्चहे पाथिव ! ते पादयोः चिराय शृशरूपया आत्मापराधं 


नुदती इमां मे यवीयीं स्वसार कुमृद्रतीं अनुमन्तुं न अहंसि दति न ॥८५॥ 

हे भूपाल कुश ! तुम्हारे चरणों की चिरकाल तक सेवा द्रा भूषण 
अपहरण सूप अपने अपराध को मिटाती हुयी इस भेरीं छोटी वहनं कुमुदती 
को स्वीकार करने योग्य तुम नही हो एेसी बात नहींदहो एसी बात नहीं 
अपितु तुम इसे अपने चरणों कीं दासीं बनाने मे समर्थ हो । ८५॥ 


इत्युचिषानुपहताभरणः स्तितीशं 
श्लाध्यो भवान्स्वजन इत्यनुभाषितारम्‌ । 
संयोजयां विधिवदासर समेतबन्धुः ` 
कन्यामयेन ङ्द: कुलञभषणेन ।। ८६ ।, 
इनीति। इति एवेष्लो कोक्तमुचि वानुक्तवात्‌ । त्र चः क्वसुः । उषृहूता- 
भरण. उपहूतमाभरणं येन प्रत्यपिताभरणः कुमुदः । हे कुमुद ! मवाञ्शएलाध्यः 
स्वजनो वन्धुः इत्थमनृभाषितारमनुवक्तारं क्षितीशं कुशं समेत्रबन्धुरयृक्तवन्धुः 
स ¡ कल्यामयेन कन्यारूपेण कुलयोर्मुषरणेन व्रिधिवत्संयोजयामाा । न केवत 
तदीयमेव, किन्तु स्वकीयमपि मूषणं तस्मै दत्तवानिति ध्वनिः । आम्प्रत्ययानु- 
परयोगयोव्यं वधानं तु प्रागेव सहितप्र ॥ ८६ ॥ 





अन्बयः--इति ऊचिवान्‌ उपहुतामरणः कुमुदः मवान्‌ शलाध्यः स्थजनः 


इति अनुभाषितारं क्षितीशं समेतबन्धः सन्‌ कन्यामेन कुलभूषणेन विधिवत्‌ 
संयोजयामास ॥ ८६ ॥ | 








षोडराः सगः | २५६ 


इस प्रकार कहते हुए कुमुद ने आभूषण का उपहार भूपति कुश कोद 
दिया । कुश ने नागराजसेही कहा करि अव भापमेरे प्रशंसनीय आत्मीय 
जनदहैँ। कुमूदने अपने कुटुभ्बियोंके साथकर कन्यारूपी कुलभूषणसेः 
विधिवत्‌ पृथ्वीपति कुण को संयुक्त कर दिया । ८६ ॥। 

तस्याः स्पष्टे मनजपतिना साहच्यीय हक् 

माङ्गल्योणौवलयिनि पुरः पाबकस्योच्दलिखस्य । 
दिव्यस्तूयध्वनिर्द चरदूग्यश्नवानो दिगन्तान्‌ 
गन्धोदभ्रं तदन वबबषुः पुष्पमाश्चयेमेघाः ॥ ८७ ।। 

तस्या दति । मनुजपतिना कुशेन साहचर्याय, सहधर्माचरणायेत्यथः 1 
माद्धल्या मङ्खले साधूर्योर्णा मेषादिलोम । "ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यात्‌" इत्य- 
मरः । अत्र लक्षणया त्निमितं सूत्रमुच्यते । तया वलयिनि वलयवति तस्या 
कुमृद्रत्या हस्ते पाणावृच्छिखस्योदचिषः पावकस्य पुराऽग्रं शष्ट गृहीते सति 
दिगन्तान्व्यश्तुवानो व्याप्नुवस्दिव्यस्तुयेध्वनि रूदचरदू स्थित तदन्वाश्चर्याः 
अद्भुता मेघा गन्धैनोदग्रमुत्कटं. पुष्पं पुष्पाणि । जात्यमिप्रायेणैकवचनम्‌ । 
ववृषुः । आगश्चयेदाब्दस्य' ! "रौद्रं तूग्रममी त्रिषु । चतुदश इत्यमरवचनात्ति- 
लि द्खत्वम्‌ ॥ ८७ ॥ | 

छन्धयः-मनुजपत्िना साहचर्याय सांगत्योर्णां वलयिग 7: हस्ते 
उच्छिवस्य पावकस्य पुरः स्पृष्टे दिगन्तान्‌ व्यश्नुवानः दिव्यः त्ूयेध्वनिः 
उदचरत्‌ तदनु आश्चयमेघाः गन्धोदग्र पुष्पं बवुषुः ॥ ८७ ॥ ` 

प्रज्ज्वलित अग्नि के समक्ष भेके उनसे बने मङ्खलसूत्र का वलय 
धारण करने वाले करमुद्रती के हाथ के सहचरी बनाने के लिए नरपति कूण 
दवारा स्पशं करने पर दिगन्तको व्याप्त करती हुई दिव्य तुरहीकी ध्वनि 
हयी । तत्पश्चात्‌ मेघो ने आश्चयं से उत्कट गन्ध वलि पुष्पों की वर्षा. 
कीं ।। ८५ ।। | 


दर्थं नागस्निभुवनशुरोसैरसं मरथिलेयं 
लरण्वा बन्धं तमपि -च कुशः पच्छम तरतेकस्य । 
एकः शङ्कं पिषबधरिषोरत्यज्ञद्र नतेया- 
खट्ान्तव्याल्लामवनिमपरः पौरकान्ः शशाघ्च । ८८)? 













































२६० रघुर्वणमहाकाव्यम्‌ 


ट्त्थमिति । इत्यं नागः कुमुदः । त्रयाणां भुवनानां रमादारल्िभुचनन्‌ । 
"तद्धितार्थः त्यादिना तत्पुरुषः । अदन्तद्विगृत्वेऽपि पात्रायदन्तत्वान्नपुंस- 
कत्वम्‌ । "पात्राद्यदन्तरेकार्थो दिगरलक्ष्यानृमारतः" एत्यमरः 1 तस्य गरू रामः। + 
तस्यौरसं ध्रमंपत्तीजं पुत्रा 1 ओरसी ध्र्मपत्नीजः एति याजलवत्क्यः। मथि 
लेयं कुशं बन्धुं लब्ध्वा । कृशोऽपि च तक्षकस्य पञ्चमं पूरते कुमुद भन्तः लब्ध्वा 
एकस्तयोरन्यतरः कुमुदः पितुवध्रेन रिपोर्वेनतेयाद्गरुडात्‌ । गुरुणा चैप्णचणिन 
कुशेन त्यालितक्रौर्यादिति भावः) शद्ध भयमत्सजध्‌ । अपरः कुशः 
जान्तव्यालां कुमुदाज्ञया वीतसर्पमयामवनिमत एव पौरस्तः पौरप्रि् 
-सञ्छणास ।\ ८८ ॥ 
दति सञ्नीविनीव्याख्यायां कृमदहतीपरिणयो नाम पौडशः सगः ।। १६ ॥ 
्न्वयः--दत्थं नागः विभुवनगुरोः ओरयं पथिलेयं बन्धुं लब्ध्या कुण 
अपिच तक्षकस्य पञ्चमं पत्र त बन्धु लर्ध्वा एकः पितुः ध्रिपौः वमनैसातु 
-णंकां अत्यजन्‌ अपरः गान्तव्यालां अव्रनि पौरकान्तः सन्‌ णशास ।। ८८ ॥ 





























इम प्रकार कमृद नाग ने धिभुवनेश्वर सामे भरम सीता कुमार कुश 
को बन्धू वह्नो केषरूपमे पाकरन्ओौर क्णने तक्षक नाग कै पन्च पुत्र 
उस कुमुदकौ भी वन्धु (शले) करूपे पाकर एवः ( कुमुद ) नै पितु 
घाती शत्र गरुड से णंका करना छोड दिया । ( अव गरुड कूमुद कैः बहनो 
कके पिता रामरूप विष्णके वाहन मात्र रह गण । अपने स्ामीके 
सम्बन्धी होनेमे गरूडने मर्पोको डराना छो द्विया अतः तक्षक पुत्र कमृ 
उनसे निःशंक हो गए ।) द्सरे कृण ने नगरवासिीं का प्रिय स्वामी रोति 
हुए सम्बन्धी कमुदके आदेशमे सर्पोके भये मक्त पृथ्वी पर णासन 
क्रिया । ८८ ॥। 


॥ दस प्रकार ““रघुवंय महाकाव्य म कूमृद्रती परिणय नामक 
पोडश सगं की “श्रीहरिप्रिया हिन्दी व्याख्या 
सम्पूण हौ गयी ॥ 














व 


सप्तदशः समः 


भि नाम काङ्रस्याष्पत्रं प्राप इद्रती । 

परश्विमाद्यामिनीयामासखरसादभिव चेहना ॥ १॥ 
नमो रामपद्ाम्भौजं रेणवो यत्र सन्ततम्‌ । 
कूवेन्ति कुमृदप्रीतिमरण्यगृहमेधिनः ॥ 





अनिथिमिति। कूमुदती काकूत्स्थात्कूशादतिथि नाम पुत्रम्‌ ' चेतना 
बुद्धिः पश्चिमादन्तिमाद्यामिन्या रातरर्यामास्प्रहुरात्‌ । " षट्रौ यामप्रहुरे समौ 
दृत्यमरः । प्रसादं वरैशद्यमिव प्राप । त्राह्य सर्वेषां वुद्धिवैशदं मवतीति 
प्रसिद्धिः )। १९॥ 


शञ्बयः-- कुमुद्वती काकुत्स्थात्‌ अतिथि नाम पत्रं चेतना पश्चिमात्‌ 
यामिनीयामात्‌ प्रसादं टव प्राप ।। {॥ 


जैसे वुद्धि रात्रि के अन्तिम प्रहर से (ब्राह्म मुहूत मे) प्रसन्नता प्राप्त 
कर्तीदहै) {॥ 
ख पितुः पिदृमाम्बंशं माुश्चानुपमदुयुतिः । 
अपुनास्खवितेबोभो मागौबुचरदकषिरणे ॥ २ ॥\ 

स इति । पितुमा प्रशस्तपितुकः । प्रश्ंसाऽ्ये मतुप्‌ । सुशिक्षित इत्यथः \ 
अनुपमयुतिः । सवितुश्चेदं विशेषणम्‌ ।. सोऽतिथिः पितुः कुशस्य मातुः कूटः 
त्याष्च वेशम्‌ । सवितोत्तरदक्षिणावुभौ मार्माचिव। अपुनात्पविव्रीकृत वान्‌ ॥\९।। 

९ न्धरयः--पितमान्‌ अनुपमचुतिः सः पितुः मातुः च वंशं सविता उत्तर 
दक्षिणौ उमौमागौ इव अपूनात्‌ ।\ २ ॥। | 

जिस प्रकार सूर्यं दक्षिणायन मौर उत्तसायण होकर दोनों मा्गोकी 
को पवित्र करता दहै उसी प्रकार प्रशस्त पितावान भौर अनुपम दय_तिमान्‌ 


वुमुद्रती ने कूण से अतिथि नामक पुत्र को उसी प्रकार प्राप्तं किया 





(्िः ४ |  ." "1 
नी ब #॥ 
















































२६२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अतिधिने पिताभौर माता दोनों के ( रवुकुल ओर नागकुल ) कृलोंकौ 
शप्रावन कर दिया ।। २॥। 


५ «^ + ू 
तपादो कलविद्यानामथमथ विदां वरः । 
पश्चासा्थिवकन्यानां पाणिमग्राहयसिता ।। १ ॥ 





तमिति । अर्थाज्छब्दार्थान्दानसदग्रहादिक्रियाप्रयोजनानि च विदन्तीत्यथे- 
विदः । तेषां वरः श्रेष्ठः पिता कृशस्तमतिधिमादौ प्रथमं बलविद्यानामान्वी- 
क्षिकीत्रथीवातददिण्डनीतीनामथममिषेधमग्राहयदबोधयत्‌ । पश्चात्पाधभिवकन्यानां 
पणिमग्राहयत्स्वीकारितवान्‌, उदवाहयदित्यथंः । प्रहण्येन्तस्य सर्वत्र दिक्म- 
कत्वमस्तीत्युक्तं प्राक्‌ ।। ३॥। 

ऋअन्वयः--अथंविदां वरः पितातं सादौ कृलेचिद्याना अर्थं अग्राहयत 
पश्चात्‌ प्राथिवकन्यकानां पाणिग्रहणं अग्राहयत्‌ ॥ ३॥ 

शब्द के अर्यो को जानने वालों मे शरेष्ठ पिता कणने अतिथि को पहले 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीति आदि कल परम्परागतं राजनीति चिद्या 
को शिक्षा दीं फिर राजकूमारियों के साथ पाणिग्रहण करा दिया ३॥ 


जात्यस्तेनाभिजातेन शूरः शौयंबता कुशः 
दमन्यतकमात्मानमनेकं वशिना बशी || ४।, 





जात्य इति । जातौ भवो जात्यः कलीनः शूरो वशी कुणोऽमिजातेन 
कुलीनेन । अभिजातः" कुलीनः स्याद्‌" इत्यमरः । शौर्यवता वशिना तेनाति- 
भिना करणेन एकमात्मानम्‌ । एको न मवत्तीत्यनेकस्तम्‌ । अमन्यत । सर्वगुण- 
सामग्रचादात्मजमात्मन एव कूपान्तरममंस्तेत्यथैः ।। ४ ॥ 

अन्वयः-- जात्यः शूरः वरी कुशः अभमिजातेन शौयंवता वशिना तेन 

एक आत्मानं अनेक असन्यत ।। ४ ॥ 

जाति में उत्पन्न कुलीन शूर जितेद्दिय कुशने अपने पुत्र अतिथिके 
कुलीन शूर ओौर वणी होने से अपनीं एक आत्मा को अनेका माना । ४ ॥ 


| (अपने प्रमी गुणों से सम्पन्न पुत्र को अपनी आत्मा का दूसरा संस्करण 
-समज्ा ) | 














सप्तदशः सर्गः २६३ 


स कुलोचितमिन्द्रस्थ साह्ायकमुपेयिषान्‌ । 
(4 ८ ७ 
जघान समरे देत्यं दुजेयं तेन चावधि ।॥ ५ ॥ 
स इति । कंशः कलौचितं कुलाभ्यस्तमिन्दरस्य साहायकं सहकारित्वम्‌ । 
“यौपध्राद्‌ गुरुपौत्तमाद्‌ वुन्‌” इत्यनेन वन्‌ । उपेयिवान्प्राप्तः सन्समरे नामवोभ्यै- 


तश्च दूंजेयं दैत्यं जघानावधीत्‌ । तेन दैत्येनावधि हतश्च । “लुडि च” इति हनौ 
बधादेशः ।॥ ५॥ 





चन्वयः--सः कुलोचितं इन्द्रस्य साहायकं उपेयिवान्‌ सनु समरे दुजयं 
दैत्यं जघान तेन अवधिच।॥ ५॥ 
उस कश ने अपने कूल के अनुरूप इन्द्र की सहायता की । युद्धमे दुंजेय 
दैत्य का संहार किया भौर उसके द्वारा स्वयं मारे गए ।॥ ५॥ 
तं शवसा नागराजस्य कुमुदस्य कुमुहती । 
न्व गाछुपरुदानन्दं शशाङ्कमिव कोसुदी ।। & ॥ 
तमिति । कमूदस्य नाम नागराजस्य स्वसा कुमृदती करापत्नी । कूुमुदा- 
नन्दं शशाङ्कं कौमुदी ज्योत्स्नेव । तं कृशमन्वगात्‌ । क्‌शस्तु। क्‌: पृथ्वी 
नस्यामूत्प्रीतिः सैवानन्दो यस्येति कूमुदानन्दः, परानन्देन स्वयमानन्द- 
तीत्यथंः ।। ६ ॥ 








भन्वयः--कूमुदस्य नागराजस्य स्वस्रा कृमूद्‌वती कुमुदानन्दं शशाङ्कं 


कौमुदी दव तं अन्वगात्‌ ।॥ ६॥ 
जं चन्द्रमा की ज्योत्स्ना बुमुदों को आनन्द देने वाले चन्द्रमामे प्रविष्ट 
हो जातीहै उशी प्रकार नागराज कृमुद की वहन वह्‌ कूमृद्तीभी पृथ्वी 
क आनन्द देने वालै पति कृश्च के पीछे चली अर्थात्‌ सती हो गयी ।। ६ ॥ 
तयोदिंवस्पतेरासीदेकः सिहासनाधेभाक्‌ ! 
दवितीयाऽपि सखी शच्याः पारिजातांशभागिनी ॥ ७ ॥ 
तयोरिति । तयोः कुणुकमृदत्यो मेध्ये एकः कुशो दिवस्पतेरिन्द्रस्य सिहा- 
सनाधं सिद्ठासनैकदेशः तद्धागासी। द्वितीया कूमृद्रत्यपि शच्या इन्द्राण्या: 








चारिजातांणस्य भागिनी ग्राहिणी । (सम्पुच- इत्यादिन? भनजेधिनुणप्रत्ययः । 


सख्परासी ( । कस्कादित्वादिदवस्पतिः साधुः| ७॥ 
रघु० ४४ 






















































३६४ रधुवशमहाकाव्यम्‌ 


श्रन्वयः--तयोः एकः दिवस्पतेः सिहासनार्धेभाक्‌ आसीत्‌ हितीया अपि 
शच्याः पारिजातांशमागिनी सखी आसीत्‌ ।। ७ ॥ 

उन दोनोसेसे प्रथम कृशत्तो स्वभेके स्वामी इन्द्रके सिहासनके 
अर्घभाग का अधिकारी जा ओर दूसरी कूमृद्ती इन्द्राणी के पारिजाता 
संश ग्रहण करने बाली सखी हयी ।। ७ ॥ 


तद्ास्मस्षम्भवं राज्ये मन्त्रिवृद्धाः समादधुः । 
स्मरन्तः पञ्िमामाज्ञां भतः सङ्प्रामयायिनः ॥ ८ ।, 


तद्दिति । सदग्रामयायिनः सङ्ग्रामं यास्यतः! आवश्यका्थं णिनिः! | 
अकेनोभविष्यदांधमण्येययोः इति पष्ठीनिषेधः। मतुः स्वामिनः कुशस्य 
पस्विमामन्तिमामान्ञां विपयंये प्रोऽभिषेक्तव्य इत्येवरूपां स्मर स्तो मनि 
बद्धास्तदात्मसम्भवमतिथि राज्ये समादघुनिदधुः ॥ ८ ॥। | 


बुयः--संग्रामयायिनः मर्तः पश्चिमां आज्ञा स्मरन्तः म न्त्रवृद्धाः तदा- 
त्मसम्भवं राज्ये समादध्‌ः ॥ २८ ॥ 


इन्द्र के सहायताथं स्वभ मे संग्राम करने के लिए जति हुए स्वामी कश 
की जन्तिम आज्ञा ( कि आने पर अतिधथिका राज्याभिषेक करनाहै)का 
स्मरण करते हए बद्ध मन्त्रियों ने उनके आत्मज 'अतिथि" कौ राज्य पर 
आसीन कर दिया ८ ॥ 
ते वश्य कत्पयामासुरभिषेकाय शिक्िमिः । 
विभानं नवमद्बेदि चतुस्तम्भश्रविष्टितम्‌ । ९ 
त इति । ते मन्त्रिणस्तस्यातिथेरभिषेकाय शिरिपमिश्ढेचुश्नतवेदिक 
चतुःस्तम्भप्रतिष्ठितं चतुषु स्तम्भेषु प्रतिष्ठितं नवं विमानं मण्डपं कल्पयामासु 
कारयामासुः ।। ६ ॥ | 
अन्वयः ते तस्य अभिषेकाय िल्पिभिः उध्वेदि चतुः स्तम्भप्रतिष्ठितं 
नवं विमानं कल्पयामाघुः ।। ६ ॥ 


उन मन्व्ियो नें चिल्पियों के दवाय उस अतिथि के राज्याभिषेक के 
लिए उवी वेदी वाला चारों खम्भों पर स्थिते नये मण्डप का निर्माण 
करवाया ॥ ६ ।। 








सप्तदशः सगः २६५ 


तत्रैनं हेभककम्येषु सम्भृतैस्तीथवारिभिः । 
उपतस्थुः प्रकृ््यो भद्रपीठोपवेशितम्‌ ।। १० ॥' 
तत्रेति 1 तत्र विमाने भद्रपीठो पीठविशेषे उपदेशित मेनमतिथि हेमकुम्भेष्‌ 
सम्भृतैः सद्दीतैस्तीथेवारिमिः करणैः प्रकृतयो मल्विणः उपतस्थुः ॥ १० ॥ 
अस्बयः--ततर भद्रपीटोपवेशितं एनं हेमकुम्भेषु सम्भृतैः तीथं वार्रिमिः 
प्रकृतयः उपतस्थुः ।॥ १० ॥। | 


उस भद्रपीठ पर वैडे अतिथिकोसोनेके कलशोमे मरे हए तीर्थो के 
जल द्वारा मन्त्रय ने स्नान करवाया ।। १० ।। 


नदद्भिः स्निग्धगम्मीरे तूर्येएदतपुष्करेः । 
श्स्वमीयत कल्याणं तस्याविच्छिन्नसन्तति ॥ १९ ॥\ 
नदद्टििति। आहतं पूष्करं मखं येषां तः । 'पूष्कर करिहस्ताग्रं वा्य- 
माण्डमुचे जलेः इत्यमरः । स्निग्धं मधुरं गम्भीरं च नद न्डिस्तूर्यस्तस्यातिथेर - 
विच््छि्सन्तत्यविच्छिन्नपारम्पर्यं कल्पाणं भावि शुभ मन्वमीयतानु- 
मितम्‌ ।। ११ ॥ 
छ्मन्वयः--आहतपुष्करः स्निश्धगम्भीर नदद्भिः तूर्यैः तस्य अविच्छिन्न 
, सन्तति कल्याणं अन्वमीयत ।। ११ ॥ 
बजाये गए मुख वाले, स्तिश्ध भौर गम्भीर शब्द करने वाले वाजोंसे 
उसके अविच््छित् परम्परा वाले कल्याण का अनुमान होता था । ( बाजों 


की मधुर गम्भीर घ्वनिसे एेसा लगता था कि अतिथिके कल्याण की 
परपरा कमी नहीं हूटेगी 1 ) ॥ ११ ॥) 


दूबौयंवाङ्ङरप्लस्वगभिक्तपुटो चरान्‌ , ' 
्ञ.तिषृद्धैः प्रयुत्छम् भेजे नीराज नाशिघीन्‌ ॥ १२ ॥ 


वेति । सौऽत्तिथिः । दूरवश्चि यवाड्कुराश्च प्लक्षत्वचश्चासिन्नपुटा बाल- 
पल्लवाश्चोत्तसणि प्रधानानि येषु, तात्‌ । अभिन्नपुटानि मधूकपुष्पाणीति 
केचित्‌ ! कमलानीत्यन्ये । अभिन्नपुटानि मघूकपुष्पाणीति केचित्‌ । कमलानी- 
द्यन्ये । ज्ञातिषु ये वृद्धास्तः प्रयुक्ता न्ी राजना विधीन्भेजे ॥ १२॥ 
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३६६ रघुवशमहा काव्यम्‌ 


भन्वयः- सः दूर्वायवाङ्कुरप्लक्षत्वगमिन्नपुटोत्तराच्‌ ज्ञातिवृदरधेः 
प्रयुक्तान्‌ नी सजना विधीन्‌ भेजे ॥ १२ ॥ 

जातिमेवृद्धलोगोंकेद्वाराकी गयी दूर्वा--यव का अकरूर--पीपलकी 
त्वचा अभिनव महुए या कमल-पत्रसे युक्त आरती की विधियो को अतिथि 
ने प्राप्त किया॥ १२॥ 


पुरोदिवपुरेगा्तं जिष्णु जेत्रेरथवेभिः। 
खपचक्रमिरे पूवेमभिषेक्तं द्विजातयः ॥ १३॥ 
पुरोदितेति । पुरोदहितपुरोगाः पुरोहितप्रमखा द्विजाततयौ ब्राह्मणाः जिष्णु 
जयशीलं तमति जवरेजेयशीलैरथवमिमंन्त्रविशेषेः करणः पुवेमभिषेक्तुभु- 
पचरक्रमिरे ॥ १३ ॥ 
छन्वयः--पुरोहितपुरोगाः द्विजातयः जिष्णुं तं जेत्रैः अथर्बभिः पूर्व 
अभिषेक्तुं उपचक्रमिरे ।। १३ ॥ 
तब सवंप्रथम उस विजयी राजा अतिथि को पुरोहितो मे प्रधान 
 , ब्राह्मणों ने त्रिजय देने वाले अथवं नामके मन्त्रौ द्वारा अभिषेक कराना 
| मारम्भ किंया। १३॥ 





| ` ` तस्योघमहती मूध्नि निपतन्ती व्यरोचत । 
खशब्दमभिषेकश्रीगेङ्गेष त्रिपुरद्विषः । १४ ॥ 

, तस्येति । तस्यातिथेमूध्नि सरङब्दं निपतन्त्योधमहतती महाप्रवाहा । 
अभिषिच्यतेजेनेत्यभिषेको जलम्‌ । सएव श्रीः । यद्रा तस्य श्रीः समृद्धि- 
ल्िपुरद्विषः शिवस्य मूध्नि सिपतन्ती गङ्गेव व्यरोचत । त्रयाणां पुराणां 
हैष्टीति विग्रहः ।। १४॥ 





भन्वयः-- तस्य मूध्नि सशब्दं निपतन्ती ओधमहती अभिपेकश्नीः त्रिपुर 
द्विषः मूर्ध्नि निपतन्ती गङ्खव व्यरोचत । १४॥। 


उस अतिथि के माथे पर भिरती हई अभिषेक जल की शब्द युक्त शोमा + 


इस प्रकार विलत्तिति हौ रही थी जेसेः त्रिपुरारि. शिव के मस्तक पर गङ्गा 
कीधारा। १४॥ 





सप्तदशः समेः ३९६७ 


श्तयमानः क्षणे तस्मिन्नलयत स ब॑न्द्भि 
प्रबुद्ध इब पजेन्यः सारङ्गैरभिनन्दिदः ॥। १५ 
स्तूयमान इति । तस्मिन्क्षणेऽभिषेककाले वन्दिभिः स्तूयमानः सोऽतिथिः 
प्रवृद्धः प्रवृद्धया ; । कर्तरि क्तः । अत एव सारद्गैश्चातकं रभिनन्दितः पर्जन्यो 
मेघ इव । अलक्षयत । १५ ॥ 
छ्मन्वयः--तस्मिन्‌ क्षणे वन्दिभिः स्तूयमानः स, प्रदः अतएव सारद: 
अभिनन्दितः पयंजन्यः इव अलक्षयत ॥ १५॥। 
उस असिषेककैक्षणमें चारणो केद्वारा प्रशंसा किया जाता हा वह्‌ 
समृद्ध अतिथि उसी प्रकार लक्षित हअ जैसे चातको दवारा अमिनम्दित प्र द्ध 
त्रादल ।। १५ 
तस्य सन्मन्त्रपूतामिः स्नानमद्भिः प्रतीच्छत 
ववृधे वेदुयुतस्याग्नेवृ ्टिसेकादिष दुयुतिः।। १६॥ 
तस्येति । सन्मन्त्रं : पूतामिः शुद्धामिरद्धिः स्नानं प्रतीच्छतः कुवतस्तस्य 
वृष्टिसेकात्‌ । विद्युतोऽयं वैद्युतस्तस्याविन्धनस्याम्नेरिव । दयुतिवटृधे ।। १६॥। 





अन्वयः--सन्मन्त्रमूताभिः अद्धिः स्तानं प्रतीच्छतः ठस्य वृष्टिसेकात्‌ 
वैद्युतस्य अग्नेः इव दतिः वद्धे ।॥ १६ ॥ 
उत्तम मन्त्रके द्वारा पवित्र जलसे स्नान करते हुए उस अतिथिकी 


कान्ति उसी प्रकार बह गयी जसे विजलीकी आग की द्युति वर्ष के सिचन 
से उरीप्त हो जाती दहै ।। १६॥ 


स तावद भिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ बसु । 
याषतेषां खमाप्येरन्यज्ञाः पयाीप्रदक्तिणाः । १७ ।। 

स इति । सोऽतिथिरमिषेकान्ते स्तातकेभ्यो गर हस्थेभ्यस्तावत्तावत्परिमाणं 
वसु धनं ददौ । यावता वसू्ेषां स्नातकानां पर्याप्तदक्षिणाः समग्रदक्षिणा यज्ञाः 
समाप्येरन्‌ ताव;ददावित्यन्वयः।। १७ । 

श्न्वयः--सः अभिषेकान्ते स्तातकेम्यः तावत्‌ वसु ददौ यावत्ता एषां 
पर्याप्तिदकषिणा यज्ञाः समाप्येरन्‌ । १४ ।। 






















२९८ रधुर्वेशमहाकाग्यम्‌ 


अभिषेक के अन्त मे उस अत्तिथिने स्नातको को इतना धन दान किया 
कि जिनसे इनके प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञे सम्पन्न हो जाय ।॥ १७ ॥ 
ते प्रीदमनसस्तस्मैे यामाशिषयुदैस्यन्‌ । 
सा तस्य कमनिव्र तेद्‌ रं पश्चा पलैः ॥ १८) 
ते इति । प्रीतमनसस्ते स्नातकास्तस्मं अतिथये यामाधिपमृदररयन्ब्या- 
हरन्ाशीस्तस्मातियेः कमंनिचरततैः पूवेपुण्यनिष्पन्नैः फलैः सा्राज्यादिभिदूर्‌ 
दूरतः पश्चात्कृता । स्वफलदानस्य तदानीमनवकाश्रात्कालन्तरोद्रीक्षणं न 
चकारेव्यथंः ।। १८ ॥। 
छ्न्वयः- प्रीतिमनसः ते तस्म यां आशिषं उदेरयन्‌ सा तस्य कमनि- 
वृत्तैः फलैः दुरं पश्चात्‌ कृता ॥ १८ ॥ 
प्रसन्न मान वाले उन स्नातकोंने उस अतिधिकौो जौ आक्षीरवदि दिये 
वह्‌ उसके पूवंजन्म के पुण्य के निष्पन्न फलो--साघ्राज्य आदिके द्वारा सूदरूर 
पीले कर दिया गया । ( उस समय उपेब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल नही 
मिला क्योकि उस समयतो उसे अपने पूवे अजित पुण्य के फलस्वरूप 
साम्राज्य लाभ का फल भोग करनेसे अव्रकाश ही नहीं भिला अतः उतकरा 
वह्‌ आशीर्वाद भविष्य के लिए सुरक्षित फलदायी सिद्ध हुभा ।) ।१८॥ 
बन्धच्छेदं स बद्धानां वधघाहोणामवध्यताम्‌ 
धुर्याणां च धुरो मोक्षमदोहं चादिशद्‌ गवाम्‌ । ११ ॥ 
बन्धच्छेदेति । सोऽतिधिबेद्धानां वन्धच्छेदे वधार्हाणामवध्यताम्‌ । धुरर 
वहन्तीति धुर्या बलीवर्दादयस्तेषां धुरो भारस्य मक्ष गवामदोहुं वत्सानां 
पानार्थं दोहुनिवृत्ति चादिशदादिदेशः ।॥ १६ ।। 
छन्वयः-- सः वद्धानां बन्धच्छेदं वधार्हाणां अवध्यतां धूर्याणां धुरः मोक्षं 
गवां अंदोहुं च अदिशत्‌ ॥ १६॥ 
उस अतिथिने बधि गए लोगों को बन्धन-मूक्त करने, वधः करने योभ्य 
लोगों के वधन करने, भार वहुनकरने वले वैलों दिकोभारढोनेसे 
मुक्तिदेने ओर भायों को विना दुह बष्ठडोंके पीने के लिए छोडदेनेका 
आदेश दिया ।॥ १६ ॥ 











सप्तदशः सः ३६६ 





क्रीडापतस्रिणोऽप्यस्य पञ्चरध्थाः शुकादयः । 
लन्धमोक्षास्तदादेशादययेष्टगतयोऽभवनम्‌ ।। २० ॥ 
क्रीडापतत्त्रिण इति । पञ्जरस्था शुकादयोऽस्यातियेः क्रीडापतत्व्िणोऽपि 
विभुतान्य दत्यपिशब्दाथेः । तदादिशात्तस्यातिथेः ासनाल्लब्धमोक्षाः सन्तो 
यथेष्टं गतिर्येषां ते स्वेच्छाचारिणोऽभवन्‌ ॥ २० ॥। 





छ्मन्वयः --पञ्चरस्थाः शुकादयः अस्य॒ क्रीडापतत्त्रिणः अपि तदादेशात्‌ 
लब्धमोक्षाः सन्तः यथेष्टगतयः अभवन्‌ ।। २० ॥ 
उसके आदेश से पिंजडे मे स्थित शुक-तारिकादि क्रीडाके लिए पाले 
गए पक्षी मी मोक्ष पाकर स्वच्छन्द विहार करने लगे 11 २० ॥। 
ततः कृष्दयान्तरन्यस्तं गजदन्तासनं शुचि । 
सोन्तरण्छदमध्यास्त नेपथ्यप्रहणाय सः ।। २१ ॥ 
तत इति । ततः सोऽतिधिर्नेपथ्यग्रहणाय । कक्ष्यान्तरं ह्यपङ्खण विशेषः । 
“कक्षया भको हृम्यदिः इत्यमरः तत्र न्यस्तं स्थापितं शुचिनिमलं सोत्तर 
चछदमास्तरणस हितं गजदन्तस्यासनं पीठमध्यास्त तत्रोपविष्ट इत्यथैः ।।२१।। 
इमन्वयः--ततः सः नेपथ्यग्रहणाय कक्ष्यान्तरन्यस्तं शुचि सोत्तरच्छदं 
गजदन्तासनं अध्यास्त ।। २१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वह अतिधि प्रसाधन ग्रहण करने के लिए अन्य एक्‌ विशेष 
प्रकार के कमरे मे गए जरह पवित्र उज्ज्वल हाथीरदाति का बा जासन स्ला 
था ओर उस पर चादर का विछौना लगा हआ था । महारस अतिथि उस 
आसन पर बेठ गए ।॥ २१ ॥ 


तं भूपाश्यान्‌ केशान्तं तोयनिरि्तपाएयः । 
श्माकत्पसाषनैसतैस्तैसपसेदुः प्रसाधकाः ॥ २९॥ 


तमिति । तोयेन निणिक्तपाणयः क्षालितहुस्ताः प्रसाधका अलद्धुर्तारो 
धूपेन गन्धद्रग्यधूषेनाए्यानकेशान्तं प्रो षितकेशपाशान्तं तमतिथीं तस्तं कल्पस्य 
नपथ्यस्ण साधरमन्धमाल्यादि भिरसेदुरुपतस्थुः, अलब्खकर रित्यथः ।। २९ ॥ 


[५८4 
( 


छन्वयः--तोयनिणिक्तपाणयः प्रसाधकाः घूपाश्यान्‌ केशान्तं तं तैः तः 
माकल्पसाधर्नैः उपसेदुः ।। २९ ।। 



































२७० रधुवशमहाकाव्य : 

जल से हस्त प्रक्षालन किए दए प्रसाधन कर्तां ने युगन्ितत धूपो से 
सुखाये गए केशौ वाले राजा अत्तिथि को उन-उन म्यङ्खार करने के साधनों 
से अलङ्करेत किया । २२ ॥ 


तेऽस्य युक्तागुणोन्नद्धं मौलिमन्वगेतस्रजम्‌ । 
भत्यूपुः पद्‌मरागेण प्रमामणर्डलशोभिना ॥ २३॥ 
त इति । ते प्रसाधका मक्तागुणेन मौक्तितसरेणोन्न 
स्यातिथेर्मौलि धम्मिलं प्रभामण्डलशं 
प्र्युप्तं चक्र: । २३ ॥ 





द्र पर प्र मन्त गे त सलजम- 
भिना पदूमरागेण माणिक्येन प्रत्युः 


अन्वयः --ते मूक्तागुणोन्नरधं अन्तर्गतक्लजं अस्य मौलिम्‌ प्रभामण्डल- 
शोभिना पद्मरागेण प्रत्युः ॥ २३ ॥ 
उन प्रस्ाघकोंने मोती को गुणों ( धागो) म पिरय 


हुए परप्पमालाओं 
से गुम्फित उस अतिथि के मस्तके प्रमा-पुञ्डसे सुशौभित परदरूमरागमणि 
गूथ दिया ।। २३॥ 


चन्द्नेनाङ्गरागं च मृगनाभिपुगन्विना । 
समापय्य वतन्चक्र्‌,: पत्रं विन्यस्तरोचनम्‌ ।॥। २५ ॥ 


चन्दनेनेति । फि च मृगनाभ्था कस्तुरिकया सुगन्धिना चन्दनेनाङ्खराग- 
मङ्ग विलेपनं समापय्य समाप्य ततोऽन्तरं वि न्यस्ता रोचना गोरोचना यस्मि- 
स्तत्पत्र पत्ररचनां चक्र : ।। २४ ॥ 
अन्यः क्रि च मृगनाभिसुगन्धिना चन्दनेन अ 


ङ्कुसगं समापय्य ततः 
विन्यस्तरोचनं पत्रं चक्र; ।। २४ ॥ 


मृग कौ नाभिसे उत्पन्न कस्तुरी भौर सुगन्धित चन्दन मे अंगराग--शरीर 
समाप्त करने के बाद गोरोचनमय पत्ररचना की. २४ ॥ 


भायुक्ताभरणः सम्बो दंसचिहदुकूलबान्‌ । 
भासोदतिशयप्र्यः ख राज्यश्रीवधूबरः ।। २५ ॥ 


आमुक्तति । भआमुक्ताभरण आसजल्जिताभरणः । 
लग्वी । अस्मायामेधास्रजो विनिः" इति विरिप्रत्ययः | 


लेपन 


सजोऽस्य सन्तीति 
ह्‌ साश्चिह्लमस्येति 





सप्तदणः सगः ३७१ 


हंसचिह्न' यददूकूनं तद्वान्‌ । अच वहुवीहिणैवा्थंसिद्धे मतुवानथंक्येऽपि सव- 
धनीत्यादिवत्कर्मघारयादपि मत्वर्थीयं प्रत्ययमिच्छन्ति। एवमन्यत्रापि 
द्रष्टव्यम्‌ । राज्यक्रीरेव वधूनबोढा तस्मा वरो वोढा । `वधूः स्नुषा नवोढा 
ल्ली वरो जामातुपिट्गयोः? इति चिश्चः। सौऽततिथिरति येन बेक्ष्यो दशनीय 
आसीत्‌ । व रोऽ्प्येवंविशेपणः 1} २५ ॥\ 











द्मन्वयः--भामृक्ताभरणः सरग्वी हेसचिल्दुक्‌लवान्‌ राज्यश्रीवधूवरः सः 
अतिणयप्र्ष्यः आसीत्‌ । ५५॥। 
मोतियो तर आभूषणं से मण्डित, मालाधारी, दंस छाप्‌ चादर ओद 
~ हए, वह्‌ अभिनव राज्य धमी रूपी वध्‌ का स्वमी अत्तिथि अत्िणय दशेनीय 
हो गया धा ॥ २५11 
नेपथ्यद्‌ शिनञहाया तस्यादर्थ हिरण्मये । 
विरराजोदिते सूर्ये मेरौ कल्पतशोरिब 11 २६ ॥ 

तेपथ्येतनि । द्िरण्मये सौवणं आदे दर्पणे नेपथ्यदश्शिनो वेषं पश्यतस्त- 
स्थातियेशायः प्रतिविम्वम्‌ । उदित सूरे द्पणक्ल्पे मेर) याः कपत रुस्तस्य 
छायेव विरराञ। तस्य सूंसह्क्रान्तविम्बस्य सम्भवानम रावित्युक्तम्‌ ।1 २६ ।। 

्मन्वयः--िरण्मये आदं नेपथ्यदशिनः तस्य छया उदिति सूये मेरौ 
केत्पतसेः दव विरराज ।। २६ ॥ 

सोने के दर्पण मे वेण-मूपः देखने वलि उस अतिथि कौ छाया स्त 
प्रकार लग रहीथी मानो सूर्योदय होने पर सुमेर पर्वैत पर कल्पवृक्ष को 
छया सुयोभिर हो रही दो ।॥ ६ ॥ 

स राजककुदग्यभ्रपाशिभिः पाश्वेवर्तिभिः ' 
ययावुदीरितालोकः सुधमानवमां सभाम्‌ ।। २७ ।' 

स दृति । सौोऽटिथी राजककूदा्निं राजच्िह्ञानि दश्रचामरादीनि । 
'प्रपधान्ये राजलिदटगे च्‌ टषाटुकै ककुदोऽस्त्रियाम्‌ इत्यमरः तेषु व्यग्राः 
+ पाणयो येषां तैः पा्वव्तिमिजनंरूदीरितिलोक उ्चरितजयशब्दः । "आलोकः 

जयदब्दः स्यात्‌” दति हलायुधः । सुधर्मया देवसभाया अनवमामन्यूनां 

तजामास्थानीं भयौ । 'स्यात्सुघर्मा देवसमा" इत्यमरः ।। २७ ॥। 





























































२३७२२ रघु वडामहाकाव्यम्‌ 


श्रल्वयः--सः राजककुदव्यग्रपाणिमिः पाोश्वेवतिभिः उदींरितालोकः 
सुधर्मानवमां समां ययौ ।। २७ ॥ 

राजचिह्व--छ्वर चामर धारण करनेमे व्यग्र हाथो वाले निकटवर्ती 
लोगों के द्वारा “जय जथ शब्द किये जाते हृएु उस अतिधथिने देवताओं 
की सभा (सुधर्मा के समान राजसमामें प्रवेश किया ॥ २५ ॥ 


विवानसहितं तत्र भेजे पैठृकमासनम्‌ ' 
चूडामणिभिर्दुृष्टपादपीटं महीक्षिताम्‌ \ २८ ॥। 


वितानेति । तत्र सभायां वितानेनोल्लोचेन सहितम्‌ । अस्री वितान- 
मूत्लोच इत्यभरः महीक्षितां राज्ञां चूडामणिः शि रोरत्नैसदृघुष्टसुल्लिचितं 
पादपीठं यस्य त्‌ । पितुरिदं पैतृकम्‌ । "ऋतष्ठञ्‌ इति ठञप्रत्ययः आसनं 
सि हासनं भेजे ॥ २८ ॥ 

न्वयः तत्र वितानसहितं महीक्षितां चूणामणिमिः उदृधृष्टपादपीट 
पेत्रिकं आसनं भेजे । २८ ॥ 

वरह वे वितान ( चेंदोवा ) युक्त उस पैतुक क्िहासन पर बैठे जिसका 
चरण रखने का पीठ राजाभों के मस्तकमे लगी मुकरुटमणियोंके स्पणंसे 
पिस गया था । ( इतने अधिक मुक्रुटमणिधारी राजा उसके चरण रखने के 
पीठे पर मत्था टेकते ये कि वह्‌ पिस गयाथा)। २८ ॥ 


शुशुमे वैन चाक्रान्तं मङ्गलायतनं महत्‌ । 
श्रीवस्यलक्षणं वक्षः कोस्तुभेनेव केशवम्‌ । २६ ॥ 
शुशुम इति । तेन चाक्रान्तम्‌ । श्रीवत्सो नाम चिह् विशेषः । तल्लक्षण 
श्री वत्सरूपम्‌ । श्रीवत्सनन्दावर्तादिविच्छेदा बहवो द्वयोः इति सज्जनः । 
महदधिकं मङ्गलायतनं मङ्गलग्रहं समारूपम्‌ । कौस्तुभेन मणिनाऽऽकरान्तं 
श्रीवत्सलक्षणम्‌ । केशवस्येदं कंशवम्‌ । वक्ष इव शुशुभे ।। २६ ।1 
हन्वयः-- तेन च आक्रान्तं श्रीवत्सलक्षणं महृत्‌ मङ्गलायतनं कौस्तुभेन 
कशवं वक्षः इव शुशुभे । २६॥ 
जैसे भगवान्‌ विष्णु का श्रीवत्मलक्षण से युक्त वक्षस्थल कौस्तुममणिसे 








सप्तदशः सर्गः ३७३ 


सृणोभित होता है उसी प्रकार उस अ तिथिके बैव्नेसे वहु अ धिक विशाल 


मङ्कलमय गह वाला राज-मवन सुशोभित हुभा ॥ २६॥ 
बभौ भूयः मारत्ादाधिराञ्यम्ाप्य खः 
रेखाभावादुपारूढः सामप्रधमिव चन्द्रमा 

वमाविति 1 सोऽत्तिभिः कमा रत्वादुवाल्यादुमूयौ यौ वराञ्यमवाप्य- 
वातस्तरम्‌ । अधिराजस्य माव आधिराज्यं माहाराज्यमवा । रेखाभावा- 
दर्घनदुर्वमवाप्यैव सामग्रचमूपारूढः पूर्णतां गतश्चन्द्रमा इव वभौ इति व्याख्या 


नम्‌ 1 तदपि ग्रवैवराज्यामावनिश्चये ज्याय एव 1 ३० ॥ 
[ज्यं अवाप्य रेखाभावात्‌ 


[1 


|| ३० ।। 


छन्वयः--सः कुमारत्वात्‌ भूयः आधिर 
सामग्र्य उपारूढः चन्द्रमा इव बौ | ३० ॥ 
होने के कारण महाराज पद पाकर वह अतिथि पुनः इस प्रकार 


कुमार ६ 
सुणोभित हज मानो रेखा भाव से आधा चन्द्रमा पूर्णता को प्राप्त चन्द्रमा 
के बाद ही तत्काल महा 


करे समान हो गया हो । ( अतिथि कुमार अवस्वा 
राजदहो गए । इसप्रकार उन्हे युवराज होने का अवसर ही नहीं मिला। 


दसीलिए वे एक कलाधारी चन्द्र से तुरत षोडश कलापूणं चन्द्रमा के समान 


सुशोभित हए 1) ।। ३० ॥ 
प्रसन्नमुखरागं तं स्मितपृषरौभिमाषिणम्‌ । 
मूर्तिमन्तममन्यन्त विन्वासंमनुजीविनः ।॥ ३१ 
परसन्तेत्ि 1 प्रसन्नो मुखरागो मृखकान्तियस्य तं स्मितपूर्वं यथा .तथाऽ 
निमामिणमाभाषणलीलं तमतिथिमनुजीविनः सेवकाः मूतिमन्तं विग्रहवन्तं 
विश्वासं विस्लम्भममन्यन्त । समौ विस्रम्मविश्वासौ इत्यमरः । ३१ ॥ 
छ्न्वयः-- अनुजीविनः प्रसच्चमुखरागं स्मितपूर्वाभिमाषिणं तं मूतिमन्तं 
विश्वासं अमन्यन्त ।। ३१ ॥। | ` 
अतिथि की मुखकाम्ति सदैव प्रसन् रहती थौ । वे मुस्कुराते हए ही 


यओलते ये । इसलिए सेवको ने उन्हं मूतिमान विश्वासः ही समक्ष ॥ ३१ ॥ 


स पुरं पुरुहतश्रीः कल्पद्रमनिमध्वजाम्‌ । 
गे च 
क्रममाणच्कार यां नागेतैराबहोजसा ॥ ३२ ॥ 







































२३७४ रधु शमहाकाव्यम्‌ 


स इति । पुरुहृतश्नीः सोऽतिथिः कल्पद्रुमाणां रिमाः समाना ध्वजा यस्य 
स्तां पुरमयोध्यामेरावतस्य ओज इवौजो बलं यस्य तेन नागेन कुञ्जरेण 
कममाणन्चरन्‌ । 'अनुपसगद्वा" इति वैकल्पिकमात्मनेपदम्‌ । दयां चकार, 
स्वगलोकसहशीं चकारेत्यर्थः । (दौः स्वगेसुरवत्मेनौः? एति विश्वः ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः--पुरहूतश्रीः सः केल्पद्रुमनिमघ्वजाम्‌ पुर एेरावतौजसा नागेन 
कममाणः द्यां चकार ।। ३२। ॥ 

इन्द्र के समान लक्ष्मी सम्पन्न उस राजा अतिमिने केल्पूम के समान 
ध्वजा वाली अयोध्यापुरी को एेरावत करे समान बलशाली हाथी से भ्रमण 
करते हए स्वगंपुरी बना दिया ॥ ३२ ॥ 


तस्थेकस्योच्छितं च्रं मून तेनामलखिषा , 


५ भ (५ 
पूवयजबियागोष्म्यं करस्नस्य जगतो हृतम्‌ ।। ३१॥ 
तस्येति । त्येकस्य मूध्नि छत्रमु च्छतमूत्तमितम्‌ । अमलस्विषा तेन 
छ ण कृत्स्नस्य जगतः पूरवैराजस्य कुरस्य वियोगेन यदौप्म्यं सन्तापस्तदधृतं 
नाशितम्‌ । अत्र छवरोन्नमनसन्तापह्रणलक्षणयोः कारणकायंयोभिन्नदेशत्वाद- 
सद्खतिरलद्कारः । तदुक्तम्‌--कायंकारणयोर्भिन्नदेास्वे सत्यसद्धतिः" 
इति ।। ३३ ॥। 
अरय तस्य एकस्य मुध्नि छत्रं उच्छितं अमलत्विषा तेन क्रत्स्नस्य 
जगतः पूवेराजवियोगौष्म्यं हृतम्‌ ।। ३३ ॥! 
उस एकाक राजा अतिथि के मस्तक प्र छत्र-छाया हा धा । उम 
निमेल कान्ति वाले च्व से पूववतीं राजा कुश के वियोग से उत्पन्न सारे 
संसार का संताप समाप्त ह गया ॥ ३३ ॥ 
धूमादग्नेः शिखाः पश्चादुद याद्‌ शबो रतेः 
सोऽकोत्य तेन वृत्ति सममेवोरियतो गुणे: । ३४॥ 
धूमादिति । उमेर्धूमात्पन्चा, अनन्तरमिल्य्थः | शिखा ज्वालाः) 
रवेरुदयात्पश्चादनन्तरमंशवः । उत्तिषठन्त इति शेषः । सोऽत्तिथिस्तजसमग्न्या- 


दीनां वृत्ति स्वमावमतीत्य गुणैः समं सहैवोत्थित उदितः, अपुवेमिद 
मित्य्थः ।॥ ३४ ॥ 
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छ्यन्वयः - अग्नेः घूमात्‌ शिखाः रवेः उदयात्‌ पश्चात अंदावः उत्तिष्ठन्त 
इति शेषः सः तेजमां वृत्ति अतीत्य गुणैः समं एव उत्थितः ।। ३४ ॥। 
1 ५ अग्निकी लपट घूम के पी प्रकट होती टै ओर सूयं की किरणे उदव 
+ क अनन्तर प्रकाशित होदीहैकिन्तु उस अतिथिने तेजस्वियों की प्रकृति व! 
अतिक्रमण कर गुणों के साथ ही उत्थान किया ॥। ३४ ।। 
। तं श्रीरिविशैनतरेरन्बयुः पोरथोषितः ) 
शरतप्रसन्नैऽ्योतििविभाचये इव ध्‌.बम्‌ ।। २५ । 
तमिति । पौरयोपितः प्रीत्या विशदः प्रसन्नैनविः करणैस्तमतिथिमन्दः 
युरनुजग्मुः, सरष््टिप्रसारमद्राक्षुरित्यथैः । कथमिव । शरदि प्रसन्नै्ज्योतित्मिनं 
त्रे भावर्थो रात्रयो ध्र्‌वमिव, घ्र वपाशवडत्वात्ताराचक्स्ेत्यथंः ।। २५. 1 । 
छ्मसयः-- पौरयोषितः प्रीतिविशदेः नेत्रः तं शरत्प्रसन्नैः ज्योतिभिः 
चिभावर्यः इव अन्वयुः ।। ३५ ॥। 
| जसे शरद्‌ कऋतुमे रात्रिर्या प्रसच्च नक्षत्र के द्वारा घ्रूवकौ नेखतीं दँ 
0 उसी प्रकार नगर की सुन्दसियोंने उम अतिथिक्तौ प्रेमसे प्रसन्न नेत्रो र 
| देखा ।\ ३५ ॥ 








कयोभ्यादेचताश्चैनं प्रशस्वायननाचिताः | 
म ॥ | 
भनुदध्युरनुष्येयं सानिध्यः प्रतिमागक्तैः। ३६ ॥' 








र 

अयोध्येति । प्रशस्तेष्वायतनेष्वालयेष्व चिता अयोध्यादेवताश्चानुध्येयमनु- 
म | ग्राह्यमेनमति धि प्रतिमागतैरर्चासङ्करान्तैः सासिध्यैः सचिधानैरनुदध्युरनुज- 
| | ॥ वि 9 ~ वद्धच .. 
र । गृहः 1 अनुध्यानमनुग्रहः दूत्युपलमालायाम्‌ । तदनुग्रहवुद्धया ससिदधु 


रिव्यथः ॥ ३६ ॥ | 
छ्मन्वयः--प्रशस्तायतनाचिताः अयोध्यादेवताः च अनुध्येय एनं प्रति- 


मागतः सान्निध्येः अनुदध्युः ।। २६ ।\ 
प्रहस्त म॑न्दिरोःमे पूजित्‌ अयोष्य।पुरी के अधि देवो नेः इस कृपापाक्रः 


:} ~ अत्तिथि को मू्तिगते सानिध्यसे धनुग्रहीत किय 1 २६॥) 
्रा- | ` 

र | यावन्नाश्यायते वेदि रभिबेकजलाप्ता । 
तावदेषास्य वेज्ञाऽन्तं प्रवापः प्राप दुःखदः ।। २७ । 











३७६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


यावन्नेति । अभिषेकजलैराप्लुता सिक्ता वेदिरभिषेकवेदि्यवन्नाश्यायते 
न शुष्यति । कतैरि ल्‌ । तावदेवास्य रज्ञो दुःसह प्रतापो वेलाज्तं 
वेलापरयंन्तं प्राप ।। ३७ ॥ " ~ 

अन्वयः - अमिषेक्रजलाप्लुता वेदिः यावत्‌ न आश्यायते तावत्‌ एव 
भस्य दुःसहः प्रतापः वेलान्तं प्राप । ३७ ॥। 


अभिषेक के जलसे आदरं वेदी जब तक सूखमीन सकी कि अतिथिका 


दुःसह प्रताप सागर तट तक परहँच गया ।। ३७ ॥। | 


| 
बसिष्ठघ्य गुसेमश्च्राः सायकास्तस्य घन्विनः । | 


किं तत्घाध्यं यदुभये साघयेयुनं सङ्गताः ॥ १८ ॥' 1 
वसिष्ठस्येति । गुरोवसिष्ठस्य मन्वाः। धन्विनस्तस्यातियेः सायकाः 
इत्युभये सद्खताः सन्तो यत्साध्यं न साध्येयुस्तत्तादक्साध्यं किम्‌, न किञि- 

दित्यर्थः । तेषामसाध्यं नास्तीति मावः ॥ ३८ ॥ 





श्न्वयः--गुरोः वसिष्ठस्य मंचाः घन्विनः तस्य सहायकाः उमये संगताः | 
सन्तः यत्साध्यं न सब्येयुः तत्‌ किम्‌ ॥ ३८ ॥ | 

कुलगुरु वसिष्ठ के मन्त्र ओर उस धनुष धारण करने वाले अतत्तिथिके 
वाण ये दोनों साथ-साथ मिलकर एेसा कौन-सासाध्यथा जौ सिद्धिनहौ ` 
जाते ? अर्थात्‌ दोनों अकेले-मकेले भी समस्त कायं सिद्ध करने के लिए समये 
येतो मिलजादेपरतोबातदहीक्या।। ३८॥। ति 


ख धमेश्थसखः शश्वरर्थि्रस्यर्थिनां खयम्‌ । 

ददशे संशयच्छेदयान्म्यवहारानतनिद्रतः ।। १९ । 
स इति। घें तिष्ठन्तीति धरमेस्थाः सभ्याः । “राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ 
मित्रे च ये समाः” इत्यक्तलक्षणाः । तेषां सखा धम॑स्यसखः, तत्सहित इत्यथैः । 
अतन्द्ितोऽनलसः स नृपः शश्वत्‌, अन्वहुमित्यथेः । अर्थिनां साध्याथंवतां प्रत्य 
भथनां तद्विरोधिनां च संशयच्छेदयान्संशयादधेतोश्टेदयान्परि च्छेद्यान्‌, सन्दिग्ध- 
स्वादवश्यनिर्णेयानित्यथैः । व्यवहारानृणादानादिविवादान्स्वयं ददर्शानुसन्दधौ, ~~ 
नतु प्राडविवाकमेव नियुक्तवानित्यथेः। अत्र याज्ञवरंक्यः-च्यवहारान्नुपः 
पथ्येदविदद्र्बाह्यणेः सह" इति ॥ ३६ ॥। 

















<. ~ 


| 
रपौ | 
त्य- ` 
ग्ध- 
धौ, ~ 
नूपः ` 
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छन्वयः--घरमेस्थसखः अतिन्द्रतः स शश्वत्‌ अधिप्रतयथिनां संशयच्छेदुयान. 
व्यवहारान्‌ ददशं ।॥ ३६ ॥ | 
धर्मात्मा मित्र समासदों के साथ अतिथि स्वयं वादी ओौर प्रतिवादियःः 


के संशय के कारण निराकरण करने योग्य व्यवहारो ( मुक्दमों) कौ 
सावधानी से देखा करते थे ॥ ३६ ॥ 


ततः परमभिव्यक्तस्ोमनस्यनिवेदितेः । 
युयोज पाकामिमुखेभु स्या जिज्ञापनाफलेः ।। ४० ॥ 


तत इति । ततः परं व्यवहारदनानन्तरं भृत्याननुजी विनः । अभिव्यक्तं 
मुखप्रसादादिलिङ्ख: स्फुटीभूतं यत्सौमनस्यं स्वामिनः प्रसन्नत्वं तेन निवेदितः 
पाकामिमुखैः सिद्ध्यन्मुखैविज्ञापनानां विज्ञप्तीनां फलैः प्रेप्सिताथे्युयोज 
योजयामास । भत्र बरृहस्पतिः--" नियुक्तः कमं निष्पत्तौ विज्ञप्तो च यहच्छया ! 
भृ्यान्धनर्मानयंस्तु नवोऽप्यक्षोम्यतां व्रजेत्‌ ॥* इति ! कविश्च वक्ष्यति-- 
"अक्षोभ्यः स नवोऽप्यासीन्‌ इत्यादिना । अत्र सौमनस्यफ़लयौजनादिमिः- 
न पस्य वृक्षसमाधिष्वन्यत इत्यनुसन्धेयम्‌ । ४० ॥ 

न्वयः--ततः परं भृत्यान्‌ अभिव्यक्तसौमनस्यनिवेदितः पाकाभिमृखेः 
विज्ञापनाफलैः युयोज 1 ४० ॥ 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ मुख की प्रसन्नता आदि लक्षणों से स्पष्ट प्रकट होने वालः 
स्वामी की प्रसन्नता से निवेदित फलोन्मुख अभीष्ट पृरस्कारों से अनुजीवि 
को अनुण्रहीत करता था । वह्‌ कायं सम्पन्न करने वाले सेवकों को प्रसन्नता 
पूवक पुरस्कृत करता धा ॥ ४० ॥। 


प्रजास्तदूगुख्णा नयो नभसेव षिवधिताः । 
त्मिसतु भूयसीं वृद्धि नभस्ये ता इवाययुः \\ ४९ । 
प्रजा इति । प्रजास्तस्यातिथेगुं रुणा पिता कुशेन । नभसा श्रावणमासिन 
नद्य इव विवर्धिताः । तस्मि्नतिथौ तु नभस्ये माद्रपवे मासे ता इव नच्च इव 
भूयसीं वृद्धिमम्युदयमाययुः, प्रजापोषणेन पितरमतिशयितवानित्यथंः । ४१।\ 
न्बयः--प्रजाः तद्‌ गुरुणा, नमसा नद्य इव विवधिताः तस्मिन्‌ तु, 
नभस्ये ताः इव भूयसीं वृद आययुः ।। ४१ ॥ 





























२७८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


उसके पिता कुश से प्रजा सावन की नदियों कै समान संवचित थी ओर 


उस अतियि देः राजा होने परतो भादव की तदियं कै समान ओर अधिक 


उमड़ते लगी । कृश के राज्यसेभी अतिथिके राज्यम प्रजा समृद्धिशाली 


शी जैसे सावनमाससे मादव मासे नदियां अधिक जले परिपूर्णं होकर 
उमडइने लगती है । ४१।। 


यदुवाच न तन्मिथ्य) यददौ न बार तत्‌ । 
सोऽभुद्धग्नत्रतः शघूनदधु्य प्रतिरोपयन्‌. । ४९ ।। 
यदिति । सोऽतिथि्द्क्यं दानव्राणादिविषयमुवाच तन्न मिथ्याऽनृतं 


नाभूत्‌ । यदरस्तु ददौ तन्न जहार? पुनराददे । किन्तु शत्रनुदृधृत्यौत्वाय प्रति 
-रोपयन्पुनः स्थापयर्मग्नत्रतो भग्ननियमोऽम्‌ न्‌ । ४२॥ 








छमन्वयः-- सः यत्‌ उवाच तत्‌ भिध्यान, थद्‌ ददौ ततन ज तु 


-कात्रून्‌ उद्धृत्य प्रतिरोपयच्‌ भग्नव्रतः अभूत्‌ ।॥ ४९ ॥ 


उस अतिथिने जो कहा उसे चरितार्थं किया, असत्य नहीं होने दिया \ 
जो दानमे दे दिया उने पूनः लिया नहीं । उसने केवल शत्रुभों कौ निर्मूल 


कर पुनः उन्हँ राज्यारोपित करते हुए व्रत-भंग कर दिया ।। ४२॥ 


वयोषूपविभूतीनामेकंक मदकारणम्‌ । 
तानि तस्मिन्घमस्तानि न तस्योस्सिषिचे मनः । ४३ ॥ 
वय इति । वयोरूपविभूतीनां यौवनसौन्द्यश्वर्याणां मध्य एककं मद- 
कारणं मदहेतुः । तानि मदकारणानि तस्मिषु राज्ञि समस्तानि । मिलिता 
नीति शेषः । तथाऽपि तस्यातिथेमेनो नोल्सिपिचे न जगयं । सिश्वतेः स्वरिः 
तेत्त्वादात्मनेपदम्‌ । अत्र वयोरूपादीनां गरवहेतुत्वान्मदस्य च मदिराकार्यत्वे 
तातत्कारकलत्वान्मदशब्देन गर्वो लक्ष्यत इत्याहुः। उक्तं च-- एेश्वयंरूपतारुण्य- 





कुलविद्याबलैरपि । इष्टलामादिना हयेषामवृज्ञा ग्वं ईरितः । मदस्त्वानन्द- 


सम्मोहः सम्भेदो मदिराकृतः ॥ इति । अत एव कविनाऽपि "उत्सिषिचे 


"इत्युक्तम्‌ । न तु "उन्मादः इति ॥ ४२॥ 


न्वयः वयोरूपविभतीना एककं मदकारणं, तानि तस्मिन्‌ समस्तानि 
तस्य मनः न उत्सिषिचे ।। ४३ ॥) 











३८० रधुवेशमहाकाव्यम्‌ 


छ्मन्वयः-- स्वभावतः चपला अपि श्रीः प्रसादाभिमुखे तस्मिन्‌ निकषे 
हेमरेखा इव अनपायिनी आसीत्‌ । ४६ ॥ 
स्वभावतः चश्वला हने पर भी राज्य लक्ष्मी उस अतिथि के प्रसन्नता | 
भिमूख एने पर उसी प्रकार स्थिरथी जैसे कसौटी पर सुवणंकी रेखा 
नहीं मिटती ॥ ४९६ ॥ | 


कातयं केवला नीतिः शोय शापद्वेषटितम्‌ । 
तः चिद्धि घमेताभ्याशुमाम्यामन्बियेष सः । ४७ ॥ 


कातर्यमिति । केवला शौयैवजिता नीतिः कातयं भीरुत्वम्‌ । शौय केवल- ' 
मिस्यनुषञ्जनीयम्‌ । केवलं नीतिरहितं शौर्ये श्वापदचेष्टितम्‌, व्याघ्रादिचेष्ट- 
प्रायमित्यथः । “व्याघ्रादयो वनचराः पशवः (पदा मता दति हलायुधः । ` 
अतो हेतोः सोऽतिथिः समेताभ्यां सङ्खताम्यामुमाम्यां नीतिशौरयमभ्यां सिद्धि 
जयग्राप्तिमन्वियेष गवेषितचान्‌ ॥ ४५७ ॥। | 

छ्नन्वयः-केवला नीतिः कातर्यं केवलं शौर्यं श्वापदचेष्टितम्‌ अतः सः 
समेताभ्यां उमाम्यां सिद्धि अन्वियेष ।। ४७ ॥ | 

शरतारहित खाली राजनीति कायरता है। नीतिरदहित अकेली शूरता 
मी सिह आदि हिसक पशुभो की प्रवृत्ति है । अतएव उसने राजनीति भौर 
शूरता दोनों से कायं की सफलता का अनुसन्धान किया । ४७ ॥ 


न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तभ्रणिधिदीपितेः। 
रष्टमभवर्किच्छिद्‌ उयश्चस्येव भिवस्वतः ।॥ ४८ ॥। 
तेति । न्यस्ताः सवतः प्रहिताः प्रणिधयश्चरा एव दीधितयो रश्मयो यस्य | 
तस्य । प्रणिधिः प्राथेने चरेः इति शाश्वतः । तस्य राज्ञः । व्य्चस्य निमधस्य 


विवस्वतः सूयंस्येव । मण्डले स्वविषये किञ्चिदल्पमप्यहष्टमन्ञातं नाभवक्नासीत्‌, 
स चारचक्षुषा सवेमपश्यदित्यथः ।। ४८ ॥ । 


न्वयः--न्यस्तप्रणिधिदीधितेः तस्यराज्ञः मण्डले व्यश्चस्य विवस्वत 
ह्व किञ्चित्‌ अद्ष्ट्न अभवत्‌ । ४८ ॥ 


जसे मेधर हित आकार-मण्डलमे सूयंकी किरणोंसे करु मी पदाथं 
महृष्ट नहीं हयो सक्ता उसी प्रकार उस राजा अतिथि के राज्यमण्डलमें 


क 
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नियुक्त गुप्तचरो से कुछ भी अज्ञात नहीं रह सका । गुप्तचरं के द्वारा राज्य 
के मीतर घटने वाली सभी घटनाओं को उसे जानकारी थी ॥ ४८ ॥ 
रात्रिन्दवविभागेषु यदादिष्टं महीरिताम्‌ । 
तरिखषेवे नियोगेन ख विकल्पपराङ्मुखः । ४९ ॥ 
रात्रिन्दिवमिति। रात्रौ च दिवा च रात्रिन्दिवम्‌ । अचतुरविचतुर- 
सुचतुरखरीपुसधेन्वनडह्‌-इव्यादिनाऽधिकरणार्थे दन्द्ेऽच्परत्ययान्तो निपातः । 
अन्पयान्तत्वादव्ययत्वम्‌ । अत्र षष्ठयथंलक्षणया रात्रिन्दिवमिति, अहोरात्र 
योरित्यथेः । तयोविभागा नंशाः प्रहुरादयः । तेषु महीक्षितां राज्ञां यदादिष्ट- 
मिदमस्मिन्काले कतेव्यमिति मन्वादिभिरुपदिष्टं तत्‌ सर राजा विकल्पपराड्‌- 
मुखः संशयर हितः । सत्‌ । नियोगेन निश्चयेन सिषेवे, अनुष्ठितवानित्यथैः । 
अत्र कौटिल्यः "कार्याणां नियोगविकल्पसमुच्चया भवन्ति । अनेनैवोपायेन 


नान्येनेति नियोगः । अनेन वान्येन वेति विकल्पः । अनेन चेतिः समुच्चयः" 
इति ।। ४९ ॥ | 


न्वयः रात्रिन्दिवविमागेषु महीक्षितां यत्‌ आदिष्टं तत्‌ सः विकल्प- 


पराङ्मुखः सन्‌ नियोगेन सिषेवे ।॥ ४६ ॥। 
रात ओौर दिनके विभागमे र्वटकर्‌ “इस समयसे इस समय तक यह्‌ 


कायं फिर इस समयसे इस समय तक यह्‌ कायं करना है” इस प्रकार राजाओं 
के लिए शास्नोमे जो आदेश्ञ दिया गया है, अतिथि ने बड़ मनोयोगके साथ 


निश्चय पूर्वैक सन्देह॒रहित होकर उसका पालन किया ॥ ४६ ॥। 
मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य वभूव सह मन्त्रिभिः । 
ख जातु सेव्यमानोऽपि शुप्रह्मारो न सुच्यते ।। ५० ॥ 
मन्त्र इति । तस्य रज्ञः प्रति दिनं मन्विभिः सह मन्त्रो विचारो वमूव। स 
मन्त्रः सेव्यमानोऽप्यन्वहुमावत्य मानोऽपि जातु कदाचिदपि न सूच्यते न प्रका- 
ष्यते । तत्र हैतुर्गप्तद्वार इति सवृतेद्किताकारादिज्ञानमागं इत्यर्थः ॥५०॥ 
्यन्षयः-- तस्य प्रतिदिनं मंत्रिभिः सह मन्व्रः बभूव । सः सेव्यमानः 
अपि जातु न सूच्यते ( यतो हि सः ) गुप्तद्वारः।। ५० ॥ 
मन्तिमों के साय प्रतिदिन उसकी गुप्त मन्त्रणा होती थी किन्तु कमी 
मी प्रतिदिन आवृत्ति होने पर मी उस मन््रणाका भेद क्िसीको मालूम 
नहीं होता था ॥ ५० ॥ 



































¦, 
[व 
1 
|. , 
|"; 
(' 
| 
॥ | 
शि 
}:;; 
| 
| 
। 
। , 
| 
१ 
1 
॥ 
॥ 
। 
1 
| 
1 
7: 
ट 
५ 
॥ 
॥ ` 
॥,.. 
॥ | :. 
[नि 























क्योकि हाथियों का संहारकर्ता सिह हाधिर्योके भमयसे पवत की कन्दरयामें 


२३८२ रघुवशमटाकाव्यम्‌ 


परेषु सवेषु च द्िप्तेरविज्ञातपरस्परेः । 
सोऽपसपज जागार यथाकालं ्वपन्नपि ।। ५१ 
परेष्विति । यथाकालमूक्तकालानतिक्नेण स्वपन्नपि सोऽविश्धिः पर्‌ शुष्‌ 
स्वेष स्वकीयेष च । मन्व्यादितीथेष्विति शेषः । क्षिप्तः प्रिचरविज्ञानोः परस्पर 
येषां सैः, अम्योन्याविज्ञातैरित्यर्थः। अपसर्पेश्चरः। अपरपष्यरः र्पः 
इत्यमरः । जजागार बुद्धवान्‌, चारमूदेन सवेमज्ञासीदित्यथः । अत्र कामन्दकः 
चारान्विचारयेततीर्थेष्वास्मनणए्व परस्य च । पाषण्डयाद्ीनविज्ञातानस्यीन्य- 
मितरैरपि ।।> इति ।। ५१॥। 
्मन्वृय्‌ः--्रथाकालं स्वपन्‌ अपि सः स्वेषु परेषु च द्लिप्तः अविक्ञात- 
परस्परः अपसर्पः जजागार ।! ५१ ॥ 
समयानुसार सोते हुए मी वह्‌ अतिथि स्वराष्ट्र एत्र परराष्टरम भेजे 
गए एक दूसरे को तन जानने वाले गप्तचरौ के हारा जागता दी रहता धा । 
दुतो के मुख से उसे सव समाचार मिलता रहता था । दरमलिएु बहु सौते 
हए मी जागरूक वना रहता था ॥ ५९ ॥ 


दुगाशि दुभ्रहास्यासंस्वस्य रोद्धुरपि द्विषम्‌ 
न हि सह्ये गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुहाशयः ।। ५२ ॥ 
दर्गाणीति । द्विषां रोदूघू रोघक्स्यापिःनतु स्वयं सध्यस्यै्मथः । तस्य 
रज्ञो दुग्रंहाणि परैदषर्षाणि दुर्गाणि महीदुर्गादीन्यासनच्‌ । ने च निभीकिस्य कि 
दर्गोरिति वाच्यमित्यर्थान्तरन्यासमूखेनाह-न हीति । गजानास्कन्दति हिनस्तीति 
गजास्कन्दी सहो मयाद्धेतोः। गिरिगुहासु रेत दति गिरिगुहाणयोन हिः 
किन्तु स्वभाव एवेति शेषः । "अधिकरणे शेतेः दत्यच्प्रस्ययः भत्र मनुः 
धन्वदुर्गं महीदु्गमन्दुरगं वाक्षंमेव वा। नदूरं भिरिषटुगं वा समाभितय वसे- 
त्पुरम्‌ 1 इति ॥ ५२ ॥ 
 अन्वयः--द्विषां रोदघुः अपि तस्य दुर्गाणि वुग्रहाणि आसन हि गजा- 
स्कन्दी सहः भयात्‌ गिरिगुहाशयः न किन्तु स्वभावे एव । ५२ ॥ 
रात्रुजो के अवरोधक होते हृए मी उसके दुं शत्रुजं द्वारा दुलेद्ध 





























रथे। 
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नहीं सोता अपितु उसका एकान्त शांत गिरिगुहा मेँ निश्चिन्त होकर 
सोने कास्वेनावदही होताः ५२॥ 
भव्यसुर्याः समारम्माः प्रव्यवेद्या निरत्ययाः । 
गभेशालिसवमीणस्तस्य गूं विपेचिरे ॥ ५३ ॥ 
भव्यमुख्या इति । मव्यसृथ्याः कल्याणप्रघानाः, न तु च्रिपरीताः । प्रत्य- 
वक्ष्या एतावक्कृतमेतावत्कतव्यभित्यनुसन्धानेन विचारणीयाः । अत्त एव 
निरत्यया निर्वाधा गर्मेऽभ्यन्तरे पच्यन्तं ये शालयस्तेषां सधर्माणः, अत्तिनिगृढा 
दुत्यथः । "धर्मादनिच्कैवलात्‌” इत्यनिच्प्रत्ययः समासान्तः तस्य राज्ञः 
समारभ्यन्त इति प्षमारम्भाः कर्माणि गृढमप्रकाशं विपेचिरे, फलिता इत्यथैः । 
फलानुमेयाः प्रारस्भाःः इति मावः। ५३ ॥) | 
भन्वयः--भव्यमुख्याः प्रत्यवेक्ष्याः अतः निरत्ययाः गर्भरालिसधर्माणः 
तस्य समारम्भाः गृहं विपेचिरे \। ५३॥ 
उस राजा अतिथि दारा प्रारम्भ किया हुजा कल्याण प्रमुखं कायं 
निर्बाध गति से विचारणीय होता था । उसका परिणाम उसी प्रकार अत्यन्त 
गोपनीय होता था जैसे धान की भूसीके भीतरही मीतर तण्डुल परिपृष्ट 
होता रहता है ।। ५३ ॥ 
पथेन प्रववृते न जातृपचितोऽपि सः, 
द्धौ नदीपरुखेनेव प्रस्थानं लवणाम्भसः । ४४ ॥ 


अपथेनेति । सोऽतिधिरुपचितोऽपि वद्धि गतोऽपि सन्‌ । जातु कदाचिदप्य- 
पथेन कुमा्गेण न प्रववृते न प्रवृत्तः, मर्यादां न जहावित्यथैः। तथा हि, 
लवणाम्भसौ लवणस्नागरस्य टदधौ पूरोत्पीडे सत्यां नदीमुखेनैव नदीप्रवेशमार्गेणव 
प्रस्थानं निःसरणम्‌, न त्वन्यथेत्यथंः ।॥ ५४ ॥ 
कन्वयः-- सः उपचितः अपि जातु अपथेन न प्रववृते हि लवणास्मसः 
नद्धौ नदीमूखेनैव प्रस्थानम्‌ ।! ५४ ॥ 
जैसे सायर के वट्‌ जाने पर उसका प्रस्थान नदीमूखसे हीहोता हं 
उसी प्रकार अत्तिथि बृद्धि पने पर मी कमी कुमा से नहीं चला ।। ५४॥। 
कामं प्रकृतिषंराग्यं सद्यः शमयितु कम 
यस्य कायः प्रतीकारः स तन्नबोहंपादयत्‌ । ४५ ॥' 
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काममिति । प्रकृत्तिवेराग्यं प्रजाविरागम्‌ । दैवादुत्पन्नमिति शेषः । सद्य 
कामं सम्यक्शमयितुं प्रतिकतु क्षमः राक्तःस राजा यस्य प्रकृतिवैराग्यस्य 
प्रतीकारः कायं केतंम्यः, अनयहेतुत्वादित्यथेः । तद्वैराग्यं नोदुपादयत्‌ । 
उत्पच्वप्रतीकारादनुत्पादनं वरमिति मावः । भत्र कौरिल्यः--- क्षीणाः प्रकृतयो 
लोमं लुब्धा यान्ति विरागताम्‌ । विरक्ता यान्त्यभित्रंवा मर्तारिं ध्नन्ति वा 
स्वयम्‌ ।।* तस्मात्परकृतीनां विरागकारणानि नोत्पादयेदित्यर्थः ।। ५५॥ 

शन्वयः--प्रकृतिवराग्यं सद्यः कामं शमयितुं क्षमः सः यस्य प्रतीकारः 
कायः तत्‌ नव उदपादयत्‌ ॥ ५५॥ 

यह्‌ सचहै कि वह्‌ प्रजा की उदासीनता ( विद्रोह) तत्क्षण शान्त 
करने में सक्षम धा; फिरमी जिसका प्रतीकार करना पडे उसे अतिधिने 
उत्पन्न ही नहीं होने दिया । क्योकि पंक लगाकर धोनेसे अच्छा यहीदहै 
कि पंक लगनेहीन दिया जाय ॥ ५५॥ 





शक्येष्वेवाभवद्यात्रा तस्र शक्तिमतः सतः। 
समीरणसदायोऽपि नाम्भश्ार्थी दवानज्ञा ।। ५६ 
रक्येष्विति । शक्तिमतः शक्तिसम्पज्नस्यापि सतस्तस्य राज्ञः शक्येषु शक्ति- 
विषयेषु स्वस्माद्धीनबलेष्वेव विषये यात्रा दण्डयात्रा अभवत्‌, न तु समधिकेष्वि- 
त्यथंः। तथा हि, समी रणसहायोऽपि दवानलोऽम्मःश्राथीं जलान्वेषी न । दग्धमिति 
शेषः किन्तु तृणकाष्ादिकमेवानिविष्यतीत्यथंः । अत्र वौैटिल्यः--'समज्यायौम्यां 
सन्दधीत हीनेन विग्रृह्ीयाद" इति ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः-- शक्तिमतः सतः तस्य शक्येषु एव यात्रा अमवत्‌ समीरसहायः 
अपि दावानलः अम्भः प्रार्थी न दग्धुमितिशेषः ।॥ ५६ ॥ 
शक्ति सम्पन्न होते हुए भी उसकी रणयात्रा अपनेसे हीन बल वाले 
राजायं पर ही होती थी जिन्हं जीतना सम्भव था । क्योकि दावाग्नि वायु 
की सहायता पाकर मी जल को नहीं जलाना चाहती अपितु श्ले-सूखे फस 
काठ जादि दुबेल इन्धन कोही दृत है ।॥ ५६ ॥ 
न धमेमयकामाभ्यां बबषेनच तेन हौ। 
"नाथ कामेन कामं षा सोऽ्येन खदशच्िघु ॥ ५७ ॥ 
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नेति । स राजाञ्येकामाभ्यां धमं न बवाधे न नादितवान्‌ । तेन धर्मेण च 
तावदर्थकामौ न । अथं कामेन कामं वार्थेन न बबाधे, एकत्रैवासक्तो नाभू- 
दित्यथेः । किन्तु तरिषु धर्माथेकामेषु सहशस्तुल्यचृकत्तिः । अमूदित्यथेः ।। ५७ ।। 

न्वयः--सः अथंकामाभ्यां घर्मं न बबाधे, तेन चतौ न बबाधे अथं 
कामेन कामं वा अथेन न बवाधे किन्तु त्रिषु सदृशः अभूत्‌ ॥। ५७ ॥। 





इसके राज्यमे धमे-अथे-कामके तरिगण परस्पर बाधा नहीं परहुंचाते 
ये । उस राजा अतिधिने अथे ओर काम द्वारा धमे को बाधा नहीं पहने 
दिया तथा घमंसेवे दोनों अर्थं ओौर काम बाधित नहीं हुए । काम से अथ 
को बाधा नहीं पर्ची अथवानतो अथंसेक्रामकोदही बाघा पहुंची । वह 
घमं अर्थं ओर काम तीनों मे समान माव से प्रवृत्त हृभा 1। ५७ ॥। 
हीनान्यनुपकतणि प्रबरद्धानि विकुवेते । 
तेन मभ्यमशक्तीनि भित्राणि स्थापितान्यहः ।। ४८ ॥ 
हीनानीति । मित्राणि हीनान्यतिक्षीणानि चेदनुपकत्‌ ण्यनुपकारीणि । 
प्रवृद्धान्यतिसमृद्धानि चेद्धिकुवंते विरुद्धं चेष्नते, अपकूवैत इत्यर्थः! (अकर्मकाच्च 
दत्यात्मनेपदम्‌ । अतः कारणात्तेन राज्ञा मित्राणि सुहृदः “मित्रं सुहृदि 


मित्रोऽकः इति विश्वः। मध्यमशक्तीनि नातिक्षीणोच्छ्ितिनि यथा तशा 


स्थापितानि) ५८॥ 
छन्वयः-- मित्राणि हीनानि-अनुपकत्तु णि प्रवृद्धानि विकुवेते; अतः तेन 
मित्राणि मध्यमशक्तीनि स्थापितानि ॥ ५८॥ 
यद्धि मित्रहीनर्हैतो कोई उपकार करने योग्य नहीं ओर यदि 
प्रबल हतो अपकार मी कर सक्ते है इसलिए उसने मध्यम शक्ति वाले 
मित्रों को स्थापित किया ॥ ५८॥ 


परास्मनो ¦ परिषद्य शक्त्यादीनां बलाबलम्‌ । 
ययाबेभिबलिष्रश्वेषरर्मादास्त सोऽन्यथा ।। ५६ ।। 


परात्मन इति । सोऽतिथिः परात्मनोः शत्रो रात्मनश्च शक्त्यादीनां शक्ति 
देणकालादीनां बलाबलं न्यूनाधिकमावं परिच्छिद्य निश्चित्य । एभिः शक्त्या 
दिमिः परस्माच्छत्रोेलिष्टः स्वयमतिदयेन बल्वांश्चेत्‌ बलशब्दान्मतुषन्ता- 
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दिष्प्रत्ययः । "विन्मतोर्लुक्‌ इति मतुपो लु । ययौ यात्रां चक्रे अन्यथा 
बलिषठष्चेदास्तातिष्ठत्‌, न ययावित्यथेः । अत्र मनुः--यदा मन्येत भावेन हृष्टं 
ष्टं बलं स्वकम्‌ । परस्य विपरीतं चेत्तदा यायादरीन्प्रति ।। सदा तु स्यात्प- 
रिक्षीणो वाहनेन वलेन च । तदासीत प्रयत्नेन शनैः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥° 
दूति । ५६॥ 





अन्वयः--सः परात्मनः शक्त्यादीनां वलावलं परिच्छिद्य एभिः परस्मात्‌ 
बलिष्ठः चेत्‌ ययौ अन्यथा आस्त ॥ ५६ ॥। 
रतु का ौर अपनी शक्तिदेश-काल आदिकी दुर्बलता सवलता का 
विचारकर इनसे यदि वह्‌ शश्र से सबल होताधातौ उन पर आक्रमण करता 
भाञौरयदिशत्रु प्रबल पड़्तेयेतो चुप मारकर वैठ जाता था । ५६॥ 
कोशेनाश्रवणीयतमिति तस्याथघङ्परहः। 
अम्बुगभां दि नीमूतश्चातकैरभिनन्यते।। ६० ।। 
कोशेनेति । कोशेना्थंचयेनाश्रयणीयत्वं भजनीयत्वम्‌ । मवत्तीति शेषः । 
इति हैतोस्तस्य राज्ञः कतुः अथतङ्ग्रह्‌ः, न तु लोभादित्यर्थः । तथा हि, अम्बु 
गभं यस्य सोऽम्बुगभः । जीवनस्य जलस्य मूतः पटबन्धौ जीमूतौ मेघः । मूङ्‌ 
बन्धने" पृषौदरादित्वात्साधुः । चातकौरमिनन्धते सेव्यत । अन्र गमन्दकः- 


ध म॑हेतोस्तथार्थाय भृत्यानां रक्षणाय च । आपदर्थं च संरक्षण कौक्ष धर्मवता 
सदा ।‡ इतिं |! ६० ॥ 





अन्वयः-- कोशेन अश्रवणीयत्वं इति तस्य असंग्रहः हि अम्बुगभैः 
जीमूतः चातकः अभिनन्दते ।। ६० ॥ 

कौोशसेही प्रजा को आश्र मिलता है इसविए उसने अर्थ-संग्रह किया 
भरा रहता द 
वही चातको द्वारा अभिनन्दित होता दै । जलहीन शरद्‌ धन से चातक भो 
नहीं प्राथेना करता तो कोशरहित राजा का कौन आश्रय लेगा। दसनिए 
अतिथि ने अथं-संग्रह किया ।। ६० ॥। 


परकमीपहः सोऽभूदु्यतः स्मेषु कमसु । 
भाईृणोद्‌ात्मनो रन्ध रन्ध षु प्रहरन्‌ रिपून्‌ ॥ ६१॥ 















सप्तदशः सः २८७ 





परकर्मपिह्‌ इति । स राजा परेषां कर्माणि सेतुवात्दीन्यपहन्तीति पर- 
कर्मपिहः सन्‌ । “अन्येष्वपि दश्यते इत्यपिशव्दसामथ्यद्धिन्तेडप्रत्ययः । स्वेषु 
कमेसूयन उुक्तोऽम्‌ {। किच्च । रिपून्‌ रन्ध्रषु प्रहुरन्नात्मनो रन्ध्र व्यसना- 
दिक्रमा वृणोतमं तवान्‌ । अव्र मनु--"नास्य च्छिद्रं परो विद्याह्ियाच्छिद्र 
परस्यतु । गृहकमं इवाद्खानि रक्ेद्धिवरमात्मनः |" इति ।। ६१॥। 
अन्वयः--सः परकर्मापहः सन्‌ स्वेषु कम॑सु उद्यतः अमूत रिपून्‌ रन्धषु 
प्रहरन्‌ आत्मनः रन्ध्र आःणोत्‌ ।। ६१ ॥। 
वह अतिथि दृसगोके कार्याको नकर देता था ओर अपने कार्यों 
उद्यत हो जाता था । शवुधों के उपर छिद्रहोने परी दुवंल स्थितिं 
प्रहार करते हूए वह भरपनं छिद्रो (दुरव॑लता) वो आवृत ही रतः था ।।६१।। 
पित्रा संबधितो नित्यं कृताखरः स्म्परायिकः । 
तस्य॒ दण्डवतो दण्डः स्वदेहान्न व्यशिष्यत । ४२ ॥ 
पित्रेति । दण्डो दमः सैन्यं वा तद्रतौ दण्डवतो दण्डसम्पन्चस्य तस्य रज्ञः 
पित्रा कुशेन नित्यं संवधितः पुष्रः कृताङः शिल्लितास्रः। सम्परायो युद्धम्‌ । 
"युद्धापत्योः म्पसयायः" दत्यसरः । तमहूतीति सास्परायिकः। 'तदहूंति इति 
ठवप्रत्ययः । दण्डः भ्यम्‌ । (दण्डो यमे मानभेदे लगुडे दमसैन्ययौः इति 
विश्वः । स्वदेहान्न व्यशिष्यत नाभिद्यत । स्वदेहेऽपि विशेषणानि योज्यानि । 
मूलवलं स्वदेहमिवारक्षदित्यर्थः।। ६२॥। 
छन्वयः--दण्डवतः तस्य पित्रा नित्यं सम्बद्धितः कृतान: साम्परायिकः 
दण्डः स्वदेहात्‌ न व्यशिष्यत । ६२॥ 
सैनिकं शक्ति से युक्त अत्तिथि के पिता कृश द्वासं नित्य स्ंवधित अ 
शिक्षा प्राप्त युद्ध करने योग्य सैन्यवल को उप्तने अपने शरीरे अलग नहीं 
किया अर्थात्‌ उसने मल वल की अपने शरीर के समान सुरक्षा की ॥ ६२॥ 
सपस्येव शियोरःनं नास्य शक्तित्रयं परः । 
स वषं परस्मात्तद यश्कान्त इवायसम्‌ ॥ ६९॥ 














सपस्येवेति । सर्पस्य शिरोरत्नभिव अस्य राज्ञः दाक्तित्रयं परः शत्रुन 
चकष । स तु परस्माच्छत्रोस्तच्छक्तिवरयम्‌ । अयस्कान्तो मणिविशेष अयसं 
लोहविकारमिव चक्षे ।। ६३ ।। 









































८८ रधुवशमहाकाग्यम्‌ 


शन्ष्यः--सपस्य शिरोरत्नम्‌ इव अस्य शक्तित्रयं परः त चकषं सः; तु 
परस्मात्‌ तत्‌ अयस्कान्तः अयसं इव चकषं ।। ६३ ।॥। 
सापि के मस्तक कीमणिके समान इस अतिधिषकी प्रम-मन्त्र अर 
उत्साहे इन तीनों शक्तियों को अन्य शत्रु आकृष्ट नहीं कर सके किन्तु हसने 
शवरुजो से ये शक्तिर्या उसी प्रकार खीच लीं जैसे चुम्बक लोहे को अपनी ओर 
खींच लेता है।॥ ६२३ ॥ 
वापीष्विव सवन्तीषु अनेपूपनेष्विव । 
साथोः खरं स्वकीयेषु वेर्वेश्मखिवाप्रिषु ।। ६४ ।, 
वापीष्विति । सरवन्तीषु नदीषु । वापीषु दीधिकास्विव । “वापी तु 
दी्िकाः इत्यमरः । वनेष्वरण्येषूपवनेष्वारामेष्विव । "आरामः स्यादुपवनम्‌" 
इत्यमरः । अद्रिषु स्वकीयेषु वेश्मस्विव सार्था वणिक्परमृतयः स्वैरं स्वेच्छया 
चेर्रन्ति स्म ॥ ६४॥ | 
अन्वयः--स्वन्तीषु वापीषु इव वनेषु उपवनेषु हव अद्रिषु स्वकीयेषु 
वेश्मसु इव सार्थाः स्वैरं चेरुः ।। ६४॥। 
अतिथि के प्रतापसे व्यापारी लोग नदियों मे वावनियोंके समान 
जंगलो मे घर के उद्यान के समान, गौर्‌ पहाड़ों पर अपने घर के समान 
` स्वच्छन्दत पुवेक व्यापार्‌ किया करते ये ।। ६४ । । 
तपो रकतर्स विष्नेभ्यस्तस्करेभ्यश्च सम्पदः । 
यथास्वमाश्रमेशक्रो वर्णोरपि षडंशभाक्‌ ॥ ६१ ॥ 
तप इति । विध्नेम्यस्तपो रक्षत्‌ । तस्करेभ्यः सम्पदश्च रक्षन्‌ । स राजाऽऽ 
भमेत्र ह्यचर्यादिभिर्वणेरपि ब्राह्मणादिभिश्च यथास्वं स्वमनतिक्रम्य षडंश- 
भाक्चकरे । यथाक्रममाश्रमैस्तपसो वर्णैः सम्पदां च षष्ठांशमाक्कृत शत्यथं: । 
पष्ठोऽशः षडंशः । सह्कुधा शाब्दस्य वृत्तिविषये पूरणाथेत्वमूक्तं प्राक्‌ ।॥ ६५॥। 
„ अन्बयः--सः विष्नेभ्यः तपः रक्षन्‌ तस्करेभ्यः सम्पदश्च रक्षन्‌ आशम; 
वणः च यथास्वं षडंशमाक्‌ चके ।॥ ६५॥। 
उसने विघ्नो से तपस्या की रक्षा की भौर तस्करो से प्रजा की सम्प 
त्तो को बचाया । इसलिए अपनी शक्ति के भनुसार चारों आश्रमो भौर 
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वर्णो केद्वारा वह भी चे हिस्से का मोक्ता बनाया गया। जाश्रम, वासी 
तपस्वियों ने अपनी तपस्या का छठा अंश ओर ब्राह्मणादि वर्णो न सम्पत्ति 
का पष्ठंश उस राजा अतिथिको अपनी शक्ति मर दिये । ६५॥। 

खनिभिः सुषुषे ररनं केतः सस्यं बनेगे जान्‌ ! 

दिदेश बेवनं तस्मे रक्ञासटशमेष भूः ।। ६६ 

खनिभिरिति । मूर्भूमिस्तस्मै राज्ञे रक्षासद्शं रक्षणानुरूपमेव वेतनं भ्रति 

दिदेश्च ददौ । कथम्‌ । खनिभिराकरैः । "खनिः लियामाकरः स्यात्‌” इत्यमरः । 
रत्नं माणिक्यादिकं सूषुवेऽजीजनत्‌ । क्षत्रः सस्यम्‌ । वनैर्गजान्दुस्तिनः 
सुषवे ।। ६६ ॥ 

अन्वयः--म तस्मैः रक्षासहशं एव वेतनं दिदेश । खनिमिः रत्नं सुषुवे, 
क्षेत्रैः सस्यं वनः गजान्‌ सुषवे । ६६ ॥ 

पृथ्वी ने रक्षा के अनुरूप ही राजा अतिथि को वेतन दिया । खानोंसे 
रत्न उत्पन्न हुए, खेतों ने अञ्न उत्पन्न किए भौर जंगलो ने हाथियों को जन्म 
दिया ।। ६६ ॥ 

स गुणानां बलानां च षण्णां षर्मुखविक्रमः । 
बभूव॒ बिनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुषु ।। &ऽ ॥ 

स इति । षण्मुलविक्रमः स राजा षण्णां गुणानां सन्धिविग्रहादीनां बलानां 
मूलभत्यादीनां च साधनीयेषु वस्तुषु साध्येष्व्ेषु विनियोगं जानातीति विनि- 
योगस्यज्ञ ति वा चिनियोगज्ञः। क्म॑विवक्षायामुपपदसमासः । आतोऽनुपसग 
कः? हति कप्रत्ययः । शेषविवक्षायां षष्ठीसमासः । 'दगुपध--^ इत्यादिना 
कप्रत्ययः । बभूव । "दृदमत्र प्रयोक्तव्यम्‌” इत्याद्यज्ञासीदित्यथः ।। ६७ ॥ 

अन्वयः--षण्मुखविक्रमः सः षण्णां गुणानां बलानां च साधनीयेषु वस्तुषु 
विनियोगज्ञः वमूव ।। ६७ ॥ 

षडानन के समान महापराक्रमी वहु अतिधि सन्धि-विग्रहः आदि छह 
गुणो ओर मूल-मृत्य आदि खों बलों का साध्य अर्थो मे विनियोग करना 
जानता था ॥ ६७ ॥ 

इति क्रमाखरयुढजानो राजनीतिं अतुषिधाम्‌ । 
सातीयौीद प्रतीघातं स तस्याः फल्ञमानशे ॥ ६८ ॥ 
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दनीति । एति चतुिधाम्‌ । सामादयुपाैरिनि केपः । राजनीति दण्टनीति 
क्रमानसामादिक्रमादेव प्रयुञ्जानः स राजा आती धान्मिर्त्यादय 1 दलात्मकत्तीय- 
पर्यन्तम्‌ । "योनौ जलावतारे च मन्त्या्ष्रादशस्वपि । पष्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीं 
स्यात्‌” इति हलायुधः । तस्या नीतेः फलमप्रतीचातभप्र निवन्यं यथातथा 
आने प्राप्तवान्‌ 1 मन्त्ादिषुः यमुद्दिश्य य उपायः अयुच्पत च ततय 
फलतोत्यथेः ।\ ६८ ॥। 
्न्वयः-- दति चतुर्विधां राजनीति क्रमान्‌ प्रयश्च यः [तोरा तस्याः 
फलं अप्रतिघातं अने ।। ६८ ॥ | 
ताम-दाम-दण्ड ओौरमेददन चारों प्रकार पे राज्तीतिया का दस्‌ 4 
करमते प्रसोग करते हृएु उस राजा अतिथि ने मन्म दि असारट तीर्थो तक 
उस नीति का अबाधरूपसे फल प्राप्त निया ॥ दत ॥ 
ूदयुदधबिधिजञेऽपि तस्मिन्सन्मागंयोधिनि । 
मेजेऽभिसासिकिवृत्ति जयश्रीर्वीरगामिनी । ६६ ॥ 
कू्यद्धेति । कूटयुदधविचिज्ञेऽपि वपटयुद्धत्रर। भिनेपपि सस्मार्बण यौधिनि 
धर्मयोद्धरि तस्मिन्नतिथौ वीरगामिनी जयश्रौरमिसारिदत्ति भज । कान्ता- 
धिनीतुया याति सङ्केतं साभिसारिकाः इत्यमरः । जयश्रीस्तम्‌ निवप्पागन्छ- 
दित्यर्थः ।। ६६ ॥ 
न्वयः -- कूटयुद्धविधिज्ञे अपि सन्मार्मयोधिनि तस्मिन्‌ वीरगामिनी 
जयश्रीः अभिसारिका वृत्ति भेजे ।। ६६ ॥ 
कूट ( कपट ) युद्ध की विधि जानते हए भी उसने घर्म यृद्धदहीक्िा। 
इसलिए वीर के समीप जाने वाली विजय लक्ष्मी अभिसारिका (कान्तकी | 
कामना से संकेत स्थलमे जाने वाली) के समान उसके पास स्वयं पुव 
गयी ।\ ६६ ॥। 
प्रायः प्रतापभग्नसाद्रीणां श्य दुलभः! 
रणो गन्धद्धिपश्येव गर्धभिन्नान्यद्‌ न्तिः । ७० ॥। 
प्राय इति ! अरीणां सर्वेषाममि प्रतापेनातितेजसैव मग्नत्वात्तस्य राजघः 1 
गन्धेन मदगन्धेतैव भिन्ना अन्ये दन्तिनो येन तस्य गन्धद्विपस्येव । प्रायः पर्ण 
रणो दुलंमः । खलथंयोगेऽपि शेषविवक्षायां पष्ठाभिच्छन्तीयुक्तम्‌ ॥ ७०॥ 
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शपुत्ञुथुः -- अरणं प्रतापमग्नत्ता न तस्य गन्धमिन्चास्यदन्तिनः गन्धद्धिषस्य 
डव प्रायः रणः दुर्लभः भवतिस्म ।\ ७० ॥ 
लि प्रकार मदजल प्रवाहित करने वाने हाथियों के मदजल केः गन्धः 
से टी अन्य हाथी हतोत्साद्‌ हं जाते है उसी प्रकार प्रायः उसके प्रतापसे 
शुभं का उत्साह भंगहौ जाने के कारण युद्ध दुलभ था। ७० ॥। 
प्रवृद्धौ दीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि षथाबिधः 
स तु वर्समवृद्धिश्च न चाभुखाविन क्षयी ॥। ७१ ॥ 
प्रबुद्धा व्रिनि । प्रवृद्धौ सत्यां चन्द्रो हीयते । समूद्रीऽपित थाविघश्चन्द्रवदेव 
म्वरद्धी हीयते प्रवृद्धः इति तापाठः। सदराजातु ताभ्यां चन्द्रसमुद्राभ्यां 
समावृद्धिर्यस्य स तत्समवृद्धिश्वाम्‌ {| तौ चन्द्रसमुद्राधिव क्षयी । "जिदक्षि-- 
टुत्यादिनेनिप्रत्ययः । माभून्‌ ।। ८१ ॥। 
्मन्वयः--प्रवद्धौ चन्दः हीयते समुद्र अपि तथाविधः, सतु तत्समनवृद्धिश्च 
अन्‌ ती दव क्षयी न चाभूत्‌ \ ७१।) 








चन्द्रम वृद्धि करने पर क्षीण होता है; उसी प्रकार समुद्र मी बद्‌ जाने 
पर पुनः घट जातादैः किन्तु वह राजा अत्तिथि उन दयेनो के समान वृद्धि 
दाली ते हआ परन्तु उनकर समान पुनः क्षयशाली नहीं हुमा ।\ ७१ ॥ 
सन्तस्तस्याभिगमनादत्यथं सहतः कृशाः । 
चदधेरिव जीमूताः प्रापुदरैहृत्वमथिनः ॥ ७१ ॥ 
सन्त दति \ अत्यर्थं कृशा दरिद्रा अत एवा्थिनो याचनसीलाः सन्तो 
विद्रंसो महतस्तस्य राज्ञोऽभिगमनात्‌ । उदपेरभिगमनाज्जीमूता इव दातृर्वं 
वदान्थत्वं प्रापुः । अधिपु दानमौगपर्याप्तं धनं प्रयच्छतीत्यथे ।। ७२ ॥ 





हन्बयः--अत्यरथ कृक्ाः अधिनः सन्तः महतः तस्य अभिगमनात्‌ उदधेः 
जीमूताः इच दातृत्वं प्रापुः । ७२ ॥ 

जिस प्रकार बादल समुद्र कै पास जाने. से जलदाता बन जाता है 
उसी प्रकार अत्यधितः दर्बल-दरिद्र विद्धान्‌ याचक उस महान्‌ राजा 
अक्षिथि के पास पहचकर दानशीलता प्रोप्तं कर लेते ये । विद्धान्‌ याचको 


को वह दूतना अधिक दान त्ता था करि उसके दानसे वह्‌ दरिद्र याचक 















































३९२ | रपुवशमहाकाग्यम्‌ 


मपनातो योगक्षेम करने योग्यहो ही जाताथा अन्य याचकोंको मी वह्‌ 
दान देने योग्य हौ जाता था । ७२॥ 


स्तूयमानः ख जिह्ाय स्तुस्यमेव समाचरन्‌ । 
तथाऽपि ववृधे तस्य तःकारिद्र षिणो यशः ॥ ७४॥ 
स्तुयमान इति । स राजा स्तुत्यं स्तोत्राहैमेव यत्तदेव समाचरन्रत एव 
स्तूयमानः सन्‌ । जिह्वाय ललज्ज । तथाऽपि हीनत्वेऽपि तत्कारिणः स्तोत्रकारिणो ` 
दषटीति तत्का रिद्वेषिणस्तस्य राज्ञो यशो वव्रे । "गुणाढथस्य सतः पुंसः स्तुतौ ` 
लज्जैव भूषणम्‌” इति भावः ।। ७३॥ 
सन्वयः-- सः स्तुत्यं एव समाचरन्‌ स्तूयमानः सम्‌ जिह्वाय तथापि 
तत्कारिद्वेषिणः तस्य यशः ववृप्रे ।॥ ७२ ॥ | 
यद्यपि वह्‌ राजा स्तुति करने योग्य आचरण करता हृभा भी स्तुति 
कयि जाने पर अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जित हो जाता-था। तथापि प्रशंसा 
करने वालों के द्वेषी उस राजा अतिथिका यश बढता ही गया । ७३ ॥ 


दुरितं दशनेन ष्न॑स्तन्तवार्येन नुदंस्तमः। 
भजा स्वतन्त्रयाच्चफे शश्सूयं इवोदितः ॥ ७४ ॥ 
दुरितमिति । स राजा । उदितः सूये इव दशनेन । दुरित घ्नक्निवतंयन्‌ । | 
तथा च स्मयते--अग्निचित्कपिला सत्री राजा भिक्षुमेहोदधिः। छष्रमात्राः | 
पुनन्त्येते तस्मात्पण्येत नित्यशः" हति । तत्त्वस्य वस्तुतत्वस्यार्थेन समथेनेन च ` 
तमोऽश्ञानं ध्वान्तं च नुदन्‌ शश्वत्प्रजाः स्वतन्वयाश्चकरे स्वाधीनाश्चकार ।। ७४ ॥ 
भन्बयः-- (सः) उदितः सूयः इव दशनेन दुरितं घ्नन्‌ तत्वार्थेन तमः 
नुदन्‌ शश्वत्‌ प्रजाः स्वतन्त्रयाच्क्रे ।। ७४ | | 
उदित सूर्यं के समान उस राजा अतिथि ने द्शनसे पापको दूर करते ` 
हए गौर वस्तु तत्त्व के समथेन से अज्ञानरूपी अंधकारः क नष्ट करते हए 
निरन्तर प्रजाओं को स्वाधीन कर दिया । ७४॥ | | 
इन्दोरगक्यः पद्म सूयस्य मुदेऽशषः। 
गुणास्तस्य बिपक्तेऽपि गुणिनो लेभिरेऽन्तरम्‌ ॥ ७४।। 
इन्दोरिति । इन्दौरंशवः पद्मेऽगतयः, प्रवेशरहिता इत्यर्थः । सू्ेस्यांशवः | 
कुमृदेऽगतयः। गुणिनस्तस्य गुणास्तु विपक्षे शव्रावप्यन्तरमवकाशं लेभिरे: ॥७५॥ 




















सप्तदशः सर्गैः २६९२ 


सन्वयः--इन्दोः अंशवः पे अगतयः सूर्य॑स्य अंशवः कुमुदे अगतयः 
गुणिनः तस्य गुणाः विपक्षेऽपि अन्तरं लेभिरे ।॥ ७५॥ 
चन्द्रमा को किरणें कमल के मीतर नहीं पहुंचतीं भौर सूयं की रर्मिर्याँ 
हिसुदो मे नहीं जा पाती हैँ । किन्तु उस गुणवान्‌ राजा अतिथि के गुणवान्‌ 
के गूणौने विपक्षमें रहने वाले शत्रुओं के हृदयके भीतर प्रवेश कर 
लिया ।॥ ७५ ॥ 
पराभिसन्धानपरं यद्यप्यस्य बिवेष्टितम्‌ । 
जिगीषौरश्वमेघाय धम्यमेष बभव तत्‌ ।! ७६॥ 


परामिसन्धानपरमिति । अश्वमेधाय जिगीषौरस्य विचेष्टितं दिग्विजयसूपं 
यद्यणि पराभिसन्धानपरं शत्रुवन्चनप्रघानं तथाऽपि तद्धम्यं धर्मादनपेतमेव । 
घ मेपथ्यथेन्यायादनपेतेः इति यत्प्रत्ययः । बभूव । “मन्त्रप्रमावोत्साहशक्तिमिः 
परान्सन्दध्यात्‌^ इति कौरिल्यः। ७६॥ 

अन्वबयः--अश्वमेधाय जिगीषोः अस्य विचेष्टितं यद्यपि परफभिसन्धानपरं 
तथापि तत्‌ धस्य एव बभूव ॥ ७६ ॥ 

दिग्विजय को कामना करने वाल्ञे उस राजा अतिथि की चेष्टाएं परा- 
पवश्चनकारी थीं किन्तु अश्वमेव के लिए उसने धममय रही आचरणः 
किया ।। ७६ ॥। 

पवभुदयन्‌ भ्रमावेण शाखननिरिटवत्मना । 
यृषेव देवो देवानां राज्ञां राजा बभूव खः ।। ७७॥। 

एवमिति । एवं शास्रनिदिषटवत्मेना शाख्रोपदिष्ठमार्गेण प्रमावेण कोशदण्ड- 
जेन तेजसा । (स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशंदण्डजम्‌” इत्यमरः । उद्यन्नु-- 
दयुञ्जानः। स वृषा वासवो देवानां देवो देवदेव हव रज्ञां राजराजो 
बमूव ।। ७७ ॥\ 

भन्बयः--एवं शाखनिदिषटवत्मना प्रभावेण उद्यत्‌ सुः वृषा देवानां देवः 
द्व राज्ञां राजा बभूव ॥ ७७ ॥ 

दस प्रकार श्रीम बताये गये मागें के .अनुसरणसे कोशदण्ड जन्य 
प्रभावसे वह्‌ अत्तिथि देवतां के देवता इन्द्र के समान राजाओं का राजा 
धिराज हो गया । ७७ ।। 




















२६४ रु्वशमहाकाव्यम्‌ 


पच्चमं लोकपालानामूचुः साघम्ययोगतः 
भूतानां महतां बष्ठमष्टमं कुलमूभृताम्‌ । ७८ ।! 


पच्चमसिनति । तम्‌ । राजानमिति शेपः । साधम्यसयोगतो पथाक्रमं लोप 
संदक्षणपरोपकारमुधारणरूपसमानधमत्ववलाल्लौकःपालानामिनद्रादीनां चतुर्णा 
पञ्चममूचुः । मरटेतां भूतानां पृथिव्यादोनां पञ्चानां पद्मुनुः। कुनमृभृतां 
कूलाचलानां महेन््रमलयादीनां सप्तानामष्रममूनुः ।। ८८ ॥ 

अस्वयः-- तं साम्ययोगतः लोकपालानां प्चमं उचुः महतां भूतानां 
पष्ठं कुलभूमतां भष्मं ऊनः ।। ७८ ॥ 











लोकरक्षा, परोपकार ओर पृध्वीधारण रूप समाने घर्मै घ्रलसे दद्ध * 
दरुण-यम-कूवेर टन चारों लोकपा त अविधि ठ पश्चस लोकपाल 
कहा गया । पृध्वी-जल-तेज वधु ओर आदल एने प्म पाभू त पः कटा 
गया ओर महेन्द्र-मलय-सह्य-गुक्तिमा --क्क्ष-विन्ध्य जीर पारिमात्र सात 
करल पवेतों में अष्रूम कहा गया । ७८ ॥ 

(\ दुरापवजिवन्छत्रेस्तस्याक्षां शासनापिदाम्‌ । 

0 दधुः शिरोभिमुपाल्ता देवाः पौरन्दरीभिष ॥ ७१ ॥ 
हुरापवजितच्छत्रेरिति । भूपालाः । शासनेपृ पत्रप्वपितामुपस्यरत तस्य 

रज्ञः आज्ञाम्‌ । देवाः पौरन्दरीमेद्रीमान्ञामिय। दुरापर्वाजितच्छ्रैधरात्परि ५ 

हृतातपतरैः शिरोमिर्दधुः ॥ ७४ ॥ 

अन्वयः मूपालाः णासनापितां तस्य आज्ञा देवाः पौरन्दरी आज्ञाः ट्ब 
दुरापवजितच्छत्रैः शिरोभिः दधु || ७६ ॥ 

जिस प्रकार इन्द्र का आदेश देवता नतमस्तक होकर पालन करते है; 
उसी प्रकार राजायं नेिरसे राजचछ्त दूर उतार कर निनत भावस 
अतिथि की राज्याज्ञा शिरोधा्यं की ।। ७६ ॥ 

ऋत्विजः स तथाऽऽनचं दङ्िणाभिमेहाकतौ । 

यथा स्राधारणीभूत्तं नामाश्य धनदस्य च ॥ ८० ॥ 

ऋत्विज इति । स राजा महाक्रतावश्वमेधे ऋतिवजो याजकान्दक्षिणा- 
मिस्तथाऽऽनर्चाययामास । अचैतेभोवादिकालि्लिट्‌ । यथाऽस्य राज्ञो धनदस्य 
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च नाम साधारणीभूतमेकीभतम्‌। उमयोरपि धनदसंज्ञा 


यथा स्यात्त 
थेत्यथंः || ८० ॥ 


भन्व्यः-- सः महाक्रतौ ऋत्विजः दक्षिणाभिः तथा आनर्च यथा अस्य 
धमदस्य च नाम साधारणीमूतम्‌ । ८० ॥ 
उस राजा अतिथि ने अश्वमेध यज्ञ में याज्ञिको को दल्िणाओं केद्वारा 


ेसा पूजित क्रिया कि धघनदानके कारण इसका ओौर कृवेर का "धनद 
नाम समान दहो गया ।। ८० ॥ 


इन्द्राद्‌ बृष्टिनियमितगदोद्रो कत्वियंमोऽमद्‌ 
यादोनाथः शिवजलपथः कम॑ण नौचराणाम्‌ । 
पू्ोपेक्तौ तदनु श्िदधे कोषवद्धि बे 
स्षस्मिन्द्‌ ण्डोपनतचरितं भेजिरे लोकपालाः । ८१ ॥ 
इन्द्रादिति । इन्द्राद्‌ वृष्टिरभूत्‌ । यमौ नियमिता निवारिता यदस्य रोग- 
सप्रोद्रैवा एव वृत्तियंन सोऽभूत्‌ । . यादोनाथो वरुणो नौचराणां नाविकानां 
मणे सेञ्चाराय शिवजलपथः सुचरजलमार्गोऽभूत्‌ । तदनु पूवपिक्षी रबुरामा- 
दिमहिमाभिज्ञः कुवेरः कोषवरद्धि विदधे । इत्थं लोकपालास्तस्मिन्‌ राज्ञि विषये 
दण्डोपनतस्य शरण) गतस्य चरितं वृत्ति भेजिरे । दुवंलो वलवत्सेधी विरुद्धा- 
च्छद्तादिभिः। वतत दण्डोपनतो मतंयवमवस्थितः।।' इति कनै रित्य: ।८१॥ 
टति सञ्जीविनीव्याख्यायामतिथिवणनो नाम सप्तदशः सर्गः ।। १४७ ॥। 








सन्ब्रयः-- इन्द्रात्‌ दिः अम्‌; यमः नियमितगदोद्रेकटृत्तिः अमत्‌ यादो- 


नाथः नौचराणां कर्मणे शिवजलपथः अमूत तदनु पूवपिक्षी कुवेरः कोपृद्धि 
विदप्रे, लोकपालाः तस्मिन्‌ दण्डोपनतचरितं भेजिरे । ८१।। 


अतिथिके राज्यम इन्द्रस वर्पाहुई्‌। यमराजने रोगोँको वद्नेसे 
नि्यर्तित किया, नाविको के कमम सहयोग देनैक लिए वरुण देवे नै 
मुचा रूपसे संचार करने योग्य जल मागं दिया । पूववर्तीरधरु राम आदि 
फी महिमा जानने वलि कुवेरने कोष की दृद्धि की। इस प्रकार चारों 


मौकपास्नौं ने उस राजा अतिथि के विषयमे दण्ड भय समे शरणागत के 
पमान भआन्वरण धिया । ८१॥। 








"अतिथि वर्णन नामक सप्तदश सगे समाप्त हु ।। 
र्घु० ४६ | -- 


























अष्टादशः सगं 
ख सैषधस्याथेपतेः सुतायाञ्ुसादयामास निषिद्धशत्रुः । 
अनून घारं निषघान्नगेनद्रासुत्रं यमाहृनिषघार्यमेव ॥ १ ॥ 
यत्पादपांसुसम्पर्कदहल्यासीद्पासुला । 
कारुण्य सिन्धवे तस्म नमो वदेदिबन्धवे । 

स॒ इति। निषिद्धशतरूनिवारितरिपुः सोऽतिधि्नेपधस्य निषधदैशाधी- 
श्ररस्या्थपते राज्ञः सूतायां निषधाक्निषधाख्याक्ञगेनद्रात्पवेतादनूनसा रमन्यून बलं 
पूत्रमूत्पादयामास । यं पुत्रं निषघासख्यं निषवनामकमेवाहुः । १ ॥ 

ल्थयः-- निषिद्धशतुः सः सैषघस्य अर्थपतेः सुतायां निषधात्‌ नगेन्द्रात्‌ 

अनूनसारं पुत्रं उत्पादयामास यं निष्धास्यं एव आहुः ॥ ६ ।\ 

शतरओं के नियामक उस अतिथिने, निपघ देश के रजा की पूत्रीभे 
पवंतराज निषध के समान शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम 
"निषधः ही कहा जाताहै।॥ १॥ ` 

वेनोश्वीर्येण पिता प्रजाये कल्पिष्यमाणेन ननन्द्‌ यूना । 

सुवष्टियोगादिव जीवलोकः सस्येन सम्पत्तिफलोन्सुसेन ।। २ ॥ 

तेनेति । उरुवीर्येणात्तिपराक्रमेणात एव प्रजायै लोकरक्षणार्थं कलिपप्य- 
माणेन तेन यूना निषधेन पिताऽतिथिः सुवृष्टियीगात्सम्पत्तिफलोन्मुखेन पाको- 
मुखेन सस्येन जीवलोक दव । ननन्द जहुषं ।॥ २ ।\ 

न्मन्वयः--उरवीर्येण प्रजाये कलिपष्यमाणेन तेन सूना पिता सुवरष्टियौ गात्‌ 
सम्पत्तिफलोन्मुखेन सस्येन जीवलौकः इव ननन्द ।। ९ ॥। 

जिस प्रकार सुन्दर वृष्टि के संयोग से परिपक्व होने वाले धाने जीव- 
लोक आनन्दित हो जाता है, उसी प्रकार उस महापराक्रमी प्रजाका 
कल्याणः करने वाले युवा पुत्र से पिता अतिथि अत्यन्त प्रसन्न हृए ॥ २ ॥ 

शब्दादि निर्विश्य सुखं चिराय तसमिन््रविष्ठापितयाज्रशब्द्‌ः 

 कौमुद्धतेयः शुमुदावदाकधोमजिंवां कमेभिराङ्रोह ॥ ३ ॥ 





------- ॥ ॐ 
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शब्दादीति । कुमुद्दत्या अपत्यं पूमान्कौमूद्रतेयोऽतिथिः शब्दादि शान्दस्प- 
दि सुखं सुखसाधनं विषयव्गं निविश्योपमज्य चिराय तस्मिन्निषधास्ये पुत्र 
प्रतिष्टापितराजशब्दो दत्तराज्यः सन्‌ } कुमुदावदातेनिमे्लैः कमंमिरश्वमेध्रादि- 
भिरजितां सम्पादितां चां स्वगेमारुरोह्‌ ।। ३ ॥ 

छन्वयः--कौमूद्‌वतेयः शब्दादि सुखं निविश्य चिराय तस्मिन्‌ प्रतिष्ठा- 
पितसयजश्ब्दः कुमुदावदाततः कमं भिः अजितां दयां आरुरोह.।) ३॥ 

कुमुद्‌ वतीनन्दन ( अत्तिथि ) ने शन्द-स्पदौ-रूप-रस-गन्ध सुखके साधनों 
का बहुत दिनों तक उपभोग कर उस निषध नामक पुत्र पर राज्यभार 
सौपकर कुमुद के समान निम्र॑ल अश्वमेध आदिकर्मोके द्वारा अजित स्वगे 
मे आरोहण किया।।३॥।। 


पौत्रः कुशस्यापि कुशेशयाक्ञः ससागरां सागरधीरचेताः 

एकातपत्रं भुबमेकषीरः पुरागलादीषेभुजो बुभोज । ४ ॥ 

पौत्र इति । कुशेशयाक्षः शतपत्रलोचन: । “शतपत्रं कुशेशयम्‌” इत्यमरः । 
सागरधीरचेताः समुद्रगम्भीरचित्त एकवी रोऽसहायशूरः पुर्स्यागंला कपाटवि- 
ष्कम्मः । ^तद्विष्कम्भोऽ्गलं न ना" इत्यमरः । तद्रहीघंभुजः कुशस्य पौत्रो निष- 
धोऽपि ससागरामेकातपत्रां मुव बुमोज पालयामास । “मुजोऽनवने' इत्युक्तः 
परस्मैपदम्‌ ॥ ४॥। - | 

भन्वयः-- कुशेशयाक्षः सागरधीरचेताः एकवीरः पुरा्गला दीर्धमुजः 
कुशस्य पौत्रः अपि ससागरां एकातपत्रां भुवं बृमोज ।। ४ ॥ 

कमल के समान नेत्र वाले, सागर के समान गम्भीर चित्तवाले एकाकी 
वीर नगर कौ अग॑लाके समान विशाल भुजाधारी कुश के पौत्र निषधने 
भी सागर पर्यन्त पृथ्वी का एकच्छत्र राज्य मोग किया | ४॥। 


तस्यानलीजास्तनयस्तदन्ते बंशश्रियं प्राप नलाभिघानः 

यो नडवलानीष गजः परेषां बलान्यमृदूनान्नलिनाभवक्त्नः ।। ५ ।। 

तस्येति । अनलौजाः वद्भितैजाः नलाभिधानो नलाख्यस्तस्य निषधस्य 
तनयस्तस्य निषधस्यान्तेऽवसाने वंशश्चियं राज्यलक्ष्मीं प्राप । नलिनामवक्त्रो 
यो नलः। गजो नड्वलानि नडप्रायस्थलानीव । 'नडशादाङ्‌ड्‌ वलच्‌" इति इवल- 
चप्रत्ययः । परेषां बलान्यमृद्नान्ममदं ॥ ५॥। 
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भन्वयः---अनलौजाः सलाभिधानः तस्य तनयः चदरसत नलिनाभवक्त्ः 
गजः नड्वलानि इव परेषां वलानि अम्रदूनाव्‌ ॥ ५॥ 

निपधघके समाप्त हो जान पर उपरे अग्निके समान तेजस्थी नलः 
नामक पृत्रतै वंक व रयाज्यसक्ष्मी पायी । फमल नमान मख घाप इश 
तल ने दात्रृभों के सैस्यद्रलयौ उसी प्रकार समृननपर एर द्विया जैसे सजयज 
नरकट कै गद्टे को तोद डालतादहै।॥ ५॥ 


नभश्ररगीतयशाः स लेभे नभस्तक्षश्यामवनं तनूजम्‌ 
ख्यातं नमःशब्द्‌ मयेन नाम्ना कान्तं नभोमासमित प्र जानाम्‌ । ६॥ 
ति । नभश्मरेगेन्धर्वादिमि्गीतियशाः ग सनो चभरतन्नस्यामतन्‌ नभः 
रात्दमयेन नाम्ना स्यातम्‌, नपःणव्यसंज्ञेकसित्य्भः । नमामासरमिध श्रावण 
मासमिव । प्रजानां कान्तं प्रियं तनूजं पत्रं धभ । ९ 
अन्वयः---नमश्चरेः गीतयणाः सः नमस्नलण्यामननुं नमः कष्यमयेन- 
नस्ता स्यातं नमोमासमिव प्रजाना कान्तं तनजं लभे ।। & ।| 
अआकाशनचारी गन्धर्वौ आदि द्वारा सणोगानि किण्यण उस ननन नै जकाक्ष 
क समान एयाम शरीर वाले (नभः नामधारी पृक्तौ पाया जौ प्रजां के 
लिए श्रावण मास के समान कमनीय था ॥ ६॥ 


तस्म षिसज्योत्तरकोसल्लानां धर्मोत्तरस्तस्रभवे प्रभुर 
सृगेरजयं अरसोपदिष्टमदेहबन्धाय पुनमेबन्ध ।। ७॥ 
तस्मे इति । धर्मोत्तिसो घर्मप्रधानः स ननः प्रमवे समर्थाय तस्म नमसे 
तदृत्तरकोसलानां प्रमुत्वमाधिपत्यं विसृज्य दत्वा जरसा जरयोपदिष्टम्‌, वार्धके 
चिकौषितमित्यथैः । मुगैरजयं तैः सदह सङ्क ङ्खतम्‌ । "अजर्य सङ्कुलम्‌" इति 
निपातः । पुनदंहवन्धाय पुनर्देहसम्बन्धनिवृत्तये बबन्ध, मोक्षार्थं घनं गत 
इत्यथः । अदेहबन्घ येत्यत्र प्रसज्यप्रतिषेधेऽमि नञ्समास दूष्यते 11 ७ ॥ 
भन्वयः-- धर्मोत्तरः प्रमवे तस्म तत्‌ उत्तरकोणलानां प्रभुत्वं विसृज्य 
जरसा उपदिष्टं मृगैः अजयं पुनः अदेहृबन्धाय बबन्ध ।। ७ ॥ 
चमं प्रधान राजा नल शक्तिशाली प्रभुनमकौरउक्तर कौसल दैकाका 
आधिपत्य देकर बृद्धावस्था मे अभिलषित पूनः शरीर का बल्धनन हो दस 
लिए मोक्षाय मृगो के साथ बन चले गए । ७ ॥ 
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तन द्विपानामिव पुरुडरीको राज्ञाम जस्योऽ जनि पृरुडरीकः । 
शान्हे पित्तयीहतपुख्डरीका यं पुरडरीकाक्तमिव भिता श्रीः ।। ८ ॥ 
तेनेति । तेन नभसा । द्विपानां पुण्डरीको दिग्गजविशेष इव । राज्ञामजय्यो 
जेतुमशक्यः । 'क्षग्यज्य) शदयाथः इति निपातनात्साघुः । पृण्डरीकः पृण्डरी- 
कार्यः पु्रोऽजनि जनितः । पितरि शान्ते स्वर्गते सति । अआहूतपृुण्डरीका 
गरहीतश्वेतपद्मा शरीरय पुण्डरीकं पुण्डरीकाक्ल विष्णुमिव धरिता ॥ = ॥। 
हमन्बयः-- तेन द्विपानां पुण्डरीक इव राज्ञा जजय्यः पुण्डरीकः अजनि | | ` 
(ततदि शान्ते आहृतपुण्ड रीका श्रीः यं पृण्डरोकाक्ष इव श्चिता।८॥ । द. 
पुण्डरीक के समान राजाओंसे अजय 
। पिता के शांत हौ जाने पर इवेत- 
ष्णुके समान जिस पुण्डरीक 


५५ 








१ 
क 























डस राजा "नम नै दिग्गजों मं 
("पुण्डरीक नामकं पत्र को जन्म दिया 
कमल ग्रहण करने वाली लक्ष्मी ने पुण्डरीक्क्ष-वि 





का आश्रय ग्रहण चिमया ।} ठ ।। 

स तेमधन्बानममोवघन्वा पुत्रं प्रजादतेमदिषानदक्म्‌ । 

मां लम्भयित्वा कमयोपपन्नं बने पः कान्ततस््च चार १ ॥। 

ल दति । अमोघं घनुरय॑स्य सोऽमोवधन्वा । ' धनुषश्च" इत्यनड्देशः समा 
प्रजानां क्षेमविघाने दक्षं क्षमयोपपन्नं क्षान्तियुक्तं ननेमं 
"वा संज्ञायाम्‌” इत्यनङदेशः । क्ष्मां लम्म- 
क्षान्तत रोऽत्यन्तसदिष्णुः सन्‌ 


| सान्तः । स पुण्डरीकः 
न धनुरस्य तं क्षेमघन्वानं नाम पुत्रम्‌ । 
यित्वा प्रापय्य । लभेगंत्यथेत्वाः द्विकमंकत्वम्‌ । 
वने तपश्चचार \। ९ ॥। 
श्मन्बयः--अमोघधन्वा सः प्रजाक्षेमविधा 
चन्वानं पुत्रे क्ष्मां लम्भयित्वा क्षान्ततरः वने तपः चचार ।। ६ ॥1 
सफल धनुषधारी वह पुण्डरीक प्रजा के कल्याण करने मे सक्षम 
शान्तियुक्त ( सहनशील , ! घ्ेमधन्वा नामक पत्र को पृथ्वीका राज्य देकर 
अत्यन्त सहिष्णतापूरवैक वन मं तपश्चरण करने लगे 1 & ॥ 
धरनीङ्धिनीनां खमरेऽप्रयायी तस्यापि देवभ्रहिमः सुतोऽभृत्‌ । 
व्यश्रयतानीकपद्‌वसानं देवादि नाम तिदिवेऽपि यस्य ॥ १०॥। 
थ॒नीकिनीनासिति । तस्य लेमघन्वनोऽपि समरेऽनीकिनीनां चमूनामश्रः 


नदक्षं क्षमया उत्पन्नं क्षेम- 
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यायी देवप्रतिम इ्द्रादिकत्पः सुतोऽभूतु ! अनीकपदावसानमनीकाशब्दान्तं 
रेवादिदेवशब्दपु्व यस्य नाम देवानीक इति नामपेयं त्रिदिके स्वर्गेऽपि व््भ्रूयत 
विश्रूतम्‌ ।। १०॥। 


लय तस्थ अपि समरे अनीकिनां अग्रयायी देवप्रतिमः सृत अभ्‌ | 


अनौकपदावसानं देवादि यस्य नाम त्रिदिवे अपि व्यशरूयत ।। १० ।। 


उस क्षेमधन्वा का भी "देवानीकः पूवर हुभा जो गृद्ध गं रेनाओोंके भागे 
चलता था ओर देवताके समानथा। स्वर्गप्रंभी निसान म देत्रानीकः 
सूना जाता धा। १०॥ 


पिता समाराधनतत्परेण पुत्रेण पुत्री स यथैव तेन । 
पुत्रस्तथेवार्मजवत्सलेन सख तेन पितरा पिदमान्वमृव ।॥। ११ ॥ 


पितेति । स पिता क्षेमधन्वा समाराघनतत्परेण शु्रूताप्णं तेन पत्रेण 
यथेव पुत्री वभूव तैव सपुत्रो देवानीक आत्मजवत्सनिन तेने पित्रा पितुमा- 
न्वमूव, लौके पितृत्वपुत्रत्वयोः फलमनयोरेवासी दित्यः ।। ११ ॥1 
अन्यः सः पिता समाराधनतत्परेण तन पूत्रेण यथैव पत्री बभूव 
तथेव सः पत्रः आत्मजवत्सलेन तैन पित्रा पितूमान्‌ बभूव ।॥ ११॥ 
वह्‌ पित्ता क्षेमधन्वा सेवापरायण उस पत्रक द्रारा जिस प्रकार पुत्रवामे 
हृए ये; उपरी प्रकार वह पुत्र देवानीक पु्रवत्समल उस पिताक द्वारा मिता. 
वाच्‌ हए । संसारमें पिताहौने भौर पुत्र होनैका फल इ्न्रीं दोनों) 
मिला॥ ११॥ | 
२१ ~ # र णं च तु | य 
पूव्तयोराप्मसमे , विरोढामात्मोद्धमे ब्ण॑चतुषटयस्य । 
घुर निधायेंकनिषिगुरनां जगाम यञ्वा यजमानलोकम्‌ ॥ १२ ॥ 
पूवे इति । गणानमेकनिषिर्थज्वा  विधिवदिध्रवास्तयोः पितृपृत्रयो्मध्य 
इवः पिता क्षेमघन्वाऽत्मसतमे स्वतुल्य आत्मो द्वे पुत्रे देवानीके चिरोढां चिर- 
चतां वणंचतुष्टयस्य धुरं रक्षाभारं निधाय यजमानलोकं यष्टुलोकं जगाम ।१२।॥ 
अन्वयः-- गुणानां एकनिधिः यज्वा तयोः पूवः आत्मसम आत्मोद्धत्र 
चिरोढां वर्णचतुएयस्य धुरं निधाय यजमानलोकं जगाम ॥ १२॥ 
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गुणों के एकमात्र निघान विधिवत्‌ यज्ञकर उन दोनों पिता-पुर्रों के 
मध्य मे पटले पिता क्षेमधन्वा अपने पुत्र देवानीक के उपर बर्हत दिनोंसे 
धारण किए चासं वर्णोकी रक्षके मारको सप कर यजमान के लोक को 
चला गया ।! १२॥। 

वशी सुतस्तस्य बशंबदस्वात्स्ेषाभिवासीद्‌ द्िषतामपीष्टः । 

सकृद्िविग्नानपि हि प्रयुक्तं माधुयेमीष्टे हरिणान्‌ ग्रहीतुम्‌ ॥ १३।' 

वपीति । तस्य देवानीकस्य वक्षी समर्थः सुतोऽ्टीनगुनमिति वक्ष्यमाण 
नामकः । वं वशकःरं मधुरं वदतीति वशंवदः! श्रियवशे वदः खच्‌” इति 
घच्प्रत्ययः । तस्य भावस्तस्वत्‌ । तम्मा दिष्रवादित्वात्स्वेषामिव द्विषतामपीष्ः 
प्रिय जसी । अथदिवानीकनिर्धारणं लभ्यते । तथा हि, प्रयुक्तमुच्चारितं 
माधुयं सकृदेकवारं विविभ्नान्मीतानपि हरिणान्प्रहीतुं वशीकरतुमीष्ट शक्नोति ॥ 

छ्मन्वयः-- तस्य वशीसुतः वशंवदत्वात्‌ स्वेषां इव द्विषतां अपि दष्टः 
आसीत्‌ हि प्रयुक्तं माधुर्यं सङ्ृद्‌ विविग्नात्‌ हरिणान्‌ अपि प्रहीत्‌ं ईष्टे ।\१२।। 

जस देवानीक का वदी पुत्र श्ियवादी होने के कारण अपने लोगों के 
ही समान शत्रुओंका भी प्रिय था । क्योकि एक्वार तो भयतुर मृगो कोमी 
उच्चारित मधुर शब्द ग्रहण कर्मे समरथेहोदहीजातादहै।। १३॥। 

हरहीनरानीम स गां समभ्रामहीनवाहुद्रविणः _ राशा । 

यरो हीनसंखमंपराङयुखस्वाद्‌ युबाऽप्यन्ेन्येसनेविदहीनः ॥ * ४ 

अहीनगुरिति । अहीनवबहुद्रविणः समग्रमृजपराक्रमः । द्रविणं काच्चनं 
{चित्तं द्रविणं च पराक्रमः" इति विश्वः । हीनसंसर्णराट्मुखत्वान्नीचसंसगेवि- 
मृखत्वाद्धेतोयुवाऽप्यनर्थेरन्ैकरं व्यसनैः पानदूतादिभिविहीनो रहितो योऽही- 
नगुरनीम स पूर्वोक्तो देवानीकसूुतः समग्रां स्वक गां भुवं श्ञास ।। १४ ॥। 

छ्मन्वयः ~ अदहीनबाहुद्विणः हीनसंसगंपराङ्मुखत्वात्‌ युका अपि अनर्थः 
वयसः विहीनः यः अहीनगुः नाम सः समग्रा गा शशा । । १४ ॥ 

समस्त मज विक्रमशाली ( जो बाहु अर सम्पत्ति से हीन नहीं था अर्थात्‌ 
सम्पत्तिशाली था ) उस (अहीनगु' नामक राजा ने समस्त पुथ्वी पर शासन 
किया ) वह्‌ नीचो के सम्पकंसे दूर रहने के कारण युवक होते हृ मी सुरा- 
पान-दयूतक्रीडा आदि दुब्यंसनौं से मुक्त था ॥ १४ ॥ 
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गुरोः स चानन्तरमन्बरज्ञः पुसां पुमानादय इत्रावह्ीणैः 
उपक्रमेरस्खलितेश्चतुभिश्वतुदिं गीशश्चतुसो वभूव ॥ १५॥ 


गुरोरिति । पुंसामन्तरज्ञौ विभेपजलघ्चतुरो निपुणः सोऽटीनगुश्च गुरोः पितु- 
रनन्तरम्‌ । अवतीर्णो भुवं प्राप्त आद्यः पुमाच्विप्णुश्यि । अस्छनितैरम्रतिहतै- 


श्रतुमिरूपक्रमः सामादुपायैः । (सामादिभिसणक्रमैः' दुतं भनुः। चतुदिगीशश्च- 
तसृणां दिशामीशशो बभूब ।। १५॥ 





अन्वयः. पुंसां अन्तरज्ञः चतुरः सः गुरोः अननतरं जनतीर्णैः आद्यः पुमान्‌ 
इव अस्ललितेः चतुभिः उपक्रमैः चतुिगीशः समूच ।। १५ ॥ 
पुरुषो का विशेषज्ञ तथा निपुण वह अहीनगु पिता तुः अनस्य 
आदि पुरुप विष्णु के समान अप्रतिहत सामनदामनदण्ड अर सार 
उपायों से चारों दिशां षा स्वामी वरन गय।।। १५॥ 


तस्मिन्प्रयाते परलोकयात्रां जेतयंरीणां तनयं तदीयम्‌ । 

दच्च: शिरस्वाल्नितपारियात्र लदभीः सिप्र मिल पारियात्रम्‌ । {६॥ 
तस्मििति । अरीणां जेतरि तस्मिन्नहीनगौ परलोधमानां प्रतार प्राते 

सति । उच्चैःरिरस्त्वादु्नतशिरस्वत्वाज्जिलः परिमायः वनरा शपा येनतति 


१. 


पारियात्रं पारियात्रास्य तदीयं घनं लष्ट्मीः लि वे {ल | १६॥। 


अवतीर्णं 
ककु पनि क ४ ^ 
ति | ॥। ] | || 


अवयः -अरोणां जनरि तरिम्‌ परनाकृवाद पात्ति उकमैः शिर 
स्त्वात्‌ जितपारियावरं तदीयं तनये लक्ष्मीः निप्र ॥ १६॥ 

शत्रुओं कौ जीतने वाते उरा 'अटीनगुः द परसोक बाभी दनो जाने पर 
ऊचे मस्तक वाला होन वेप्रण पारियात्र नामक करल प {नि तण भी जीते 
वलि उसं पारियात्र नामतः अरीनयुकरे पुत्र को राज्यलदधी जना 
लगी ।। १६ ॥ 

तस्याभवत्सू नुस्दार शीलः शित्त: शिल्ापटूभिशालवन्ताः 

जितारिपत्तोऽपि शिसीशुखेयंः शालीनताभव्रजदीढ्यमा नः ॥ १५ ॥ 

तस्येति 1 तस्य पारियात्रस्योदारदीलो महावृत्त । 'शीलं स्वभावे सद्वृत्ते" 
इत्यमरः । शिलापटूविशालवक्षाः विलः शिलार्यः सूनुरभवत्‌। यः सूनुः शिली- 
मुखै्वाणेः । 'अलिबोणौ शिीमुखौ" इत्यमरः । जिलारिपकषौऽपीश्यमानः स्तुय- 





॥ 1. 
् 


न 


1). 
# 
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मानः सन्‌ 1 शलीनतामघृष्तां लज्जामव्रनदगच्छय । स्यादवृष्टे तु शालीनः. 
हत्यमरः । 'लालीनक्रौपीन सधृष्राकायेयोःः इति निपातः ।। १७ ॥। 





अन्वयः. तस्य उदारशीलः शिलापटूविशालवक्षाः लीलः सूनुः अमवत्‌ 
य: णिलीमृग्वैः जितारिपक्षः पि ईढ्यमानः लालीनतां अन्नजत्‌ ।\ १७ ॥ 
उस पारियात्र क्रा परमोदार स्वभाव वाला वि्ाल शिला पदट्रुकं 
समान विस्तृत वक्षस्थल वादः, “निल नामक पुत्र हृजा । उसने बाणोन 
रानुपक्न को जीत लिया था, फिर मी प्रशंसा कण्ने पर शालीनता ( लज्जा 
ग्रहण कर लेता । १५॥ 
तमात्मसम्पन्नमनिन्दितास्ा कृखा युत्रानं युवराजमेव । 
सुखानि सोऽभुङ्क्त सुखोपरोधि वृत्तं हि राज्ञासुपर्‌द्रवृत्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
नमिति । अनिन्पितास्माऽगहितस्वभावः स पारियात्र आत्ममम्पन्तं बुद्धि 





सम्पन्नप्‌ । 'लात्मा यत्नो धृतिर्वृद्धिः स्वभावो ब्रह्म वप्सं च" इत्ममरः । युवान 








तं थिनं युवराजं कृत्वैव युष्ान्यमूषक्त, न त्वकृत्वेत्येवकार्भैः । किमथ युव- 
राजणब्दकरणमित्याचद्ुचान्यथा सुख्धोपमोगो दलम इत्याह्‌-सुखीपरोधीति । 
हि यस्माद्राज्ञां वृहतं प्रजापालनादिरूपं सुखोपराधि वहुलत्वात्सुखप्रतिदन्धकम्‌ । 














अत एवोपरुद्वुत्तम्‌, कारानिवडसहंशमित्यर्थः । उपद्दस्य स्वयमूटभारस्य च 
सुखं नास्तीति मावः। १८ ॥ 





छ्मन्वयः--अनिन्दितात्मा सः आत्मसम्पन्नं युवानं युवराजं कृत्वा एव 
सुखानि अमुदुक्तः हि राज्ञां दृत्तं सुखौपरोचि उपरुद्धवृत्तम्‌ ।। १८ ॥\ 

प्रणंसित आत्मा वाले उस पारियात्रने बुद्धिमान्‌ युवक पुत्र शिलः को 
यृवराज बनाकर ही सुख का उपभोग क्रिया । क्योकि राजाओं का प्रजा- 
पालन आदि कां प्रायः सुख का वाघक होनेसे कारागारमें वं हृएके 
समान होता दै ।। १८॥ | 

तं रागवन्धिष्ठिवप्तमेव मोगेषु सोभाग्यविशेवभोग्यम्‌ \ 

प्रिलासिनी नामरतिक्वमाऽपि जरा वृथा मस्सरिणी जहार ॥ १६ ।' 

तमिति सगं बध्नन्तीति रागवन्धिनः रागप्रवतैका इत्यर्थः । तेषु भोगेषु 
विषयेप्व वितुप्तमेव सस्तम्‌ । किच्च । विलासिनीनां मोक्त्रीणां सौमाभ्यवि शेषेण 
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सौन्दर्यतिश्येन हेतुना मोग्यं मोगाहैम्‌ । "चजोः कु पिष्यतोौः' इति कृत्वम्‌ । 

तं पारियात्रं रतिक्षमा न भवतीव्यरतिक्षमाऽपि मत एव वृधा मत्सरिणी, रति- 

क्षमासु विलासिनीष्वित्यथंः । जरा जहार वशीचकार ।। १६ ॥। 

| छ्मन्वयः-- रागबन्धिषु मोगेषु अवितृप्तं एव विलासिनां सौभाग्यविशेष- 

| भोग्यं तं अरतिक्षमा भपि व्रेथा मत्सरिणी जरया जहार ॥ १६॥ 

॥ राग प्रवतंक विषयों के मोगों मे अतृप्त होते हण ही व्रिलासिनियोँके 
सौभाग्य विशेष--अतिदाय सौस्दर्यं कै कारण भोग योग्य उस पाियात्रकी 
रतिक्रिया मे असमर्थं होती हयी मी व्यथै ही रतिम सक्षम विलासिनियौंसे 
द्या करने वाली दृद्धावस्था ने अपने वय सं कर लिया । १६ ॥ 

खन्नाभ इव्युद्गतनामपेयस्तस्यायथार्योज्नतनाभिरन्ध्र 
सुतोऽभवघङ्जचाभकल्पः करेस्नस्य नाभिनृ पमण्डलस्य । २० ॥ 


उच्नामेति । तस्य शिलाख्यस्योन्चामे हत्युद्गतनामध्रेयः प्रसिद्धनाम मथाथ 
यथा तथोन्नतं नाभिरन्धः यस्य सः, गम्मीरनाभिरित्फथः। तदृक्तम्‌- स्वरः 
सच्चं च नाभिश्च गाम्भीर्यं त्रिषु शस्यते । पदुजनाभिदःल्पौ विष्णुसहयः 
कृत्स्नस्य नुपमण्डलस्य नाभिः प्रधानम्‌ । नाभिः प्रधाने स्तु रीमदरऽपि कंवचि- 
दीरितः' इति विश्वः। सुतोऽमवन्‌। अन्प्रत्यन्ववपूर्वाह्सामनीम्नः' दत्य त्राजित्ि 
योगविम।गादुन्नामपद्‌मनानादमः सिद्धाः ।। २० ॥ 

छन्वयः--तस्य उन्नाम इति उरगतनामधेयः यथा्ध्नितनामिरनध्रः 
पङ्कुजनामकल्पः कृत्स्तस्य नृपमण्डलस्य नामिः सुतः अभवत्‌ ॥ ५० ॥ 


























. उस शिल नामक राजाका "उश्नाम' नाममे चिस्पान पत्र हभा। 

| यद्यपि नामस्े वह उस्नाम (ऊँची नाभिवाला) था, परर दस शब्दके 

| वास्तविक अथ॑ से विपरीत उसकी नाभिका छिद्र गम्भीर था ¦ बह कमल 
नामविष्णुके समान था ओर समस्त राज-समृह का प्रधान था । २० ॥ 


तः परं बजधरप्रभावस्तदात्मजलः संयति वज्रघोषः। 

बभूत बर्ज्करमूषणायाः पतिः प्रथिल्याः शिल्ल बज्रणाभः। २१॥ 

तत इति । ततः वचधरप्रमाव इन्द्रतेजाः संयति सदुग्रामे वखधोषोऽश- 
नितुस्यध्वनिवेखणामो नाम तस्योन्नामस्यात्मजो वच््राणां हीरकाणामाकराः 














1 1. 
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खनय एव भूषणानि यस्यःस्तस्याः पृथिव्याः परतिर्वमूव किल खलु । (वं त्वस्मी 
कुलिशशख्रयोः । मणिवेषे रत्नभेदेऽप्यशनावासनान्तर ।\ ' इति केशवः ॥ २१॥ 

द्मस्वंयः-- ततः परं वज्रधरप्रभावः संयति वच्रघोषः वच्रेणामः तदा- 
त्मजः वच्राकरभृषणायाः पृथिव्याः पतिः वभूव किल ।\ २१ ।\ 


तत्पश्चा : वज्रधारी इन्द्रके समान प्रभावशाली संग्राम में वज्र के 
समान भयंकर उद्घोष करने वाला ' वज्रणाश्वः नामक उस उन्नाभ का 
पत्र हआ जौ हीरोंकी खान रूपी भूषण वाली पृथ्वी का स्वामी 
हुआ ।। ९ १॥।। 

तप्मिन गते यां सुकरो लब्धां तत्सम्भव शङ्कएमणेबान्ता । 

उस्लातशघरं॑वछुधोपतस्ये रचोपरहारेश्दि तेः खनिभ्यः ॥ २२॥ 

नस्मिचिति । तसिमिन्वज्रणाभे सुकृतोपलब्धां सुधर्माजितां चया स्वगं गते 
दसि । उत्वातशातरुमुदतशतरं शद्धणं नाम तत्सम्भव तदात्मजमणेवान्ता वसुधा 
लनिभ्य आक्रम्य उदिवैरुतपन्तै रत्नोपहा रैत्छृष्वस्तुसमपेणै रपतस्थ सिषेवे । 
"जाती जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिध्रीयते' इति भरतविश्चौ । । २२॥। 

स्न्बयः-- तस्मिन्‌ सुकृतो पलब्धां चां गते उत्वातशतरुं द्भणं तत्सम्मवं 
अर्भवान्ता वसुधाखनिभ्यः उदितैः रत्नोपहा रेः उपतस्थे ।। २२९ ॥ 

उम व्रणा तरै पुण्य से अजित स्वग सिधारने पर उमः जवृजकौ 
निर्मल करने वानि शाद्धण नामकं पुत्र क सागर पर्यन्त पृथ्वीवचानोसे 
उत्पन्न रत्नों के उपहारो से पेवा करने लगी ।) २९ ॥ 

तस्यावसाने रिद श्वधामा प्च प्रपेदे पदमधिल्पः 

बेलाकटेषूषितसेनिकाश्वं पुराविदो यं व्युषिताश्वमाहः ॥ ९९ ॥ 








१ 


तस्येति 1 नस्य शद्भणस्यावसानेऽन्ते हरिदश्वघामा मूरय॑तेजाः 1 अश्चिनोरिव 
रूपमस्येत्यश्चिरूपोऽतिमृन्दरः । तप्पूत्र इति शेषः । पित्यभिति सम्बन्धिपद- 
साम्या 1 पियं पद्‌ परपेदे । वेलातदेषूषिता निविष्ठाः सैनिका अश्वाश्च यस्य 
तम्‌ । अन्वथैनामानमित्यर्ः । यं पुत्रं पुराविदो वृद्धा वयुषिताश्चमाहुः ।\ २३ ॥ 

श्न्धयः--तस्य अवसाने हरिदश्वधामा अश्चिरूपः पित्र्यं पदं प्रपेदे । वेला- 
तदेषु अषितसैनिकाश्व पुराविदः व्युषिताश्वं माहुः ।। ९९ ॥ 
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उमश्ञद्कण के मरणोपरान्त स्थं कै समान तर्जस्त्री एतं अश्चिनी कृमामें 
के समान सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र व्पुपिताश्च'ने मिता करा राज्यपद प्राप्त किया। 
द्तिहास वेत्ता उसे सागर तट पर सनि एवं अशनौ को 
("व्युषिताश्वः कट्या कर्ते द ।। २३ 
भाराध्य विष्वेश्वरमीश्ररेण वेन सितेविश्वसहो विज्ञ । 
पातु सहो भिश्रसखः समभरं विन्धम्भरामास्मजमूिरास्मा । २९ 
आराध्यि । तेन क्ितरीश्ररेण व्वृपिताप्तैन विएवश्चरः कापपितिमार- 





रस्त करै क्रारण 





ध्योपास्व विग्सहो नाम विश्रसयः समग्रां सर्वा विश्वम्भर भव पातुं रक्षितुं 
त इति रहः क्षसः। प्रचाद्यन्‌ । आत्मजमुत्धिः पृदरूप्यात्मा स्वयमत्र । 





आत्मा वे पृत्रनामानि' षति श्रुतैः । निजने सुपृवे । [वु जनिर्जभविमोचने | 
वतते । यथाऽट्ट्‌ भगवान्पाणिनिः "ममां समां तरिजापने' पति ।॥ इट ॥ 


श्मन्वयः- तेन धितिः सश्यर्ण द्विणयेण्यर अरोध्य विश्वमखः समग्रां 
विश्वम्भरां पा त्‌ गहः आत्मम पूनि : आल्मा {जङ्ग ।॥ ५८॥। 

उम भूपाल व्युपिताध्ते विन्न की अराधना कर दिष्वगदर्‌ नापक् 
पूत्र को अन्म दिया । विध्यद विका भित्र था सौर समस्तं पृ्व्रीका 
पालन करने 7 सक्षम था ।। ५४।। | 

अंशे हिरण्याक्रिणेः स त्राते दिरण्यनामे तनये नयज्ञः । 

द्विषामसह्यः सुतरां तरूणां दिरस्यरेता इव सानिजञोऽभूत्‌ । २५॥ 

भंग ति । नयक्ञो नीतिज्ञः स विश्वसटुः। टिरण्याक्षदिपौविप्णारन् दिर 
ण्यनाभ नास्ति तनये जति सति । तरूणां सानिनो द्विरण्यरेता हुतमुयिव द्विपां 
सुतरामसह्याऽम्‌ ।। २५॥।। | 

अन्वयः-- नयज्ञः सः हिरण्याक्षरिपौः अंशे हिरण्यनाभे तनये जाते सति 
तरूणां सानिलः हिरण्यरेताः द्विषां सुतरां असद्यः अभूत्‌ ।। २५॥। | 

नीति-निपुण वह्‌ विश्वसह हिरण्याक्ष के शत्रु विष्णु कै अं ' हिरण्यनाभ 
नाम के पृत्र के उत्पन्न होने पर शव्रओं कै लिषएु उसी प्रकार असह्यदो गया 
जैसे वृक्षों के लिए वायु सहित अग्ति।॥ २५॥ 

पित्ता पितुणामनृणस्तमन्ते बयस्यनन्तानि सुखानि म्प्मुः 

राजानमाजावुषिलम्बिबाहु कृत्वा कृती बल्कलषा नवभूब । २६ ।! 
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वितति । पित णामनृणः, निवृत्तपितृऋण इत्यथः । प्रजया पितृभ्यः” इर्ति 
श्रुतेः । अत एव करती, एृतष्त्य इत्यथः 1 पिता विश्वसदहोऽ्न्त वयसि वाद्धके- 
ऽनन्दन्यविनालानि सुखानि लिप्सुः, मुमु्षुरित्यरथैः । आजानुविलम्विवाहुं दौष- 
वाहम्‌ । माग्यसम्पच्चमिति भावः) तं हिरण्यनाभं राजानं कृत्वां बल्कलवाˆ 
न्वभूवः तनं गत द्त्यथंः।\ २९॥। 





हन्वयः ~. पितणां अनृणः अत्तएव कृती पिता अन्ते वयसि अनन्तानि 
सुष्ठानि लिप्सुः जआजानुविलगम्विबाहं तं राजानं कृत्वा वलकलवाच्‌ बनून्‌ ।\ २६} 

पितरो के ऋण से उत्तीर्णं होने के कारण कृत्व्य पिता "विश्वसट 
अन्तिम अवस्था में अनन्त सुखो की कामनासे जानू पर्यन्त दीर्धवाहु वाल 
मारगश्नाली पुत्र उम 'द्टिरण्यनाभः कौ राजा वनाक्र वल्कलधारीहौ गा 
अर्थात्‌ तपोवन चला गया । २६॥। 





कोप्रल्य इद्युत्तरको एलान पल्युः पतङ्गान्बयभूषणस्य । 

तस्योरसः सोमसुतः सुतोऽभृन्नेत्नोर्खवः सोम इव हितीयः ॥ २७); 

वनैसल्य इति । उत्तरकोसलानां पत्युः पतङ्कान्वयभूपणस्य सूयं व॑शामरणरय 
सोमसूतः सोमं सुतवतः यज्वन इत्यथैः । 'सोमे सुनः इति क्वप्‌ । तस्य हिरः 
ण्यनानस्य । द्वितीयः सोमद्वन््र इव । नैत्रौत्सवो नयनानन्दकरः यौौसल्य इति 
प्रसिद्ध ओरसो ध्रमपत्नीजः सुतीऽभूय्‌ ।। २७ ।। 








श्मन्वयः--रउत्तरकोसलानां पत्युः पतद्धान्वयभूषणस्य सोमसुतः तस्य 
द्वितीयः सो दव नेव्ोत्सवः कौमट्वः इति सौरसः सुतः अभू; ।। ९७ ॥। 


उत्तर कोसलेर सूर्यकुल भूषण सोमपान करने वाले यज्ञकर्ता उस्‌ 


हरण्यनाभ का दूसरे चन्द्रमा के समान नेत्रो को अनन्द देने वाला (कौसल्यः 
नामक पुत्र अपनी धरमपत्नी मे उत्पन्न हुजा । २७ ॥। 
यशोभिराब्रह्मसमं प्रकाशः ख जक्षमूय गतिमाजगाम । 
ब्रदविष्ठमाधाय निजेऽधिकारे ब्रहिष्ठमेव स्वतनुप्रसूतम्‌ ।! ९ ॥६ 
य्ोमिरिति । आ ब्रह्मसभाया आब्रह्मसमं ब्रह्मसदनपयन्तम्‌ । अभिवि- 
घावव्ययीमावः । यशोभिः प्रकाशः, प्रसिद्धः स कौैसल्योऽतिङयेन ब्रह्म वन्तं 
ब्रहिष्ठम्‌, ब्रह्मविदमिलत्यथः । ब्रह्म शब्दान्मतुबन्तादिष्टनप्रत्यये विन्मतोर्लुक्‌ 
























































ज्यायसि सत्यसन्पे सन्नमतां अरीणां सन्धिः घ्रन्वः अमत्‌ | ३४॥ 





४१० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


अन्वयः -तेस्परपत्नी पोष्यां तिथौ प्रभानिजितपृप्पसायं पुष्पं अमुत 
दितीये पुष्ये एव तस्मिन्‌ उदिते सत्ति जनाः समग्रं (ष्ठि अपुष्यत्‌ | इ२॥ 
उस पत्र नामक राजाक्री धर्मपत्नी पृष्पनृक्षः 
प्रमासे पृप्परागमणिको भौ जीतने वाते तत्य 
जिसके दूसरे पुष्य नक्षत्र फे समान उ 
द्धिकी।।३६॥ 


म मदेच्छः परिकीय सहो मनीषिणे जमिनयेऽपितास्मा । 

तस्मात्सयो पाद्धिगम्य योगमजन्मनेऽकल्पत जन्मभीरः । २२ ॥ 

महीमिति । मदैच्छो मटारमः | । | मटेच्छस्तु पादाय" ल्मः | जन्म 
मीरः संसारनीरसस पृत्रः सूनौ महीं परिकीर्य गजम मनीन + व्या टा 
जैमिनये मुनयेऽपितात्मा, शिप्यतूतः रान्नित्येः । सगामाद्यौितसार प]; 4 [म- 
र्योगं यौगविद्यामधिगम्याजन्मने अन्म पथ सदायोतद्पत्‌ समदय | 
रूपैः सम्पद्यमाने चतुर्थीं वक्तव्या" मृ दुत्यथः | ६२ ॥। 

अन्वयः -- महेच्छः जन्ममीरः सः सूनौ मरी प॑रकोभे मनीन ग [भिनये 
अपितात्मा सन्‌ सोमात्‌ तस्मात्‌ योगं अपगम्य अजन्मने सव्व ।३ 

महाज्ञय, पूनजेन्म से डरने बाते उस ' पत्रः ते अपने पूत पृष्यकै ऊपर 
पृध्वी सोपकर ब्रह्मविचाके विदान्‌ भमिति मृधि को ५ तमसणो कर्‌ 


उनसे योग विद्या फा संयोग प्राप्त कर जन्मन मूक्तिः पानके निण्य 
किया ।। ३२॥ 


वतः परं तस्रभवः प्रपेदे ध्रगोमेयो ध्र बसन्धिस्वाम्‌ , 
यस्मन्नमूर्जयायसि सत्यसन्धे सन्धिघ्र बः सन्नमतामरीणाम्‌ ॥ ३४॥ 

तत इति । ततः परं स पूष्यः प्रभवः कारणं यस्य स ततप्रभवः; , दा 
स्मज इत्यथः । घ्र वेणौत्तानपादिनोपमेयः । ' घव जीत्तानपादिः स्याव्‌" । दत्य 
मरः । घ्रवसन्धिरवीं प्रदे । ज्यायसि श्रेष्ठे सत्यसन्पर सत्यप्रतिज्ञ यस्मिन्ध्नव 
सन्धौ सन्नमताम्‌, अनुद्धतानामित्यथैः । अरीणां सन्धिघ्रबः स्थिरोपमू{ । तः 
साथकनामेत्यथः ।। ३४ ॥ | 


अन्वयः - ततः परं तत्प्रमवः घ्र वोपमेयः घर-वसन्धिः उर्वी 


{4 पूतन जन्म द्विया 
दित षै पूर ; ग्‌ा ५ 1 प्रण 
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तत्पश्चात्‌ पुष्य के पुत्र "घ्रव-सन्धि" ने पृथ्वी राज्य पाया । वह महान्‌ 
सत्यप्रतिज्ञ तथा घ्व के समान अचल था। उस घ्रूवसन्धिके राजा होने 
पर विन्न शत्रुं की स्थायी सन्धि हुभा कर्ती थी ।॥ ३४ ॥ 

सृते शिशावेव सदशेनाख्ये द शौत्ययेन्दुभ्रियद्‌ शेने खः । 

सृगायताक्ञो मृगयाविहारी सिहाद्वापद्धिरदं सिः । ३५ ॥ 

सुत इति । मृगायताक्षो नृसिहः पुरुषश्रेष्ठः स घ्रू.वसन्धिदगात्ययेन्दभ्रिय- 
दशने प्रतिपच्चन्दरनिभे सुदश्षेनाख्ये सुते शिशौ सत्येव मृगयाविहारी सम्‌ सिहा- 
द्विपदं मरणमव्रापत्‌ । व्यस्नासक्तिरनर्थवहेति मावः । ३५ ॥ 

अन्वयः -- मुगायताक्षः नुसिहः सः दशत्ययेनदुप्रियदरने सुदशंनाख्ये सूते 
शिशौ सति एव मृगयाविहारी सन्‌ सिंहात्‌ विपदं अवापन्‌ ।॥ ३५ ॥ 


मृग के समान बदृ-बडे नेत्रं वाले पुरुषोत्तम उम घ्रूवसन्धिने द्वितीया 
क चन्द्रमा के समान प्रियदशशेन सुदर्शन" नामक पृत्रकी शिणुदकशा रहने पर 
ग मृगयाविहार करते हुए श्िह मे विपत्ति मोल ली ।॥ ३५॥ 

स्व गौभिनस्तस्य तमंकमस्याद मात्यवगेः कुलतन्तुमेकम्‌ । 

भनाथदीनाः प्रकृतीरवेद्य साकेतनाथं भिधिवश्चकार । ३६ ।। 

स्वर्गभिन हति । स्वर्याभिनः स्वर्यातस्य तस्य घ्र वसन्परेरमात्यवर्भः। 
अनाथा नावहीना अतएव दीनाः शोच्याः प्रकृतिः प्रजा अवेक्ष्य । कुलतन्तु 
कुलावलम्बनमेकमद्वितीयं तं सुदशेनमेकमत्याद्विधिवत्साकेतनाथमयोध्याघीश्वःं 
चकार । ३६ ॥ 

न्वयः--स्वर्गामिनः तस्य अमात्यव्गंः अनाथदीनाः प्रकृतीः अवेक्ष्य 
कुलतन्तुं एक तं एेकमत्यात्‌ विधिवत्‌ साकेतनाथं चकारः ।। ३६ ॥ 











दस ध्र्‌.वसन्धि के दिवंगत हो जाने पर उसकै मन्वियोंने प्रजाभों को 
दीन अनाथ देखकर कुल के अवलम्बन स्वरूप अद्ितीय उस सदशेन को 
विधिवत एकमत होकर साकेत का राजा बनाया ।॥ ३६ ॥ 

नबेन्दुना दन्नभसोपमेयं शावं कचिहेन च काननेन । 

रघोः छलं कडमलपुष्करेण तोयेन चाप्रोढनरेन्द्रमा सीत्‌ ।। २७ ॥ 


नवेत्ूनेति । अप्रौढनरेन्रं तद्रघोः कूलं नवेन्दुना बालचनद्रेण नमसा व्योस्ना। 
रमु ४७ 
































४१२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


रावः रिशुरेकः सिह यस्मिन्‌ । पृथुकः शावकः शिशुः" इत्यमरः । तेन कान- 
नेन च । कुड्मलं कुड्मलावस्थं पृष्करं पङ्कजं यस्मिस्तेन तोयेन चोपमेयमुप- 
मातुमहंमासीत्‌ । नवेन्द्राद्युपमानेन तस्य वधिष्णुताशौयेश्रीमच्वानि सूचितानि ॥ 

अन्बयः --अप्रौढनरेन््ं तत्‌ रघोः कुलं नवेन्दुना नमसा शार्वकसिहून 
काननेन च कूंड्‌मलपृष्करेण तोयेन च उपमेयम्‌ आसीत्‌ ।॥। ३७ ५ 

जिस प्रकार नवीन चन्द्रमासे आकाश की, एक छोर सिह के बच्चे 
जंगल कौ, एक कमल-कली से तालाबके जल की श्लोमा होती है उसी 
प्रकार उस अप्रौढ शिशु राजा युदरोनसे रघु के कुल की शोभां हयी ॥३७॥ 

लोकेन भावी पितुरेव तुल्यः खम्भागितो मोनिपरिभरहस्सः। 
दो ६ वृखवन्कलमभ्रमारोऽप्याशाः पुयेषातमवाप्य मेघः । ३८ ॥ 

लोकेनेति । स बालो मौलिपरिग्रहात्किरीटस्वीकाराद्धेतोः पितुस्तुल्यः 
पितुस्वर्प एव भावी भविष्यति लोकेन जनैन सम्भावितस्तक्रितः। तथा हि 
कलमप्रमाणः, कलभमात्रौऽपि मेघः पृरोवातमवाप्याशा दिशो बुण्व्माच्छ 
न्टष्टो हि ॥ २३८ ॥ 

अन्वय--सः मौलिपरिग्रहावु पितुः एव तुल्यः माघी लोकेन सम्मानितः 
हिं कलभप्रमाणः अपि मेघः पुरोवातं अवाप्य आशाः वृण्वन्‌ दृष्टः ।३८ ॥ 

वह्‌ बालक सदशन मस्तके पर मुकुट घारण करने प्रर यहु पिताकेही 
समान होगा” इस प्रकार लोगों ने अनुमान लगाया । क्योकि हाथी के बच्चे 
के बरावर दीखनें वाला बादल पूर्वा हुवा के संयोग से दिद्ाभं कोचर लेता 
है एसा देखा गया है ।। ३८ ॥ 


तं राज्ञवीथ्यामधिदत्ि यान्तमाषोरणाक्तम्वितमप्रथवेशम्‌ 

षड्वषदेशीयमपि प्रभुखास्न्त पौराः पिदगौरेण ॥ ३६ ॥ ` 

तमिति । राजवीथ्यां राजमार्गेऽधिहुस्ति हस्तिनि । विमग्त्ययेऽव्ययी- | 
मावः. । यान्तं गच्छन्तम्‌, हस्तिनमारुह्य गच्छन्तमित्य्थः । आधोरणालम्वितं 
रिशुत्वात्तादिना गृहीतम ग्रथवेकामुदा रनेषथ्यं षड्वर्षाणि भूतः षरड्वर्षैः । 'तद्धि- 
ताथ इत्यादिना समासः । "तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्यधिकारे 'चित्त- 
वति नित्यम्‌ इति तद्धितस्य जुक्‌ । ईषदसमाप्तः षड्वः पड्वषेदेशीयः । 
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(ईषदसमाप्तौ इत्यादिना देगीयर्‌प्रत्ययः । तं पड्वषदेशीयमपि बालमपि 
~ तं सुदशेनं पौराः प्रमृत्वात्पितृगौरवेण प्रैक्षन्त । पितरि याहम्गौरवं ताहशेनैव 
दहशुरित्यधेः ॥ ३६ ॥। 

अन्वयः---राजवीथ्यां अधिहस्ति यान्तं आधोरणालभ्बितं अग्रवेश पञ- 
वषदेरीयम्‌ अपि त पौराः प्रमुत्वात्‌ पितुगौरवेण प्रैक्षन्त ॥ ३६ ॥ 

राजपथ परर गजारूढ हकर जाते हए सुन्दर वेशधारी उस बालकं 
सुदशेन क) हस्तिपक ( भिलवान ) सम्हाले हुए था । वहु छः वषं का बालक 
था तथापि राजा होने क कारण पुरवासियोंने पिताक ही समान सम्मान 
के साथ उसका दशन फिया।॥ ३६॥ | 

कामं न सोऽकत्पत पेहकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरणाय । 

तेजोमदहिम्ना पुनराद्तास्मा वद्वयाप चामीकररिञ्ञरेख ॥ ४० ॥ 

काममिति । म सुदर्शनः पैतृकस्य सिंहासनस्य कामं सम्यक्‌ प्रतिषूरणाय 
नाकल्पत, व्रालत्व्ाहयाप्तुं त पर्याप्त इत्यर्थः ॥ चामीकरपिञ्जरेण कनकगौरेण 
तेजोमहिम्ना पुनस्तेनःसम्पदा त्वावृतात्मा विस्तारितदेहः संस्तसिसिहासनं 
व्याप व्याप्तवान्‌ ।॥ ४० ॥। 

हन्तवयः---सः पैतृकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरणाय कामं न अकल्पत 

चामीकरपिञ्जरेण.तेजो महिम्ना पुन रावृतात्मा सन्‌ तत्‌ व्याप | ४० ॥ {1 

भले ही राजा सुदर्शन भमी बालक था इसलिए पिताके क्षहासन को | ^ 
पुरा नहीं कर सका । किन्तु सुवणं के स्मान तेज की महिमा से विस्तृत [( 
शरीर वाला होते हए उसने पूरे सहासन को व्धाप्त कर लिया ।॥ ४० ॥ |; 

तस्मादघः किश्चिदिवावतीणौवसंरशन्तो हपनीयपीठभ्‌ । 13 

सालक्तकौ भूपतयः प्रसिद्धेबेवन्दिरे मौलिभिरस्य पादौ ।॥ ४१॥ १ 

तस्मादिति । तस्माल्सिहासनादपादानादधोऽभधोदेशं प्रति किश्विदिवाव- 
ती्णिीषल्लम्बौ तपनीयपीठं का्नपीटमसंस्पृणन्तावल्पकत्वादध्याप्तौ साल- 
~ क्तकरौ लाक्षारसावसिक्तावस्म सुदक्ंनस्य पादौ भूपतयः प्रसिद्धैर्तमौँलिभिरमु- 
 कुटेवंवन्दिरे प्रणेमुः ॥ ४१ ॥ | 

अन्वयः-- तस्मात्‌ अधः किञिद्िवावतीर्णो तपनीयपीठं असस्पक्न्तौ 
सालक्तकौ भस्य पादौ भूपतयः प्रसिद्धेः मौलिभिः ववन्दिरे ॥ ४१॥ 
२७ रघ 
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४९४ रधुकंशमदहाकान्यम्‌ 


उस हासन से कुछ नीचे लटकते हए छोटे-छोटे दोन के ऋरण सुवे 
करे पादपीठ का स्पशचंन करते हए अलक्तकसे रंगे हृएु दस सुदसन के 
चरणों को भूपालं ने उन्नत मस्तकों से प्रणाम किया ४६॥ 


ह | 
मणौ महानील इति प्रभावादल्पप्रमाणेऽपि यथा न भिध्या । 
क पिः युजे ९, ^ प 
शब्दो महाराज इति प्रतीकषस्तथेव वस्िन्युयुजेऽभ केऽपि ।। ४२ ॥ 
मणाचिति 1 अल्पप्रमाणेऽपि मणाविन्धनीते प्रमावाततेजिष्टत्वाद्धेतोमहा- 
नीलः इत्ति शब्दो यथा मिथ्या निस्थैको न, त्थेवामंके शिशाव्रमि तस्मिन्यु- 
दर्शने प्रतीतः प्रसिद्धो महाराज इति शब्दो न मिध्या युयुजे ॥ ४६ ॥ 


४ [ 


छन्बयः--अल्पप्रमाणे अपि मणौ प्रमावात्‌ महानील दति शब्दः यथा 
{थ्या न, तथैव अर्भके अपि तस्मिन्‌ प्रतीतः महाराज एति शब्दः न मिथ्या 
युयुजे । ४२ ॥। 

निस प्रकार इन्द्रनीलमणिके लिए लघु आकार वाला होने परमी 
प्रभाव के कारण “महानील यह शब्द निरथेवा नदीं होता उसी प्रकार 
उस सुद्ेन के बालक होने पर भी प्रसिद्ध महासज यह शब्द मिथ्या 
नहीं भा ।। ४९ ॥ 


पयेन्तसच्छारितचामरस्य  कपोललोतोभयकाकपक्ञात्‌ । 
तस्याननादुश्चरितो बिवादश्वस्लाल बेल्लाखपि नाणवानाम्‌ । ४३ ॥ 


प्यन्तेति । पयंन्तयोः पाश्वेयोः सन्ारिते चामरे यस्य तस्य बालस्य 
सम्बन्धिनः कपोलयोर्लोलावुभौ काकपक्षौ यस्थ तस्मादाननादुच्चसितौ विवादो 
वचनमर्णवानां वेलास्वपि न चस्वाल, शिशोरपि तस्थाज्ञामङ्गौ नासीदि- . 
त्यथः । चपलसंसर्गेऽपि महान्तो न चलन्तीति ध्वनिः । उभयकाकपक्षादित्यत्र 
वृत्तिविषये उमयपुत्र इतिवदुमशब्दस्थाने उमयशब्द्रयोगः” दतयूक्तं प्राक्‌ ॥ | 
अन्ध्यः--पयंन्तसच्ारितचामरस्य तस्य॒ कपोललोलोमयकाकपश्चात्‌ 
उच्चरितः विवादः अणेवानां वेलासु अपि न चस्खाल ।) ४३॥ | 
उस्केुहके दोनों भोर चामर चलाये जा रहैये तथा दोनों कपोलौ | 
प्र काले-कले घुंघराले केश लटक रहे थे। उसके मुख से निकला हृभा 
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आदेश समूद्रकेतटों परभी स्खलित नहीं हुमा । (बालकहोने परमी 
सुददौन का आदेश समृद्रपयेन्त सवंमान्य था ) ।॥ ४२३॥ 


निग्र चजाम्बूनद्‌ पटरशोभे न्यस्तं ललाटे तिक्घकं दधानः । 
तेनव शूल्यान्यरिसुन्दरीरणं मुखानि ख स्मेरसुखश्चकार । ४४ ॥ 


निवृत्तेति 1 निवत्ता जाम्बूनदपद्क्लोमोा यस्य॒ तस्मिन्करृतकनकपट्ोभे 
ललारे व्यस्तं तिलकं दधानः स्मेरमुखः स्मितमुखः स राजाऽरिसुन्दरीणां 
मुखानि तेनै तिलकेनैव ` शून्यानि चकार । अखिलमपि शश्रुवगेमवधीदिति 
भावः ।। ४४ ।। 





श्मन्वयः- -निनरत्तजाम्बूनदपटरशोभे ललाटे व्यस्तं तिलकं दधानः स्मेर 
मुः सः अरिसृन्दरीणां मूलानि तैन एव यू्यानि चकार ॥ ४४॥। 

सुबणैरचित पटरसे सुशोभित ललाटमें लगाए गये तिलके कयो धारण 
करते हए प्रसन्न मृश उस राजा सुददोनने दत्ुओंकमी सुन्दरिभ प्य मुख 
तिलक रष्टित कर दिया। (सुदशेनने स्वय॑ सजतिलके लगाकर द्र 
राजां कौ मार डाला जिसस्त उनकी विधवा रानि्योका मुख तिलक-हीन 
हो गया । ) ।। ४ ॥ 


शिरीषपुष्पाधिकसोकमायेः खेदं ख यायादपि भूषणेन । 
नितान्तगार्वीमपि सोऽनुभाषाद्‌ धुरं घरिष्या िभरास्बभूष ।। ४९८ ॥ 


धि रीषेति । हिरीषपुष्पाधिकसौकूमायेः, कोमलाद्ख इत्यथः । अत एव 
र राजा भूषणेनापि खेदं श्रमं यायाद्‌ गच्छेत्‌ । एवम्भूतः स॒ नितान्तगुर्वीमपि 
धरिया धुरं मुवो मारमनुमावात्तामर्य्याद्विम राम्बसूव वभार । "मीही भृहुवां 
एलुवच्च' दुति विकलपादाम्प्रत्ययः ॥ ४५ ॥ 

्न्घयः--रिरीषपृष्पाधिकसौकुमायंः अतएव सः भूषणेन अपि चेदं 
यायात्‌ सः नितान्तगुर्वीमपि धरिज्याः धुरं अनुभावात्‌ विमराम्बभूव ।।४१५॥ 

वहु शिरीष के पुष्परसे भी अधिक सुकुमार था। अत्तएव भाभूषण 
घारण करने से भीश्रमित हो जाता या। इतना कोमल होने पर भी उसने 
प्रमाव के कारण अत्यन्त मारी पृथ्वी के शासनभारको संभाल लिया ।(४५॥ 

































































४१६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


न्यस्ताक्तरामन्तरमुमिकायां का्स्येन गृहाति तिप न याषत्‌। 
सवौणि ताबच्छ.तवृद्धयोगास्फलान्युपायुङू्त स दण्डनीतेः ।। ४६ ॥ 
स्यस्ताक्षरामिति । अक्षरमूमिक्रायामक्षरलेखनम्भते नमर, क्षणं रचिता. 
क्षरपदिक्तरेखान्यासां लिपि परच्चाशदर्णात्मिनां मातं नास्मून यावन्न 
गृह्णाति, स सुदशेनस्तावच्छ्‌ ततरद्सोगादिद्यावृद्धसंस्ममतणि दण्डमीतक््ड 
रास््रस्थ फलान्युपायुदुक्तान्वभूत । प्रागेव बद्धफलस्य तरय पनादम्यस्यमानं 
शास्त्रे संवादार्थेमिवामवदिल्य्थंः | ४६ ॥। 














न्तद -अक्षरभूमिकायां न्यस्ताक्षरा लिपि कादन्येन यावत्‌ न 
गृह्णाति सः तावत्‌ श्रृतवृद्धयौया्‌ स्वाभि दण्डनीतेः फलानि सप युदुक्त ॥४६।। 
अक्षर लिखने की पटिया पर जव तक सम्पूण अक्षरों श्रो पक्ति कोई 
ग्रहण नहीं कर पाता तब तक सुद्शंनने विद्वान्‌ बद्धो से सनन,र पूवं जन्मके 
संस्कारसे दण्डनीति के समस्त फलों का उपयोग करना प्रारम्भ तर दिया। 
(जिस वषंकीञयु मं लोगों को पटिया पर सीधी पक्ति अक्षर 
लिखने भी नहीं आता उसी अवस्था गें सुदर्छोन ने राजनीतिक कदल ब्रद्धों 
से सुनकर दंडनीति के फलों का उपयोगे क्रिया ) ।। ४६ ॥ 
रस्यपयोपरनिवेशमागा = प्रौढीभकिप्यन्तश्रुदीक्तमाणा । 
सल्ञावलज्जेव तमातपत्रच्ाय्राच्छलेनोपज्ुगृह = कदमीः ।। ४७ । 
उरसीति । उरस्यप्यप्त निवेशभागो सिव्ायावकाशो यम्याः सा अत 
एव प्रौढीम विष्ये वधरिप्यमाणमुदीक्षमाणा प्रोदवपूप्मास्मिष्यनीनि प्रतीक्ष 
माणा लक्ष्मीः सक्च।तलज्जैव साक्षादा निद्जितु भभ्जितितरतं गृुदर्शनमातपत्र- 
च्छायाच्छनेनोपजुग्‌ दानिनिद्घ । छत्रच्छाया घदमसपेति प्र मिद्धिः। प्रौढा 
नायाः प्रौढपुरुषालाभे लज्जा भवतीति धमनिः ।। ४५ ॥ 
अन्वयः--उरसि अपर्याप्तिमिवेशमागो अतपव मौटरी भविष्यन्तं उदीक्न- 
माणा लक्ष्मीः सञ्चातलज्जेव तम्‌ आतपव्रच्छायोदल उपजुगृह ।। ४७ ॥ 
बालके राजा सदशेन के लघु वक्षस्थल में अपर्याप्त निवास स्थान बाली 
लक्ष्मी भरौ होने बाले ऽसु राजाकी प्रतीक्षा करती हयी मानों लजार्थ 
हयी की तरह उसका छत्राय के वहने आलिगव कर लिया कस्तीभी।। 


५ 








अएादशः सगः ४१७ 
भनश्ुवानेन युगो पमानमवद्धमौर्षीकिणक्ताञ्हुनेन । 
शर्रष्टलद्‌गत्सरुणाऽपि चासीद्रत्ताव्रती तस्य भुजेन भुमिः ॥ ४८ ॥ 


१५५ 


अनष्नुवानेनेतति । धुगौपमानं युगसराहश्यमनश्नुवानेनाप्राप्नुवता । अबद्ध 
मोर्वीकिणौ उपाघामिग्रन्धिरेव लाञ्छनं यस्य तेन । अस्पृष्टः खड्गत्ससः खड्ग- 
मृष्टियनतेन । 'त्सरः खद्गादिमृष्ठौ स्यात्‌" इत्यमरः । एवंविधेनापि च तस्य 
सुदशनस्य सुजन भूगो रक्षात्रत्यासीन्‌ । क्िणोरपि तस्य तेजस्ताहमित्यथंः ॥ 


सन्धयः -गृगोपमातं अनश्नुवानेन अवद्धमौर्वीकिणलाञ्छनेन अस्पृ 
श्ड्गत्सरुणा अपि तेस्य भुजेन भूमिः रक्षावती आसीत्‌ ॥ ४८ ॥ 

यद्यति अभी बालकः सुदशेन की भुजाएं जए फी समानता नहीं केर सकी 
धीं; क्यो, छोटी-षोटी यीं, उनमें घनुप की प्रत्यच्वा चद्ाने से चड्ढे नटीं 
पडेये ( धर्थाच्‌ उसकी भजार चनुष की डोरी भी नटीं चह सफ थीं ) उसने 
तलवार च मृदा का स्पथी मी नहीं प्रियाथा तथापि उसकी मृनाभोंसे 
भूमि सुरक्षित बनी रही ॥ ४८ ॥ 


न केबलं गच्छति तस्य॒ काल्ते ययुः शरीरावयवा विनवरद्धिम्‌ । 
वश्या गुणाः खल्वपि लो कान्ताः प्रारम्भसुष्माः प्रतिमानम।पुः ॥ ४६ ॥। 


तेति । कानि गन्फति संति तस्य केवलं शरीरादयवा एत विवृद्धि प्रतारं 
म ययुः । फि्तु यशे मवा वंवा सोककान्ता जनप्रियाः प्रारम्भे आदौ सूक्ष्मा 
स्तस्य गृध्राः शौ्ददा्दियौऽपि प्रथिमानं पृथुत्वमापुः खलु ।। ४६ ॥ 

मन्वयः--काले गच्छति तस्य केवलं शरीरावयाः एव विवृद्धि न यथुः 
किन्तु वए्याः लौकंपान्ताः प्रारम्मसूक्ष्माः तस्य गणाः अपि प्रथिमानमापुः 
खलु ।। ४६ ॥ 

गामय कै बीतते जाने पर केवल उसके दशते के अवयवोंनेही विकास 
नहीं प्राप्त किया बल्कि कुलम हून वाले जनप्रिय प्रारम्भ मे सूष्ष्मरूपमें 
रटने वाले शौयं आदाय आदि गुणोंने मी प्रिपुणता प्राप्त की । ( जैसे-जसे 
समय बीतता गया वैसे-वेसे सुदरसैन के अंगप्रत्यंग पुष्र होते भौर उसके साथ 
ही शूरता भी बहृत्ती गयी ) ॥ ४६ ॥ 












































४१८ रघुवेशमटाकेष्यम्‌ 
स पूवेजन्मान्धरदष्टपायाः स्मरननिवाक्लेशकरो गुरूणाम्‌ । 
तिसखखिषगौधिगमस्य मूलं जग्राह शरिद्याः प्रकृतीश्च पिञ्याः | ५०॥। 
दति । स सुद्नः पूस्मिन्नल्मानतरे जन्मविणे हद्रपायः स्मरन्निष 





गुरूणामक्लेशकेरः सन्‌ । त्राणं धर्मर्थिं प समननिगः सरपाधियमस्य 
पराप्तेमलं तिस्रो विद्यास्रमीवात्तादिण्डनीतीः गिद्य पितुमस्बस्िनीः प्रकृतीः 
प्रजाश्च जग्राह स्वायत्तीचकार । अघ्र कौटिल्यः धिम पस्यामर्था 





वार्तायां नयानयौ दण्डनीत्याम्‌" दति । अत्र दण्डलीतिनयद्वारो काममुलपिति 
्रष्व्यम्‌ ! आन्वीक्षिक्या अनुपादानं तय्यन्यर्मापक्षमाश्षितय । मथार काम 
स्दकः---'त्रथी वार्ता दण्डनीतिस्तिसौ विद्या सलामत । सरा एव विभा 
गोऽय येन सास्वीक्षिकी मता ।।' दति ।। ५५ ॥। 





अन्बयः -- सः पूतरेजन्माम्तरटष्टपाराः स्मरन्‌ दुल गुरूणां जवेल्मःरः सत्‌ 
त्रिवर्गाधिगमस्य पलं धिः विद्याः पिषपाः प्रणीः न जभ्र" | ५५ ॥। 

उस सदशन ने मानी पूतमन्म म रो लस दमं दुखी मी (पेन तैः स्प 
उन्हं स्मरण करते हए ॒गुरुजनों कै लिए सुगम क्त्‌ ि 1 परम, अथं आ 
दण्डनीतियौं को तथा पैलुकः प्रजां को अपय वक्ष मो कर {विया । ५० ॥ 

वयह स्थितः किश्चिरिषोचराधमुननद्नूढोऽश्िवसब्य नानुः 

म धन्वा ठगरसोच रेषु नीयमानः ।॥ ५१ 

आकण माकृषटसवाणघन्वा व्यरोचताग्परेषु प्रिनीयमभानः ।॥ ५१॥ 

वर्य ति। अस्वेष्‌ धरनुधिद्याधां विगीगम दिदपमाणोद तनोचयध 
पूवेकायं किच्िदिवव्यृह्य धिस्तीगं दिथतः। उन्नद्धनय उथ्नमृत्फाप्म बद्धां 
अच्ितम कु श्त सव्र ज नु मरस्य सं भानर्णंमतरु्रे सन्ना ; ध सनि र 
तथोक्तः रान्‌ व्य्ररोचताशौभत । ५१॥ 


ज 





अन्वयः---अस्त्रषु वरिनीयमानः अतएव उत्तरार्ध किञिदधिव व्यद स्थि 
उन्नद्धचूडः अश्वितसव्जानुः आकर्ण्‌ आकृष्टस्षबाणयधन्वा ध्यसोचत्‌ ।॥ ५१ ॥ 

धनुष विद्या सीखने के समय वहु नामिसे ऊपर वाले शरीरके उत्तरार्ध 
मागको विस्तृत कर, उपर खींचकर केशबन्धनं कर बाद जघ मोरकर, 
बाणयूक्त धनुषक्रो कानों तक खींचकर विशेष शोमा पाप्ता था ।॥ ५१ 








अषए्रादशः सेः ४१६ 


श्रथ मघु षनितानां नेत्रनिर्वेशनीयं 
मनसिजतस्पुष्पं सागबन्धश्रवालम्‌ । 
श्यकरतकबिधि सरौज्गीणमा कृल्पजातं 
पिलघितपद माद्यं यौनं स्र प्रपेदे ।। ५२॥ 
अथेति । अथ स सुदर्शनो वनितानां नेत्ैनिवेणनीयं मौोग्यम्‌, नैत्रपेयमि- 
त्यथः । 'निर्वेणो भ्रृतिमोगयोः" दत्यमरः। मधु क्षौद्रम्‌ । रामबन्धोऽनुरागः 
सन्तान एव प्रवालः पट्ववौ यस्य तन्‌ । मनसिज एव तरुस्तस्प पुष्पं पुप्प 
भूतम्‌ । अक्रतकविध्यक्रतरिमसम्पाद्नम्‌ । स्वराद्धं व्याप्नोतीति सवद्धीणम्‌ । 
(तत्यावद्विः पथ्यद्ध मेपन्रपात्रं व्याप्नोति" इत्यनेन छप्रत्ययः । आकल्पजातमा- 
मरण्यमूहम्‌तम्‌ । आं विलसिततपदं चविलासस्थानं यौवनं प्रपेदे । विरि 
म्यत लवात्‌ विलामपदत्वेन यौवनस्य च तुध ¶करणात्सविशेषणमालारूप- 
कमेनव्‌ ॥ ५२ ॥ 
हमन्बयः--अथ सः वनितानां नेत्रनिर्वेणनीयं मधु रागवन्धप्रत्ालं मन 
सिजत्तस्पुप्पं अक्रतकविधि सर्वाद्धीणम्‌ आकट्पजात्तम्‌ आद्यं विलस्तितपदं यौवनं 
प्रपद्‌ ।। ५२॥। 
दशके बादर उस युद्णेनने वह यौवन प्राप्त किया जौ प्रमदास्त्रियों के 
नेत्रो वारा पीनै योग्य मधु-मद्धिराहौः कामरूपी वृक्ष का पुष्प हो, अनुराग- 
पश्र ता पल्लव हो, विना टतिम विधान किषु स्वामाविकरूपत्ते समस्त 
शरीर गं व्याप्त आभूषण हो शौर विलास का प्रथम स्थान हो ।। ५२॥। 
प्रविकृतिर्चनाभ्यो दूतिखन्द्‌ शिताभ्यः 
समधिकतररूणाः शुद्धसन्तानकामेः 
पयितरिषिदुरमास्यंराहटतास्तस्य यूनः 
प्रयमपरिगरहीते श्रीभ्रुबो राजकन्याः ॥ ५२ ।। 
प्रतिकरतिरचनाम्प दति । दूत्िभिः कल्यापरीक्षणा्थं प्रेपितासिः सन्दशि- 
ताभ्यो दूतिसन्दक्षिताम्यः प्रतिष्रृतीनां तूलिकादिलिखितकन्याप्रतिमानां रचः 
ताभ्यो चिन्यसेभ्पः 1 (पच्चमी विभक्तेः दूति पच्चमी । समधिकतररूपाः । 
चित्रनिर्माणादपि, रमणीयनिर्ममणा इत्यथैः । शुद्धसन्तानकामेरमात्यैराहृता 
आनीता राजकभ्याः यूनस्तस्प सुदधौनस्य सम्बन्धिन्यौ प्रथमपरिग्रहीते श्रीभुवौ 
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४२० रपुवंशमहाकाथ्यम्‌ 

श्रीश्च भूश्चते अधिविविदुरधिविन्ने तेक्रुः। आत्मना सपत्नीमाप्र नरु रितव्यथैः। 

कृतमापतिनिकाऽध्यूढाऽधिविन्ना? त्यमरः | ५३ ॥ | | 
दति सञ्नीविनीव्परास्यायां वदानुक्रमो नामाष्वादश्ः सर्गः ।। शद ॥ 
शन्बयः--टूतिरोदरशिलाम्यः परतिकरणिरचसाम्यः रामभिकतररूता णुद्ध- 

मन्तानक्रामैः अमात्यैः आहृताः राजकन्या: पूनः तस्य प्रथम परिगृहीते श्रीमुवौ 

अधिविविदुः।। ५२ ॥। 

( कन्या परीश्ण के निष्‌ मजी गयी ) दूियोँ के दवारा सन्दशित्त चित्र 
लिखित कन्यां से मी अधिक्र रमणीय, णद्ध ससतान ती तमना करने वाज्ञे 
मत्तरियोके द्मास लायी गयीं राजवरुम(रियने उम तरण सुदर्छन दैः प्रथम 
परिगृहीत राज्यलक्ष्मी भौर पृथ्वी पो गीत वनाया । (साजा गुदर्सन (से 
से साजश्री के पति मौर पृथ्वी के परति यनैये। अवप सुन्दरो राजकुमाश्यिों 


न 


कै भी पति बन गए) ॥ ५३॥ 








ह्म प्रकार महाकवि कालिद्रासतिरचित्त रधूवंण महाकाव्य 
 'वंगानुक्रम” नामकं अठारह स्मक्ती "श्री हरिप्रिया 
हिन्दी व्याख्या समापने हुमी ॥। 
॥ इति अष्टादशः सगः ममोप्त ॥ 








को ¢ 
एकोनविंशः सगः 
भभ्निवणंमभिषिख्य राघवः शवे पदे तनयमभितेजसम्‌ । 
शिश्रिये श्रुतवतामपश्चिमः पश्चिमे वयसि नेमिषं वशी ।। १॥ 
मनस्य मम संतारबन्धमृच्छेत्तुभिच्षतः । 
रामचन्द्रपदाम्भोजयुगलं निगदायताम्‌ ॥ 
अश्निवणंमित्ति। श्रुतवतां शरुतसम्पन्चानामपश्चिमः परथमो बक्षी जिततन्दरियो 
साधवः सुदशनः पश्चिमे वयसि वाद्धैके स्वे पदे स्थानेऽग्नितेजसं तचयमग्निधिण- 
भमिषिच्य नैमिषं नैमिषारण्य शिश्रिये भ्रित्तवाच्‌ ॥ १ ॥ 

















एकोनधिशः सगः ४२१ 


छन्वप्रः--भरुतयतां थपश्चिमः वशी राघपरः पश्चिमे वेयसि स्वे पदे अभ्नि- 
तेजसं तनयं अग्तिवणं अभिषिच्य नैमिषं कलिभ्िये । १॥। 


विद्वानों मे प्रथम जितिच्दिय रपृवंशी सुदणंनने बृद्धावेस्था आ जाने पर 


अपने स्थान पर अग्निक समान तेजस्वी पुत्र धग्निवणं” कव अमिपिक्त कर 


नैमिपारण्य को आश्रय लिया ॥ १॥ 


तत्र हीथ तिलेन दीधिकास्तत्पमन्तरिषभूमिभिः कश 

सोधवासमुटलेन विस्मृतः सञ्चिकाय फलनिःखपृहस्तपः ॥ २ ॥ 

त्रेति । तश्र नैमिषे परी्थमलिनेन दीधिका विहारवापीरन्रितमूमिमिः 
कृलीसत्पं सय्यामृषटजन पर्णयालया -सौधवासं जलमन्दिरं विरमृतो विश्मृत- 
वान्तः । वतंरि क्तः । फले रयर्गादिफमे नि स्पृस्तपः मश्िक्ाय मच्ितवा्‌ ॥ 

श्रन्वयः. ` तत्र तीर्थलनिलेन दीधिकाः अन्तरितिभूमिमिः कुणेः तत्पं 
उटञन सौधवासं विस्मृतः फल निस्पृहः तपः सस्विकाय । २ ॥ 

ब्रह चैभिपारण्य गं पीथं जन से जल विहार वारने योग्य चावलियौं को 
मूल गया, बुश विष्ायी गयी मूमिसे शय्याको भुला दिया, पर्णशालासे 

क्रा निवास विस्मृत ध्र दिया । इस प्रकार स्वर्गादि फलों ते कामना 

त करते हुए तप सचिन किया \२॥ 

लम्धमाललनबिधौ न तस्तः चेद्माप गुणा हि मेदिनो । 

भोक्षतुमेष भुजञनिर्जितद्धिषा न प्रसाधयितुमस्य कल्पिता । ३ ॥ 

लब्धपालनविधाविति । तत्सुतः सुदशेनपृत्रौऽग्निवर्णो लब्धस्य राज्यस्य 
पालनकर्मणि सेदं नाप, अकनेरेनापालयदित्यर्थः । कुतः । दहि यस्मा भुजनिः 
जित द्विषा गुरुणा चित्रा मेदिन्यस्याभ्निवणेस्य मोक्तुमेव क््पिता । प्रसाध- 
यितुं न । प्रसाधनं कष्ट्लौध्रनम्‌ । भलङ्क्रृतिध्वेन्यते । तथा च यथाऽतङकृता 
युवतिः केवलमुपभुज्यते तंद्रदित्ति भावः ।॥ ३॥ 

भन्वयः- तत्सुतः सव्धपालमनविधौ सदेन आप दि भुजनिजितद्विषां 
गुरूणां मेद्धिनी अस्म भोवतुमेव्र कलिता प्रसाधयितुं न ॥ ३॥ 

उस राजा सुदीन के पुत्र अग्निवणं ने प्राप्त राज्यके पालन वरनेकी 
विधिं किसी प्रकार पा सेद अनुभव नहीं किया । बिना क्लेशके ही प्राप्त 












































४२९ रघुतश्शमटाकव्यम्‌ 


राज्य का पालन किया क्योफि अपने भूजव्रल र णवरओं कौ जीतने बाति 
उसके पिता सुदशेन के द्वारा पृथ्वी केवल उसके भौगने कै लिएदी समीथी। 
शत्ररूपी कण्टकशोधन के लिए नहीं ।। ३॥ 


सोऽधिकारमभिकः कुलोचितं काश्चन सयेमवतय्समाः । 
सभिवेश्य सचिवेष्वतःपरं सीभरिषेयनवयोत्रनोऽभमवत्‌ । ‰ ॥ 


+ 8 


स इति) अभिकः कामुकः । अनुकाभिकाभीकः कमिता" दणि निपात्तः। 
कम्रः कामयिताऽगीकः कमनः कामनोऽभिकःः' हत्समरः । सोऽग्निवर्णः कृलौ 
चितमधिकारं प्रजापालनं काश्चन समाः कनितिद्वत्समरानममततयदकररौत्‌ | 
अतः पर सचिवेषु सन्निवेश्य निधाय स्रीविधेयं ््पधीनं नयं यौवनं यत्य 
सोऽभवत्‌, स्व्य्रासक्तोऽभूदित्यथः 11 ४॥। 














अन्त्रयः--अभिकः सः कुलोचितं अधिकारं वश्यन समाः स्वगं अवेतेयत्‌ 
अतः परं सचिवेषु सन्तिवेश्य श्ीविधरेयनवयोतनः अमेघ्रत्‌ ।। ४॥ 


॥ 
शे 


उस कामुक अन्निवर्णं च कुष वपा तनः स्वयं कराणि प्रजानालनादि 
जधिकार का प्रवतैन किया इसके वादं गन्ति पर राज्यभार सपर अपने 
सोवन को लियं कै धथीन कर द्विया ॥ ४॥ 





कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्मसु मृदङ्गनादिषु | 
ऋद्धिमन्तमधिकद्धिरुत्तरः पुवुत्सवमपोददुरखवः । ५ ॥ 


कामिनीसहचरस्येति । कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्प भृदद्भुनादिपु 
वेश्मस्वधिकद्धिः पुवैस्मादधिकसग्मार उत्तर उत्सवः । क्रद्धिमन्तं साधनस- 
म्पन्नं॒पूर्वमत्सवमपौहदपानुदत्‌ । उत्तरमृत्तरमधिका तस्योत्सवपरम्पसा | 
वृत्त्यर्थः ।। ५॥ 

अन्वयः--कामिनीसहचरस्य कामिनः तस्म मृदङ्गनादिपु वेष्ममु अधि- 
कद्धिः उत्तरः उत्सवः ऋद्धिमन्तं पूर्य उत्सवं भपोहत्‌ ॥ ५॥ | 
 कामिनियोंके साथ रहने वाले उस कामी अग्निवर्णं कै मृदंगध्वनिसे | 
यक्त महलो मे पूवपिक्षा अधिक उत्तरोत्तर समृद्धिशाली उत्सवोंने पहलेके 
उत्सवो को फीका कर दिया ५॥ । 





एकोनप्रिणः सैः ४२२ 


इन्द्रियाथेरिशूटयमक्तमः सोदुमेकमपि सख चणान्तरम्‌ । 

छन्तरेव विदहरन्दिवानिशं च व्यपक्तत समुध्छुकाः प्रजाः ॥। & ।। 

टुन्द्रिवाथपरिशुन्यमिति । दृद्धियार्थपरिश्ुन्य णब्दादिविपयरददितमेकमयि 
कषणान्तरं क्षणनेदं सोढु मक्षमोऽशक्तः सोऽग्निवर्णो दिवा च निशा च दिवानि- 
दामन्तरेव विदरन्यमृत्सुका दशणेनांतगदिक्षणीः प्रजा न व्यतैक्षत नापेक्षितवान्‌ +) 





अन्वयः -दु द्दिसा्भैपरिसान्यं एकम्‌ अपि क्षणान्तरं सोढम्‌ अक्षमः दिवा” 
निश) अन्धः णव विहरन्‌ समुत्सुकाः प्रजाः न व्यपेक्षत || ९ ॥। 

बट एकक्षण मी एच्ियीं कै विषयों कै उपभोग से रहित नहीं रह 
तवता था] राति अस्तुरमं ही विहार कस्ता धा! दयन के लिए 
उत्फण्ठित प्रजां द ता नहं करन्ना था ॥ ६ ॥ 

गौरवाद्यदपि जातु मन्त्रिणा दशनं प्रक्रतिच्छाङिकतं ददौ, 

तद्‌गवाक्तभिचसबलम्बिना केवलेन चरणेन कल्पितम्‌ ।॥ ७ ॥' 

गरत्रादिति। जातु कदाचिन्मन्तिणां गौरवाद्‌ गुसत्वाद्धेतोः मन्त्रिवचना- 
नुरोचादित्थर्थः । प्रदरतिभिः प्रजाभिः कादिक्षतं यदपि दरणं ददौ तदपि गवा 
कविवसादवनम्विना केवलेन चरणेन चरणमात्रेण कस्पितं सम्पादितम्‌ । नतु 
मुग्यावलोव.नप्रदानेनल्य्थः ॥ ७ ॥ 

न्वयः... जातु मस्विणां गौरवात्‌ प्रकृिषेतंक्षिततं यदमि दयन ददौ तद 
गवाक्षधिवरावलम्बिनं केवलेन चरणेन कट्पितम्‌ ।॥ ७ ॥। 

यदि कमी-काल मन्विमों के गौग्वसे प्रजाओं द्वारा अभिलपित दशन 
दियाभीतो बस इतना ही तरि लिषकी के मागे से लटकते हुए केवल चरण 
दिखा दिए । प्रजान कभी राजा का महि देखा ही नहीं ।\ ७1 

तं कृतश्रणतयोऽलुज्ञीषिनः को पलात्मनखरागरूषितम्‌ । 

भेजिरे नबदिवाकयतपस्पष्टपङ्कजतुलाऽपिसोहणम्‌ ॥ ८ ॥ 

तमिति) क्रोमलैन मृद्ुलेलःत्मनखानां रागेणार्ण्येन रूपितं द्टुरितम्‌ । 
भत-एव नवदिवाकरातपेन स्पृष्टं व्याप्तं यत्प द्ुजं तस्य तुलां साम्यमधिः 
रोहति प्राप्नोतीति तुलाऽधिरोटणम्‌ । तं चरणमनुजीविनः कृतप्रणतयः कृतन- 
मस्काराः सन्तो भेजिरे सिपैविरे । ८॥। 
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५२४ रधु्शमहाकाव्यम्‌ 


मन्बयः--कोमलात्मनखरागरूपित्तं नवदिवाकरान्‌ पस्पृष्टपङ्कुजतुनाधि- 
रोहणं तं अनुजीविनः कृतप्रणतयः सन्तः भेजिरे ।। र ॥ 

अपने मृषरूल नघ की कान्ति गे युक्तं होनेके कारण अभिनव सूयकी 
किरणो के स्प से उत्फुल्ल कमल की तुना करने भानि छसे चरणोंको 
अनुजीवी लोग प्रणाम करते हए मेता सुरते । = ॥ 


योबनोन्नतविलासिनीस्तनक्ञोभलोलकमलाश्र हीर्धिकाः 
गृढमोदनगृहारतदम्बुभिः स व्यगाहत भिगाढमन्मयः ।। ६ ॥ 








यौवनेति । विगाढमन्मथः प्रौढमदनः सोऽग्निनर्णा तौतनेन हैतुनान्ननानां 
विलासिनीस्तनानां ठीिकाणागम्बृभिर्गढन्यस्तरितानि मोहनं णि सुरत 
भवनानि यासु ताश्च दीपा व्यमा मप्ाडयः । सीभिः स; विकाम 
विजहारेत्यथैः ।। € ॥ 





अन्वयः ---विशाठमन्मथः सः मौवतोत्ततप्रिलासिनोस्तनक्षोमलालममलाः 
तदम्बुभिः गृढमोहनष्ाः दरीधिकाः व्यगाहत ॥ ६ ॥ 

उस मटकामौ अभ्निवेणं ने यौवन से उश्रत चिनासिनियों के स्तनो 
आघात से चंचल कमलो वाल बावलियों कै जलै आाच्छक्न सुरत भवनों 
तराले वाचलियोौं मे काभिनियों के साय जल तिहार क्रिया ॥ ६॥ 


तत्र॒ सेश्तलोबनाखनेधौतरगपरिपाटलाधरे। । 

भङ्गनास्तमपिक व्यज्लोभयन्नपितग्रहृतकाम्तिभिमेखेः ॥ १०॥ 

तत्रेति । तत्र दीधिकास्वङ्कनाः सेकेन हूतं लोचनाश्ननं नेव्रकउजलं येषा ८ | 
तैः । रज्यतेऽनेनेति रागो रागद्रव्यं लाक्षादि। रागस्य परिगाटलौऽङ्खगुणः। 
गृणे शुक्लादयः पुंसि" इत्यमरः । धौतो सगपरिपाध्लो येषा क्ते तयोक्ता 
जधरा येषां तैः, निवृत्तसाङ्क्रमिकरागेरित्य्थैः। अत एवाधितपरकृतकान्िभिः, 
अभिव्यज्जितस्वामाविकंराभैरित्य्थः । एवंमूतं मुखैस्तमग्िवर्णंमधिकं व्यलो- 
मयन्प्रलोमितवत्यः । १० ॥ 


भर्भयः तत्र अङ्गनाः सेकहूतलोचनाञ्जनैः पौतरागपरिपाटलाधस 
अवितभङृतिकान्तिभिः मुसैः तं अधिकः व्यलोमयन्‌ ।। १०॥ 
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वहाँ वाबलिथोँ मँ विलासिनियों नै जल सिचनेमे अश्नन्‌ धूते नेत्रो तथा 
प्रक्षालित लाक्षा आदि स्गनैके द्रव्णोसे रदिते स्वाभाविक लाल अधरः) 
वाले निसगं सच्धर मृश से उसे अत्यधिक प्रलोभिते कर लिया।। १०॥ 
प्राण कान्तमघुगन्धकषिणी पानभमिरचनाः प्रियासखः । 
श्रभ्यपद्यत स वासितासखः पुष्पिताः कथलिनीरिव द्विषः ॥ ११॥ 
घ्राणक्रान्तेति । द्वियासखः स)ऽग्निचर्णो प्राणक्रान्तेन प्राणतपणेन मधु 
गन्धेन पपीमनाहारिणाः । रच्यन्त दति रचनाः। पानम्‌मय एव रचना 
रचिताः प्रानभूमय दुत्यथंः । वासितासखः केरिणीसहचरः । 'वासितास््री 
करिण्मोश्च' दत्यमरः। द्विपः पुष्पिताः कमलिनीरिव अम्यपद्यताभिगतः।१९। 








समन्वयः. ` प्रियासखः सः घ्राणकान्तमधुगन्धकपिणीः पानमूमिरचनाः 
वासितासखः द्विपः पुप्मिपिताः कमनिनीः इव अभ्यपद्यत । ११॥ 

जिस प्रकार उत्फुल्ल कमचनिनियों के सुगन्धसे परिपूर्णं सरोवरमं 
हथिनियां कै साथ हाथी प्रविष्टा जाताहै; उसी प्रकार वहु अग्निवणं भी 





कामिनियों कै साथ मदिराके गन्धरसे सुवारित मद्यपान करनेके घरमं 


पटु जाता भा। ११॥) 
सातिरेकमदकारणं रदस्तन दन्तमभिलेषुरङ्गनाः। 
ताभिरप्युपहतं मुखासवं खोऽपिबद्‌बक्षुलतुल्यदोददः ।॥ १२ ॥ 
सेति । अद्कना रहो रहसि सातिरेकस्य सातिशयस्य मदस्य कारणं तेना- 
भ्तिवर्णेन दत्तं मृखासवं मद्यमभिलेषुः बकुलेन तुल्यदोहदस्तुल्याभिलाषः । "अथ 
दोहदम्‌ । च्छा काङ्क्षा स्पृहेहा रट्‌" इत्यमरः । बक्रुलदुमस्याद्कनामदायित्वा- 


तुल्यामिलाषत्वम्‌ । सोऽपि तामिरङ्खनामिरुपहृतं दत्तं मुखासवमपिवत्‌ ॥१२॥} 


अन्घयः--अङ्खनाः रहः सातिरेकमदकारणं तेन दत्तं मूखासवं अभिलेषुः 
बकुलतुल्यदोहदः सः अपि ताभिः उपहूतम्‌ अपिबत्‌ ।॥ १२ ॥ 

वह सुन्दरियों ने एकान्त मे अतिशय मदक कारण उस्र अग्निवणं 
[` द्वारा प्रदत्त मुख की जूटी मदिराकी अभिलाषा की, भौर उसने मी उन 


मुन्दो हारा प्रदत्त मुख-की मदिरा का बकुलवृक्षके समान श्च्छा करतेः 


हुए पान क्रिया ।। १२॥ 
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५२. रघुध्रशमहाक्राव्यम्‌ 


छङ्कमङ्कपस्विन्तेनोचिते तस्य निन्यतुरशूल्यतामुमे । 

बह्लकी च हद यज्गमस्वना बल्युव्ागपि च वामलोचना । १३॥। 

द्धुमिति । अद्भुपरिवतनोनिते उत्यदुुवि्ाराद उमे पस्याम्तिवणै- | 
स्या द्कुमशून्यतां पुैतां निन्यतुः । के उम । हुदयङ्कमरयना मनोद्रध्व- 
निवल्लकी घीणा च। तत्गु वाङ्ूमधुरमापिणी नामननमना कतमिस्यपि च। 
दयं गच्छतीति ट्दयङ्धपः । दर्प्रणरणा ममः सुप्मपसेस्प्रानद्सन्प्रस्यमरः | 
स द्ुाधिरोपितयीर्वीणातामाक्ष्योचदयिमोताम्मामररः । १ 








न्वयः--अद्धुपरिवितंनोनितै उभे तस्म जन्म अणरन्ण्ं [नस्य ट्य | 
द्धसस्व्‌ न्‌ ॥ वल्लयेणे न्न वल्गु | (0 पमः) १६१] ॥ { +{ || 4 ५ || 








समार धिर + ५ क [त प 
भ्धु म र्सर्‌ विद्र प्रन योगम दान तन्तुमा ` सवौोरर धवति 
वाली वीणा ७।९ मृदुभाषा सुज [नया सुन्वन्ति य दसन जद क्रमी 


पाली नह स्ह्ते दिया । स्रु च सरत तणा सौर प्रणा म भिनियों | 
ङ मधुर्‌ वाद्य गी स वहु समम करता चा ।॥ १३ 


स स्वयं प्रहतपुष्करः ती लोलम्‌ ल्यवलयो हर्मन 
नतं ॐीरथिसग्रातिलङिवनीः पाश्व वर्तिषु गुरुष्बलञजयत्‌ ।। १४ ॥ 


इति । करती कुशलः स्वथ परदतपुप्करो वादित्ादयमूखो लौनानि | 

ल्यानि वलयासिं चे यस्यस तथोक्तौ मनाद्टरन्‌ । नर्तप्रीनामिति शेपः 
सोऽग्निवर्णोऽभिनगातिलद्िनीः, अभितयेषु स्यलन्तीरिल्प्थः । नेरतवीधिला- 
सिनीः । 'शिल्पिनि ष्वुन्‌" इति ष्वृन्मत्ययः । "पिपूगौरादिम्यश्च" दति ङीष्‌ । | 


-नतेकीलासिके समे' इत्यमरः । गुरुषु नास्यानार्येषू पा्यवतिष समीपस्थेषु | 





ष 








सट्स्वेवालज्जयल्लज्ज मगमयत्‌ ।। १४ ॥। 

न्वयः - कती स्वयं प्रहूतषृष्करः लोलमाल्यवलयः मनः हर 
अभिनयतिलद्भितीः ततं कीः गुरुषु पाश्वेवत्िष्‌ अलञ्जयत्‌ ।। १४ ॥ | 

कुशल वादक अग्िवणे जब स्वयं तबला बजाने लगता था उसके गते 
की माला ओौर हाय का वलय हिल उछ्तायथा। दस प्रकार बह नर्वषियों 
कामनह्रलेताथा। गौर अपने निकटवर्ती गुरुभं कै समक्ष अभिनयका 
उल्लंघन करनेवाली वे नतंकियाँ लज्जित हो जाती थीं ।॥ १४ ॥ 
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चार्‌ दत्यविगमे च तन्मुखं स्वेदभिन्नतिलकं परिश्रमात्‌ । 

मदत्तबद्‌ नानिलः पिबन्नत्यजीषदमरालकेश्वरौ ॥ १५ ॥ 

साविति । किञ्च । चार्‌ सुन्दरं नृत्यविगमे लास्यावसाने परिश्नमान्नतन- 
परसासात्स्वेदेन भिन्नतिलफं वि्ी्ण॑त्तिलकं तन्मृखं नतं कौमु प्रेम्णा दत्तवदना- 
निलः प्रवरतितमूखमारतः पिवन्‌ | अमराणामलकायाग्चेश्राविन्द्रकु्ेरावत्य- 
जीवदतिक्रम्याजीवत्‌ । ठतो 'युत्ठरष्टजींवित आसीदित्यथैः । दृन्द्रादैरपि दुलंम- 
मीहशं सौमाग्यभिति भावः।। १५॥ | 

शल्देयः-- {शि नार नृत्यविगमे परिश्रमात्‌ स्वेदभिन्नतिलकरं तन्मुखं 
मेमद्तव्दतानिलः पिवत्‌ अमयलकरेश्ररौ अत्यजीवन ।॥ १५ ॥ 

नूह { समात्निह्ो जनि पर परिश्रम कै कारणे प्रस्वेदं वणस त्तिलकं 
५ जिस र्ते {र ५1 धद. प्रमपुचके मुष्पणे हवा से पसीना 
“धकर सृधते हष दृ सौर जलत कै स्वामी बरुबेर पै जीवने क भी उसने 
५ [६ द्वि । १५॥ | 

तस्य सवर्णदृष्टसन्श्यः क)म्यषस्तुषु नवेषु सद्धिनः। 

वह्लभाभिर्पदत्यचक्षिरे सामियुक्तविषयाः समागमाः ॥ १६ ॥ 

तस्येति ॥ उपृकषयान्धनत्र गत्वा नेष नूत्नेषु काम्यवस्तुष्‌ शब्दा दिष््विन्दि- 
यायु रान. आसक्तिमतः सतस्तस्य सावरणाः प्रच्छन्ना प्रः प्रकाशाश्च 
गन्धरसः साधनानि येपुते समागमाः रद्कमाः वल्लमाभिः प्रेयसीभिः साभि- 
भृक्तविषया अधपिमूुक्तेन्धियार्घाश्चक्रिरे। यथेष्ट मृक्तष्चेत्तर्ययं नि स्पृह 
सन्नस्मरपमीपं नायास्थतीति मावः। अत्र गोनर्दीयिः--"सन्धिद्धिविधः, सावरण 
परकोश्ए्च । सावरणौ भिक्षुक्यादिना । प्रकाशः स्वयमुपेत्य केनापि" इति । 
(दतः स्वयमूषसृत्य विशेषार्थ तत्र स्थितोऽनुपजापं स्वयं सन्प्रेयःः इतिवात्स्या- 








सनः । अन्यत्र गतं कथञ्नचित्सन्धाय पुनरूपगमायार्धोपमोगेनानिवृत्ततृष्णं 


चक्रुरित्यर्थः।। १६।। 

भरन्वयः -उपसत्य नवेषु सद्भिः तस्य सावरणहष्टसन्धयः समागम 
बल्लमामिः सामिमुक्तविपयाः चक्रिरे ।॥ १६॥ 

अस्यत्र जाकर नेत्री कमनीय विषयों मे असक्त होने वाले उस्र अग्नि 
वरणं कै प्रच्छन्न भौर प्रकाशित साधनों वाले समागम कामनियों के साथ 
रषु० ४८ ` 
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रे ही उपभुक्तं विषय वाले किए गए । यदि यहु यथेष्ट उपभोग कर लेगा 
तो निःस्पृह होता हृभा हमारे समीप पुनः नहीं आयेगा इसलिए आरं समागम 
मे ही कामिनि्यां उठ्यःर खडी जाती थीं ।॥ १६॥ 


रऽ लीकिसलयाप्रतजेनं भ बिभङ्गकुरिलं च वीक्षितम्‌ । 

मेखलाभिरखकृश्च बन्धनं चच्छयन्प्रणयिनीर्वपि = खः ॥ १४ ॥ 

अङ्गलीकिस्लयेति । सोऽग्निवणेः प्रणभिनीः प्रेयसीवेञ्चयन्नन्यत्र गच्छन्तः 
द्गूटयः किसलयानि तेषामग्राणि तैस्तजैनं मत्स भ्रूविभङ्गेन भ्रूभेदेन कुटिलं 
वक्रं वीक्षितं वीक्षणं चासकृन्मेखलामि्रन्धनं चावाप । अपराधिनो दण्ड्या 
इति भावः।। १७ ॥। 

छन्वय--सः प्रणयिनीः वच्वयन्‌ अङ्गु्यीकिसलयाग्रतजनं भ्रूविभंग- 
कुटिलं वीक्षितं च असहत्‌ मेखलार्भिः वन्धनं च अवाप ॥ १७ ॥\ 

वहु अग्निवणं अन्यत्र जाते हुए कभी-कभी प्रेपसियों को प्रवल्म्चित करते 
हुए उनके किसलय के समन कोमल उंगलियोंके फटकार का, कुटिल भ्रू 
संगकी, दृषटिका ओौर अनेक बारतो करधनियों द्वारो बन्धन करा पात्र 
बनता था । १७ ॥ 

वेन दुहिषिदितं निषेदुषा पृष्ठतः सुरतवारसात्िषु । 

शुश्रवे प्रियजनस्य कातरं धिग्रलम्भपरिशङ्कने बच: ।॥ १८ ॥ 

तेनेति । सुरतस्य वारो वासरः तस्य रात्रिषु दूतीनां विदितं यथा तथा 
पृष्ठतः प्रियजनस्य पश्चाद्भागे निषेदुषा तेनाग्निवर्णेन विप्रलम्मपरिदाद्किनो 
विरहशद्किनः । प्रियश्चासी जनश्च प्रियजनः, तस्य कातरं वचः "प्रियानयनैन 
मां पाहीः व्येवमादि दीनवचनं शुश्रुवे ।॥ १५८ ॥ 

न्वयः--सुरतवाररात्रिषु दूतिविदितं प्रियजनस्य पृष्ठतः निषिदुषा तेन 
विप्रलम्भपरिशङ्धिनः प्रियजनस्य कातरं वचः शुभ्रव ।। १८॥ 

 भुरतके दिनोंकी रातोंमेंद्रूतीके ज्ञात रने पर ही प्रियजन के पी 

वैठे हुए उस अग्नि वणं ने विरह की आशंका करने बाले प्रियजन का कातर 
वचन “मेरे प्रियतमको बुलादो, मँ उनके वियोगमें जीवित्त नहीं रह 
सकंगी आदि भादि” सुना ॥ १८ ॥ 
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| लोल्यमेस्य गृदिणीपरिप्हान्नतंकीष्वसलभास्‌ तद्वपुः । 
~ घतते स्म ख कथशख्चिदालिखन्नङ्गुलीषरणएसन्नषरतिंकः ।। १६ ॥ 


लौल्यमिति । गृहिणीपरिग्रहाद्राज्ञीमिः समागमाद्धेतोर्नतैकीष वेश्यास्व- 
सुलमाघु दुलमासु सतीषु लौल्यमौत्सुक्यमेद्य प्राप्य । अङ्गृल्योः क्षरणेन 
स्वदनेन सस्लव्तिको विगलितशलाकः सोऽगिनिवर्णस्तासां नतंकीनां वपृस्तद्र- 
पुरालिखन्कथञ्वचिद्रतंते स्माऽवतत ॥ १९ ॥ 


| शन्वयः- गृहिणी परिग्रहात्‌ नतकी भसुलभासु सतीषु लौत्यं एत्य 
„+ अङ्गलीक्षरणसन्नवत्तिकः सः तद्वपुः आलिखन्‌ कथञ्चित्‌ वतते स्म ।। १६ ॥ 

रानियौः के साथ स्मागमसे नतैकियों के सूलमन होने पर उस्सुकता 

वश अंगुलियों के पसीने से उसकी कूची फिसल जाती थी तो वहु अग्निवर्णं 


उन नतेकियों का चित्र किसी-किसी प्रकार बड़ी कटिनाई से बनाता हु 
समय काटता था ¦ १६॥।। 


प्रेमग्रिंतविपक्तमत्सरादायताश्च मदुनान्महीकितम्‌ । 

निन्युर्रसवभिधिच्छलेन तं देश्य विमितरुषः कृताथेताम्‌ ।। २० ॥ 

प्रमगवितेति । प्रेम्णा स्वविषयेण प्रियस्यानुरागेण हेतुना गिते विपक्षे 
सपत्नजने मत्सराद्वैरादायतास्प्रद्धान्मदनाच्च हेतदेव्यो राज्य उज्सितरष- 
स्त्क्तरोष)ः सत्यस्तं महीक्षितमुत्सवविधिच्छलेन महोत्सवकमेग्याजेन । 
कृतोऽधैः प्रयोजनं येन स कृतायः, तस्य मावस्तत्तां निन्युः ।.मदनमहोत्सवव्या- 
जाक्नीतेन तेन स्वमनौरथं कारयामासुरिस्यथंः ॥ २० ॥ 

ध्मन्वयः ---प्रेमगवितविपक्षमस्सरात्‌ आयतात्‌ मदनात्‌ देव्यः उञ्ज्नित- 
रुषः त महीक्षितं उत्सव विधिच्छलेन कृताथेतां निन्युः ।। २० ॥ 

प्रिय के अनुराग के कारण सपलिनियों के गवे करने पर ई्ष्याविक्ष कामा- 
तिरेक से रालियाँ प्रणयकोप छोडकर राजाको किसी उत्सवके कायें के बहाने 
से अपने यहे ब्रूलाकर उनसे अपना मदन-मनोर्थ पूणंतः कृताथं करती थीं 

्राहरेत्य परिभोगशोभिना दशनेन एतखण्डनव्यथाः । 

पराञ्जलिः प्रणयिनी प्रसादयन्घोऽदुनोः्रणयमन्थरः पुनः । २१॥। 

प्रातरिति । सोऽग्निवणेः प्रातरेत्यागत्य परिभोगशोमिना ददोनेन हेतुना 
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हशेण्येन्ताल्ल्युट्‌ । कृता खण्डनव्यथा यसां तास्थोक्ताः, स ण्डता दरत्यर्ः। 
तद्क्तम्‌ -जञातेऽन्यासङ्खविषृते खण्डितर्प्या्वायिताः एति । प्रणनिनीः 
प्राञ्जलिः प्रसादयंस्तथाऽपि प्रणयमन्धरः प्रणयेन न्ततीयतेन मन्यगोपनमः , तेत्र 
शिधिलप्रयत्नः स्नित्यथैः । पूनरदूनोत्पर्मताधयत्‌ । २१॥ 


भन्वयः--सः प्रातः एत्य परिभोगशोभिना दर्मनैन कल पण्डनव्यधाः 
प्रणयिनीः कृताभेलिः प्रसादयन्‌ प्रणयमन्धरः पूनः अद्टुनोव्‌ | २१॥ 

वह अग्निवणे ( रातमर कहीं अन्यत्र रतिकिया सम्पद कर ) प्राततः 
अपने घर आकर संमोग क्रियासे सुक्ोमित द्र्शनकतै प्रागा व्यथो पराप्त 
खण्डिता नायथिकाभों को हाय जोड़कर प्रसन्न करते हण पूनः ( यात्रिफेरत्ति 
जन्य शिथिलता के कारण) धीरे-चीरे प्रणय व्पापास्कै तै रण उन्हें पूं 
तृप्ति न मिलनेसेदरःचित कर देता था ।) २१॥। 


स्वप्नकीतिवनिपत्तमङ्गनाः प्रव्यमेतसुरवदन््य प्व तम्‌ , 

भ्रच्छद्‌ान्तगकलिताश्रुनिन्दुभिः क्रोधभिश्रवलयेपिबतंनेः ।। २२॥ 

स्वप्नकीतितेति । स्वप्ने कीर्तितो विपक्षः सपल्नजनौो मेन तमू । तमम्नि- 
वर्णम्‌ । अवदन्त्य एवे । त्वया गोत्रस्वलनं ए तिभित्यनुपालम्भमोना एव । 
अङ्गनाः लियः प्रच्छदस्यास्तरणपटस्यान्ते मध्ये गलिता अभ्रुबिन्दवो येषुैः 
कोधेन भिन्नानि भग्नानि वलयानि पेषु तंतरिवतेनैः परारिविलम्बनैः प्रव्यनैस्मुः : 
प्रतिचकरुः, तिरश्चकरुरित्यथैः ॥ २२ ॥ 





अन्वया स्वप्नकौतितेविपक्षं तं अवदन्त्यः एव अङ्कना: प्रच्छदान्तगलि- | 
ताश्रुविन्दुभिः कोघभिन्नवल्यैः विवर्तन; परत्यभैस्सुः ।॥ २२॥ 

जव कभी वह स्वप्न मेँ सपत्नी सियो का नाम लेता था तौ उनसे विना । 
बोले ही जयां विछौने के एक कोने मे भू गिरती थींभौर क्रोध से 
वलय तोड़ देती थीं तथा उसकी भोर पीठ कर करव बदलकर उसका : 
तिरस्कार करती थीं ॥ २२॥ 

क्लृपपुष्पशयनोघ्तागृहानेत्य दूतिषतमागंदृशं नः, 

भन्वभूरपरिजनाङ्गनारतं सोऽवरोषभयवेपथुतरम्‌ ॥ २३ ॥ 

कलृप्तपुष्पशयनानिति । सोऽग्निवर्णो दतिभिः कृतमाग॑दनः सन्‌ । 
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क्लुप्तपृष्पशयनांल्लतागृहानेत्याव रोधादन्तः पुर जना्धूयेन यो वेपथुः कम्पस्त- 
दुत्तरं तत्प्रधानं यथा तथा प रिजनाद्धनारतं दासीर्तमन्वमूत्‌ । परिजनश्चा- 
सावङ्कना चेति विग्रहः\ अघ्र डीबन्तस्पापि दती शब्दस्य छन्दोमङ्खमयाद्‌ 
स्वत्वं कतम्‌ । अपि माषं मप करर्याच्छन्दोभङ्खं त्यजेदिगराम्‌' इत्यरुपदेशाच्‌ ॥। 
छयन्वयः--सः दूतिकरनिमामैदशचेनः वलुप्तपष्पशयनान्‌ लतागृहान्‌. एत्य 
अवरोधभयवेपथृत्तरं परिजनाङ्कनारतं अन्वभूत्‌ ।। ९३ ॥ 
वह टूतियों दवाय निदि मागे से पुष्पशय्या विरचित लता-मावनों में 
पहूच कर अन्तःपुर कौ सुन्द रियोंकरे मयसे कापता हुआ परिजनों की 
अद्खनाओं ` दासियों के साथ रतिक्रिया का अनुभव करने लगता था ।३॥ 
नाम बल्लभज्नस्य ते मया प्राप्य भाग्यसपि तस्य काञ्देयते । 
लोलुपं नलु मनो ममेति तं गोत्रविस्छलितमृचुरङ्गनाः ।। २४ ॥ 
नामनि । ममा ते बह्लमजनस्य प्रियजनस्य नाम प्राप्य तन्नाम्नाऽऽह्वानं 
लब्ध्वा नस्य तव्द्रह्लभजनस्य य्धाग्पम्‌ । तत्प रिहासकारणमित्ि शेषः । 
तदपि कादुकष्यते । ननु बत मम मनौ लोलुपं गृध्नु । इत्यनेन प्रकारेण अङ्कना: 
सोग्रे नाम्नि विस्वलितं स्वलितवन्तं तमर्निवणमूनुः 1 "गोत्रं भाभ्नि कुलेऽ्चजे 
ट्ति यादवः । तन्नामलासै सति तद्भाग्यमपि कादुक्ष्यतेमे मनः। महो तृष्णेति 
सो्लृण्ठमूपालम्मन्तेत्यथैः 1 २४ ॥ 

छमन्दग्रः--मया ते बल्लमजनस्य ताम प्राप्य तस्य भाग्यं काद्क्ष्यते ननु 
लोलुपं मम सनः दति अङ्खनाः गोत्रविस्खलितं तं ऊचुः ॥ २४ ॥। 

“भं तुम्हारे प्रियजन का नाम श्रवणकर उसके सौमाग्यको मी पाने 
णि आकाङ्क्षा होती दहै । हमारा मनमी लोलुप ही है” इस प्रकार सृन्दरियां 
नाम-स्वलन होने पर उससे कहा करती थीं। इस प्रकार उत्त महा विलासी 
अग्निवर्णं को सुन्दरि व्यङ्ग्यपूणे उपालम्भ दिया करती थीं ।। २४ ।1 

बभ्र लुक्तितखगालं चित्नमेखलमलक्तकाङ्धिलम्‌ । 

स्थितस्य शयनं भिल्लासिनस्तस्य विभ्रमरतान्यपावृणोत्‌ ।। २५ ॥ 
चूणंबभ््रविति । चूणेवभर चू्े्यानतकरणै रघोगुखावस्थितायाः खियाश्चि- 
कूरगलितैः कुदुकुमादिभिवंभ्र पिङ्गलम्‌ । (ब्र स्थीत्पिङ्गले तरिषु" इत्यमरः । 
लुलितस्लगाकुलं करिपदास्यवन्धे सिया मूमिगतमस्तकतया पतिताभिर्बुलितः 
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छग्मिराकुलम्‌ । छिन्नमेखलं हुरिविक्रमकरणैः चया उच्षतेकचरणत्वाद्गलित 
मेखलम्‌ । अलक्तकाद्धितं धेनुकबन्धे मूतलनिहितकान्ताचरणत्वाल्लाक्नाराग- 
रूषितं शायनं कतुं । उत्थितस्य । रायनादिति मावः । विलासिनस्तस्यामिनि- 
वर्णस्य विश्रमरतानि लीलारतानि, भुरतबन्ध विशेषानित्यथंः । अपाब्रृणोत्सफु- 
लैचकार। व्यानतादीनां लक्षणं रतिरहस्ये व्यानतं रतमिदं प्रिया यदि 
स्यादधोमुखचतुष्पदाकृतिः । तत्कटि समधिरुह्य वल्लमः स्याद्‌ वृषादिपशुसं 
स्थितस्थितिः ॥ मृगतस्तनभुजास्यमस्तकामृन्नतस्फिचम धोमूखीं च्यम्‌ । 
क्रामति स्वकरकृष्टमेहने वल्लभे करिपदं तदुच्यते ॥ यौपिदैकचरणे समृत्थिते 
जायते हि हरिविक्रमाह्वयः । न्यस्तहस्तयुगला निजे पदै सोपिदेति करिषूढ 
वल्लभा 1। अग्रतो यदि शन रधोमूखी धैनुक वृघवदुच्तते प्रिय ॥; दति । २५॥। 








छ्मन्वयः--चूणेवभ्रु लुलितलगाकुलं चछिन्नमेखलं अलक्त दितम्‌ शयनं 
उल्थितस्य विलासिनः तस्य विध्रमरतानि अपाघरृणीघ्‌ ।। २५ ॥ 

लियोके केशोसे गिरे कुंकुम आदिके वूर्णोसे पिगल व णं, हुटी हयी 
मालाभों से अस्त-व्यस्त टूटी हयी करघनी से यृक्त ओौर सियो के रणो में 
लगे अलक्तक के रङ्कु से चिह्ित शयन से उठे हृए उस विलासी अग्निवणं के 
लीलापूर्वैक सुरतबन्ध विशेष की अभिव्यक्ति हो रही थी ।। २५॥। 


ख खयं चरणरागमादघे योषिता न च तथा समाहित 
भ रन वला  ) नि , ५ ् 

लोभ्यमाननयनः श्लथांशुकर्मे खला शुणपद्‌ नितम्विभिः । ३६ ।: 

स इति । सोऽग्निवणं; स्वयमेव मोपितां चरणयो सगं लाक्षारसमादधेऽ 
वयामास । किच्च । प्लथांशुकैः प्रियाङ्खस्पर्णादिति भावः । नित्तम्विभिनितम्बः 
वद्धमखलागुणपदैजंनेः । 'पश्चात्नितम्बः सीकस्याः क्लीवे तु जघनं पुरः | 
इत्यमरः । लोम्यमाननयन आकृष्यमाणटष्िः सन्‌ । तथा समादहितोऽवदितौ 
तादधे यथा सम्यग्रागरचना स्यादिति भावः । २६ ॥। 





अन्वयः सः स्वयं योषितां चरणरागं आदधे कि च एलथांणुकः 
आदधे ॥। २६ ॥ 


वह्‌ ( अग्निवणं ) स्वयं श्यो के चरणों मे लाक्षारस लगाता था किन्तु 
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नित्तम्नो से व्र हट जाने पर निवसन जंघों के देखने में उसके नेत्र भाक्रृष्ट 
टो जाते थे जिसमे वटे ध्यानपूर्वक रंग ठीक से नहीं लमा पाता था ।। ८९६ ॥ 

चभ्बने विपरिवर्विताषरं हर्हयेषि रशनाषिघ्टरने 

तिपिनतेस्छमपि त्य सरबेतो मन्मथेन्धनमभ्‌हपूरतम्‌ ।। ९० । 

य॒म्बन दति) नूम्बने प्रवृत्ते मनि विपरिमितिताधर परिहूतोष्ठम्‌ रशनावि~ 
घटने प्रन्थिविखंसने प्रसक्त सति हस्तं सुणद्धि वार्यक्तीति टृस्तरोधि । इत्थं 
सर्वतः सर्वत्र वरिधनतेच्छं प्रतिटतमनौ रथरमपि वधूनां रतं सुरतं तस्याग्निवणेस्य 
मन्मयेन्धनं कामोदीपनममूत्‌ ।॥ २७ ।। 

श्यस्इयः--चुम्बने विपरिवतिताधर रशनाविषदरुने हस्तरोधि स्वेतः 
विस्नितेच्छं अपि वधूरतं तस्य मन्मयेन्धनं अभूत्‌ ॥। ९ । 

जव वह ल्लोके चुम्बन मे प्रवृत्त होता तो वै अपना अचर विपरीत 
कर हटा लेती थीं, ररघनी ( नीवीवन्धन ) खोलने लगता तो दाथ से रोक 
लेती । दस प्रकार सवत्र वधुओं के साथ रति-क्रीडा करने मे उनकी इच्छाों 
केन हानि पर मी उसकी कामाग्नि धधव ती ही गयी ।। २७ ॥ 

द्‌पेणेषु परिम्येगदर्भिनी नँमेपूबेमनुप्रष्ट संस्थितः । 

छायया स्मितमरोक्षया बघूहीनिमीलितमुखीच्चकार ख । २८ ॥ 

दपैलेभ्विनि । सोऽभ्निवर्णो दपेणेष्‌ परिभोगदक्षिनीः सम्मोगचि्लानि 
पर्यन्तीवधूनंरमपूव परिहासपूवंमनूपृष्ठं तासां पृष्ठभागे संस्थितः सन्‌ । स्मितेन 
मनीज्ञमा छायया दर्पणगततेन स्वप्रति विम्बेन ह्धीनिमीलितमुखीर्लज्जाऽवनत 
मूखीश्चकार । तमागतं दृष्ट्वा लज्जिता दृत्य्थैः ।। २५८ ।1 

छस्वयः-- सः दर्पणेषु परिमोगदशिनीः बूः न्मपूर्वं अनुपृष्ठसंस्थितः सत्‌ 
स्मितमनोज्ञया छायया हीनिमीलितमुलीः चकार ।। ९ ॥ 

जव लिया दप॑णों से संमोग का चिह्न ( दन्तक्षतादि ) देखने लगतीं तौ 
वह परिहास पूवक फी छिपकर वैठ जाता ओर मुस्कराने लगता था । 
उसकी छाया दर्पणो पर पडती तो लिया देखकर लज्जित हौ जाया करती 
थी भौर मुह नीचे कर लेती णीं ॥ रन | । 

कुर्ठघकतमृदुवाहुषन्धनं स्यस्तपादतलमग्रपादयोः । 

प्रार्थयन्त शयनोप्थिवं प्रियास्तं निशाड्ययविष्चगे चुम्बनम्‌ \ २६ ॥ 



























४२४ रपुवंशमहाकाध्यम्‌ 


कण्ठसक्तं ति । प्रियाः शयनादु्थितं तमग्निं ¶ण्ठगक्तः कण्ठां, 
एृडवाहुं बन्धनं यस्मिस्तत्‌ । अग्रपादयोः स्वकीययोरन्स्ते पा तले यरिमिस्तन्‌ । 
निश्ाऽत्यये विसर्गो विघुज्य गमनं तव यच्नुम्बनं तत्प्रा्थयन् । 
इत्यादिना द्विकमकत्वम्‌ । अतर गोनर्दीयः ' रताघर 
पायान्मदनीऽस्य वासः' इति ॥ २६ ॥ 

भन्वयः--प्रियाः शयनोत्थितं तं मर ण्टसत्तमृदुवाटुवन्धनं 
यस्तपादतलं निशात्ययविसर्गचुम्बनं प्रार्थयन्ते ।। २६॥ 

रात्रि समाप्त होने पर जव वह्‌ शय्या से उठकर नग हात सगतातौ 
उसकी प्रियाय उस चुम्बन की प्राना वरती जिसमे कण्ठ ४ आसक्त कोमल 
बाहों का बन्धन होता मौ अपने दोनों चरणों प्र उकः नरण तल रकल 
होते ये ॥ १९ ॥ 


्रेद्य दपंरतलक्यमासमनो राजबेषमतिशक्रशोभिनम्‌ । 

पिप्रिये न सर तथा यथा युवा ग्यक्तलदम परिभोगमर्डनम्‌ । ३० ॥! 

प्रयेति । युवा सोऽग्निवर्णोऽतिशकरं यथ तथ} शोभ) 
दपेणतलस्थं दप॑णसद्करान्तमात्मनौ रा जवेषं प्रक्ष्य तथाते [विपिने न तुत।प 
यथा व्यक्तलक्ष्म प्रकटचिह्लु परिभोगमण्डनं पक्ष्य निदि || २५ || 


वन्यः -युवामः अतिशक्रशोभिनं दपणतनस्थं जाः भ: राजेपम्‌ 
प्रक्ष्य तथा न पिप्रिये पथा व्यक्तलक्ष्म परिनगमण्ठनं प्रय निद्भित्ने ॥ ३५ || 


द्कोशोमाकौ भी मात करने वाली अपनी राजता वधाभूषा भो 


दपण में देलकर वह्‌ युक उतना प्रसन्न नदीः दत्ता जितना सम्भोग 
आशूषण स्वरूप दन्तक्षतादि चिन्नो को दैखकर्‌ । ३० ॥ 


मिवरकत्यमपदिश्य पाश्वेतः प्रस्थितं पनबिथितं प्रियाः । 
धिद्म है शठ ! पलायनच्लान्यञ्जसेति रशधुः कचम्रहः ॥ ३१ ॥ 


मित्रभृत्यमिति । मित्रकृत्यं सुहृत्कायमपदिश्य व्याजीकृत्य पाणएवेतः 
प्रस्थितमन्यतो गन्युृचक्तमनवस्थितमवस्थातुमक्षमं तमग्निवर्ण प्रियाः; है भट 


है गृढविप्रियकारिन्‌ गूढविगप्रियकृच्छटठः' दति दशरूपके । तव पलायनस्य 
च्छलान्यञ्जसा तत्त्वतः । तत्त्वे 


त्वद्धाऽजसा दयम्‌" दत्यमरः । विद्मः जानीमः । 


दुषह्ाच 
ने यदि नुम्बनादि प्रयुज्य 


अग्रपाद्रयोः 


नम याक्रलोनित 


















एकौनधिक्लः सगः ४२५ 


विदो लटा वाः दति वकल्पिकरो मादेणः । दति उक्त्वेति शेषः । कचग्र्ैः 
केशावपणे सस्घुः। अन्न गौनर्दीयः--कऋतुस्नाताऽभिगमने भिवकाये तथाऽ 
पदि । चिप्वतेप्‌ प्रियतमः क्षन्तव्या वारगम्मया ।1' एति । विरक्तलक्षणप्रस्तावे 
वात्स्यायनः मित्रफत्यं चापद्विरयान्यत्र शेति" एति ।॥ ३१॥ 

न्वयः -मित्रक्त्यं अपदि्य पाण्वेतः प्रस्थितं अनवस्थितं तं प्रियाः 
हे ण ! पलायनन्छनानि अञ्जसा विद्रुम एति कनग्रहैः सरुधुः ।॥ ३१॥। 

जे उसका मने निसीसतरो के पास वैेन्वेटे उव जाता अर वह किसी 
भस्य प्रिसतमा केः पास जाना नाटता नो मै जावण्यकः कायेवक्ष एकः मित्र 
कै यः जा रर ."' श प्रत्न द्मता बनाकर वगत स जान लगता त। 
लियं उभ "यष गं तुम्टारे जानै क्रा वास्तविक कारण जानती हु कटकर 
उस कैल प पर साक निमा करी थीं । ३१ ॥ 

तस्य निदयरपिश्रमालसाः कण्टमुमपदिश्य योषितः ! 

छष्यशेरत्‌ व्रहदू भुजास्तरं पीवरस्तनषिलुत्चन्दनम्‌ । ३२ ।। 

स्येति । निर्दय तिश्रमेणानलसा निष्चे योपितः वैणण्टसूत्रमालि द्धन 
विशोपपपदिणन व्याजीक्रस्य पीवररतनास्पां विचुप्तनन्दनं प्रमृष्रारागं तस्या- 
गिनिनिणस्य वृदूषुजास्तस्मप्प्ेरत वक्षःस्थते गर्ते स्म । कण्टसुत्रलक्षणं तु-- 
'पत्ृल्ती वक्षामि वह्मभस्य तिधा निविद्धपगूरान्‌ । परिश्रमाभं 
शन वदूर्स्तन्‌ कण्ठसूत्रं प्रचद्रन्ति नन्तः ॥।' एदमेव रतिरटस्ये स्तनानिद्ु 


मि्मृक्तम्‌ । तमा न~उगनि पपिवुष्ट्नैरादिणन्ती वयानद्री स्लनगरृगमुपधत्त 
पत्स्ननानिुनं तन्‌ दणि | ३: 


वयः -निदुयरतिश्रमानसाः पौपितः कण्टसू्रं अपदिश्य पीवरस्तन- 
विलप्लयरद्वं वस्य वरटदूभुजास्तर अध्यप्रारत | २३२ ॥। 
निद्यतापूरके अल्ययिवा रति-क्रीदा कै श्रम मे आलस्मपृक्त शन्तिं 





























कण्टसूत्र' नामकः जनिन वर्त का बहाना बनाकर मोटै-मौटे स्तनींके 
प्रगाह स्प से उसमे चन्दन यक्ता वक्षःस्थल परमी जाया कर्य शीं ॥२३२॥ 
( प्रियतम कै वक्षस्थल पर स्तनो से याढ़ालिद्धनपू्वेक आघात करना 
कण्टसूत्रः आलिद्न कटलाताद्ट । ) 
खङ्गमाय निशि गृटचारिणं चारदृतिकथितं पुयोगताः। 
वथ्वयिष्यसि कुतस्तमोषृतः कामुकेति चक्षुस्तमङ्गनाः ॥ ३३ । 
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४२९ रधुवश्षमहाकाव्यम्‌ 


सङ्गमायेति । सङ्कमाय सुरतां निधि गृह मज्ञाने चरतीध्रगृहं प्रति ग॑च्छ 
तीति गूढचारी । तं चारदूतिकथितम्‌ । चरन्तीति चाय गृढचारिण्यः। 
“ज्वलितिकसन्तेभ्योणः' इति णप्रत्ययः । चाराएनता दूत्यश्न नारदस्य 
ताभिः कथितं निवेदितं तमग्निवणंसद्नाः पुराञ्रेमलाः। अवर्द्धमा्गाः, 
सत्य इत्यथः । हे कामुक | तमसा व्रतो गृढः सम्‌ कतो वच्छमिष्यसीति 
उपालभ्येति शेषः । चकृषुः, स्ववास्नं निम्धुरित्यर्थः । ३३ ॥ 
पन्वेयः--संगमाय निश्भिगृढतारिणं चारदूनिवितं तं अद्धुना 
पुरोगताः कामुक ! तमोवृतः करतः व्वतिष्यसि धति ( उपानम्मैति शेषः ) 
चक्षुः ।। ३३ ॥ | 
पुरत व्यापार के लिए जव बह राततम गुप्लरूपरो निकलना तौ दतिया 
उसको लियो को सूचना देदेतीं। दूतियोंसे सूचना पाकर उसकी सिया 
उसके अगे चली जातीं मौर यह कहकर पिह कामी 1 अन्धकारे ज च्छन्न 
हो तुम हमें किस प्रकार ठगोगे* अपने घर सींच लाती थीं ।। ३३ ॥ 
योषितायुड्पतेरिवार्चिषां स्पशेनिषृ'तिमसाववाप्तुबन्‌ । 
भार्रोह्‌ कुमुदाकरोपमां रात्रिज्ञागरपते दिवाशयः ॥ ३४ ॥ 
योषितामिति । उड्पतेरिन्दोरिषां भासाभिव। "ज्वाला भासौ न | 
पत्यचिः' इत्यमरः । योपितां स्पदनिवुंि र्पशसुखमवान्नु्‌ । पि, रात्रिषु 
जागरपरः दिवा दिवसेषु शेते स्वपितपति दिवाशयः । "अधिकरणे सतः" ` 
रव्यच्छ्रत्ययः । असावन्निविणेः कुमुदाकारस्योपमां साम्यमारगोहे प्राप ।॥ ३४॥ | 
भन्वयः--उडुपतेः अचिषां इव योषितां स्पक्षनि्यं ति जव एनुवन्‌ रात्रि- 
जागरपरः दिवाशयः असौ करमुदाकरोपमां आरोह ।। ३४ ॥ | 
तारापति च्रमाकी किरणोके समानसं के सपकषंस्ञे सुखका 
अनुमव करते हृए वह्‌ कुमुदो के समान रातभर जागरण करता भौर दिनि | 
मेसो जाताथा। ( जिम प्रकार कुमूद रातमर चन्द्रकिरणों करो स्प सुखं । 
पाकर विकसिते रहता है ओर दिन भें प्रसुप्त उसी प्रकार वह अन्न वणं भी 
सतमर तो चन्द्रमुखी सुन्दरियों के स्पद-सुख का भनन्दानुभव करता भौर 


दिने सोताथा।) दस प्रकार उसने कमुदाकर की उपमा प्राप्त कर | 
ली थी॥ ३४॥ 






































एकोनविशः सेः ४२७ 


वेना दशनपीडिताधरा बीशया रखपदद्कितोरवः । 

शिल्पकायंः उभयेन बेजितास्तं शिजिद्यनयना-व्यलो भयन्‌ ।। २५८ ।। 

वेणुनेति । दशनैः पीडिताधरा दीः । नखपदैनेखक्षतैरङद्ितौरवश्नि- 
वितोत्सङ्खाः, ब्रणिताधसोरत्वादक्षमा इत्यथैः । तथापि वेणुना वीणया चेत्यु 
मयेन । अधरोरूपीडाकारिणेत्य्थः । वेजिताः पीडिताः शिल्पं वेणुवीणावाद्या- 
दिकं कु्न्तीति शिल्पकार्यो गाथिकाः । (क्मण्यण्‌" इत्यण्‌ “टिड्ढाणम्‌द्रयसन्‌- 
दध्नञ्‌साघ्रवृतयपृदन्‌ टनूर्वनूक्वरपः" दुत्यनैन डीप्‌ । तं विजिह्यनयनाः कुटिलः 
हयः सत्यः । स्वं नेष्टं जानन्नपि वृथा नः पीडयतीति साभिप्रायं पश्मन्त्य 
दूत्यर्थंः च्यलौमयन्‌ । तभाविधालोकनमपि तस्याकषेकमेचाभूदिति भावः ।। 

छन्वयः--दशनपीडिताधराः नखपदाद्कितोरवः वेणुना वीणया च 
उभयेन वेजितः शिहपकार्यः तं विजिहयनयनाः व्यलोमयन्‌ ।। ३५ ॥।। 

यद्यपि उसके दन्तक्षतसे गयिकाओंके अधर पीटिितिथे एवं नखक्षत 
से जंघायें पीषटित थी तयापिवे वेणु ओौर वीणा ( बुरी बजने ओर्‌ वीणा 
बजाने से) अधिक पीड़ा का अनुमव करतीं जौर राजाकौ कुटिल कटाक्षो 
हारा साभिप्राय देखा करतीं जिससे उसे ओर अधिक आनन्द मिलत्‌1 ॥२५।। 

शङ्गस रववच नाश्रयं मिथः सषु नूस्यमुपधाय दशेयन्‌ ! 

सख प्रयोगनिषुणेः प्रयोक्टभिः सञ्जघषे खह भित्रसन्निधौ । ३६॥ 

अद्धेति । अखं हस्तादि । सत्त्वमन्तःकरणम्‌ । वचनं गेयं चाश्रयः कारणं 
यस्य तदङ्खसच्ववचनाश्रयम्‌ । आङ्किकसास्विकवाचिकरूपेण त्रिविघमित्यथैः 1 
यथाह सरतः--सामान्याभिनयौ नाम ज्ञेयो वागङ्कसत्वजः+ इति । नृत्यम- 
भिनयं मिथो रहसि शमीषु नतैकीषूपधाय निषाय दयन्‌ । स मित्रसन्निघौ 
सहचरसमक्षं प्रयोगेऽभिनये निपुणैः कृतिभिः प्रयोक्तृभिरभिनया्ेप्रकाल- 
तौ्नश्याचार्; सह सञ्जघषं संघर्षं कृतवान्‌ । संघषेः पराभिमवेच्छा ।। ३६ ॥ 

भन्बयः--अङ्गसत्ववचनाश्रयं नत्यं मिथः स्रीषु उपघाय दरौयन्‌ सः 
मित्रसक्निघौ प्रयोगनिपुणैः प्रयोक्तमिः सह सञ्जघषं ।। ३६ ॥ 

एकान्त मे वहु न्जियों के ऊपर आङ्जिक-वाचिक-सात्विक इन तीन 
प्रकार के नाद्य अमिनयों का प्रयोग दिखाते हृए अपने मित्रों की सरतिधिमे 
प्रयोग-कुशषल नाट्याचायं प्रयोक्ताभीं के साय स्पर्घां किया करता था ।॥२६॥ 



































॥ 
| 
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कार्तिकीषु सवितानहम्येभाग्यामिनीषु ललिताङ्गनाखखः । 

छन्वभुङक्त सुरतश्रमापहा मेघञुक्तविशदां सख चन्द्रिकाम्‌ )) ३६ ।: 

तलिकोह्विति । वातिकस्येमाः का्िक्यः। | तस्येदम्‌" एत्पण्‌ 1 तासु 
यामिसीष्‌ निशासु, उरद्रत्िप्विय्थः । सवितानान्युपरिवलावृतानि हर्म्याणि 
भजतीति सलितानहम्यमाच्‌ । भजेण्विप्रत्यमः। टिम वारणार्थं सवितानमृक्तम्‌ । 
ललित।-द्वनासखः गोऽग्तिवणेः सुरतश्रमापटां मेघमृक्ता चा सौ विशदा च 
ताम्‌ । बहुलग्रदणात्सतरिक्िषणनमासिः । च च्रिकामन्वभूङ्‌क्त ।। ३६ ॥ 

स्वयः कालितीप्‌ यामिनीपु सवित नद्टम्येमाग्‌ ललिताङ्खनासख 
सः सुरतश्रमापः मेघमृक्तविशदां चन्द्रिकां अन्वभडः क्त \) २३६ ।। 

तिव माह को सातिं भं वितानमुक्त सजमदहला १ ललित 


1 


नद्य क साथ बह रनि-करीष्रा के श्वम कहर करन या ली वादलोकैन 


पै 


रहने से स्वच्छ चदिनी का आनन्द उप मोग कर्ता .धा ¦! २६ ॥ 


लेकतं च खरयं भिदरप्तीं श्रोएिविभ्बमिव .दंसमेखलम्‌ । 


स्बभ्रियाषिलसितालुकारिणी सौघजालमिवरेग्येहोकयत्‌ ॥ ४० ॥ 

सैवातमिति । विच्छ, हंसा एव मेखला यस्य तत्सकतं पूलिनं श्रौणिविम्ब- 
सिव विव्रण्वतीम्‌ ।. अत्त एव स्वक्निमाविलसितान्यनुक रोतीति तद्िघां सरयूम्‌ 
सोस्य जालानि गवाक्षाः तं एव व्रिवयणि तैव्यंलोौकयत्‌ ।। ४० ॥। 

छ्मन्वयः- --हसमेखलं सैकतं श्रोणिविम्बं इव विवृण्वती अतएव स्वप्रिया 
विलसितानुारिणीं सरयूं सौघजालवि वरः व्यलोकयत्‌ ॥ ४० ।। 

वह अग्निवर्णं महल दी जालीदार लिद्कियो के छद से अपनी भरियाओं 


भि 


की विलास चेष्टाओंका अनुकरण करन वाली हसरूपी मेखला आर बालुका 


अय तटकूपी नितम्ब विम्ब धारण करनं वाली स्तर्‌ को देखा करता था ॥। 


मर्रेरसषूषगम्धिभिन्यकतहेमरशनेस्मे कतः । 

लदरशाप्रथन मोकलोलपं हेमनेर्भिवसनेः सुमध्यमाः ॥ ४१ 

म्मररिति । मर्मरः संस्कारविेषाच्छन्दायमानः । "अथ म्मैरः 1 स्वनिते 
वदन पर्णानाम्‌' इत्यमरः । अगुरुषूपगन्विभिव्य॑क्तहेमरदनैलत्यारलकष्यमा ` 
कनक्षमेवलागुणैः दैमनैरहमन्त वैः । 'सर्वत्राण्व तलोपश्च" इति हेमन्तशन्दान 





नका 





८.४० रथुवरामहाकाय्यम्‌ 


दण्प्रत्ययस्तलोपस्च । निवसने रशुकैः सुमध्यमाः लिय एकतौ नितम्बेकदेश 
आग्रथनमोक्षयोर्नीवीबन्ध विक्चंसनयीर्लोलुपमासक्तं ते जहरुराचकृषृः । ४१॥ 

छन्वयः--ममरंः अगुरुधूपगन्धिभिः व्यक्तहैमरशनैः दमनैः निवसन 
सुमध्यमाः एकतः आमग्रथनमोक्षलोलुपं तं जटः । ४१ ॥ 

ममर ध्वनि करम वाले, अगरकी धूपसे सुगन्धित ( सूम एवं चश्चल 
होने के कारण ) सवर्णं की तग क्लकाने चाले मन्ते कालीन वनसे 
सुन्दर मध्य माग---कटि वाली सियो नै नितस्यकं एक भागम नीवी 
(नारा) बाधने ओर खीलनेमे लोलूप उस अग्निवर्णं आक्पिति कर 
लिया ।। ४१॥ | 


छ्मपिंतस्हिमितदीपद्श्टयो गभतेश्मसु नित्राततङकङिषु । 

तस्य सवेयुरतान्तरक्माः सादितां शिशिररा्यो ययुः ॥ ४२॥ 

अपितेति । निवाता वातःरहिताः कुक्षयोऽस्यन्तरोणि यषां वैष्‌ गभवेषमसु 
गु हान्तगृहेष्वपिता दत्ताः स्तिमिता निवातेत्वाक्निश्चला दीपा एव हृष्ट्यो 
| याभिस्ताः । अत्रानिमिपण्टित्वं च गम्यते । सवेसुरतान्तरक्षमार्तापस्वेदापनो 
||: दनत्वाहीर्घकालत्वाच्च सर्वेषां सुरतान्तराणां युरतेभेदानां क्षमाः क्रियार्हः 
|| लिशिरयात्रयस्तस्याभ्निवर्णस्य साक्षितां ययुः । विवक्तकलदेशत्वाच्येच्छ 
| ( „3 विजहारेत्यथेः । ४२॥ 
| | शछन्वयः--- निवातकुक्षिषु गभेवेषमसु अपितरसितिमितदीषद्‌. यः सर्वैसुरता- 
ल्तरक्षमाः शिशिररात्रयः तस्य साक्षितां ययुः ।। ४२॥ 
वह राजप्रसाद कौ मीतरी कोषियोंम जहाँहवाभी नेष्रींजा सकती 
यी, सब प्रकार कासुरतव्यापार किया करताथा। (गर्मी भौर पसीना 
दूर करने तथा दी्धैकालीन हौनेके कारण ) सभी सुरत-मेदों के क्रियार्वयन 
के योग्य निश्चल दीपशिखा रूपी निर्निमेष हृष्टि वाली शिशिर कऋतुकी रातं 
उस अग्निवणे की साक्षी हयं । ४२॥ 


दक्षिणेन पवनेन सम्मतं प्रेष्य चुकषकुसुमं खपक्षवम्‌ 
अन्बनपुरवधूतविग्रहास्तं दुरुर्ख्मियो गमङ्गनाः । ४३ ॥ 
दक्षिणेनेति । अङ्कना दक्षिणेन पवनेन मलयानिलेन सम्भूतं जनितं 
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सपल्लवं चूतकुसुमं प्रक्ष्यावधूतविग्रहास्त्यक्तवि रोधः सत्यौ दुरत्सह वियोगः 
दुःसहविरहं तमन्वनप्‌: । तद्धिरहमसहमानाः स्वयमेवानुनीतवत्य दरत्यर्थः ।। 
न्वयः--अद्धनाः दक्षिणेन पवनेन सम्भृतं सपल्लवं चूतकृसुमं प्रेक्ष्य 
अवघूनविग्रहाः दुरत्साहवियोगं तं अन्वनषुः ।। ४२ ॥ 
( मानवती ) श्यो ने दक्षिण पवन से विकसित पट्लवयुक्त आश्र 
मश्नरियों को देखकर मान ( प्रणयकोप ) छोडकर दुःसद्य विरही उस्र अग्नि- 
वर्णं कौ मनाया ।। ४३॥) 


ताः स्वषमङ्कमषिरोप्य दोक्तया प्रङ्कयन्परिजनापविद्धया । 

मुक्तरब्जु निषिडं भयच्छलार्कर्ठबन्धनमवाप बाहुभिः ॥ ट ।। 

ताद्ति। ता अद्कनाः स्वमद्कुं स्वकीयमृत्सद्धमधघिरोप्य परिजनेनाप- 
विद्धया सम्प्रेपितया दोलया मुक्तरज्जु त्यक्तदोलामूत्रं यथा तथा प्रेद्धयंश्चा- 
लयन्मयाच्छलात्पतनमयमिपाद्बाहुभिर द्नाभुजेनिविडं कण्ठबन्धनमवाप प्राप । 
स्वयदुग्रहाप्तेषसुख मन्वभूदित्यथः ।। ४४ ।। 

छन्वयः---ताः स्वयं अङ्कं अधिरौप्य परिजनापविद्धया दालया मुक्त 
रभ्जु प्रे्धुयन्‌ भयच्छलात्‌ बाहुभिः निविडं कण्ठबन्धं अवाप ।। ४४ ॥ 

वह॒ उन सुन्दरियों को अपनी गोदमं बैठाकर सेवकं द्वास्लुलाये गए 
शलो से क्रला क्षुलवातता । वे सुन्दरिर्यां प्ूले को रस्सी छूट जने पर मयका 
बहाना बनाकर भूजाभोँं से उसके कण्ठमें कंसकर लिपट जातीथीं। इस 
प्रकार वहु स्वयं कामिनियों द्वारा कण्ठाश्लेष के सुख का अनुभव प्राप्त कर 
लेता था । ४४॥ 

तं पयोधरनिषिक्तचन्द्‌नेमोक्तिकप्रथिवचास्भूषणेः । 

्रीष्मवेषषिधिभि, सिषेषिरे रोणिलम्बिमरिमेखलेः प्रियाः ॥ ४५५ ॥ 

तमिति। श्रियाः पयोधरेषु स्तनेषु निषिक्तमुल्क्षप्तं चन्दनं येषु तः । 
मीक्तिकग्रथितानि प्रोतानि चारभूषणानि येषु तैः, मूक्ताप्रायामरणैरित्यथः ॥ 
श्रोणिलम्बिन्यो मणिमेखला मरकतादिमणियूक्तकचिसूत्राणि येषु ताहशै््ीष्म- 
वेषयिधिभिरष्णकालोधितनेपथ्यविधानैः, शीतलोपारयैरित्यथैः । तमभ्निवणः 
सिषेविरे ॥ ४५।। 
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छमन्वयः--प्रियाः पयोधरनिपिक्तनस्दनैः मौक्तिकम्रधितनारुमृषणेः 
श्नोणिलम्विमणिमेख्यीः ग्रीप्मतरैशविधिभिः तें सिपि ॥ ४५ ॥ 


उम प्रिय सरिया स्तनी पर चर्दन लेन पर मुक्तामणि कौ सुन्दर 
गरम्फित माला पटन कर तथा नितम्ब पर लटक दषु मि टसूत्री से 
प्रीप्म कालोौलिन वेश-मूषा चाने भी शे > री भी 1 ४५॥ 

यस्स लगप्रसहकारमाश्षवं रक्तपाटलसमागमं पपौ 

तेन तस्य मघुनिगेमाष्कृशश्ि्सोनिरभवस्पु तनवः ।। ४६ ॥ 

यत्स दति । सोऽग्तिवर्णो लग्नः सलवरएनववत्ययौ म्मिस्तं रक्तपाद 
लस्य पाटलकुरुमस्य समागमो सस्य तमास मद्यं पणौ । दति मत्तनासिवपानेते 
सधुनिर्भमाद्रसन्तापममाल्छरशो मन्ददीयरवरय [न्तमिः कमः पतने 
प्रतलोऽमवम्‌ ॥ ४९६ ॥ 

छन्वयः--सः लग्नसरार रक्तपाटलसमागमं आमन पपौ धर्‌ तेत 
मधु निगमात्‌ कृशः तस्य वित्तमोनिः पचः चतरः अभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 

चपि उस अरितिवणं ने थार पल्लवमृक्त पाटन पुष्पे तर समागम वालि 
मद्य का पान छया इसीलिए उसका वसन्त बतत से कशष-म ‡ प्रभाव वाला 
काम पुनः सवीन टो गया ।। ४६॥। 


एवमिन्द्रियसुखानि निर्विंशन्नन्य कायंषिमुखः स पार्थिवः । 

प्रा८सलक्तणएनिवेदितायृतूनत्यवबाहयद्‌ नङ्गवा हितः | ४७ ॥। 

एवमिति । एवमनङ्खवादितः कामप्रेरितोऽन्यकार्यचिमुः स पाथिव 
दस्दियाणां सुलानि सुखकराणि एब्दादीनि निविशस्ननुमवन्नात्मनो लक्षणैः 
कुटजस्रग्धारणादिचिहमैमिवेदितान्‌ अयमूतुरिदानीं बतत दति श्ापितान्‌ । 
ऋतून्वर्षादीनत्यवाहयद ग मयत्‌ ।। ४७ ॥ 

श्मन्वयः--एवं अनङ्कवाहितः अन्यका्य॑विमृखः सः पार्थिवः दृन््रिय- 
सुखानि निविक्न्‌ आत्मलक्षणनिवेदितान्‌ क्रतून्‌ भत्यवाहयत्‌ ।। ४७ 1) 

इस प्रकार कामसे प्रेरित वह राजा अग्निवर्णं प्रजापालन आदि राज 














काजसे मह्‌ मोड़कर इन्द्रिय सुखो का अनुभव करता हुभा, अपने लक्षणसे 
पहचानने योग्य ऋतु-यापन करता था । ( प्रत्येक ऋतु म उसकी वेश-मूषा 
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मिन्न-मिन्न हभ करती धी । उसके वल्-भूषणों से ऋतुभों की पहचान 
होती थी ) | ४७ ॥ 

तं प्रमत्तमपि न प्रभावतः शेङराकमितुमन्यपार्थिवाः । 
भामयस्तु रतियागसम्भवो दक्शाप इष चन्द्रमक्लिणोत्‌ ॥ ४८ ॥ 

तमिति । प्रमत्तं व्यसनासक्तमपि तं नष प्रभावतोऽन्यपाथिवा आक्रमितुः 
मभिभवितुं न शेकरुनं शक्ताः । रतिरागसरम्मव आमयो व्याधिस्तु, क्षयरोग 
दत्थ: । दक्षस्य दक्षप्रजापततैः श्षापश्चन्धमिव । अक्िणोदकशयत्‌ । शापोऽपि 
रतिसगसम्भव्रहुति । अत्र दक्षः किलान्याः स्वकन्या उपेक्ष्य रोहिण्यामेव 
रममाणं राजानं सोमं शाप । शपश्चाद्यापि क्षयसूपेण तं क्षिणोतीत्यु- 
पाख्यायते ।। ४८ ॥। 

न्वयः ~ प्रमत्तं पित्तं प्रमावत. अन्य पाथिवाः आक्रमिततुन रेकः 
रतिरागसम्मवः आमयः तु दक्षश्ापः चन्द्रं इव अक्षिणोत्‌ ।॥ ४८ ॥ 

व््रधनौं मं आसक्त सहने पर मी उस्र प्रमत्त अग्निवणं के ऊपर प्रभाव के 
कारण कोई अन्य राजा आक्रमण नहीं कर पषका। किन्तु जसे दक्ष के शाप 
से चमा आज मी क्षीण होता रहता है उसी प्रकार वहु राजा मी अतिशय 
रतिराग से उत्पन्न क्षय रोगसे क्षीण होता गया ॥ ४८ ॥ 

दृष्टदोषमपि तन्न सोऽप्यजत्पङ्गवस्तु भिषजामनाश्रवः । 

स्वादुभिस्ु बिषयहृ दुङ्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निषायते ।। ४६ ॥ 

हृष्टदोपमपीति । भिषजां वद्यानामनाश्रवो । वचसि न स्थितः । (वचने 
स्थित आश्चवः' हत्यमरः । अविधेय द्त्यथेः । स हष्टदोषमपि । रोगजन” 
नादिति शेषः । तत्सङ्गस्ण वस्तु सरङ्गवस्तु ल्लीमद्यादिकं सङ्खजनकं वस्तु 
नात्यजत । तथा हि । एृद्धियगणः स्वादुभिविषयेहुतस्तु हृतश्चेत्ततस्तेभ्यो 
विषयेभ्धो दुःखं कृच्छेण निवायेते। यदि वायेतेति शेषः। दुस्त्यजाः 
बरलु विषया दरत्यथेः ।। ५४६ ॥ 

न्वय--भिषजां अनाश्रवः स हृष्टदोषं अपि तत्‌ सङ्खवस्तु न अत्यजत्‌ 

















दद्रियगणः स्वादुमिः विषयैः हृतः तु ततः दुःखं निवाते ।। ४६ ॥। 


उसने वैद्यो की बात नहीं सुनी भौर खरीप्रसंग-मद्यपान भे रोग-दीष 
सुऽ ४९ 
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देखकर मी विषय-वस्तु का परित्याग नही करिया । वयौकि जव दन्द्यो क्रो 
विषयों का स्वाद मिल जातादहै तबवे उतरो अपहत हौ जाती द भौर तवर 
उन्हें विषयों से सोकना बड़ा कठिन हू जाता है ॥ ४६ ॥ 

तस्य पाण्डुबद नाऽत्पभूष्खा सावलम्बगमना बदुश्वना । 

राज्ञयदसमपरिहानिसययो कामयानसमवस्थया तुतताम्‌ ।। ५० । 

तस्येति । तस्य राज्ञः पाण्डुवदना । अल्पभूपणा ¶ टिमिताशरणा सावलम्बं 
दासादिहस्तावलम्बसहितं गमनं यस्यां सा सावलम्बममना । मृदुस्वना हीनः 
स्वरा । राज्ञः सोमस्य यक्ष्मा सजया क्षयसेगः तन या पर्ििनिः क्षीणाः 
वस्था सा। कामयते विषयानिच्छति कामयानः । १५ [णिडन्ताचछानन्‌ । 
“अ नित्यमागमकशासनम्‌' दति मूमागमाभा चः | पतदेवामि पेत्मोवतं वामनः 
नापि-"कामयानशब्दः सिद्धोऽनादिश्च' इति । तस्य समवरथया काकवत 
तुलां साम्यमाययौ प्राप । कालकृतो विशेपौऽवस्था । ' विशेपः कालिकोऽवस्था । 
दुत्यमरः ।। ५० ॥। 

च्न्बयः---तस्य पाण्डुवदना अल्पमूषणा सावलम्बगमना वृदुरवना चत 
यक्ष्मपरिहानिः कामयानसमवस्थया तुलां जपयौ ।। ५० ॥ 

उसका मृ पीला हो गया । वह इतना दुन हो गया किं भूषणो का 
मार भी नहीं सह सकता था अतः बहती कम आभूषण चारण रता । 
दूसरों का सहारा लेकर चल पाता था । उस क्री आवाज धीमी हो गयी । 
इस प्रकार वह्‌ राजयक्ष्मासे विरदियों कै समान अत्यन्त क्षीणावस्था फ 
प्राप्त हो गया ।॥। ५० ॥ 

व्योम पधिमकलास्यदेन्दु वा॒पाङ्‌करोषभिव घमेपस्वलम्‌ । 

राक्गि तत्छुलमभूत्यातुरे बामनाचिरिब दीपभाजनम्‌ ॥ ५९ ।। 

व्योमेति । राशन क्षयातुरे सति तत्कुलं पश्चिमकलायां स्थित इन्वु॑स्मि- 
स्तरकलावरिष्टेनद व्योम वा व्योमेव । वाशब्द इवार्थे । यथाह दण्डी- 
शदरववद्वायथाङब्दौ" इति । पद्कुशेषं घमेपल्वलमिव । वामनािरल्पणिखं दीप- 
माजनं दीपपात्रमिवाभूत्‌ । ५१ ॥। 

्न्दयः--रा्ि क्षयातुरे सति तत्कुलं पश्चिमकलास्थितेन्दु व्मौम वा 
पद्ेषं घ्मपल्वलमिव वामनाचिः दीपमाजनं इव अभूत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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राजा अग्निवर्णं के क्षयरोगसे ्रस्तहयौ जाने पर वहु उदात्त रधुकुल 
उसी प्रकार द्रो गया जैसे अन्तिम कलावदहिष्ट चन्द्रमा से आकाक्ष, प्रचए्ड 
घूप से पक मात्र वचा हुमा ग्रीष्मकालीन क्षुद जलाक्षय ओौर स्वल्पशिखा 
वाला दीप पात्र + ५१॥ 

नाढसेष दिषचेषु पार्थिवः कमं साधयति पू्रब्रम्मने । 

त्यद्‌ िहङ्लोऽस्य मन्िणः शच्धदृन्वुरवशङ्धिनीः प्रज्ञाः ॥ ५२ ॥ 

बाढमिति । बाहं सत्यमेष पाथिवो दिवसेषु पृत्रजन्मने पूत्रोदयाथ कमं 
जपादिकं साधयति । दत्येवमदश्शितरुजो निगृहितरायाः सन्तोऽस्य राजो 
द्बिनीग्यं सनक्षद्कनीः प्रजाः शश्चदुचुः ॥ ५२ ॥। 

छन््यः--बाडम्‌ एष पाथिवः दिवसेषु पुत्रजन्मने कमं साधयति इति 
अदशितरुजः अस्य मत्रिणः मधकशङ्धनीः प्रजाः शश्वत्‌ ऊखुः ।। ५२ ॥ 

प्रजाओं को राजा की रग्णावस्था के विषय मे आशक्कुर्ये हयी किन्तु 
उसके मन्त्रियों ने उनसे सदैव यही कहकर कि पुत्र प्राम्ति के लिए जप 
आदि कर्मानुष्ठान कर रहै है इसीलिए दुबल हौ गए ह भौर उन्हे कोई 
रोग-व्याधि नहीं हद रोगको छिपाये रक्खा ।। ५२॥ 

बेशयस्नपरिभाविनं गदं न अदीप इव वायुमस्वगात्‌ । 9३ ॥ 

स ति । स त्वग्निवर्णोऽनिकवनितासखः सन्नपि । पावनीं पित्र्षमोचनीं 
सम्ततिमनवलोक्य, पूत्रमनवाप्यत्यथेः । वै्ययहनपरिमाविनं ग्रं रोगम्‌ । 
अरदीपो वायुभिवे । नात्यगाक्नातिचक्राम, ममारेत्यथेः ॥ ५२ ॥ 

भन्धयः--स तु -नेक बनितासखः सन्‌ अपि पावनीं सन्तरति ममबज्ञोकय 
वैदयत्नपरिमाविनं गहं प्रदीपः वायुः इव्‌ न मस्यभाव्‌ ॥१*५३.। 

वहू अग्निवणं अनेके वनितार्गो का सनश्चा होते हए भी मितन्कण से 
उकऋण करने वाली पवित्र सन्तान कोन वेदकर वेश्यो के प्रयह्नों को विफल 
कर देने वासे शश्षाध्य.कषय रोप को, उसी अकमर. अतिक्रमण नहीं कर सका 
वैसे दीपक यायु का म॑तिक्रमग्र नहीं कर मूकतां । कर्णाद जति जोयु से दीयक 

त्रे क्षः रोममे राजा भभ्िविश्वं मी समाप्त हो गया॥। 
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तं गृहोपवन एष॒ सङ्गताः पथिमक्तुषिदा पुरोधसा । 
रोगशान्तिमपदिश्य मन्विणः सम्मते शिखिनि गूढमादधुः । ५४ ॥ 
तमिति । पश्चिमक्रतुविदाज्न््येष्िविधिज्ञेन परोधस सद्धताः समेता 
मन्त्रिणो गृहोपवन एव गृहाराम एव । 'आसमः स्यादुपवनम्‌' दुत्यमरः। 
रोगश्ञान्तिमिपदिश्य शान्तिकमं व्यपदिश्य तमग्निवणं सम्भूते समिद्धे शिषि 
न्यग्नौ गूढमप्रकाशमादधूनिदधुः । अग्निसंस्कारं चक्रूरित्य्थः ।। ५४ ॥। 
भन्बयः-पञ्िमक्रतुविदा पृरोध्सा सद्धुताः मन्विणः गृहोपवन एव 
रोगशान्ति अपदिश्य तं सम्भूते शिविति गृढं आदधुः ।। ५४॥ 
अन्त्येष्टि संस्कार में पारंगत पुरोहितो के साध मन्त्रय नै राजा कै शव 
को रोग शान्ति का बहाना बनाकर घरक उद्यानमे ही गृष्त शूप से प्रञ्ज्व- 
लित लपट वाली अग्निमेंरख दिया ।॥ ५४॥ 
 (मन्त्रियोंनेराजाका शव प्रनाभों को सलिए नहीं देखने दियाकरि 
कहीं प्रजाओं मे भीन उसका क्षयरोग संक्रमित हो जाय ।) 
तेः कृवप्रकृतिभुख्यसङ्ग्रहेराश्चु तस्य सहघमचारिणी । 
साधुदृष्टशुभगभलक्षणा प्रत्यपद्यत्‌ नराधिपश्ियम्‌ ।॥ ५५ ॥। 
तरिति। आशु शीघ्र कृतः प्रकृतिमूख्यानां पौरजनेप्रधानानां सङ्ग्रहे 
सच्िपातनं यैस्ताहलेमंन्विमिः साघु निपुणं दृष्शुमगमैलक्षणा परीक्षितूणुमगम- 
चिल्ला तस्यागिनिवणस्य सहुघमेचारिणी नसाधिपश्चियं प्रत्यपद्यत राजलक्ष्मीं 
माप ॥ ५५॥ 
भन्वयः--आणु कृतप्रृतिमृख्यसंग्रहैः तैः सधुषषशुमगभलक्षणो तस्य 
सहघम॑चारिणी नराधिपश्चियं प्रत्यपद्यत्‌ ॥ ५५ ॥ | 
रीघ्रही उन मन्त्रों ने प्रजाभोँ के प्रमुखनागरिकों को हकत्रित किया; 
ओर उस ( राजा अग्निवर्णं ) की उस सहधर्मचारिणी पटरानी न, जिसमें 
शुमगभे का लक्षण मलीर्माति देव लिया गया, राज्यश्री प्राप्त की ॥ ५५॥ 
तस्यास्तथािधनरेन्द्रधिपत्तिशोका- 
दुष्णंविंलो चनजलेंः प्रथमाभिदः 
मिवीपि्तः कनककुम्भमुखोञ्मितेन 
वंशाभिषेकषिधिना शिशिरेण गभः । ५६ ॥ 
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तस्या दति । तथाविघया नरेनद्रविपत्त्यां यः शोकस्तस्मादुष्णेविलोचनः- 
जलैः प्रथमासितप्तस्तस्या ग्मः कनककुम्मानां मुसैषरिरच्कषितेन शिशिरेण 
यीतलेन वंशाभिषेकविधिना लक्षणयाऽमिपेकजलेन निर्वापित भाप्यायितः ॥ 

छन्वयः--तथाविधनरेन्द्रविपत्तिक्षोकात्‌ उष्णैः विलोचनजलंः, प्रथमा- 
मितप्तः तस्याः गसः कनकवुम्भमुोज्कितेन श्िरिरेण वंशा्मिषेकविधिना 
निर्वापितः ।॥ ५९ ॥ 

उससानीकाजो गर्म उस प्रकार राजा की चिपत्तिके शौक कारण 
उष्ण नेव जल ( अर॑सुभं ) से पहले सन्तप्त हो गया था; सोने के कलशीं से 
गिरने वासे वंश की अलिपेवः निधि के शीतल जल से पूणेतः सन;प्त ह) 
गया ।। ५६ \। 








तं माघायं प्रसवसखमयाकाङ्तिणीनां प्रजा ना- 
मन्तगृढं स्षितिरिव नभोव्रीजयु्टिं दषाना 
मौलेः साधं स्थविरसचिवेहं मा्ाखनस्था 
राक्षी राज्यं बिधिवदशिषद्धतुरब्याहताज्ञा ।। ५७ ॥ 


तसितति । प्रसवो ग्ममोचनम्‌ । फलं च विवक्षितम्‌ । 'स्मादुत्पादे फले 
पष्य प्रसवो गरभंमौचने" इत्यमरः । तस्य यः समयस्तदाका दिक्षणीनां प्रजनः 
मावाथ.भावाय, मूतय इत्यथैः । (भावौ लीलाक्ियचेष्टामूर्यभिप्रायजन्तुषु 
दति यादवः । क्षितिरन्त्गूढं नमोबीजमुष्टिमिव । श्रावणमास्युप्तं बीजम 
यथा धत्ते तद्रदिस्पर्थः। मुष्टिशब्दो द्विलिङ्कः । /अक्लीनौ मुष्िपुस्तकौ” इति 
यादवः । अन्तर्गूढमन्तगेतं तं गभः दधाना हेमिहासनस्थाऽम्याहताज्ञा राज्ञी 
मौलैमृलादागतैर्वा । आप्तैरित्यैः । स्थविरसचिर्ववृंद्धामात्यैः साधं मतृ 
राज्यं विधिवद्धिध्यहैम्‌, यथाशाल्लमित्य्थः। अर्र्थ वतिप्रत्ययः । अ शिष- 
च्छास्ति स्म। सतिद्चास्स्यतिम्यश्च्रति च्लेरड्‌। "शास्र इदङ्हलोः. 
दतीकारः ॥ ५७ ॥ 

इति महोपाध्यायकोलाचलमल्लिनाथसूरिविर चितया सक्नषीविनी- 

समाख्यया व्याख्यया समेतो महाक विश्रीकालिदासकृतौ रधुर्वंशे 
महाकाव्ये अग्निवणशङ्खारो नामेकोनविशः सगः ।\ १६ ॥ 















































म, रणुवंशमहाक। 








्न्ववः--प्रसवसमयाकाङ्क्षिणीनां प्रजानां भावार्थं क्षितिः अन्तर्गृहं 
नमोवीजमूर्ष्टि इब तं दधाना अब्याहतनता हेम सिहासनस्या रक्षी मौलैः 
स्थविरसचिवैः साधं मतुं; राज्यं विधिवत्‌ अशिषत्‌ ।। ५७ ॥। 

जिस प्रकार पृथ्वी सावन माह मे मोये गए मुद्री भर बीजं कं अपने 
भीतर गुप्त रपस घारण करती है उसी भकार प्रसव काल क गै प्रतीक्षा 
करने वाली प्रजाओं के कल्याण के लिए उस गभं को अपने भीतर घारण 
करती हयी सुवणे-सिहासनारूढ सफल आदेक्च देने बाली रानी ने मूलतः भाए 
हए ( वंश परस्परागत ) वृद्ध अमात्यो के साथ पति के राज्य का विधिवत्‌ 
प्रशासन चलाया ॥ ५७ ॥ 

महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य भं अग्निवणं म्बू 
नामक उस्षीसवें सं की लक्ष्मी प्रप्नाचायं कृत' 
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अकरोत्स तदौध्वैदरहि 
अकरोदचिरेश्रः कितौ 


, धक्रा्यचिन्तासमकात 


अकारे बोधितो त्रा 
लज्ञः.जवलयेन 
सगस्स्यचि.शद्रयनात्सि 
अग्निवणं मभिचिच्य 
समर जेन प्रयक्तादीस्त 
अक्मक्कपरिवतंनोचिते 
अङ्गदं चन्द्केसुं च 
अङ्ससववन्यनाश्रयं 

| दुली सत्मया्रतजं 
अन्विराश्यसतभिमागं 
जजयदेकरेने स 
श्रजस्य गक्नतो जन्म 
अजिताधिगमाय मस्त्र 
अजिनदण्डभ्रतं ङश 
अतिथि नाम काकुस्सः 
अतिप्रबन्धप्रहितास 
भलिष्ठर्रस्ययापेक 
अतोऽयमश्चः कपिखानु 
भत्रानुगोदरं शगयानि 
अत्राभिषेकाय तपो 
अच्राधिय्ानि रथाङ्ग 
अथ काश्चि द्रजव्यपेष्य। 
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२१ 


८८ 
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८० 
२५ 
५१ 
२१ 





„.--~ -------- 


। क्रथवा मम आस्यविष्टर्वा 


| 
। 


अथ धानुश्रौगृहीत 
प्रथ जानपद्रो विप्रः 
थ तं सवनाय दीस 
अश्र तस्य कथंचिद्ः 
अथ तस्य चरिवाहकौतु 
अथ तस्य विक्षपद्यु 
अथ तेन दुद्राहृतः 

ध घमाभिताम्रात्त 
अथ नम्य इय च्रिद्‌ 

11.149. 

थ पथि गमयिघवा 
अथ प्रजानामधिप 
अथश दथः 
अथ प्रभावोपनत; 
अथ प्राचेतसोपन्चं 
अथ मदगुरुपक्तर्योक 
अथ मधुवनितानां 
अथ यथासुखमातेब 
अथ यन्तारमादिश्य 
अथ रामदिरस्केद 


| अथ रोधसि दरिणोदधेः 


अथवां कृतवाग्द्ारे 


अथवा सद॒ वस्तु हिसि 


२४ अथवा त्मीकिद्विष्येण 


सर्गै दलो 


६ 
९१५८ 
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अध्यंमभ्यंभिति वादिनं 


अचित तस्य कौसल्या 
अधाल्चिता सत्वरसवत्थि 
अपितस्तिमितदीपदट 
अरु महीपा तब 
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अंसटभ्विङ्करजाल्ञन 


असङृदेकरभ्रेन त 
अश्षङ्गमदिष्वपि सार 


असञ्जनेन काङ्कत्स्थः 
असमाष्तविधिय॑तो 
असद्यपीडं भगवस्च 
असद्यविक्रमः सद्यं 
असौ कुमारस्तमजोऽनु 
असौ. पुरस्प्स्य गुर 
असौ म्टाकारुनिकेत 
भसौ महेन्दहिपदान 
असी महन्द्राद्विसमान 


| असौ शरण्यः शरणोन 
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ने पुत्रयोनै ऋता 

ते प्रजाना प्रज्ानाथा 

ते प्रीतमनसस्तस्मै या 
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४२८ रपुवेशमटाकाव्यम्‌ 


इतः प्रभृति तस्य क्रत्निमाद्विष्‌ विरचितचिहारप्रकारमाः--- 
रंखलम्बिकुरजाजनस्रजस्तस्य नीपरजस्ाऽङ्गरागिणः । | 
प्रावृषि प्रमदबहिशेष्वभूरृत्रिमाद्विषु विहारषिश्चमः ॥ ३७॥ 
असलम्वि दति । प्राच्रृष्पसपम म्विन्गः कुर्जानामं जुलानो नकुभानां च स्रजो | 
यस्य तस्य । नौपानां कदम्बकुसुमानां रजमारऽुरामिणोऽुरगवतस्तस्यागिनि- 
वणस्य प्रमदवहिणेषून्मत्तमयूरेषु फतिमाद्विष्‌ विहार एव विश्रमो विवासो 
मूदमतेन्‌ ।। ३७ ॥ 
छन्वयः--प्रावृषि अंसलम्वि कटजाजुन्नजः सीपरर जसाद्खुःरामिणः 
तस्य प्रमदेवररिणेपृक्रतिमाद्रिषु विहारव्िभ्रमः अमून्‌ ।। ३७॥ 




















वटे (असनि वर्णं ) वर्षाकऋतुमे कुटज भौर अर्जुनको पष्पमाला गते 


मे घारण कर तथा कदम्बक परागक्राह्यरीरमे अद्कुराग लगाकर उन्मत्त 
मयूरो परिपुणं कृतिम क्रीड्ापर्वतों पर चिश्रम-विलायक्रिया कर्ता थो ॥ 


विप्राश्च शयने पराङ्मुलीनौनुनेतुमबल्ताः सख तत्वरे । 
भाचकाङ्न्त वनशब्द्‌ विकतवास्ता विहस्य तिशतीभजान्शरम्‌ ।। ३८ ॥ 

व्रिग्रहच्यैनि। प्रत्रपीत्यनुष ज्यते । मौऽग्निर्णा विग्रहासमणयक्ल- 
हाच्छमने शय्यायां पराद्मुखीरबला अनूनतु न तत्वरे व्वरितिवान्‌ किन्तु 
धनरब्देन घनगजितेन विक्लवाश्चकिता अते एव चितरष्य स्वयमेवामिमृखीभय 
मृजान्तरं विशतीः प्रविशन्तः । "आच्छीनद्योनुंम्‌' एति नुम्विकतपः। ता अवला 
भचकादुक्न । स्वयं प्रहादेव साम्मुख्यमच्छदित्यर्थः ।। ३५ ॥ 

अन्वयः सः विग्रहात्‌ शयने पराडुःमुखीः अबलाः अनुनेतुं न तत्वरे 
घनशब्दविक्लवाः विवृत्य मुजान्तरं विशतीः आचकाङःक्ष ॥ ३८ ॥ 

वर्पाक्राल मेँ पलंग पर सोयी मानवती नाधिकाएं जब प्रणयकौ 











पसे मह 





फेरलेती्थीं तो वह उन्है मनानेकी तत्परता नहीं दिलाता भा बलिक 
घनघोर वादलों की गम्भीर गर्जनासे विकल होकर उनके स्वं दोनों 
मुजाओं के मध्यमेंप्रविष्ट होने की आकादक्षा करता भा ( वह प्रणय- 
कुपिता वनिताकौ मनाने की अपेक्षा घन-गरजना की कामना करता था 


जिससे उरी हुए अबलां स्वयं उसके वक्षःस्थल भे अलिगन बद हो 
जाय ।। ३८॥। 


४ 





